ई महामाहेश्व रकीसदर्शिनत गफेपादाचार्यविरेच्तित: 


[ चतुर्थों भागंः |] 


हु (- ५ 


हिन्दीभाष्यकार :सम्पादकश्च 


[१७] 
झहामाहैदबरभसदर्भितवगुप्तपादाचार्थ विरचितः - 
. व्याव्याइयोपेत: 


_[ चलुर्थों शागः | 


कुलपतेः हो ०- भण्णसमिश्ररण प्रस्तीवषमया समलक्ूत: 


राम्पादकः 


डॉ० परसहंसभिश्: हँंसः? 


, झह्फर्णानस्वर्शश्कृतविश्वाविद्यालयः 
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महामाहेश्वरश्रोम दर्भिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः 
श्रीतन्त्रालोकः 
[ चतुर्थो भागः ] 


श्रीमदाचायंजयरथकृतया 
“विवेक 'व्याख्यया 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतेन 
“नीरक्षीरविवेक '-हिन्दी भाष्येण 


कुलपते: डॉ० मण्डनमिश्रस्थ प्रस्तावनया च समलड्भूतः 


सम्पादकः 


डॉ० परमहंसमिश्र: हंसः' 


वाराणस्याम्‌ 


२०५३ तग्रे वेक्रमाब्दे १९१८ तमे दकाब्दे १९९६ तमे खस्ताब्दे 


जि न 
निदेशकः, अतुसन्धान-संस्थानस्थ 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृ त-विश्वबिद्यालये 
वाराणसी । 


0० 


प्रकाशक; 

डॉ० हरिव्चन्व्रमणि त्रिपाठी 
प्रकाशनाधिका री, 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 
वाराणसी-२२१ ००२. 


प्राप्तिस्थान सू-- 

विक्रय-विभागः, 
सम्पूर्णानन्द-संस्क्ृत-विद्वविद्यालयस्य 
वाराणसी-२२१ ००२- 


प्रथम संस्करणम्‌, १००० प्रतिरूपाणि 
मूल्यम--१८०५-०० रूप्यकाणि 


मुद्रक :-- 
विजय-प्रेस, 
सरसौली, भोजूबीर, 
वाराणसी | 


हर बना 


सर्वोपनिषदां सारभूतः पद्मनाभवदनारविन्दमकरन्दरूपं यथा गीताशास्त्र 
तथैव॒सिद्धान्त-बाम-दक्ष-शैव-करारुक-कुल-कौलमत-क्रममतवादानां निदर्शनम्‌ 
अशेषागमोपनिषदां प्रमाणरूप॑ तन्त्रवाइमयविश्वकोषेति विश्रुतं शिवशक्त्यु- 
भययामलविसर्गमयानुत्तरामृतकुलकलापकमनीयस्यमहामाहेश्वराचार्य ध्याभि- 
नवगुप्तपादाचार्यस्य प्रातिभपरामशंपरिखुतं भ्रीतन्त्रालोकश स्त्रम । 


तन्त्रवाइमयविश्वकोषे$स्मिन्‌ू वेक्रमदशमशताब्दे दर्शनपरिविषप्रवर्ति- 
तानां शैवसंविदद्वयवाद-बिम्बप्रतिबिम्बवाद-स्वातन्त्यवाद-सार्वात्म्यवाद- 
चिदानन्दवादादिवादानां रहस्य समीक्षयता5स्मिन्नेव क्रमे यथासन्दर्भ- 
मात्मख्याति-असत्ख्याति-अन्यदाख्याति-अनिर्वचच नीयख्याति-सत्ख्यातिवा दिनां 
सिद्धान्त निरसता भगवता5भिनवेन ज्ञानाज्ञानरहस्य॑ च स्फारयता गुरुमतसम्मत- 
पूर्णताख्यातिवाद एवं समर्थितः। 


तन्त्रदृष्टयया सर्वभावानां प्रकाशरूप: स्वभाव एवं परमोपादेय:। प्रकाश 
एव संवित्‌। सा चार्थप्रकाशरूपेवेति। सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा स्वातन्त्यशक्तिइ्च 
शिवस्यैवेति । शक्तिशिवसामरंस्थसमुल्लासविलासः स्वातन्त्रये समुन्मिष्यमाणः 
शाइवतं समुज्जम्भते | तत्र प्रकाशरूप एवं शिवः, शक्तिश्च प्रकाशरूप एवेति 
सर्ववादिसम्मतः सिद्धास्त:। सर्वाकारनिराकारस्वभावस्य सर्वव्यापकस्य 
शिवस्य प्रकाशरूपा चिच्छत्ति:, स्वातन्त्र्यम्‌ आनन्दशक्तिः, तच्चमत्काररूपेच्छा- 
शक्तिः, आमर्शात्मंकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्व॑ क्रियाशक्तिरिति सर्वे- 
रागमिकेर्मनीषिभिराम्नायते । 

एवं चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितो विश्वमयः प्रकाशपरमाथ्थतया 
च विद्वोत्ती्णो निजानन्दविश्रान्तः शिव एवं स्वातन्त्रयात्‌ स्वात्मान सद्भुचित- 
मवभासयन्‌ आणवकामंमायीयमलावृतः संसारी अणुः पशु: पुदूगल इति 
परामृश्यते । 


आशिवात्‌ क्षित्यन्त॑ षर्टनरिशत्तत्त्वप्रतिपादके तल्त्रेईस्मिनु द्वो क्रमौ 
सृष्टिसहारहूपौ स्वीकृतो। सृष्टिक्रम क्षितिरेवान्तिम॑ तत्त्वसु । संहारक्रमे 
साधकः थूर्व॑पूर्व॑ तत्त्वजातमुत्तरोत्तरेषु तत्त्वेषु विलापयन्‌ पशुत्व॑ परिष्कृत्य 
पशुपतित्वमाप्नोति | पुद्गल: क्रमशः प्रल्याकलत्व॑ विज्ञानकलल्व. समुत्तीयं 
शुद्धविद्यया संम्पृक्त: क्रमशो मन्त्रमन्त्रेश्वरमन्त्रमहेश्वरदशामधिकृत्य सदाशिवत्व॑ 
लभते । ततदच दशक्तिशिवसामरस्यमवाप्य निष्कलशिवत्वे समुल्लसति। 


ह्ड जे जे 


घडर्धशेवशास्त्रशिक्षयाउस्यासेन दीक्षया च॒ स्वात्मपरिष्कारः सम्पद्यते। 
पराचीनितचेतसा देशिकेन योग्याय शिष्याय चिन्तारत्न॑ समुपाहियते, 
अयोग्यादपाहियते च । श्रोतन्त्रालोकः समेषामेषां रहस्यथानां निकषरूप॑ 
शास्त्रमू । पशुभावमपाक्ृत्य वेराज्यविभूषितत्व॑ वितरन्त॑ वितन्वन्त॑ चेनम- 
निवार्यतो निभालनेनास्तर्ज्योतींषि प्रस्फुरन्ति प्रस्फुटन्ति च। आत्तरालोकैन 
च मोक्षलक्ष्मया कक्षयं वेलक्षण्यमवाप्यत इति नास्त्यत्र संशीतिलेश:। शास्त्र- 
स्पास्य प्रथमों भाग: १००२ खेस्ताब्दे, द्वितीयो भाग: १००३ खेस्ताब्दे, तुतीयो 
भागइच १९९४ खैस्तावदे सम्पूर्णातन्‍्दसंस्क्ृतविद्वविद्यालयत एवं श्राकाइय- 
मानीता: । ऐषमो वर्ष चतुर्थ एब भाग: प्रकाश्यत इति संस्कृताध्येतृ्णां कृते 
पंरमामोदसन्दोहस्य विषयः । 


ााााालरााासााामामाातत_तमभ््ाा 


श्रीतन्त्रालोकस्य चतुर्थोष्य॑ भागस्तत्रभवतामस्य सम्पादकानों 
डॉ०परमहंसमिश्रमहोदयानां साधनायाः प्रतिफलस । श्रीमिश्रमहोदया गूढतममिमं 
शास्त्र स्वकीयहिन्दीव्याख्यया समलड्कृत्य महात्तं लोकोपकारं कृतवन्तः । 
विद्यायाः साधनांयाइच प्रकाशस्तेषां विकसिते मुखारविन्देष्स्यामप्यवस्थायां 
सुस्पष्टमवलोकयितुं शक्यते । ते हि साहित्यसेवया, स्वकीयेन तपः/पूतिन 
जीवनेन सम्प्रत्यपि वाराणसी संशोम॑यन्तीति महतो हर्षस्य विषय: । 


एतादुशानां विदुर्षां समवार्य एवं वस्तुतः काइया: काशीत्व॑नांम । 
अंहमस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनप्रसज्धे डॉ० परमंहंसमिश्रमहोदयेभ्य: क्ृतज्ञताञ्जलिम्‌ , 
प्रकाशनाधिकारिणे डॉ० हरिइ्चन्द्रमणित्रिषाठिने, ग्रन्थस्यास्य मुद्रकाय विजय- 
मुद्रणालयसञ्चालंकाय श्रीगिरीहच॑न्द्राय च॑ शुभाग॑सन संमुपाहरन्‌ भ्रन्थमिमं 
तन्त्रशास्त्रमनी षिभ्यः समुपहरामि । आशासे चे श्रीपरमहँसमिश्राणामध्यवेसयेने 
अन्थ॑स्थावशिष्टभागानामपि प्रकाशन शीघ्रमेव संम्पत्स्यत इति। 


वाराणसी ) पण्डनमिश्रः 
हक | कुलपति: 

० सं० २०५३ ध 
(३०-७-१९९६ खस्ताम्बः) ] सम्पूर्णानन्‍्दसंस्कृतविष्वविद्यालयस्प 


शुभाशंसा 


भाष्यसंवलितस्य तन्‍्त्रालोकस्य चतुर्थखण्ड: स्फुरत्तां यातीति मोमुग्यते मदीय॑ 
मानसम्‌ । श्रोमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादोन्मी लितस्तन्त्रालोकस्त्रिक- 
दर्शनस्यापश्चिमोपन्यासः शास्त्रस्य परम रहस्यमविक्ल॑ स्फोरयति। इदं गहन 
शास्त्रमनुशीलताभ्यासवश्ञात्तीध्षणयुक्तिषु. योग्यतां समाघिलाभज्चापेक्षते3त 
एवं विशेषतः साधनद्वयव्यपेक्ष॑ प्रस्तुत तन्त्रसू । 
थरेन केनाप्युपायेव गुरुमाराध्य भक्तितः। 
“तमाराध्य ततस्तुष्टादुदीक्षामासाय शाद्भूरीम' ॥ 
“स्मान्महेदवरः साक्षात्कृत्वा मानुषविग्रहस्‌ । 
कृपया गुरुख्पेण मग्नाः प्रोद्धरति प्रजा:॥ 


इत्यादिवचनानि महता संरम्मेण गुरोर्महिमानमुदीरयन्ति | अत्र कल्पिता- 
कल्पितगुरोरपि पारमार्थिकप्रमेयरूपे वस्तुनि बोधग्रवृत्ति:। यद्यपि तन्त्रालोक- 
शास्त्र नितान्‍्त गूढसू, परन्तु साधनया महेशितुरनुग्रहेण च सर्व रहस्यमुन्मील्यते । 
डॉ० मिश्रमहाणशयस्य साधनायामेतद्‌ यथाक्रममाविरभूदिति तज्ज्ञा विभावयन्ति। 
प्रकृत भाष्यकारस्यसाधनैव साधनान्तराष्यतिशेत इत्यन्तरज्जपरीक्षणाद्‌ 
विभाति। आर्जववेदुष्यसमुपलालितानुभावेन शैवाचार्येण श्रीमिश्रवर्येण तल्त्रा- 
लोकस्य खण्डचतुष्टयस्य व्याख्यान सम्प्रदायानुरोधतः प्रकटीकृतम्‌ | ध्वन्या- 
लोकलोचने सरस्वत्या: कविसहृदयाख्य॑ तत्त्वद्रयमाम्नातम | तदत्र भाष्यकारे 
विलसति। फलज्चात्र प्रकृतस्य तत्त्रस्य गभी रस्य गूढार्थोन्मुद्रणरूपस्य व्याख्यानस्य 
प्रथनम्‌ । 

यथा तन्त्रालोकस्य खण्डत्रयस्य प्रकाशितानि व्याख्यानानि परिणततप्रज्ञेः 
समादुतानि, तथेव खण्डस्यास्य व्याख्यातमपि प्रख्यामव्््चिष्यतीति मदीयः 
प्रत्ययः। डॉ० मिश्रमहाभागस्य महाप्रमाणमग्रथञ्च चरितमिर्द विश्वस्मिन्‌ 
पाण्डित्यपरम्परां स्थापयिष्यति । पथ्िकतः सन्त इति नीरक्षीरविवेकिन हंस 
सभाजयति-- 


डॉ० अमरनाथपाण्डेयः 


वाराणसी ) आचार्योध्ष्यक्षइव, संस्क्रृतविभागे 
गुरुपूणिमा, > महात्मागाँधीकाशी विद्यापीठम्‌ 
वि० सं० २ूप५३ है! वाराणसी 


स्वात्मविमर्शं 


श्रीतन्त्रालोक तन्त्रवाडःमय का विश्वकोष है। मत, कुल, क्रम, कौल, 
शेव, वोर ओर सिद्ध आदि समस्त मतवादों के साथ त्रिक विज्ञान का विशद 
विवेचन इसमें है | वेष्णव, आहत, सोगत, सेद्धान्तिक और श्रौत आदि मतवादों 
के सन्दर्भ में लोक, अध्यात्म, अतिमार्गं, कम॑, ज्ञान और भक्तियोग के भौपासनिक 
आयामों का मन्‍्थन कर यह सिद्ध करने का इसमें सफल प्रयास किया गया है कि 
संबोध के उत्कर्ष की दृष्टि हो महत्त्वपूर्ण है। आतपनात्‌ मोटकान्त" अपने 
गुरुक्रम के गोरवपूर्ण पारम्परिक स्वरूप को चर्चा स्वयं श्रीमदर्भिनवगुप्त ने की है 
ओर यह स्पष्ट कर दिया है कि, त्रिकार्थ विज्ञान सदृश सुधांशु को सुधा के 
प्रति समुत्युक नारद आदि देवधि भी अपनी विचिकित्साओं का समाधान 
पाकर और इस ऊध्वंशास्त्र की धवल धारा में अभिषिक्त होकर धन्य हो 
चुके* हैं। 

ऐसे अनुत्तर छास्त्र को पूर्णार्था-प्रक्रिया का प्रवत्तंन श्रोमद्भितवगुप्त 
ने इस तन्त्रवाडः्मय के विश्वकोष में किया है। उन्होंने ग्रन्थ के संग्रथत के 
आदिम सन्दर्भ में हो यह अधोष्ट अभिलाषा व्यक्त कर दो है कि “यह मेरा 
अनुत्तर स्वात्मचमत्कारमात्र परमार्थ रूप दाक्तिससूत्र हृदय, परमानन्द-पोयूष- 
वर्षिणी वेन्दवी परमा कला के आकलन में समर्थ हो सके। एतदर्थ यह 
श्रोतस्त्रालोक विश्वालोक प्रसारक के रूप में स्फुरित हो'। माता-मान और मेयांश 
रूपों में प्रव्यक्त परा, अपरा और परापरा-प्रिया, शूलाम्बुजास्पदा परादेवी 
चित्प्रतिभा की आभा की यह भव्य भास्कर विभा है, जो तन्त्रालोक के रूप में 
लोकालोक को स्वात्मालोक सें आलोकित कर रहो है। भाद्र-कादम्बिनो की 
यह वह कॉंध है, जो क्षणप्रभा को भास्वरता के विपरोत वाडमय-विद्यल्लेखा- 
विल्लाप्तितों बनकर विश्व को मुक्तहस्त दाइवत प्रकाश प्रदान करने वालो 
क्रियाशक्ति का उल्लास बन गयो है । ऐसा हो भो क्‍यों नहों ? क्योंकि श्रीमद- 
भिलवगुप्त ने स्वयं बोध से उज्ज्वल होकर ही इस महान्‌ ग्रत्थ को रचता 
की थो' । 


१. श्रीत० १३॥३४४-३४८; २. श्रीत० ११५; 


३. श्रीत० १।१६। 


विज्ञान का अप्रतिम महत्त्व है। सर्वेश्वर शिव को उपासना के 
भेद-प्रभेद को दृष्टि से सारा शिव से संबन्धित शासन तन्त्र १०, १८ और ६४ 
भेदों वाला माना जाता है। सभी का सार त्रिक-तन्त्र में आ गया है। इसी 
लिये त्रिकशास्त्र सर्वोत्कृष्ट शास्त्र माना जाता है। मालिनीविजयोत्तर- 
तन्त्र त्रिक-तन्त्र का भी सार माना जाता है। 

त्रिक विज्ञान धरा से लेकर छिव पर्यन्त* ३६ तत्वों की तात्त्विकता 
का विशद विवेचन करता है। इस शास्त्र का उद्देदय मोक्ष की लक्ष्मों का 
साक्षात्कार है । मोक्ष स्वात्म की पहचान मात्र है। मोक्ष को उपलब्ध होने की 
बात त्रिक-तन्त्र नहीं करता है। वह आप की पूर्णता को प्रकाशमान बनाने को 
विधियों का निर्देश करता है। यह व्यक्ति के 'अहमर' को अनावृत करने वाला 
शास्त्र है | जेसे वस्त्र से आवुत व्यक्ति को हम नहीं देख पाते, उसी तरह 
अपने को घेर कर बेठे आवरणों से हम भावृत हैं | हम अपनी पूर्णता में रहते 
हुए भी अपूर्ण बने बेठे हैं | इसके लिये केवछ विधि में उतरने की 
आवद्यकता है । 


विधि में उतरने का निर्देश श्ञास्त्रकार यथा सन्दर्भ देते रहते है। 
सबसे सरल विधि इस शास्त्र के स्वाध्याय की है। शास्त्रकार कहते हैँ कि, 


“यह चित्त चित्ररथ के उद्यान के सदृश है । उद्यान में खेल-खेल में ही 
प्रवेश करना बड़ा सरल है । भीतर प्रवेश कर जाने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो 
जाता है। प्रबेष्टा इस उद्यान के भूत भाव को भाँप लेता है। भुवन भाव की 
भव्यता को पहचान लेता है और साथ ही इसके तत्व भाव में स्वात्म की 
विभुता को पा लेता है। 'स्व' के सार्वात्म्य की अनुभूति उसे द्वोजातो है'। 
उसे यह अनुभूति हो जाती है कि सभी भावों में “मैं” हो स्थित हूँ । 

चित्त का यह चित्र-विचित्र चित्ररथोद्यान क्या है? तन्‍्त्र कहता है कि 
चिति शक्ति जब चेतन भाव से नीचे की ओर उतर आती है, तो उसका 
सम्पक चेत्यवस्तुओं से होने लूगता है। उसमें संकोच को अचेतनता का समावेश 
हो जाता है । तब वह चित्त बन जाती है, 

चिति की इस दशा को चेत्यसंकोचिनी कहते हैं | संकोच का कपड़ा 
फाड़कर अलग कर दिया जाय ओर चिति का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष कर 


१. श्रीत० १०२२९; 


२, श्रीत० ११११०२। 


| 


लिया जाय तो दूसरा कुछ करने को शेष नहों रहता। हमारी | का 
तत्क्षण साक्षात्कार हो जाता है। उस समय प्रकाश की ज्वालामालिनो जल 
उठतो है । 'स्व' में हो अश्वण्ड सज्भाव सर्वेश्वर का शिवस्व उल्लसित होने 
लगता है| यह कोई उपलब्धि नहीं होतो, वरन्‌ स्वात्म का अनावरण होता 
है । हम शाइवत रूप से वहीं थे | अब हम अपने शुद्ध अहम” को बहन्ता से 
अलड-कृत हो जाते हैं।अज्ञान का आवरण भग्न हो जाता है। ज्ञान का 
प्रकाश खिल उठता है । यह निश्चित सत्य है कि भज्ञान हो बन्धन है ओर 
ज्ञान हो मुक्ति है' । 

इस ज्ञान को हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । माया के प्रतोप आत्मा के 
ओन्‍्मुख्य में हो अपनी पहचान हो पाती है। यही मुक्ति है। साधक सचमुच 
जीवन्मुक्त हो जाता है। जोबन्मुक्तता में तन्‍्त्र का उद्देश्य चरिताथं हो 
जाता है| इसीलिये त्रिक मार्ग को प्रत्यभिन्ना दर्शत कहते हैं । 

वस्तुतः 'दर्ंन” शब्द वेदिक देशता को तपस्थामयों दृष्टि को उप- 
लब्धियों, अनुभूतियों ओर चमत्कृतियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मन्त्रों के 
दर्शन ऋषियों ने किये थे। “ऋषयो मन्त्रद्रष्टार: को अक्ति में मन्त्रद्शंत को 
बात सुनकर शिष्य ते पूछा था कि मन्त्रदर्शत ओर ऋब्त्व के रहस्य क्या हैं ? 
छतपथ में इसका उत्तर है कि तपस्या में संलग्त ऋषियों का स्व्रय॑ ब्रह्म ने 
अभ्यानषंण किया ओर इतका ऋषित्व सिद्ध हो गधा | अम्वातषंग को प्रक्रिप्रा 
से पश्यन्तो भूमि पर परावाक्‌ को प्रकाशकणिकायें वर्ग रूप से विमर्श का 
विषय बन गयो थों । इस तरह ऋषियों ने मत्त्रों के दर्शन किये थे। तब से 
विशिष्ट अनुभूतियों के आमर्श को 'दर्शन' कद्ते का प्रवक्ता हो गया है । 

इस दृष्टि से तन्त्र विज्ञान दर्शन कहा जा सकता है। तन्‍्त्र से स्वात्म 
साक्षात्कार का रहस्य उद्वाटित होता है। रहस्य के उद्बाटत के बाद साधक 
में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। अब वह वह नहों रह जाता, जो पहले 
था। अब अणु का विराट्‌ रूप स्वंव्यापों बनकर अपनों पूर्णता में उल्डक्षित 
हो जाता है । जहाँ तक अन्य दंतों का प्रश्त है, वे स्वात्मसाक्षात्कार नहों 
करा पाते । उनके स्वाध्याय के लिये मत और मष्तिष्क के संकल्य-विकल्प ओर 
तकं-वितक की पृष्ठभूमि पर्याप्त है। तन्त्र मन ओर मष्तिष्क के स्तर का विषय 
नहों है। इसमें स्वात्मसंभूति को समग्रता को अनुभूति आवश्यक है। अन्य 


१. अज्ञानं संसतेहेतुर्जान मोक्षेककारणम्‌ । (श्रीत० १॥२२) 


[ ४) 


दर्शन खण्डित सद्भाव की तरज़्ड़ों के समान हैं । तन्‍्त्र अखण्ड सद्भाव का महा- 
समुद्र है । इसके स्वाध्याय से साधक की सम्पूर्णंता का साक्षात्कार हो जाता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि, तन्त्र दर्शन नहीं वरन्‌ स्वात्म साक्षात्कार 
साधत का संविधान है। शेव महाभाव को भव्यता का संवाहक शास्त्र है। 
इसमें अनुशासन, समयाचार, दीक्षा, शक्तिपात को एक परिनिष्ठित परम्परा 
है । तन्त्र में वर्णमयो बोजात्मकता से पदमन्त्रमयी वृक्षात्मकता की विस्तारमयी 
विश्वयात्रा का विब्लेषण है। दर्शन मतवादों को मस्तिष्क के स्तर पर गढ़ने 
की कोम्भकारी प्रक्रिया है। तन्‍्त्र कौम्भकारी कलना का मूलमन्त्र है। अतः यह 
कहा जा सकता है कि तन्‍्त्र को देशना हो समस्त दाशंनिकता का उत्स है । 


तन्त्र शिव का स्वात्म विमर्श है। स्वभाव के अवभासन को ही विमर्श 
कहते हैं" । क्रमाक्रमकथातीत संवित्तत्त्व के तादात्म्य को तन्‍्त्र सबसे बड़ी पुजा 
मानता है* । परामर्श हो संवित्‌ तत्त्व का स्वभाव है । इस परामश्ं के रहस्या- 
त्मक ध्वनि को ही तन्‍्त्र को भाषा में हृदय कहते हैं । हृदयस्थित स्वरसोदिता 
प्रत्यवमर्शात्मिका परावाक्‌ के स्वातन्त्रय को हो विमशं कहते हैँ । बोध-पर्याय 
इस हृदय के इस विमझं से द्वी अशेष विश्व का उल्लास होता है। इसे दुसरे 
शब्दों में स्पन्द भो कहते हैँ । विबोध समुद्र की इस ऊमि का विस्तार हो 
ब्रह्माण्ड है। '३४' 'तत्‌' 'सत्‌' ये तीन ब्रह्म वाचक दाब्द हैं। 5# कार मातृका 
का त्रयोदश धाम है। 'ततु' तनोति, तन्यते आदि विग्रहों के आधार पर परम- 
शिव का पर्याय हो माना जाता है। “सत्‌' विमर्श ब्रह्म हैः । इसो से इच्छा, 
ज्ञात ओर क्रिया के किसलय निकलते हैं । सृष्टि, सत्ता, सद्भाव, समापत्ति और 
'स्व'-मभाव का उल्लास सत्‌ के हो विस्तार हैं । 


हमारा अपना भो 'स्व'भाव है। इस 'स्व'भाव के अवभासन का 
विमर्श सौभाग्य का विषय माना जाता है। यह व्यक्तित्व और इसमें उल्लसित 
अस्तित्व हमारे लिये शाइवत विमृद्य हैँ । हमारा अस्तित्व इस दरोर तक हा 
सोमित नहों है। शरोर, प्राण, मन, बुद्धि और करणेश्वरो देवियों को मिला 
कर निर्मित होता है। शरीर पाञ्चभोतिक तत्त्वों का पिण्ड है। बुद्धि परा 
चेतना के चेतन्य का दपंण है। मन संकल्पों ओर विकल्पों से विश्नान्त वह 


१. श्री० त० प्र० भाग, पृ० १५३; ई० प्र० १५१११; २. श्री० त० १॥१८१। 


३. श्रो० त० १।१८९-१९०। 


ब ५७ ॥ 


चेतना है, जो चेतन पद से नीचे उतर कर संकोच से ग्रस्त है। प्राण आध्या- 
त्मिक स्तर पर अनुत्तर तत्व से, आधिदेविक स्तर पर सूयें से और अधिभूत 
स्तर पर थ्वास से संबद्ध है। प्राण संवित्‌ तत्व है, जो पहुले प्राण रूप में 
परिणत हुआ | कहा गया है कि 'प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता।” यह प्राण हो 
भनुत्तर रूप सूय॑ है, सहस्रांशु रूप सूर्य है ओर ध्वास में प्राण रूप सूर्य है। तोनों 
का तादात्म्य इसमें है। अधिदेव सूर्य ही न रहे, तो प्राणियों के प्राण-पखेर 
तुरत उड़ जाँय । 

इस दृष्टि से विचार करने पर हमारा व्यक्तित्व कितना विराट छगता 
है | हमारे अस्तित्व में सारे तत्व समाहित हैं, यह सिद्ध हो जाता है। शरोर 
याथिव माना जाता है। पृथ्वी तत्त्व की शरोर में प्रधानता है। पृथ्वी धारिका 
दाक्ति से सम्पन्त है। धृति इसका प्रधान गुण है। “यत्र यत्र धृतित्वं तत्र तत्र 
पृथ्वीत्वम्‌”” की निरुक्ति के अनुसार पृथ्वी भी ब्रह्ममयो सिद्ध हो जाती है। पृथ्वो 
की सोमा संवित्‌ तत्त्व तक जा पहुँचतो है। इस तरह हमारा अस्तित्व कितना 
व्यापक बन जाता है। ये विचार भी स्वात्मविमर्श रूप ही हैं । 


श्रोतन्त्रालछोक साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त प्रज्ञापु्षों को मनोषा 
का मानदण्ड है । इसके परिवेश में प्रदेश करने के लिये स्वाध्यायशोल पुरुष 
को सर्वप्रथम अपने को निरखने-परखने को आवश्यकता पड़तो है। पारमेश्वर 
महाभाव से भव्य इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों की प्रतोक संवित्ति को 
'सीता' चतुर्दिक्‌ प्रज्वलित “ज्वालामालिनो' की जातवेदसी 'लक्ष्मण रेखा' के 
वेद्युतिक ऊर्जामयी आलोक से आलोकित है। इसमें प्रवेश पाने का अभिलाषो 
कोई लक्ष्मण के वेलक्षण्य से विभूषित रामानुन हो होना चाहिये, जिसे 
गुरु से चतुदंश धाम की धारणा का अधिकार भिल गया हो | लक्ष्मण चोदह्‌ 
वर्षों तक जागृति का मूल मन्त्र जपता रहा था। उसने सर्वभूतमयी निशा में 
संयमी का जागरूक जीवन जिया था । 


जागरूकता, संबन्धों की सावधानता, बोध की परिधि के पुरोधा को 
स्तरीयता, होश में रहकर स्वात्म की अनन्त ऊर्जाओं का आकलन करना, 
स्वात्म स्मृति में चिति की चिरन्तन चेतना का उपचार पा लेता आदि चतुद॑श 
धाम की साधना के अंग हैं। यहो साधना तन्त्र की साधना है। जागृति के मूल 
अन्त्रों द्वारा माज्भलिक माहेश्वरामृत के मन्‍्थन से ही मोक्ष का आवरण भग्त 


पे सकता है, इसी साधना से विकल्प का “रावण” सपरिवार परास्त हो जाता 
है, ओर संवित्ति की सोता का साक्षात्कार हो जाता है | सविकल्पात्मकता के 
परिवेश से क्रमपूर्वक अथवा अक्रम ( छलांग, ह्रिणप्लुति ) दोनों प्रकारों से 
पार पाया जा सकता है। क्रमिक साधता समयाचार की साधना मानी जाती 
है। इसमें परिनिष्ठित हो जाने पर अक्रम दाक्तिपात की सुधा को वर्षा भी हो 
जाती है। 


श्रोतन्त्राछोक शास्त्र के प्रणेता का यह स्पष्ट निर्देश है कि, 
'पारमेश्वर 'स्व'भाव में प्रवेश के लिये सबसे पहले विकल्पों की 
संस्क्रिया में प्रवत्त होना चाहिये | संस्कृत विकल्प ही क्रमक रूप से विकास 
परम्परा के सोपानों को पार कर निविकल्प सॉंवद्‌ स्वारूप्य प्राप्त कर 
पाते हैं! । 

लक्ष्मण रेखा में प्रवेश को तरह हो अध्यात्म में प्रवेश पाना भी कठिन 
है । हमारा सारा जोवन भोतिकता की भूमि पर हो विलुण्ठित हो जाता है । 
हम स्थूल में जड़ बनकर जो रहे हैँ | स्थूल पर हो हम विश्वास करते हैं। 
एक अन्तहोन इन्द्रजाल के आडम्बर का ही हम सत्य मानकर मुग्ध हो रहे 
हैं। पदञ्नतत्त्वमय यह विलक्षण यक्ष हमें समक्ष हो प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहा 
है। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों का एक असंलक्ष्य सुक्ष्मप भी है और वह 
अपनी सूक्ष्म अवस्था में लोन होकर भो उल्लसित हो रहा है, यह जानकर हमें 
आाइचये होता है। जो इन्द्रियगोचर नहों, उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार करें-- 
यह बड़ो समस्या है । 

यह समस्या स्वाभाविक है। जो है, उसे लक्षित या विभावित होना 
चाहिये । जो विभावित है, उसे होना ही चाहिये । होना और विभावित होना 
अन्योन्याश्रित है। यह तक॑ के स्तर का ऊहापोह है। इसके विपरीत सुक्ष्म को 
सत्ता में अनुप्रवेश कठिन होता है। इसीलिये अध्यात्म कठिन लगता है। जब 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण कहते हैँ कि हे अर्जुन ! तुम मुझे देख सकते हो, जान सकते 
हो भोर तात्त्विक रूप से मुझमें प्रवेश कर सकते हो, तो अर्जन को देखने और 
जानने के अतिरिक्त तत्त्व रूप से अनुप्रवेश की बात समझ में नहीं भाती है । 
इसे समझना चाहिये । 


१. श्रीत० ४२६ || 
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तन्त्र का एक उद्धोष है--'सर्व॑ सर्वात्मकमर' अर्थात्‌ सब कुछ सर्वात्मक 
है। यह आगमिक दृष्टिकोण विमर्श के निकष पर खरा उतरता है। हमारे 
शरोर में सर्वात्मकता का यह गुण स्व'भाव में हो स्वभावतः विद्यमान है। 
हमारा जोवन इस विद्व से, इस प्रकृति से ओर इस सद्भावसंभूति से सघन 
रूप से जुड़ा हुआ है । भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, तारक, ग्रह-मण्डल, 
कि बहुना, इस सारे अस्तित्व का यह्‌ प्रतोक है। इनके विना हमारा अस्तित्व 
बन नहों सकता । आकाश को अनन्त सोमा है । सारा ब्रह्माण्ड हमारा स्वरूप 
है। इसी 'स्व'माव का अवभासन विमर्श बन जाता है। इसोलिये हम यह 
मानते हैं कि शिव का स्वात्मविमश हो यह विश्व है। इस विमर्श के उच्च 
स्तर पर विश्व हमसे हो उत्पन्न होने वाला इन्द्रजाल बन जाता है। हममें 
हो विलोन होने वाला स्वात्ममाव बन जाता है ओर शाझ्वत रूप से हमसे 
अभिन्न तत्त्व सिद्ध हो जाता है। 


श्रोतन्त्रालोक के शब्दाथ॑ में ये सारो दृष्टियाँ समाहित हैं। इसीलिये 
हम त्त्रालोक को परावाक्‌ को उन्मिषित मेयभूमि पर प्रमाता को श्रमाणमयो 
परनादरर्भ प्रमा का परामझ्ं मानते हैं। श्रोमदर्भिनवगुष्त इस पार्थिव सुष्टि 
की अपार्थिव प्रमा के प्रतोक प्रकाशवपुष्‌ साक्षात्‌ ष्विव थे, जिनके विमर्श ने 
श्रीतन्त्रालोक रूप कलित कलेवर अपना लिया और तत्त्रवाइमय का विश्वकोष 
भालोकित हो उठा । 

श्रोमदर्भिनवगुप्तपादाचार्य ने तात्कालिक सभी मतवादों, मठिकाओं और 
परम्पराओं का सूक्ष्म दृष्टि से अनुशीलत कर अपनो विशिष्ट झोली के माध्यम 
से उन्हें व्यक्त किया । जयरथ ने इस शास्त्र की व्यापकता का आकलन किया 
और समस्त शास्त्रीय रहस्यों को उद्घाटित कर दिया । तत्त्रवाइमय इन प्रज्ञा 
पुरुषों का सदेव ऋणी रहेगा और सश्नद्ध अभिनन्दन करेगा। 

श्रीतस्‍्त्रालोक को कारिकाओं के वेचारिक परिवेश में उतरने वाले 
स्वाध्यायशोल अनुसन्धाता और साधक धन्य हैं। उन्हें अपने अस्तित्व को 
तन्‍्त्रालोक के निकष पर निकषायित करने का अप्रतिम अवसर प्राष्त होता 
है । विमर्श को सामरस्यमयी तुला पर स्वयं स्वात्म को अनवरत तोलते रहने 
का अधिकार मिल जाता है। ऐसे लोगों की अपूर्णता का पारिमित्य शनेः शने: 
शिथिल होने लगता है | वे सोच भी नहीं पाते अपने अश्नान्त समुन्मिष्यमाण 
अभिनव अप्रतिम परिष्कृत अस्तित्व को, किन्तु यह अनुभूत सत्य है कि, वहू 


एक प्रज्ञा-पुरुष बन गया होता है। उसका हृदय-पद्मकोष बोधसुधा के अमृत 
मकरन्द से भरा हुआ तन्‍्त्रालोक को आलोक-ललित रश्मियों से पूरो तरह 
खिल गया होता है । 

इन पंक्तियों के रहस्याथं का साक्षो यह अकिचन अणु भो है। इसे 
चिरन्तन को अचिन्त्य चेतना को चिन्मयता का “चिन्तारत्न!' मिल गया है। 
एक रत्न तुलसोदास को भी मिला था--“पायर्ड राम नाम चिन्तामतन्ति, उर 
कर ते न खसैहों। अब लॉ नसानी अब ना नसैहौं” । यह उनका आनन्द- 
उद्गार है। नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी भाष्य लिखने वाले इस माध्यम का राशि 
नाम भी तुल्सोदास है। “श्रावण शुक्ला सप्तमी,' तुलसी धरयो शरोर' की 
उक्ति, इस पर भी अन्वर्थतः चरितार्थ होती है । तुलसीदास को राम नाम का 
चिन्तामनि मिला था । उन्हें भय था--उसके खिसक जाने का । वे सावधान 
थे। रत्न खिसकता केसे ? करके साथ 'उर' का भी उसका सम्बन्ध हो 
गया था। 


वही दशा इस तुलसीदास को भी है | इसे जो रत्न मिला है, उसका 
नाम “चिन्तारत्न' है* । इसके 'उर-कर' से खिसकते की चिन्ता इसे नहों है । 
यह रत्न ता इसके अस्तित्व के साथ ही इसके प्राणापानवाह में उल्लसित है । 
हंस” अन्वर्थत: 'परमहंस' हो रहा है । परमहंस की प्राणमयी ऊर्जा के आलोक 
में चिन्मय चिन्तारह्न का आलोक मिश्रित हो गया है। इसलिये इसका 
मिश्र" भी अन्वथं हो गया है।। श्रीतन्त्राछोक का नोर-क्षोर-विवेक-भाष्य उसी 
चिन्तारत्न की रोचिष्णुता का प्रकाश है। यह स्वयं प्रकाश भाष्य है। “हंस! 
माध्यम मात्र है। इसके वर्ण-वर्ण-साधना के सुमन हैं । हृदय के उर्वर- 
आलवाल में विकसित अनुकल पुलकायमान कुसुमों के स्तबक ही इसकी 
कारिकायें हैं| पाटलिम प्रभाव से प्रद्योतमान पल्‍लवों का लालिह्य और कुसुमों 
के सोरभ जयरथ के विवेक भाष्य में अवभासित हैं। जयरथ का विवेक भाष्य 
ही हिन्दी का नीर-क्षीर-विवेक भाष्य हो गया है । नीर ओर क्षीर का विवेक 
“हंस” करता है--यह साहित्य जगत्‌ की प्रसिद्धि है। 


१. श्रावण शुक्ल सप्तमी, विद्याखा द्वितीय चरण १९७७ वैक्रमाब्द, तदनुसार २० 
अगस्त, १९२० जन्मतिथि । 


२. श्रीत्त० १३४१५०--सांसिद्धिक यहिज्ञानं तच्चिन्तारत्नमुच्यते' । 
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श्रोतन्त्रालोक के संस्कृत व्याल्याकार आचार्य जयरथ श्री अभिनवगुप्त- 
यादाचार्य के सम्प्रदाय-सिद्ध साधक हैं--ऐसा प्रतीत होता है। श्रोतन्‍्त्रालोक 
की कारिकाओं के प्रतिपाद्य विषयों पर अन्यज्ञास्त्रोय उद्धरणों की जो सामग्रो 
दी गयी है, उनके स्वाध्याय से यह अनुमान होता है कि भाष्य करते समय 
जयरथ वहीं अपने शास्त्रकार के सान्निध्य में बेठे हुए हैं। रह-रह्‌ कर उनसे 
पूछ ही लेते हैं कि आचार्यश्री, यह तथ्य कहाँ से सर्माथत हो रहा है? 
आचार्य निर्देश देते हैं और उसी के अनुसार उद्धरणों को विवेकपूर्ण ढज्भ से 
सजाकर जयरथ ने विवेक भाष्य लिखा है। यों जयरथ के आध्यात्मिक गुरु 
श्रीमान्‌ कल्याण हैं* ॥ अन्य अधर शास्त्रों का अध्ययत्त उन्होंने आचाये 
शुद्धधर* से किया था | यह तथ्य उन्होंने स्वयं विवेक भाष्य के अन्तगंत 
व्यक्त किया है | वे लिखते हैं कि “यहाँ तो में हो उदाहरण हूँ। विशिष्ट ज्ञान 
की अभिलाषा और लालसा लिये मैं लोकोत्तर शैवादि शास्त्रों के प्रख्यात, 
श्रेयःसाधना की दृष्टि से परमसिद्ध, विद्वविश्वुत, मनीषी, पूर्ण विज्ञानवान्‌ श्रोमान्‌ 
कल्याण के पास गया और" उनसे हो दीक्षा ली। पदवाक्य-प्रमाण आदि का 
ज्ञान मैंने आचाय॑ 'शब्भूधर' से प्राप्त किया था”। 

शास्त्रकार श्रोमद्िनव स्वयं स्वीकार करते हैं कि “मैंने स्वयं अधः- 
शास्त्रोय सिद्धान्तों को जानकारी के लिये ताकिक, बोढ, श्रौत, भाहत और 
वेष्णवादि गुरुओं से उन-उन शास्त्रों का अध्ययन किया है! | इसलिये अनेक 
गुरुओं से ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहों है । 

ऐसे विश्वकोष की मकरन्द-सुधा-माघुरी का आस्वाद सौभाग्य का 
विषय है। नित्य स्वाध्यातव्य और अनुशोलनोय शास्त्र श्रोतन्त्रालोक का यह 
चतुर्थ भाग आपके करकमलों में शोभा प्राप्त कर रहा है। विश्वमय 
परमेश्वर शिव का यह वाहुमय रूप क्रमिक रूप से अनवरत विकसमान है। 
ब्रथम भाग १९९२, द्वितोय भाग १९०३, तुृतोथ भाग १९०४ में प्रकाशित हो 
चुके हैं । यह चतुर्थ भाग १५५९६ में प्रकाशित हो रहा है । १९९५ को यह 
सौभाग्य न मिल सका । इस महान्‌ प्रकाशन के लिये यह छोटा-सा व्यवधान 
मात्र समय का शेथिल्य ही माना जा सकता है। 


१. श्रीत० १३॥१४४ तथा प्रथम भाग, १० २८७ । 
२, श्रीत० १३॥३४२ , ३. श्रोत० १३।३४५ ; ४. श्रोत० १३।३४५ । 


(.। १3] 


सम्पूर्णाननद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसो के प्रकाशन अधिकारी 
डॉ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी की अप्रतिम प्रकाशन सक्रियता का साक्षी सारा 
संस्कृत जगत्‌ है। विश्व के किसो विश्वविद्यालय से इतने महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
नहीं हुए हैं, जितने महत्त्वपूर्ण ग्रत्थों के प्रकाशन इस विश्वविद्यालय से हुए हैं । 
॥ इनमें सभो शास्त्रों और दाशंनिक ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ ही साथ दुलंभ 
आगम और तल्त्र ग्रन्थ भो सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से श्रो मणि प्रकाशक- 
शिरोमणि हैं । इन्होंने शोषक प्रकाशकों के शोषण साम्राज्य को ध्वस्त कर एक 
ऐतिहासिक काय॑ किया है। इनकी अदम्य इच्छाशक्ति, अश्रान्त सक्रियता और 
विश्वविद्यालय के माध्यम से संस्क्ृतवाइमय के उत्कष॑ की आकांक्षा की मैं 
सराहना करता हूँ, इनके यश:शरीर की समुज्ज्वलता का आशोर्वाद देता हूँ 
ओर इनके सुस्वास्थ्य को कामना करता हूँ। मुद्रक श्रीगिरोशचन्द्र सचमुच चन्द्र 
हैं। इनकी श्यामलूता ने इनकी सुधावर्षी उज्ज्वलता को ही उजागर किया 
है । मुद्रणकला के ये पारखो हैं । वित्र और मृदुभाषो हैं । संस्कृत सेवा में 
निरन्तर लगे रहने वाले अध्यवसायी हैं। इनको भूरिश: आशोर्वाद । 


श्रो पण्डित बटुकनाथ शास्त्री एक सिद्ध तन्त्रदार्शनिक हैं । सदेव मेरा 

उत्साहवर््धन करते हैं । वे कहते हैं -में आपकी कितनी प्रशंसा करू' । तन्त्रालोक 

भाष्य से वे अतोव प्रसन्न हैं। प्रो० रामजो मालवोय अध्यक्ष, योगतस्त्र 

विभाग, सं० सं० वि० वि० एवं डॉ० अमरनाथ पाण्डेय अध्यक्ष संस्कृत विभाग, 

महात्मा गाँधो काशीविद्यापोठ का मैं आभारो है। इनके प्रोत्साहन से मुझे 
सदेव बल मिलता है। यहाँ मैं एक ऐसे उद्धूठ विद्वानु ओर आदर पुरुष का 
उल्लेख करना अपना परम कर्त्तव्य मानता हूँ, जिनका मेरे जीवन के 
उत्कषं में पूरा हाथ था। वे थे, वेयाकरणश्षिरोमणि स्वर्णपदकप्राप्त आचाय॑ं- 
पोष्ठाचार्योपाधि-पुरस्कृत श्री पं० गोरखनाथ शुक्ल । श्रो पं० बालकृष्ण 
शास्त्री उन्हीं की कृपा से मुझे अभिन्‍न मित्र के रूप में मिले थे। वे आज दिल्‍ली 
में सपरिवार बस गये हैं । मुझे नीर-क्षोर-विवेक भाष्य लेखन के प्रति सदा सजग 
ओर सावधान किया करते हैं। में उनका भो आभार मानता हूँ। प्रिय डॉ० 
शोतला प्रसाद उपाध्याय प्राध्यापक, योगतन्त्र-विभाग, सं० सं० वि० वि० भेरे 
अभिन्‍न आत्मीय विद्यानुरागो साधक हैं। अपने अन्य ग्रन्थों के सम्पादन में 
व्यापृत रहते हुए भी पुस्तकों आदि द्वारा मेरे भाष्य लेखन में सौविध्य प्रदान 
करते हैं । इन्हें भूरिशः आशोर्वाद | 


आप, 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० मण्डन मिश्र विद्यात्रती 
विश्रुत विद्वान्‌ हैं| विश्वविद्यालय के उत्कर्ष को आकांक्षा के ये प्रतीक हैं। 
इन्होंने यह अनुभव किया है कि इस विश्वविद्यालय के उत्कषं के लिये जितना 
किया जाना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है । सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति 
का ध्यान इन्होंने विश्वविद्यालय की सर्वंविध समुन्नति के लिये आद्ृष्ट किया 
है । कुलाधिपति को प्रकाशनोद्घाटन के प्रयोक्ता पद पर प्रतिष्ठित किया है एवं 
राष्ट्रनेत्रो सुश्री गिरिजा व्यास को वरिष्ठता को प्रतिष्ठा दो है। मैं इनके 
मविष्यत्‌ उत्कर्ष की मज्भूल कामना करता हूँ। 
अन्त में समसामयिक सभो विद्यावरेण्य विद्द्वगं, समस्त शास्त्रचिन्तक, 
शेमुषो-सिद्ध दाशंनिक वुन्द प्रज्ञापरिवुढ़ पुरुषों का अभिनन्‍्दन करता हुँ । 
गुर्वन्तरों और गुरुजनों का विनम्र अभिवादन करता हूँ और अपने इष्ट के 
अदृश्य पदों में स्वात्म कुसुम का अपंण करता हूँ । परम शिव के अस्तित्व में 
इस कृति को समाहित करते हुए विवेक व्याख्याकार जयरथ के एक इलोक 
का आश्रय ले रहा हैँ-- 
अत्र मद्वागशक्तापि यत्‌ सुस्पष्ट प्रकाशिता | 
तत्पास्मेहवरं श्रोमन्महानन्दविजुम्मितस्‌ ॥ इति। 


ज्येष्ठशुक्लाष्टमी ) डॉ० परमहंस मिश्र हंस' 
२०७३/१० ए ३६ बादशाहबाग, वाराणसी 


त 


दहश्म आह्लिक : सार निष्कर्ष 


श्रोतन्त्राछोक के चतुथ भाग में दशम, एकादश, द्वादश भोर त्रयोदश 
चार आत््िक प्रकाशित हैं । इनमें दम भाह्विक तत्त्वभेदात्मक रहस्य का 
प्रकाशन करता है । त्रिकशास्त्र ( मालिनोविजयोत्तर-तन्त्र ) के द्वितोय 
॥ अधिकार में तत्त्वों की भेदात्मकता पर प्रकाश डाला गया है। श्री तनत्रालोक के 
। इस दम आह्िक में भी तत्त्वों के मेद-प्रमेद के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है । | 
| त्रिक शास्त्र में पृथ्वीपय॑न्त ३६ तत्त्व माने जाते हैँ | धरा तत्व अन्तिम 
तत्त्व है। शिव सर्वात्मक आधार तत्व है। इसमें ही शाक्त उल्लास होता है। 
शाक्त उल्लास के बाद हो विश्व का उन्मीलन होता है। शिव के ३ खूप-- 
| १. प्रमाता २. प्रमाण और ३. प्रमेष भेद से उपकल्पित हैं। प्रमातृ रूप पर 
अंश माना जाता है। मात अंश परापर अंश और मेय रूप अपर अंश माना 
जाता है। इसे शिवात्मक, दक्त्याट्मक भौर नरात्मक खूपों में भो आकलित 
करते हैं । 
शिव के 'शिव', “मन्त्रमहेश्वर', 'मन्त्रेश्वर', ..मन्त्र', 'विज्ञातनाकल', 
'प्रल्याकल' ओर 'सकल” ये सात शरक्तिमन्त रूप होते हैं। इनको 'चित्‌', 
“आनन्द, 'इच्छा', 'ज्ञान', 'क्रिया', 'महामाया' और 'माया' ये सात शक्तियाँ 
मानी जाती हैं। इस प्रकार शक्तिमन्‍त और शक्ति भेद से इन १४ रूपों का 
आकलन शास्त्रकार करते हैं। इनके अतिरिक्त तत्त्वों के 'स्व' भर्थात्‌ शुद्धेय 
रूप का पृथक्‌ परिकल्पन भी करते हैं। जेसे पृथ्वी का 'पृथ्वीत्व' यह उसका 
स्वरूप है, मेय रूप है। पृथ्वों के इस 'स्व'रूप की विश्रान्ति में शक्ति-शक्ति- 
मान्‌ एक हो जाते हैं। पृथ्वोत्व का यह पन्द्रहवाँ रूप माना जाता है। इस 
मभेदवाद को पाञचदश्य सिद्धान्त भी कहते हैं । 


१. पूर्णता-प्रत्यभिज्ञा--३६०-३६१ । 


[ नम) 


इसे इस प्रकार सरलतापूर्वक समझा जा सकता है-- 
क्र० सं० किस तत्त्वपर्यन्‍्त शक्तिमन्‍्त शक्ति मेय स्वरूप कुल रूफ 


१, सकलपयेन्‍्त ७ + ७ 5--१४+ ९१ धरा का 'स्व'रूप ८ १५ 
२, प्रल्याकल ६ + ६ -१२+१ सकल का 'स्वरूपन१३ 
३, विज्ञानाकल पर्यन्‍्त ५ + ५९ +१०+ १ प्रलयाकल का 'स्व'रूप-११ 
४. मन्त्रपय॑न्त ४ + ४ “८-१ विज्ञानाकलका स्वरूप 5९ 
५. मन्त्रेदवर तक ३ + ३ 5६+१ मन्त्र का 'स्वरूप>७ 
६. मन्त्रमहेश्वर तक २ + २ 55४+* मन्‍्त्रेश्वर का स्वरूप ५ 
७. शिवद्क्ति सामरस्यथ ९१ + ६ मन्त्रमहेश्वर का 'स्वरूपलरे 
८. शिव स्वयं अमभेद एक दाइवत सर्वाधार तत्त्व न्‍रै 


भेद के इस आकलन के सन्दर्भ में शक्तिमन्त प्राधान्य की दृष्टि से हो 
शिव से सकल तक के सात भेद उल्लसित होते हैं। जब उनके शरक्तिस्वरूप 
का उल्लास होता है, तो चमत्कार घटित होने लगता है औौर ३, ५, ७, ९, 
११, १३ और १५ भेदों का यह विभाग विचार सरणी में उभर बाता है। 

इन सातों प्रमाताओं के अस्तित्वग॒त स्वरूप पर ध्यान देने से कुछ विशेष 
तथ्य सामने आते हैं । जेसे-- 

१. सकल प्रमाता में आणव, कार्म और मायीय ये तीन मल होते हैं । 
प्रमात्रंश में सकल का यही रूप स्पष्ट होता है। प्रमाणांश के उल्लास से 
अशुद्ध विद्या कला का सामान्य रूप भी स्वतः उल्लसित हो जाता है। विद्या से 
ज्ञानेन्द्रियों और कला के प्रभाव से कर्मेन्द्रियों को उत्पत्ति हो जाती है। 
ज्ञान के सामान्य स्तर पर ही अशुद्ध विद्या करण का काम करती है । क्रिया के 
सामान्य स्तर पर कला करण होती है । 

२. प्रल्याकल प्रमाता मायीय और आणव दो मलछों से ग्रस्त होता है । 
इसका यह प्रमात्रंश रूप है। प्रमाणांश रूप में इसे भी अशुद्धविद्या और कला 
कड्चुक प्रभावित करते हैं । सोई सर्पिणो के समान यहाँ स्फुटता परिलक्षित होती 
है, पर जड़ता की नींद इसे दबाकर ही रखतो है। सकल प्रमाणांश में यह 
स्फुटता भी नहीं होती । 


हद 


पी । 


३ विज्ञानाकल प्रमाता में विज्ञान को लपटें उठा करतो हैं। वह 
घोचने लग जाता है, मैं कोन हुँ? कहाँ से आया हूँ? इन तरज्जों के थपेड़े 
खाकर अशुद्धविद्या विगलित-सी होतो रहतो है। संकोच देने वाली कला को 
विनाशोन्मुखता भी विचार का विषय बन जाती है| यह्द शुद्ध विद्या से नीचे 
। का और महामाया से ऊपर का प्रमाता माना जाता है। अतः इसका कार्ममल 

मर जाता है। 
४. मन्त्र स्तर के प्रमाता में शुद्ध विद्या अभी प्रवुद्ध नहों होतो | वह्‌ 
|" प्रबुभुत्यु प्रमाता होता है। इस स्तर पर प्रबुभुत्युता के संस्कार के कारण शुद्ध- पु 
विद्या हो करण' बनतो है । 

५, मन्त्रेदवर प्रमाता में शुद्धविद्या प्रबुद्ध हो जाती है। बोध का 
ओन्‍्मुख्य इसमें संस्कारत: उल्लसित हो जाता है । पूर्णयोध नहीं होता । 

६. मन्त्रमहेदवर में बभुत्सा आदि के संस्कार पूर्णतः समाप्त हो जाते 
हैं। शुद्धविद्या पूर्णहप से प्रकाशमान हो जातो है । 

७. शिवप्रमाता सर्वोच्च स्तर का प्रमाता माना जाता है। इसमें इच्छा 
दक्तिकरण बनती है । शिव का वेतृत्व और कतुंत्व जाइवत प्रतिष्ठित 
रहता है। 

यह ध्यान देने की बात है कि जब प्रमात्रंश का प्राधान्य होता है, तो ये 
शक्तिमन्त न्यग्भूता शक्ति वाले और मानांश प्राधान्य में. उद्रिक्त शक्ति वाले 
होते हैं। उद्रिक्त दक्तिमानु के इस भेद-प्रभेद से वेद्य में भेद की एक परम्परा 
जन्म लेती है। इधर प्रमातृगत भेद और उधर वेद्यगत भेद ! यहाँ बड़ो गड़बड़ो 
की सम्भावना होती है। प्रमातृगत इस भेद के कारण प्रमाताओं के अनेक । 
होने पर एक की वेद्यता सब को केसे हो सकेगो ? अनेक के लिये एक वेद्य को 
ग्राहकसा व्यावहारिक स्तर पर केसे उतारी जा सकतो है--यह एक संवेदनशील 
प्रदन है । क्या अनेक के लिये नील अनेक हो जाता है? क्या प्रमाताओं के 
अनेक रहने पर भो नील में या नोल के नोलत्व में कोई अन्तर या कोई विशेष 

परिलक्षित होता है? नीछ यदि वेद्य है, तो इसकी वेद्यता का स्वरूप 
क्‍या है? 

नील वस्तु है। वस्तु वेद्य होता है, मेय होता है। वस्तु का एक धरम 
होता है, जिसे हम वस्तु धर्म कहते हैं । वस्तु धर्म अर्थात्‌ वेद्यता प्रमाता द्वारा 
डी वेद्य होती है। क्या वह वस्तु (वेद्य) में रहती है ? 


| 


यदि हम यह मानकर चलें कि वेद्यता भाव का अपना ही शरीर है। 
भाव का अपना धर्म ही वेद्यता है, तो इस मान्यता को कसौटो पर कसना 
चाहिये । नील का ज्ञान जिस समय होता है, उस समय नोल ज्यों का त्यों 
रहता है । हाँ जानने वाले में जरूर विशेषता दीख पड़ती है। पहले बेत्ता में 
अज्ञता थो । नोल देखने पर उसमें ज्ञत्व॒ को उत्पत्ति हो जातो है। ऐसी दशा 
में भाव (वस्तु) का धर्म वेद्यता मानो जाय या वेदक (वेत्ता) में ज्ञत्व अज्ञत्व 
रूप जो भाव है, उसका धर्म ही वेद्यता है--यह माना जाय ? वस्तु यदि प्रत्यक्ष 
है या परोक्ष है--वह वहो रहती है । हाँ वेत्ता प्रमाता की जानकारो की विशेषता 
जरूर लगतो है। इसलिये वेद्यता को वस्तु का धरम केसे स्वीकार करें ? 
यह प्रश्त ज्यों का त्यों बना हो रहता है। 

इस आह्निक के इलोक १९ की प्रथम अर्धाली में यह उल्लेख है कि, 

तथा हि वेद्यता नाम भावस्थेव निज वपु:” । इसकी सिद्धान्तवादिता को 
लेकर पूर। शास्त्रीय विइछेषण-प्रन्थ में इलोक १५० तक किया गया है। इसी 
सन्दर्भ में कौमारिल को अथंगता प्रकटता, प्रभाकर की प्रमातृगता संबित्‌ और 
वेशेषिक दशंत के सत्ता समवाय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखकर इस विषय 
का सर्वाज़ज विवेचल किया गया है। इसस्ते वेद्यता के भावधर्म होने को पुष्टि 
हो जाती है । 


ये सारे प्रश्न उत समय उठ खड़े होते हैं, जब प्रमाता वर्ग में न्यग्भूत 
शक्ति के रहते ही रहते उद्विक्त शक्ति का अंश उल्लसित होता है। जब दाक्ति 
का उद्रेक होगा तो माता में मानांश का उदित होना स्वाभाविक हो जाता है। 
मान के बाद मेयांश का नरात्मक उद्रेक भी सृष्टि का सवंमान्य सिद्धास्त है । 
शिवात्मक, छक्त्यात्मक ओर नरात्मक उल्लास का यही अथं है। मेयवस्तु 
वेद्य है । वेद्य में वेद्चता होनो चाहिये। यह वेद्यता धर्म का ही शास्त्रार्थ है। 
वेत्ता में वेद्यता है या वेद्य में है। सत्ता क्या है ? प्रकटता क्या है ओर प्रमातृगता 
संवित्‌ क्‍या है ? इन विषथों पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इसे ग्रन्थ से समझना 
चाहिये । 

इसो प्रसज्भ में यह विचार आता है कि वस्तु वेद्य है। उसकी सत्ता है। 
वह प्रकाशित है। अतः वेद्य है । यहो विचार सह्य है। यह वस्तु वेद्य है। अतः 
श्रकाशमान है । यह उल्टा विचार है। जो भात है, प्रकाशित है, अतः वेद्य है, 


दा ,, 


वेद्यत्व के कारण भासित है, यह नहीं कहना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि 
वस्तु का एक शुद्ध 'स्व'रूप पृथक होता है। उस पर प्रकाश पड़ता है। तब 
प्रकाशित होता है । मेय सृष्टि की सभो वस्तुओं का एक पृथक 'स्व'रूप हे । 


पृथ्वी अन्तिम मेय तत्त्व है। इससे लेकर कलापर्यन्त तत्त्वों से सम- 
न्वित पुरुष सकल पुरुष माने जाते हैं। सकल प्रमाता पुरुष तो होता है पर 
इसमें देहादि वेद्य वस्तुओं का प्राधान्य कञ्चुकों के उद्रेक के कारण होता है। 
अर्थात्‌ उद्धू त-कञ्चुक पुरुष सकल प्रमाता माना जाता है। 


सकल प्रमाता तक ७ शक्तिमन्‍्त और उनकी ७ शक्तियों के योग से १४ 
शक्ति-शक्तिमन्तों का चातुदंश्य वाद सिद्ध होने पर अव्यक्त से धरापयंन्‍्त २४ 
त्वों में २४ घारणाओं' को दृष्टि से तीन भेद मान्य हैं --१. बुद्धि परिवेश, 
२. प्राण परिवेश और ३. देह परिवेश । बुद्धि परिवेश में ४ तत्त्व--१. अव्यक्त, 
२. अहंकार, ३. बुद्धितत्व और ४. मन । दूसरे प्राण परिवेश में ५ 
इन्द्रियाँ और देह परिवेश में महाभूत आते हैं। ये भी १४ ही होते हैं । धरा से 
अव्यक्तपर्यन्त २४ तत्त्वों का एक आधार धरा भी है। धरा के स्वरूप को 
लेकर यह पाञ्चददय विज्ञान आकलित किया जाता है। धारणा में भो स्थिर 
ओऔर कम्पात्मक दो भेद होते हैं । दोनों की साधना के अलग प्रकार होते हैं । 


यह ध्यान देने की बात है कि, शिव में मात्र प्रमातृत्व है, मेयत्व नहीं 
होता । मेय केवल वही होता है, जो परप्रकाश्य होता हैं। स्वप्रकाश शिव में 
मेयता नहीं हो सकती है। यह सारा विश्व संविद्‌ प्रकाश से प्रकाशमान है | 
अतः पर-प्रकाश्य होता है। स्वप्रकाश तत्त्व केवल शिव है। यह परप्रमाता 
है। यह प्रमाणांश का भो प्राण है। स्वयस्त्‌ उसमें मानांश का परिकल्पन भी 
नहीं किया जा सकता। गुरु के द्वारा उपदेष देने को दछ्षा में यद्यपि उसमें 
उपदेश्य भाव प्रतोत होता है और यद्यपि यह भी वेद्यत्व हो है किन्तु इसे हम 
परमेश्वर का स्वातन्त्य मानते हैं। स्वातन्त्रय के प्रभाव से संविदेकात्म्यवाद के 
सिद्धान्त की स्थिति में भी सकलान्‍्त पुरुष भेद, धरान्‍्त बुद्धि, प्रज्ञा और 
देहगत त्रैपुर भेद भी दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी शिवता सर्वत्र भनुस्यूत है- 
यह सर्वमान्य तथ्य है। 
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जहाँ तक सात पुरुषों ओर इनको सात दाक्तियों का प्रइन है इनके एक- 
दूसरे से गुणा करने पर ४९ भेद हो जाते हैं । इस दर्शन की यह मान्यता है कि 
“सब कुछ सर्वात्मक है'। इस दृष्टि से सकल में सभी प्रमाताओं और क्तियों 
की तत्त्वतः सम्भावना से इनकार नहों कियाजा सकता। इन श्रभेदों के 
अन्योत्य के संगुणत करने पर ४५ % ४९ 5२४०१ भेदों को कलता की जा 
सकती है । 


मेद-प्रमेदों को इस अनन्त आकलना के सम्बन्ध में विचार करते समय यह्‌ 
तथ्य भी सामने आता है कि, धरादि तत्त्वों के अनन्त भेदों की दशा की तरह 
एक घटाछुया दक्ा में भो अनेकानेक मेदवादिता दृष्टिगोचर होती है। घट 
आदि सभी पदार्थ वेद्यवस्तु वर्ग में परिगणित हैं । “वेद्यता” ही इसमें कारण 
बनतो है । वस्तुतः प्रमाता व में उद्रिक्त शक्तिममाव और न्यग्भूत शक्ति-माव से 
जो भेद होते हैं, उनको भेदावस्था के सन्दर्भ में ही घट आदि पदार्थों से सम्बन्ध 
जुटता है । उनका ऐन्द्रियिक प्रत्यक्ष ह्वोता है | वेद्यता उत्पन्न होती है। यह सब 
क्‍या है? गहराई से सोचने पर यह जान पड़ता है कि, यह वेदक ( प्रमाता ) 
वर्ग के साथ तादात्म्य का हो चमत्कार है। यहो वेद्यता का मर्म है । इसो से 
घट आदि पदार्थ सकलवेद्य हो जाते हैं । घट भी सकल ही हो जाता है । 


प्रमाता की अनुभूतियों के आतिशय्य से वेद्यों में आनन्त्य की परम्परा 
विकप्तित होतो है । वेद्य के विषय में हम यह कह सकते हैं कि 'जो जिस प्रमाता 
से वेद्य है, वह उसी प्रमाता का रूप है। यह अन्वित दृष्टि है। इस अनुभूति दशा 
में बदक और वेद्य दोतों का बोध एकात्मक हो होता है । वेदक नहीं होंगे, तो 
बेद्य का अर्थ हो क्या हो सकता है। धरा एक तत्त्व है। यह भी वेद्य है। 
धरा से अनन्त वेद्य वर्ग की उत्पत्ति होती है । घड़ा धरा का व्यस्त रूप होता 
है। धरा का समस्त रूप भुवनाध्वा में दृष्टिगोचर होता है। घट आदि भौर मुवन 
आदि समस्त व्यस्त रूपों में धरा का एकत्व उल्लसित है। यह धरा का 'स्व- 
रूप है। इससे पाञ्चदद्य सिद्धान्त की रहस्यात्मकता का बोध होता है । 


श्षिव पे लेकर धरापर्यन्त जो प्रकाशमान है, यह सब शिव का नेजरूप है, 
स्वात्मप्रकाशात्मक शरोर है। शिव शाइवत ओर सनातन तत्त्व है। उसी 
की प्रकादारुपा पृथ्वों भो सनातन ब्रह्ममयी चमत्कृति है। शिव तत्व का तना 
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हुआ रूप है । इसलिये पृथ्वी भो तत्त्व है। मन्‍्त्रमहेस्‍्वर प्रेयमाण मस्त्रेश्वरों को 
घरातत्त्वगत सिद्धियों की ओर प्रेरित करते हैं। प्रेरणा का यह क्रम सकल 
प्रमाता तक चलता है । सकल अन्तिम पुरुष प्रमाता है, जो धरा से पूर्णतया 
सम्पुक्त है, पाथिव कहलाता है और पुद्गल माना जाता है । 


अब तक छिव से सकल पुरुष तक के शक्तिमन्तों के भेद-प्रभेद, इनके 
'स्व' रूप, इनकी न्यग्भूत शक्तियों और उद्रिक्त शक्तियों के माध्यम से होने वाले 
भेदों तथा माता, मान और मेय के सन्दर्भ में मेय और माता के सम्बन्धों पर 
प्रकाश डाला गया । भेय वेद्य होता है । वेद्य में वेद्यता भी होनी चाहिये | इसे 
ध्यान में रखकर वेद्यता का विदद संक्षिप्त स्वरूप और साथ ही सत्ता-समवाय 
रूप वेशेषिक, मोमांसा आदि शास्त्रों के दृष्टिकोण का सार निष्कषं प्रस्तुत 
किया गया । 


यहाँ यह स्पष्ट करने की चेष्टा की जा रही है कि, अच्युत चिद्रप 
परमेढ्वर में स्वातन्त्य चिद्रपता और स्वातन्त्यरपी आननन्‍दशक्ति का शाबवत 
सामरस्य उल्लसित रहता है। इसी स्वातन्त्र्य शक्ति के प्रभाव से ग्राहक भाव 
की ग्रहीत्राकारता उत्पन्त हो जातो है। इनकी इस ग्रहीत्राकारता में तीन ऐसी 
शक्तियों का कल्पन होने लगता है, जो उदासीनवत्‌ स्थित प्रतीत होती हैं । 


प्रहीत्राकारता के प्रभाव से ग्राह्मयाकारता का उपराग हो जाता है। 
इसका प्रभाव यह होता है कि, जो शक्तियाँ उदासीनवत्‌ स्थित थीं, वे अब ग्राह्म 
बिषय में भी उपरक्त हो जातो हैं | उदासीन भाव में मन्त्रमहेष्वर में इच्छा, 
मन्त्रेशबर में ज्ञात और मन्त्र में क्रिया शक्ति के रूप में ईषदुल्लासमयी शक्तियाँ 
अवस्थित रहती हैं। वहाँ ग्राह्माकारोपराग को अवस्था में विज्ञानाकल, प्रढयाकल 
और सकल में इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ भी उद्देलित होने लगती हैं । 


यह सकलान्‍्त दाक्ति का उल्लास है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी पृथक्‌ 
शक्ति भी उल्लसित होती हुई साक्षात्‌ उपस्थित दीख पड़ती है, जो सबको एक 
साथ धारण कर उल्लसित है। यह घरणी तत्त्व है। इसमें स्तम्भिका, धारिका, 
काटठिन्य और गरिमा आदि का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। यह शिवर्शाक्त 
की धारिका एरक्ति है। सब कुछ सहने वाली यह स्वंसहा है ओर क्षमा-दक्ति 


00 


है। शक्ति उल्लास के क्रम का यहो स्वरूप है। इसे इस तरह | जा 
सकता है। 


शिव (होव महाभाव) 
नित्य चिदात्मा परप्रमाता 


दक्ति (शाक्तमहाभाव) 


१ | स् २ 
५ ४बंडं 9 -> 0:८75 >> प । | 
शुद्धभाव नरात्मक सृष्टि अशुद्धभाव 
तीन प्रमाता अशुद्ध रूप में तोन प्रमाता 
छठ _ 5 243 स 6" आज की 
मन्त्रमहे श्वर, मन्त्रेदवर. मन्त्र | | | 
| विज्ञानाकल, प्रढयाकल ओर सकल 


इच्छाप्रधात) (ज्ञानप्रतवान) (क्रियाप्रधान) | 
एक मल दो मल तोन मर 


जड़महामाव 

इस प्रकार शिवशक्तिनरात्मक सृष्टि क्रम ओर नरशक्ति शिवात्मक 

संहार क्रम का प्रकल्पन पूरा होता है । विष्व सुष्टि के उल्लास के क्रम में 
सर्वाधिक महत्त्व जीवनो शक्ति का है। पहले कहा जा चुका है कि बुद्धि, प्राण 
ओर देह रूप पुयंष्टक के तोन विशिष्ट भाग हैं । इनमें देह से विद्व शरीर 
का ताट्पय॑ व्यक्त द्वोता है। बुद्धि-शक्ति चेतना की प्रतोक है ओर प्राण-शक्ति 
सामान्य जोवन का आधार है। इसे प्राणचार क्रम, उच्चारक्रम, प्राणापान- 
वाह क्रम और अमावस्य-पोर्णमास केन्द्रों को समायोजिका द्क्ति का क्रम भो 
कहते हैं । प्राण और अपान को गति ७२ अंगुल में सोमित है। ३६-२६ अंगुल 
की दूरी दो बार पार करने पर १ प्राणचार पूरा होता है। मातृकेन्द्र (नाभि) 
से निकलकर अमा केन्द्र तक प्राण ३६ अंगुलों को दूरी पारकर चितिकेन्द्र में 
ही समाहित होता है । चितिकेन्द्र ही जीवन का मूल उत्स है। वह शिव का 
षोडशतम धाम है। उससे निकलकर प्राण सोमतत्त्व के धाथ पौर्णमास केन्द्र में 
पहुँचता है और प्राणो को अपने पोयूष से प्राणवान्‌ बनाता रहता है। रे६ 
अंगुल के चार में २३ अंगुल को तुटियों के प्रभाव से १६ तुटियाँ मानी जाती 


डा । आद्यतुख्यात्मक काल-स्पन्द जिस समय अनुन्मिषित रहता है, उस समय 
वह निविभाग भाव से परमानन्द रसान्वित रहता है। 


जब दूसरे कालक्षण में प्राण प्रवेश करता है, वही प्रतिपदा की पहली 
तिथि मानी जातो है | ये पहले ओर दूसरे क्षण शिव और शाक्ति रूप होते हैं । 
तीसरे-चौथे क्षण को मन्त्रमहेष्वर, पाँचवें-छठें क्षणों को मन्‍्त्रेष्वर सातवें- 
आठवें को मन्त्र, नवें-दद्वें को विज्ञानाकल, ग्यारहवें-बारह॒वें को प्रलयाकल 
और तेरहवें-चौदहवें क्षणों को सकल पुरुषों के कालक्षण मानते हैं । पन्द्रहवाँ 
क्षण आन्तर वेद्यता में विलोन होने को तेयार पूनम क्षण होता है और अन्तिम 
सोलह॒वाँ शैव अन्त्य स्वरूपीभाव को प्राप्त क्षण होता है। 


यह ध्यान देने की बात है कि दो तुटियाँ चितिकेन्द्र और दो तवुटियाँ 
मातृकेन्द्र की निकाल देने पर बीच की १२ तुटियाँ बचती हैं । तीसरी से लेकर 
आठवीं तुटियों तक ६ तुटियाँ परात्मक होती हैँ । इनसे होकर प्राणापान रथ 
आगे बढ़ता है और परापरात्मक कहलाने लगता है। यह प्राण-प्रक्रिया धरा- 
तत्व से प्रकृतिपर्यन्त तक ही सीमित होती है। यह सब गुरु परम्परागत 
उच्चार विज्ञान है। इसकी गणना आणव समावेश को साधना में सर्वप्रथम को 
जाती है । यह ध्यान देने की बात है कि उच्चार को तुटियों में भी सात पुरुषों 
की तरह स्वरूपो भाव से ऊपर की ओर उठने पर कमी आतो-जाती है और 
इस साधना के परिपक्व हो जाने पर उच्चाररहित दशा की सिद्धि भी हो 
जाती है | इस तरह आणब भाव से ज्ञाक्त भाव में प्रवेश हो जाता है। इस 
स्तर पर ग्राह्म-ग्राहक संवित्ति की सविकल्पात्मकता और निर्विकल्पात्मकता 
के सम्बन्धों पर भो सावधानीपूर्वक ध्यान देने को आवश्यकता ह्वोतो है। पूर्णता 
को स्थिति में सिर्फ छिवद्धक्ति रूप दो तुटियाँ ही प्राणचार में रह जाती हैं । 
आचार्य कल्लट इसे 'तुटिपात' कहते हैं । 


श्वास को प्रक्रिया को पूर्ण कर साधक जाग्रत्स्वप्त और सुषुष्ति, तुर्य 
और तुर्यातीत नामक पदों को वास्तविकता पर भो ध्यान दे, इसका निर्देश 
ग्रन्थकार करते हैं । इन्हीं पदों के विष्लेषण से सम्बन्धित रूप, रूपस्थ, रूपातोत 
और पिण्डस्थ आदि भेद भो आह्िक के अन्त तक वर्णित हैं । 


एकादश आह्विक 
सार-निष्कर्ष 


इस आह््िक में कलाध्वा के सन्दर्भ को शांभव रिद्धान्तों के अनुसार 
बणित किया गया है। सर्वप्रथम कला को परिभाषा पर विचार करते हुए 
जास्त्रकार ने अध्येता का ध्यान तत्त्व को संज्ञा को ओर आक्कृष्ट किया है। 
भुवन वर्णन के प्रसज्भ में गणों और वर्गों के अनुसार परस्पर भिन्‍न प्रतोत 
होने वाले पदार्थों के अलग-अलग नाम रखे गये हैं। उन तत्त्वों में भी कुछ 
गुण कुछ में इस तरह उल्लसित प्रतीत होते हैं कि, उन्हें दूसरे वर्गों से अलग भो 
करते हैं | ऐसे जो अनुगमात्मक गण हैं, वे कका को संज्ञा से विभूषित किये 
जाते हैं । 

इसके विपरोत कुछ लोग तत्त्वों को आन्तरिक सुसूक्षिमका शक्ति को 
कला कहते हैं | जेसे धरणों में धारिका शक्ति । धारिका शक्ति ही घरणी को 
कला है । स्वयम्र्‌ अलक्षित रहती हुई धारण करने का काम करतो-कराती 
रहती है । इसमें परवर्ग से व्यावत्तंत की शक्ति रहती हो है। 

कला के पाँच भेद माने गये हैं-- 


१. निवृत्ति कला, २. प्रतिष्ठा कला, ३. विद्या कला, ४. शान्ता कला 
भौर ५. शान्तातीता कला । 


१. निवृत्ति कला-- 


सारा विद्धात्मक प्रपञ्च जो बाहर अभिव्यक्त है, जब अपनी 
चरम सीमा को पार कर जहाँ से निवृत्त होता हुआ आकलित होता है, अथवा 
जिस शक्ति से स्वयं पराकाष्ठा प्राप्त कर यह प्रपञ्च स्वयं निवत्तमान हो 
रहा है, ऐसा प्रतोत होता है, वहो शक्ति निवृत्ति कला मानी जाती है। 
२. प्रतिष्ठा कछा-- 


पृथ्वी की धारिका दाक्ति की तरह हो अप्‌ तत्त्व से प्रकृतिपर्यन्त २४ 
जस्‍्वों में भेद का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। यह भेद शाइवत रूप से 


त्ि 


बे 


प्रतिष्ठित है । इस प्रतिष्ठा का स्वयम्‌ आकलन करने वाली कला प्रतिष्ठा कला 
कहलाती है । 
३. विद्या कला-- 


विश्व के मूल तत्त्व के सद्भोच और विकास तथा अन्य कलाओं के साथ 
सम्बन्ध का संवेदन करने वाली कला विद्या कला कहलातो है। 


४. शान्ता कला-- 
साधक के मायोय पद का उपशमन करने वालो दाक्ति को शान्ता कला 


| कहते हैं । 


५. शान्तातीता-- 
मायीय पद-परिवेश को अतिक्रान्त कर संवित्तादात्म्य का आकलन करने 
वाली शरक्ति को द्ान्तातीता कला कहते हैं । 


पहले घरणी की धारिका शक्ति की चर्चा की गयी है। इसे कला कहा 
गया है। कला स्ववर्ग में अनुगमात्मक होती है, इसका भो उल्लेख है । परवर्गं 
पे व्याव्तन की दृष्टि भी कला के आकलन में कारण बनती है। जैसे अश्वादि 
से गोत्व का व्यावर्त्तन स्वाभाविक है| कुछ लोगों ने इसे परिकल्पमान शक्ति 
के रूप में सिद्ध किया है; क्योंकि यह स्वयम्र्‌ अलक्ष्य रहती है और कार्यान्यथा- 
नुपपत्ति के कारण परिकल्प्यमान होती है । इस तरह यहाँ अनुगमाल्मकता और 
परिकल्प्यमानात्मकता के दो पक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं । 


प्रथम पक्ष के विषय में नेयायिक का दृष्टिकोण है कि अनुगम सामान्या- 
त्मक होता है। सामान्य परत्व और अपरत्व दो प्रकार का माना जाता है। 
अधिककदेब्वृत्तित्व परत्व और न्यूनदेशवृत्तित्व अपरत्व सामान्य है । 


इस दृष्टि से कला को न्यायश्ञास्त्रीय निकष पर निकषायित किया 
गया है | कुछ लोग दीक्षा के सन्दर्भ में कला की परोक्षा भी करते हैँ । इनके 
अनुसार दीक्षा में 'समय' सम्बन्धो अनुशासन का बड़ा महत्त्व है । उसी 'समय' 
पर आाश्चित शिवकल्पित वर्ग को ही कला कहते हैं। यहाँ 'समय' के सम्बन्ध में 
सोचना आवश्यक है। 


(० रक ) 


१--समय का आनुशासनिक महत्त्व है । 


२--यह शिव द्वारा निर्धारित है। अतः अपारमा्थिक नहीं होता | 
अतएव असत्य नहों होता । 


३--दोक्षा में समयान्‍्तर की अपेक्षा नहीं होती । 


इन नियमों के ऊद्दापोह के उपरान्त यह निश्चित करना पड़ता है कि 
कला वह तत्त्व है, जो तत्त्वों में अनुगत हो और सुखपूर्वक संग्रहणात्मिका हो । 
जैसे निवृत्ति कला पृथ्वी में अनुगत है और सुखसंगृहीत भो है । अतः यह कड़ा 
है । यह मानते हैं । इसो तरह प्रतिष्ठा प्रकृतियों में, विद्या मायीय वृत्ति में, 
शान्‍्ता शक्तिपयंन्तता में और शान्तातोता शिवतत्त्वानुगत कला है। यह निएचय 
हो जाता है । 


निवृत्ति पाथिवाण्ड में, प्रतिष्ठा प्राकृताण्ड में, विद्या मायाण्ड में और 
शान्‍्ता शाक्ताण्ड में व्याप्त रहतो है । जशान्तातोता दोव तत्त्व में हो उल्लसित 
होतो है । पार्थिव, प्राकृत, मायोय और ज्ञाक्त, ये चार अण्ड या पिष्ड होते हैं । 
होव परिवेश एक अलग पिण्ड माना जाता है । इन पाँचों पिण्डों का एक मन्त्रराज 
“वृद्चपिण्डनाथ' कहलाता है । परात्रोशिका में इसका विशद विवेचन किया 
गया है ! शिव वस्तुत: कलातीत तत्व माने जाते हैं । 


प्रइन कर सकते हैं क्रि क्या शिवततत्व में कला को संगति सम्भव हैं। 
इसका समाधान शास्त्रकार ने किया है। जैसे गुरशिष्य में बोध्य-बोधक सम्बन्ध 
होता है। उसी तरह अपने स्वातस्त्र के प्रभाव से शिवबोध का विषय बनता 
है। गुरु के शिवतत्त्वोपदेश के अनन्तर शिव के परपरामर्श के अध्यवसाय में 
दत्तावधान होकर शिव के बोध्यभाव का शेव साक्षास्कार करके शिव में कला 


को संगति को शास्त्र सिद्ध कर देता है। यह अनुभूत सत्य भी है कि सर्वज्ञ और 
स्वतन्त्र शिव अपने अज्ञेय रूप को ज्ञेयल पे उल्लस्तित करता रहता है। 


ऊपर जितनी बातें कही गयी हैं, उन पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर 
निम्न तथ्य सामने आते हैं -- 

१--पृथ्वो, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रत्यक्ष तत्व हैं, पञुच- 
महाभूत, भूत सर्ग का आधार हे 


हे 


२--यह पार्थिव अण्ड में आते हैं भर 'प्रतिघ' तत्त्व माने जाते हैं । 
प्रकृति, माया ओर दरक्ति 'अप्रतिघ' तत्त्व हैं । 

३--पाँच महाभूतों की व्याप्ति का विशाल परिवेश शिव तक 
जाता है। 

४--ये सभी मेय अतएव वेद्य हैं| इनके स्थल और सूक्ष्म दो भेद होते 
हैं । अत: ये १० प्रकार के माने जाते हैं । 

५--ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञानांश से ये प्रमाणित होते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ प्रमाण 
भी कहलाती हैं| मेय का दर्शन या प्रत्यक्षीकरण प्रमाण द्वारा ही होता है । 

६--पण्चमहाभूतों से सारा जगत्‌ व्याप्त है। यह सत्य है और 
श्रीमल्कालोत्तर आदि शास्त्र भी स्वीकार करते हैं | 

७--सद्योजात पृथ्वी तत्त्व है । वामदेव जल तत्त्व है । अघोर तेजस्त- 
त्व हैं । वायु तत्पुरष ओर आकाश ईइवर तत्त्व (ईशान) है। 

<--पार्थिव, प्राकृत, मायीय ओर शाक्त ये चारों अण्ड आबरणों से 
भावुत हैं | अर्थात्‌ किसी न किसी रूप में कंचुकांश की आकर्षणमयों 
लहरिकार्यें इन्हें प्रभावित करती ही हैं । इसी लिये आगम कहता है कि शक्त्यन्त 
आवरण को संभावना है । 

९-जहाँ तक शिवतत्त्व का प्रइन है, यह सर्वसम्मत निरावरण तत्त्व 
है। अतएवं यह शून्यातिशून्य तत्व माना जाता है। इसीलिये शिवतत्त्व 
को अनाश्रित निरावरण तत्त्व भी कहते हैं। यह निश्चय है कि आवरण को 
सम्भावना दरक्तिपर्यन्त ही है । शक्ति का वातावरण और सारा परिवेश शाक्त 
महाभाव अर्थात्‌ व्यापिनीपय॑न्त भाव संस्कारों से संवल्तित होता है। इससे 
ऊपर अर्थात्‌ रेध्वाँ तत्व होने के कारण छ्षिव में भाव संस्कार भी 
नहीं होते हैं । 

कुछ छोग 'परमशिव' के नाम से सेंतीसवें तत्त्व का भी परिगणन करते 
हैं । वे कहते हैं कि शिव को विश्वोत्ती्ण और विश्वमय इन दो विशेषणों से 
विशिष्ट तत्त्व मानने में विप्रतिपत्ति है। जो विश्वोत्तीणं है, वह विधष्वमय नहीं 
हो सकता । ये दोनों विरुद्ध धर्म हैं। अतएवं एक शिव में इन्हें स्वोकार नहीं 
किया जा सकता । अतएवं एक सेंतीसवाँ 'परमशिव” तत्त्व मानना चाहिये, 
ऐसा वे कहते हैं | विरुद्धधर्माध्यास ही भेद में हेतु द्वोता है | 


र४ड ) 
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इस मान्यता के अनुसार यदि सैँंतीसर्वें तत्व को वेद्य मानने लगें तो 
(एक नया प्रदन यह उठ खड़ा होता है कि इसका वेदक प्रमाता कौन होगा, 
तब एक भड़तासवों तत्त्व को परिकल्पना कर डालते हैं। इसके वेदक आर 
उसके वेदक के प्रइनों से अनवस्था दोष का उत्पत्ति के कारण रेष्वें तत्त्व को 
ही अन्तिम तत्त्व मानना उचित है--ऐसा शास्त्रकार भो चाहते और मानते हूँ । 
शिवतत्त्व का अण्ड नहों मानते । पर पर्ज्चापण्डनाथ मे शिवतत्त्व मे भा अण्ड 
और पिण्ड संज्ञाओं का प्रयाग किया गया है । 

शिव ३६वां तत्त्व है । इसके वेदक के लिये परमशिव रे७वाँ तत्त्व ओर 
उसके बेदक के लिये ३८वाँ तत्व आकलित किया गया । इसका वेदक कोन हो 
सकता है ? यदि ३६वं तत्त्व को ही वेदक मान लें तो तानों प्रकल्पित रूपों में 
वेदक भाव और एक-दूसरे के द्वारा मेय हो जाने के कारण शिव में मेयमातृ 
भाव (वेद्यवेदक भाव) के प्रकल्पन से षट्चक्रत्व का एक नया रूप शिवभाव में 
दृष्टिगत होने छग जाता है।..इस कल्पना पर आधारित तर्कवाद के रहते 
हुए भो त्रिकश्ास्त्र ३६ तत्त्व हो मानता है। 

इस प्रकार शिव, शक्ति, सदाशिव, ईब्वर, सद्विद्या के स्तरों को शिव 
मन्‍्त्रमहेष्वर, मनन्‍्त्रेद्व र, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल भर पुद्गल तामों से भो 
जाना जाता है। इसके बाद माया के कञ्चुकों को मिलाकर छः तत्त्व उल्लसित 
होते हैं। विद्व को कलायें निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शान्ता शक्तियों 
के शाक्त मण्डल में बाँट देतो हैं। ब्वान्‍्तातोता कला शिवतत्त्व में समाहित 
रहती है । कड्चुक वर्ग के साथ हो सितेतर सृष्टि का निर्माण मायादशरक्ति 
के तत्वावधान में भगवान्‌ अतन्तेश्वर करते हैं ओर धरान्त सुष्टि का क्रम 
उललसित हो जाता है । 


इस कलादि धरान्‍्त सुष्टि में पुरुष, प्रकृति (प्रधान या मूल) अन्त:करण 
ज्ञान-कर्म सम्बन्धी इन्द्रियाँ, तन्मात्रायें और पञ्चमहाभूत परिकलित किये जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देना आवश्यक है कि आणव समावेश का 
'स्थान प्रकल्पन' (भुवनाध्वा) पार्थिव सुष्टि है। यह सारा प्रपञ्च जो स्थुलू 
की संज्ञा से संज्ञापित होता है, यह धरा तत्त्व का ही उल्लास है। घरा में 
धृति, गरिमा, काठिन्य आदि गुण शाश्वत विद्यमान हैं पर इसका मूल उत्स गन्ध 
है । इसो तरह श्रकृतिपयंत्त 'रस” तत्व और मायातत्व पर्यन्त 'रूप' को 


[ ्क्षड़ ) 


व्याप्ति मानी जाती है। जहाँ तक 'स्पर्श” का प्रश्न है, यह शक्तितत्त्वपर्य॑न्त 
अपनी सूक्ष्म सत्ता में उल्लसित रहता है । महाभूतों की व्याप्ति यह आगमिक 
दृष्टिकोण है । 'यत्र यत्र धृतित्वं तत्र तत्र धरात्व' इस अन्वय दृष्टि से तो धरा 
का धृतित्व ब्रह्म तक व्याप्त माना जा सकता है; क्योंकि विश्व की धृति ब्रह्म 
द्वारा ही होती है किन्तु साधना के उच्च सोपानों पर 'स्पर्श” ही भानन्दवाद 
का वितरण करता है। स्पर्श” के लिये योगी लोग तरसते रहते हैं। 
'स्पर्श' अपने दिव्यरूप में लोकोत्त र आनन्दवाद का सृजन करता है । 

इस 'स्पर्शानुभूति” में योगियों की स्पुह्दा बनो रहती है। इस आनन्द- 
दायक स्पर्श के अनन्तर शुद्ध चिद॒व्योमरूपिणी संवित्ति का सम्यक्‌ उल्लास 
होने लगता है। उसमें धारणा बना लेने पर साधक को स्वप्रकाशात्मिका परावस्था 
की उपलब्धि हो जाती है। स्पर्श अनुभूति की सूक्ष्मातिसूक्षम सुख स्थिति में 
आरूढ़ होने से साधक को उसके शरीर को चारों ओर से घेरकर बैठने वाली 
त्वक्‌' इन्द्रिय पुलकित होतो रहती है, मानो उसमें चेतना को चोंटी का 
चंचल चरण-चाप संचरित हो रहा हो--ऐसा अनुभूत होता है। इस “स्पर्श! 
को परम उपेय मानते हैं। इस तरह सूक्ष्मता की पराकाष्ठा में तन्मात्रायें 
व्याप्त रहती हैं । पार्थिवतापय॑न्त “गन्ध' प्रकृत्यात्मकतापर्यन्त 'रस' और 
मायान्‍्त रूप की व्याप्ति होतो है। इन सबके अन्त में सारे भाववर्ग का एक 
प्रकार से अन्त हो होने की स्थिति प्राप्त होती है। उसी समय शुद्ध ज्ञानरूपिणी 
व्योममयी 'संवित्ति' में सूक्ष्मातिसुक्ष्म स्पर्शानन्द उल्लसित होता है। इसो स्पर्श 
की अनुभूति के लिये योगो लोग लालायित रहते हैं । 

इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि हूप, रस और गनन्‍्ध को 
छोड़कर इस 'स्पर्श” स्पुह्ठा का क्या कारण हो सकता है? आनन्द तो सब में 
निहित है। इसका समाधान स्वाध्यायशील व्यक्ति स्वयं कर सकता है। 
साधना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि आज्ञा-चक्र-मेदन के उप- 
रान्‍्त बिन्दु-अर्धचन्द्र और निरोधिनों को पार कर नाद का आनन्‍्दवाद विक- 
सित होता है, पर इस प्रक्रिया में स्पर्शात्मकता का आनन्द नहीं रहता। हम 
कह सकते हैं कि बिन्दु से शुरू कर जब नाद की यात्रा आरम्भ होतो है, तो उसमें 
एक प्रकार का क्षोभाल्मक स्पन्द होता है। जहाँ तक 'स्पर्श' की स्पन्दास्मकता 
का प्रइन है । इसमें यह क्षोभात्मक स्पन्दता नहीं रहतो। इस तरह इसका महत्व 
बढ़ जाता है। 


(६ रजु;) 


इस प्रसज्भ में धरा में गत्ध के साथ घारिका शरक्ति, प्रकृत्यन्त अपूतत्त्व 
की रसात्मक आप्यायनो दाक्ति, अग्नि की बोश्नी शक्ति, वायु की स्पश्ं द्वारा 
उपलब्ध पवित्री शक्ति और आकाद्य की अवकाशदा शक्तियों की व्याष्ति का 
आकलन भी आवश्यक माना जाता है । निवृत्ति आदि कलाओं में भी इनका 
अनुदरशन किया जा सकता है । 


ऊपर का यह सारा कथन 'पञ्चतत्त्व' के विदलेषण में चरितार्थ होता 
है । त्रितत्त्व की दृष्टि से आत्मतत्त्व ( नरभोव ) विज्ञानाकलपय॑न्त, विद्यातत्त्त 
(शक्तिभाव) 'ईइ्वर'पर्यन्त एवं शिवतत्त्व ( शिवभाव ) सार्वत्रिक माना जाता 
है । एक तत्त्व की दृष्टि से सम्पूर्ण सर्जन सत्तव शिवमय ही है--यह माना जाता 
है । नवतत्त्व विधि में प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश, सदाश्षिव 
और शिव इन नव तत्त्वों को व्याप्ति पर ध्यान देना चाहिये ।|अठारह तत्त्व 
विधि में तन्मात्राओं और अन्त:करण की गणना भी नवतत्त्वों के साथ हो की 
जाती है । इस प्रकार ३६ तत्त्वों की सारी तत्त्वात्मिकता पर संक्षिप्त दृष्टि से 
यहाँ तक विचार किया गया है। ३६ भेदों का यह भेदात्मक उत्सर्जन शिव 
की स्वच्छन्द शक्ति का चमत्कार मात्र है | स्वयं भगवान्‌ शिव इस समग्र भेद- 
वाद में शाइवत उल्लसित हैं। 


अध्वा के पुर, तत्त्व और कला रूप को मेय-भागांश माना जाता है | यह्‌ 
स्थुल, सूक्ष्म और परात्मक भेदों के साथ शाइवत रूप से सनातन सृष्टि के 
सन्दर्भों में व्यक्त रहते हैं । इसी प्रकार प्रमातृ-भागांश रूप से पद, मन्त्र ओर 
वर्ण रूपों में अध्वा व्यक्त है । इनके भी स्थल, सुक्ष्म और परात्मक भेद होते हैं । 


इनमें वर्ण ही परात्मक माने जाते हैं क्योंकि स्थूक और सुक्ष्म रूप पद 
और मत्त्रों में भो वर्ण व्याप्त हो रहते हैँ । अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त ५० वर्णों में 
१६ स्वर और ३४ व्यञज्जन होते हैं । आ से लेकर क्ष तक को यह प्रसार-सरणी 
सुष्टि क्रम को प्रतीक है| विसर्ग से अनुस्वार को ओर बढ़कर चतुर्दश धाम 
में प्रवेश कर अनुत्तर को ओर की वर्णसरणी संहार क्रम का निर्देश देती है । 
एक बात यहाँ अपने मन मस्तिष्क में बिठा छेनी चाहिये कि अविभाग- 
मय परिपूर्ण संविद्पुष्‌ परमेश्वर में यह अध्वभेद मात्र स्वालन्त्र्य शक्ति के 
परिस्पन्द ह्वोते हैं, वास्तविक भेद नहीं । 


हट : निवृत्ति कला-- 


उक्त सन्दर्भों को काओं को दृष्टि से भी समझना आवश्यक है। 
चहूला व्यज्ञत वर्ण 'क्‌' और अन्तिम व्यञ्जन वर्ण 'ब्‌' मिलकर 'क्ष्‌' वर्ण बनता 
है । यह व्यञ्जन वर्णो का प्रत्याह्वार अक्षर है । इसमें ३२४ अक्षर आते हैं| यह 
चक्रेश्वर वर्ण भो माना जाता है । यह व्यज्ञनों का एकमात्र प्रतिनिधि है। 
कालाग्निरद्र भुवन से वोरभद्रपयंन्त १६ भुवन माने जाते हैं। इसी तरह धरा 
तत्त्व अन्तिम तत्त्व है । ये तीनों सृष्टि के ऐसे पड़ाव हैं, जहाँ से शक्ति का 
परिस्पन्द निवृत्त हो जाता है । इसलिये इन तोनों को जो कला अपने परिवेद् 
में लिये रहती है, उसे निवुत्ति कला कहते हैं । 


२, प्रतिष्ठा कला-- 


अप्‌ तत्त्व धरा के ऊपर का अर्थात्‌ उत्स तत्त्व है। इसको लेकर अव्यक्त 
तत्वपर्यन्त २३ तत्त्व आते हैं । मालिनी वर्ण क्रम में ह से लेकर डः पर्यन्त २रे 
वर्ण आते हैं | ये २३ वर्ण और ५६ भुवन, २ मन्त्र और तोन पद मिलाकर 
प्रतिष्ठा कला के परिवेश में परिगणित हैं। अप्‌ तत्त्व आप्यायन करता है। 
अत: इसे आप्यायनो कला भी कहते हैं। इससे एक प्रकार को स्थिति का 
आकलन होता है | अतः इसे प्रतिष्ठा कला भी कहते हैं । 


३. विद्या कला-- 

माया से पुरुष पर्यन्त ७ तत्व इस कला के अन्तर्गत भाते हैं ।ज से घ 
तक के ७ वर्ण, २८ भुवन २ पद और २ मन्त्र इस कला के क्षेत्र को सुशोभित 
करते हैं। इसमें उद्बोध का आसूत्रण होता है । अतः इसे बोधत्ो या बोधिनी 
भो कहते हैं । इसी आधार पर यह विद्या कला कहो जातो है । 


४. शान्ता कला-- 


यह कला शुद्धता का सन्देश देतो है । अतः इसे पावनों या उत्पूयिनी 
भी कहते हैं । यहो तुर्या कला है। इसमें केवल “ग', 'ख' और 'क' ये तीत 
वर्ण ही परिगणित हैं । विद्या, ईव्वर और सदाशिव तोन तत्त्व इक्षके अन्तगंत 
आते हैं । इस तरह ३ वर्ण, तीन तत्त्व, £ मन्त्र, १ पद और १८ भुवन भी इसो 
के परिवेश में उल्लसित हैं । 
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५, ज्ञान्त्यतोता (तुर्यातीता)-- 

सभी स्वर वर्ण १ पद, दो मन्त्र इसमें परिगणित हैं। इसमें भुवनः 
विभाग नहीं होता । यह सारा कला विभाग भी उसी स्वतन्त्र परमेश्वर को 
स्वातन्श्य दाक्ति का हो स्वतन्त्र विलासमात्र है। 


अध्वा और कला की दृष्टि से वर्णों, पदों, मन्‍्त्रों, तत्त्वों और भुवनों का 
यह क्रमिक उल्लास इस तरह स्पष्ट हो जाता है । इस शास्त्र में यह स्पष्ट रूप 
से समझाया गया है। यह सब संवित्ति की क्रीडा है | वही संविद्‌ शिव के ज्ञान 
और क्रिया के वशीभूत मनन और त्राण में तत्पर होती हुई, जब प्रमाणमयता 
से पृथक्‌ अपना रूप निर्धारित करती है, तो मस्त्राध्वा के रूप में उल्लसित 
हो जाती है। प्रमाणरूपता में वही पदाध्वा कहलाती है। पद स्वानुरूप 
अर्थों से समन्वित वर्ण संघट्ट ही होते हैं । इनमें विकल्पात्मक सजञ्जल्पात्मकता 
होतो है । 

प्रमाणझपता का परित्याग न कर मेयभाग के योग का आकलन करने 
के कारण संविद्‌ कलाध्वा में आकलित की जाती है। ये सारे भेद प्रमाता, 
प्रमाण और प्रमेय के सन्दर्भों को व्यक्त करते हैं। केवल वर्णाध्वा हो प्रमा 
के सन्दर्भ को व्यक्त करता है। वर्णाध्वा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय वर्ग का 
विश्रान्तिधाम माना जाता है। वर्ण सृष्टि प्रमाख्पा पारमाथिकी संविद्‌ को 
भरित और पोषित करतो है। असीम आमर्श परामशों की यहो आधार- 
द्विला है । 


पश्यन्तो दक्ा में कोई वर्णविभाग नहीं होता। उस दशा में वर्ण 
स्पर्दात्मक विमर्श में विश्रान्त रहते हैं। पश्यन्ती में ही अमेद भाव से सभी 
तत्व विलीन रहते हैं। वर्ण सृष्टि से वाच्य दशा का समुच्छलन होता है। 
वर्ण राशि को वर्णो्च कहते हैं। यह संकेत-निरपेक्ष होती है। वर्णों से मन्‍्त्रों 
और पदों का उल्लास होता है | व्यवहार में संवित्ति शक्ति के उल्लास को ही 
प्रमा कहते हैं । शाब्द व्यवहार में संविद्विमर्श ही मूलतः: उल्लसित होता 
रहता है। वाक्‍्यों, पदों, शब्दों से उच्छलित अर्थराशि को अतिक्रान्त कर 
जो साघक वर्णों की अमायीय स्थिति का आकलत कर लेने में समर्थ होता 
है, उसे संवित्साक्षात्कार को उत्कर्षमयी सोपान परम्परा का अनुभव होने 
लगता है। इसीलिये वाक्सिद्धि के लिये वर्णमयी उपासना में भी तस्त्रद्मास्त्र 
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अवृत्त करता है। यह सत्य है कि वर्ण परमार्थसारसिद्धिप्रद चिन्‍्मथ धाम रूप 
ही होते हैं । 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमेष और प्रमा इन चारों के प्रासज़िक प्रभाव से 
कला, तत्त्व, भुवन, पद, मन्त्र और वर्ण नामक छहों अध्वा अवभासित होते हैं । 
जो साधक अपने शरीर को झोघन विधि द्वारा परिष्कृत कर शुद्ध कर लेते 
हैं, उनके सभो अध्वा भी बुद्ध हो जाते हैं । अध्व दीक्षा के सन्दर्भ में गुरु को 
यह निर्धारित कर लेता चाहिये कि, साधक शिष्य की शुद्धि किस अध्वा के 
स्तर की है। उसी अध्वा के बीज की दीक्षा उसे मिलनों चाहिये । अध्वा का 
शोधन भी आवश्यक कत्त॑व्य माना जाता है । 


शोधन का लक्ष्य दोक्ष्य के संस्कार को अपेक्षाकृत शुद्ध कर उसके 
स्तर का संवर्धत करना माना जाता है। शोधन को छः स्तरीयता मानी 
जाती है-- 

१-भोगप्राप्ति को एकतानता वाले भोगेच्छ शिष्य की भोग के 
प्रति कितनी रुझान शेष है ? कितना संचित क्रम॑ इसका अवशेष है ? गुरु यह 
सब जान जाता है। भोग का लगाव रागवृत्ति के द्वारा ज्ञात होता है। राग से 
ही एकतानता ज्ञात होती है । 

२--कर्मविपाक-भोगाधिपत्य-भोग उसे भोगने ही पड़ते हैं । भोग में 
भोगेच्छु का अधिकार होता है । 

३-त्याग-भोग का त्याग वेराग्य से ओर भोग को भोग लेने पर कर्म- 
फल समाप्त हो जाने पर होता है। उप्तके बाद दोक्ष्य दोक्षा के योग्य हो 
जाता है। 

४--अणुत्व के आवरण के भग्न हो जाने पर दीक्ष्य में शिवत्व की 
स्वात्मानुभूति जागृत हो जातो है | परिंणामतः उसका उद्धार हो जाता है । 

५--तल्लीनता-भोग प्रवृत्ति की प्रग्राढता हो उसमें लोनता मानी जाती 
है । सुख-दुःख किसी भो दशा में रहे, उसे तो बस भोग-विलास में डुबकी लगाने 
को उसको इच्छा समान छूप से बनी रहती है। 

६--भोगभावना की समाप्ति हो निरास होने की स्थिति है। भोग का 
-भावात्मक विच्छेद है । 
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७--इन सभी स्थितियों का आकलन करने के बाद गुरु इनके शोधन 
का उपाय करता है ओर अन्त में शिष्य के पूर्ण उद्धार का प्रयत्न करता है। 
यह शोधन-प्रक्रिया समन्‍्त्रक होगी या अमन्त्रक, यह निर्णय गुरु करता है। 
बीच-बीच में हवत कार्य भी सम्पन्न करने का पूरा प्रबन्ध कर लेना आव- 
इयक है। जिन मन्त्रों का इस कायं में प्रयोग होता है, वे शोधक मन्त्र कह- 
लाते हैं। पर, अपर और परापर मन्त्रों को व्यवस्थिति और उनके विनियोग 
का सर्वाधिकारी गुरु ही होता है। परापर मन्त्र में प्रयुक्त पदों में प्रक्रिया 
का कूट रूप भरा हुआ है, जिसका उद्धार यहाँ अभीष्ट नहीं है । 

मेदवाद का यह सारा आकलत सर्वेश्वर शिव के धाइवतिक उल्लास 
को प्रत्यक्ष दीख पड़ने वालो सृष्टि को सत्ता पर आधारित है। साथ हो न 
दीख पड़ने वाले अस्तित्व की अनुभूति पर भी निभेर है। वास्तविकता इसके 
अतिरिक्त यह सोचने पर बाध्य करतो है कि, यह सब केवल सर्वेश्वर के स्वातन्त्रय 
समुद्र को समुच्छलित होने वाली लहरों का मात्र उतार-चढ़ाव है। यह सृष्टि 
ओर संहार मात्र ज्वार और भाटा हैं, जो संवित्ति के स्पन्द में हो समाहित 
हैं। उसो परभेरव का यह प्रतिबिम्ब है। इसो को देखकर मनीषी आमशंकों 
ने विश्व के शाइवत अस्तित्व का आविष्कार किया है। उनका कहना 
है कि यह बाह्य उल्लास अतिरिक्तवत्‌ भासित होते हुए भो संविद्वपुष्‌ परमेश्वर 
के अनतिरिक्त ही है। चिति के दपंण में झाँकता हुआ चेतत्य का यद्द्‌ चमत्कार 
है। चिदाकाशमय स्वात्म में स्वात्म भित्ति पर स्वास्मतूलिका से उरेहा हुआ 
एक चिन्मय चित्ताकषंक चित्र है। 

यदि सांसारिक अणु पुरुष को रस्सी देखकर सर्प की बुद्धि उदित हो 
जाय, जब पानी में तेरती है, तो वह लहर भी लगने लगती है, कभी वर्त्तुल दोख 
पड़ने पर मालिका की भाँति झलक दे जाती है, तो यह रज्जु-भुजग-स्रक्‌-भावानु- 
भूति किस तथ्य को ओर संकेत करती है? इस पर सोचने को बात शास्त्र 
कहता है। विश्व शरोर का यह इदन्‍्तामय उल्लास, पतझर और वसन्‍्त, 
अपने अणु शरोर का सुकुमार शिशु रूप, आकषंक केंशोर, छलकती जवानों, 
ढुलकतो शिथिल वयस्कता, जोणं-शीर्ण जजंरता और मृत छाव की निष्प्राण 
जड़ीभूत स्तब्धता सत्य के किस पक्ष की ओर संकेत करते जान पड़ते हैं । 
यह हमें सोचना चाहिये-यह शास्त्रकार कहते हैं' । 
३. श्रीत० ११॥९५। 
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स्वप्न और द्वालग्राम शिलाओं पर चित्रित चक्रादि विचित्र चित्र, उनकी 
आक्ृतियों का वैचित्रय यह्‌ सब चिति की स्वतन्त्रता का समुल्लास मात्र है । 
नगर, समुद्र, पर्वत, हिमानो ओर अरण्यानो सब कुछ निर्मित की नक्‍काशी 


का नमूना है। इनसे चार बातों की ओर ध्यान अवश्य आक्ृष्ट होता है-- 

१. ये स्वयं सत्‌ नहीं हैं । २. ये स्वयम्र असत्‌ नहीं हैं। ३. ये कारणा- 
कारणात्मक नहीं हैं। ४. ये चिद्विमर्श के उल्लासमात्र हैं । एक चिन्मात्र 
भैरवामेदमाव का अनामर्श हो भेदभावमण्डल का भेदक है। 

बीज और अड्»ूर, मिट्टी और घड़ा और कुम्भार की स्वतन्त्र निर्मिति 
का विचार इन तीनों सन्दर्भों के ऊहापोह अनन्त वेचित्रय विधायक विभु की 
संप्रभुता की ओर ही संकेत करते हैं । जो व्यक्ति या साधक यह समझ्न लेता है 
और जिसके चित्त में यह बात दृढ़छूप से बेठ जाती है कि, चित्त के चित्राकार 
पुरोद्यान में मैं स्वयम्र विचरण करने वाला चित्रकार हूँ, वह भोतिक रूप से 
भावात्मकता के साथ तत्त्ववेत्ता बन जाता है और समस्त भुवन संस्थान के 
विराट्‌ रूप का साक्षात्कार कर लेता है। उसे गोता के नित्य अजल्व का 
सिद्धान्त समझ में आ जाता है| स्वयं संविद्‌ में देश और काल की कलना 
नहीं की जा सकतो । यह बाह्य आकलन उसी का लीला-विलास मात्र है। 
स्ग के सारे सम्बन्ध, ये आधाराधेय भाव, यह ज्ञत्व और क्रियाकत्त्‌ व भाव 
सब कुछ संविद्‌ पर ही आधूृत हैं । वहो घारिणी शक्ति है । वही आधारिका 
शक्तितत्त्व है । उसो आधार शक्ति में यह सारा विश्व विश्वान्त है । देश और 
काल के परिवेश में हो सुष्टि का उल्लास है'--यह कथन भी सामज्जस्य के 
विपरोत है | देश और काल तो स्वयं सुष्टि के हो अंश हैं। संविदुल्लास के 
अतिरिक्त इन्हें नहों माना जा सकता | देश और काल के कोई नियम नहीं हैं । 
जागृति में कुछ, स्वप्न में कुछ ऐसे विचित्र अवभास होते हैं, जो इनके किसी 
स्थिर स्वरूप को कलना में बाधक हैं। इसी तरह क्षण के सम्बन्ध में भो 
कोई नियामक तत्त्व नहीं है। इनके मूल में सर्वेश्वर शिव हो ऐसे तत्त्व हैं, जो 
सत्‌ को असत्‌ और असत्‌ को सत्‌ करने में समर्थ हैं । इसोलिये परमेश्वर शिव 

पविब्वरूप' कहलाते हैं । शास्त्रकार एतद्विघषक विवेचन करते हुए अन्त में 
यही भाव व्यक्त करते हैं कि बाह्यार्थ के वेभिन्‍्य की मान्यता दूषित मान्यता 
है । वस्तुत: अतिरिक्तवत्‌ भासित सब कुछ उस सर्वेश्वर से अतिरिक्त नहों हैं । 

७छ 
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इस विधि-विज्ञान दर्शन का नाम ही षडध्व दर्शन-है। बडध्व अर्थात्‌ 
६ प्रकार के अध्वा के उपयोग के विज्ञान को जानकर, क्रिया के परिवेद्द में 
उतर कर, जीवन को उसी प्रकार जोने की कला से कलित साधक मुक्त हो 
जाता है, यही इसका लक्ष्य है। यह सारा अध्व-मण्डल संविद्‌ में ही उल्लसित 
है। संविद्‌ शक्ति के माध्यम से हो यह शून्य, बुद्धि, प्राण, नाडीचक्र ओर 
बाह्य देह लिजू, मूत्ति और स्थण्डिल आदि में भो समस्त व्यस्तभाव से अव- 
स्थित है। साधंक इस तथ्य का अनुभव करता है कि कहाँ यह सामस्त्य भाव 
से और कहाँ शोध्य रूप से कलादि एकल रूपों में उल्लसित बडध्व वर्ग ? इस 
अनुभूत सत्य के आकलन के साथ-साथ साधक का यंह कर्त्तव्य होता है कि 
वह यह समझने का निरन्तर प्रयत्न करे कि इस भ्रकार अध्वा के इन्द्रजाल में 
मेरी सत्ता का क्‍या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी क्या स्थिति है ? मेरा 
जो विराट्‌ स्वरूप है, उसकी यह संकुचित परिणति केसे निरस्त की जा 
सकती है ? मैं अपने शेव महाभाव को केसे उपलब्ध हो सकता हूँ ? संकोच 
के कारण प्राप्त होने वाली कोई भो अवच्छेदवादिता साधक के लिये सर्वथा 
असह्य है । 

सर्वप्रथम साधना के प्रारम्भ में ही वह अपने देह पर विचार करे। 
यह अनुभव करे कि अपने द्वारोर की तरहद्वी विव्व द्वारीर भी है। सारे 
अध्ववर्ग से विभूषित और काल की कलाओं से कीलित जन्म लेने, बढ़ने, 
योवन से जूझने, अधेड़ होने, जरा जजंर होने ओर मर जाने सदुश व्यापारों से 
प्रभावित इस जीवन के मकड़जाल में फँसा जीव बनकर प्राणी केसे जो रहा 
है ? इस जागतिक सन्दर्भ में देश-काल को चक्‍की से पिसने वाला और अनन्त 
स्पन्‍दनों का सद्म यह दारीर कितना आकर्षक है और साधना का यही सर्वो- 
ल्कृष्ट आधार भी है। इस प्रकार के विम॑-परामर्श का सतत प्रयत्न साधक 
को सूक्ष्मदर्शी बना देता है। वह भान्तरिक दिव्य अनुभूतियों से भर जाता 
है। वह ध्येय का ध्याता, परमपूज्य का पूजक, परम तप्यं का तपंक और इस 
प्रकार के आवेश से आविष्ट रहकर रहस्य का उद्घाटन कर लेता है । इस 

हि 


कु रे४ ) 


तरह वह जो कुछ भी देखता है, उप्तको देखकर स्वात्म-दर्शन पर उतर आता 
है। घट, पट, लिज़, स्थण्डिल, पुस्तक, जल अथवा जो कुछ भी उसके दृष्टि- 
पथ से गुजरता है, वह उसे कुछ दूसरा ही दीख पड़ता है। वह उसी में डूब जाता 
है । कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि, 

१, उस अवस्था में अपंण अभेदात्मक भचंन बन जाता है। 

२. सम्पूर्ण रूपता का अनुसन्धान ही ध्यान हो जाता है। 

३. इस अकम्प अनुसन्धान के क्रम में दृढ़ता का भाव जब अस्तर्जल्प 
का छप ले लेता है, तो वह जप बन जाता है। 

४. भावों के अपंण में अमेद मद्यय भाव को पुष्टि रूप आग में देत 
भाव की आहुति से जो प्रकाश की किरणों उठती हैं--वे ही यज्ञ बन जाती हैं । 

नन्दिश्खाश्ञास्त्र कहता है कि, इसी प्रकार की अद्य साधना में निरत 
साधक सबको समभाव से देखने का अधिकारी हो जाता है। उसे निष्कम्पता 
की सिद्धि हो जाती है। उसका शुद्ध साम्य ब्रत उसे संविद्‌ ब्रत-निष्ठ बना 
देता है। 

समता के ब्रत का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने वाला साधक सर्वश्रेष्ठ 
ब्रतों माना जाता है। वस्तुतः वही संन्‍्यासी होता है। कोई कषाय वस्त्र 
पहन लेने मात्र से संन्‍्यासी नहीं हो सकता। मौन ग्रहण कर लेने मात्र से 
कोई संयमी नहीं बन सकता । वास्तविक संयमी वह साम्य ब्रतो ही हो सकता 
है। ब्रतनिष्ठ साधक का यह परम कर्त्तव्य है कि, जब तक सर्वव्याप्त सर्वेद्वर 
पूर्णतया जान नहीं लिया जाता, तब तक वह अनवरत साधना में तत्परता- 
पूवंक लगा रहे । 

ऊपर कहे गये अर्चन, जप, हवन, ध्यान, होम ओर साम्यब्रत के विधि- 
क्रम से सम्पादन से एक अनुपम अलोकिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। गुरुवर्ग 
इसे हो समाधि कहता है । नेत्रतन्‍्त्र में भो लिखा है कि, 

कोई अपना आहत्मीय हो, या कोई अन्य प्राणी हो, इस संसरणशीलू 
विश्व में समान बुद्धि से सबको अपना द्वो जानना चाहिये । जिस साधक की 
ऐसी साम्यात्मक समझ हो, सबके साथ समान व्यवहार करता हो और वह 
स्वयं शिवमय अद्वयभाव में अनवरत स्थित हो--ऐसे साधक की यह समता की 
स्थिति ही समाधि मानी जाती है । 


के ड्ृ५ष ) 


इससे यह सिद्ध होता है कि, जप ओर पूजा एवं याग भादि में 
अन्तस्‌ ओर बाह्य को दो श्रकार से सम बना लेने वाले के लिये विधि-तिषेध 
की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती । ऐसे ब्र तनिष्ठ पुरुष के लिये किसो प्रकार को 
काल्पनिक शुद्धि या सन्ध्या आदि का कोई महत्त्व नहीं। कहीं कहीं बाह्य चर्या 
का भी विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। वहाँ यहाँ तक कहा गया है 
कि बाह्मचर्या के विना कोलिको स्थिति की सिद्धि नहीं होती । भले ही उसे 
पराद्षक्ति का अनवरत प्रसाद प्राप्त हो गया हो। इस शास्त्र की यह मान्यता 
है कि जब भी, जैसे भी, जिस साधन से स्वात्मसंवित्ति का उत्कषं प्रकषं हो, 
एवं स्वात्म संवित्ति देवता का श्रसाद श्राप्त हो, उस समय, वेसे हो उसी साधन 
से वह संपन्‍न करना चाहिये। वही उसकी विधि है। इस दृष्टि से लोकिक 
किसी प्रकार के विनियोजन द्वारा स्वात्म-साक्षात्कार को सिद्धि करने से शास्त्र 
नहीं रोकता । 


अपने वेकल्पिक रूप का परिष्कार कर निविकल्प में समाहित होने का 
अभ्यास करते-करते अपने स्वभावगत संस्कार में शोव भाव को उल्लसित कर 
लेना चाहिये । अतः सभी शब्भूयओं को दूर करने वाले इस माहेद्वर मार्ग का 
सदा स्वाध्याय करते रहना चाहिये। जिस किसी तरह किसी भी उपाय से 
अपनी विचिकित्सा का विगलन हो जाय, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। बुद्धि 
एक देवी है । दिव्यशक्ति है। इसो तरह क्रिया भी एक दाक्ति तत्त्व ही है । हमारी 
ये इन्द्रियाँ तो करणेब्बरी देवी हो कहलाती हैं। ये देवियाँ तो मनुष्य को 
परमात्मा से मिलाने के काम के लिये ही शरीर में निवास करतो हैं। इनको 
तृप्त कर वोरब्रत का पालत करते हुए जोवन को आनन्‍्दबाद से ओत-प्रोत 
कर लेता हो जोवन का लक्ष्य है। इसलिये श्जभा, मालित्य, ग्लानि, संकोच 
आदि दोषों से सदा दूर रहना चाहिये। ये शरीर और मोक्ष दोनों को डड्छे, को 
चोट पर लूट लेते हैं । 


रे आहिक : सार निष्कर्ष 


शास्त्र यह निर्देश करता है कि समस्त उपायों का एकमात्र फल अनुत्तर 
पद की प्राप्ति मात्र है। अतः अनेक उपायों की जगह यदि एक ही उपाय 
हाथ लग जाय तो इससे भच्छा क्या हा सकता है। इसी उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये 'शक्तिपात' नामक सर्वोत्तम क्रम का कथन शास्त्र में किया गया है। 
'शक्तिपात' ऐसा विषय है, जिस पर विभिन्‍न शास्त्रकारों, विचारकों और 
मंनीषियों ने बिचार प्रकट किये हैं। इस आाह्लिक में इस विषय का विशद 
विवेचन किया गया है। यह स्वाभाविक है कि, एकमत के समर्थन करने पर 
अन्य मतवादों का खण्डन भी हो जाता है और नये विचारों के आयाम, नये 
रूप में प्रस्तुत होते हैं | नये परामर्शों के द्वार खुलते हैं । इस विषय के विवेचन 
के प्रसद्भ में भी ये सारी संगतियाँ-विसंगतियाँ खुलकर सामने आयी हैं । 


जैसे किसो शिष्य ने मुक्तिविषयकर अ्रइन सांख्यक्षास्त्र-ममंज्ञ गुरु के 
सामने रखा । गुरु ने कहा-वत्स ! प्रकृति-पुरुष-विवेक ज्ञान से मुक्ति निदिचत 
है | वेराग्य भादि उसके कारण होते हैं। उसने कहा-गुरुदेव में तो एक शेव 
विचारक से मिला था। वह कह रहा था--मुक्ति कुछ नहीं-स्वात्मबोध हो 
मुक्ति है । एक बात उसने और कही कि सर्वेश्वर शिव के अनुग्रह से हो मोक्ष 
सम्भव है। यह “शक्तिपात' से अनायास उपलब्ध हो जाता है। गुरुवर ! 
कहाँ यह विवेक जागरण और वेराग्य का भ्रत्यक्ष उदाहरण । और कहाँ इस 
अदृष्ट द्षक्तिपात की परिकल्पना ? इस प्रसर्ज में यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ वैचारिक विसंगति है। इस सम्बन्ध में अध्येता का समाधान होना 
आवद्यक है । 

सत््व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते 
है। किन्तु दृष्यमान मह॒त्‌ से लेकर क्षितिपर्यन्त सभी तत्त्व विषम हैं। यह 
वेषम्य ही सात्विक, राजस और तामस अहंकार आदि के मूल में बेठा हँस 
रहा है जिससे, अध्येता का विवेक भी विषम हू रहा है। सांख्य कहता है कि 
वेषम्य साम्य विश्वान्त होता है । यह साम्य नित्य है, एक है और अका रणपूर्व 
है । इससे बढ़कर कोई विवेक नहीं। मुक्ति इसी विवेक से सम्भव है । 
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यहाँ दो बातें मत में आती हैँ--१. प्रकृति के आगे का सारा तत्त्ववाद 
एक नहीं अनेक है.। २. प्रकृति स्वयम्र अचेतन है। साथ ही प्रकृति कार्य! 
है--ऐसा भी जान पड़ता है, जो अचेतन होता है और अनेकात्म होता है, वह 
कार्य होता है | जेसे घड़ा कार्य का कोई कारण होता है। सांख्य अचेतन 
प्रकृति को हो कारण मानता है। कार्य नहीं । त्रिकदर्शन प्रकृति का- कारण 
माया है--ऐसा मानता है । 

माया भी जड़ मानी जाती है । प्रकृति को भचेतन (जड़) स्वयं सांख्य ह्दो 
घोषित करता है । माया भेदावभास की जननी मानी जाती है। कछा से 
पृथ्वोपर्यन्त सभी कार्य उसमें पहले से हो विद्यमान हैं। इसे द्वो 'सत्कायंवाद' 
कहते हैं। माया ईइवरेच्छा से या क्षोभरूप प्रसव योग्यता से ही भेदरूप कार्यों 
की परम्परा को जन्म देती है । 

कार्य का कारण होता है । माया कार्य है, तो इसका कारण भी है। 
सांख्य प्रकृति को कार्य भी मानता है, पर इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर 
देने में आनाकानी करता है ।जिकदर्शन माया को ही प्रकृति का कारण मानता 
है । प्रकृति काय॑ है। माया कारण है। ईव्वर इसमें क्षोभ उत्पन्न करता है। 
करत: माया से कला, कला से अशुद्ध विद्या, इससे राग, राग से काल और 
नियति-पुरुष-प्रकृति और धरापय॑न्त कार्य परम्परा उत्पन्न होतो है। उत्तर 
तस्तों के पूर्व-पूर्व तत्त्व कारण माने जाते हैं । 

ऐसी स्थिति में सांख्य संमत प्रकृति-पुरुष-विवेक ज्ञान से मुक्ति होतो 
है--इस मान्यता में अन्तविरोध-सा उत्पन्न हो जाता है। माया ईव्वरेच्छा 
से विषव भेदावभास उत्पन्न करती है। यह ईइ्वरेच्छा ही एक तरह की दरक्ति- 
पात मानी जाती है। इसलिये मोक्ष ईष्वरेच्छा पर निर्भर है--शक्तिपात से 
मुक्ति होती है--यह बात मन में बेठती है। 

माया क्षोम की आधार है । क्षोभ के आधार को योनि कहते हैं।। माया 
भी योनि है। योनि से प्रसव होता है। माया पुरुष प्रतीकों के प्रति भोग्य 
(कछादिक्षितिपयंन्त) वस्तु जगत्‌ का प्रसव करती है | पुरुष वर्ग भो अणु और 
मुक्ताणु दो भागों में विभक्त होता है । अणु पुरुष हो इस भोगवाद का आनन्द 
भोगता है । मुक्ताणुओं में कर्मसंस्कार तहीं रह जाते । क्रम-अक्रम प्राप्त भोगों 
को भोगना ही अगु पुरुष को नियति है। कम फल सम्बन्धो विचिकित्सा का 
समाधात भो बड़ा दुरूह लगता है। डाल में फूल आते हैं। फिर वृन्‍्त पर फछ 


- 


एक साथ आकार ग्रहण करता है। यह पूरा का पूरा फल होता है। यह नहीं 
कि आधा आषाढ़ में फले और आधा उसके छः माह बाद फले। एक ही फल 
बढ़ता ओर पकता है । साथ ही ज्ञान को आग से जल जाने वाले कर्मफडछों में 
भोगना कुछ बचता ही नहीं । कमंवाद बड़ा जटिल विषय है । ज्ञान से कर्मफल 
जल जाते हैं । इस ज्ञान के निमित्त के विषय में बड़ा शास्त्रार्थ है। कोई कहता 
है--छ: पदार्थों के परिद्ोलन से ज्ञान होता है। कोई १६ पदार्थों की बात 
करता है | दार्शनिक जगत्‌ की अपनो डफलो अपना राग है । वेशेषिक न्याय 
और सांख्य एक मत हो नहीं सकते । युगों का यह विवाद तन्त्र विज्ञान के समक्ष 
बिखर जाता है । 

ज्ञानपूर्वक ही कर्म सम्पादित होते हैं | जैसे 'स्वगं की इच्छा करने वाला 
यज्ञ करे' इस वाक्य में सकामता का ज्ञान भग्निहोत्री को है। स्वगं उसके कर्म का 
फल है । यह फल, ज्ञान से जल जाता है। यहाँ ज्ञान दो प्रकार के हैं । एक ज्ञान 
से अणु पुरुष काम करता है । फल भोगता है | एक ज्ञान कर्म को हो जला 
डालता है । क्या दोनों ज्ञान हैं? नहीं। कर्म कराने वाला ज्ञान भज्ञान है। 
अग्निहोत्री सकाम सक्रियता में संलग्न है। अतएवं अज्ञान से आवृत अणु 
मात्र है। 
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यह अज्ञान क्या है ? क्‍या अपूर्ण ज्ञान ही अज्ञान है? आत्मा पूर्ण है । 
उसमें पूर्णता हैं। उस पर जब मलों का आवरण पड़ जाता है, तो वह अपधूर्णता 
को ओढ़ लेता है। तब मलावुत बात्मा अपूर्ण ज्ञानवान्‌ हो जाता है | ऐसे अपूर्ण 
ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। न्‍्यायश्ञास्त्र के विशेषज्ञ अज्ञान को ज्ञानाभाव 
मानते हैं । 

हम आत्मबोध को (ज्ञान को ही) मुक्ति का हेतु मानते हैं । अज्ञान ढेले 
में है। अज्ञान से आवागमल का बन्धन मिलता है। क्या ढेला भी आवागमन के 
बन्धन से बंध जाता है ? ढेले में क्या है ? अपूर्ण ज्ञान है कि ज्ञानाभाव है। 
क्या ज्ञानाभाववान्‌ पुरुष का आवागमन नहीं होता ? नेयायिकों के मत से मूर्खो 
को बड़ा लाभ होगा । वे मुक्त हो जायेंगे । 


जरा अभाव पर विचार करें। ज्ञान का अभाव ही भज्ञान है। न्याय 
का यही मत है। यह ४ प्रकार का होता है--१. प्रागभाव, २. प्रध्वंसाभाव, 
३. अत्यन्ताभाव और ४. अन्योन्याभाव । न्यायविद्‌ प्रागभाव को अनादि ओर 
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सान्‍्त मानते हैं । घड़े को कुम्भकार बनाता है | बनने के पहुले उसका अभाव 
था। घड़ा, बनने के पहले नहों था । कभो वह फूट गया तो प्रागभाव सान्‍्त हो 
गया । ज्ञान पर इसे घटावें । ज्ञान प्रकाशरूप होता है। इसे संविद्‌ भो कहते 
हैं। ज्ञानरूप संविद्‌ का अभाव कभो हो ही नहों सकता | इस तरह प्रागभाव 
का अनादित्व खण्डत हो जाता है। ज्ञानाभाव, विज्ञानाभाव सर्व॑संविदभाव 
आदि, ये सभी बिन्दु व्यर्थ के ऊहापोह के आधार हैं । 


वास्तविकता यह है कि शिशु को सांसारिक विषयों के सम्पर्क को हम 
उसका ज्ञान मानते हैं। यह मानना ठोक नहीं । न ज्ञान का उदय होता है 
ओर न अन्त ! वह अणु स्तरोय ज्ञान का होना वास्तविक ज्ञान नहीं । यह्द 
अज्ञान ही है। इसी अज्ञान के प्रकाश में परिणत होने की प्रक्रिया ही प्रत्य- 
भिन्ना प्रक्रिया मातो जातो है। सोचने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, विना 
सर्ग के पुरुष को बन्धत नहीं मिलता । सृष्टि का श्रवत्तंन बस्तुतः बन्ध को 
मोक्ष में परिणत करने का रंगमंच है। अगु पुरुष यदि सावधान हो जाय, 
होश में आ जाय तो मुक्ति का प्रकाश उस्ते तुरत उपलब्ध हो जाता है । 


सांख्य के अनुसार सर्ग का क्रम पुरुष-प्रकृति, सात प्रक्ृति-विकृतियाँ, 
एकाददय इन्द्रियाँ और पञ"चमहाभूत मिलकर २५ तत्त्वों में पूर्ण होता है। 
इसमें सांकर्य और वेविक्‍त्य दो प्रकार की प्रक्रियाओं से तात्विक विमश होने 
पर विद्ुद्ध तत्त्वज्ञान होता है ओर मुक्ति हो जातो है। सोचने पर यह स्पष्ट 
द्वो जाता है कि सांख्य जिस तत्त्वज्ञान को बात करता है, वह बुद्धि में चित्‌र्शाक्त 
की छाया मात्र का प्रभाव है। मुक्ति नहों | सांख्य के अनुसार विशुद्ध केवल 
ज्ञान वाले पुरुष के सामने प्रकृति निवृत्तप्रसवा हो जाती है। 'में देख ली 
गयी, यह समझ लेने पर वह लजा उठती है और उपरत हो जाती है। प्रकृति 
अचेतन होतो है । इसमें ये सब भाव पंगु और अन्धे के सम्बन्ध को तरह उत्पन्न 
द्वोते हैं। पुरुष के दर्शतार्थ प्रधान को और केवल्याथ॑ पुरुष को एक-दूसरे को 
भपेक्षा रहती है । प्रकृति का अदर्शंन भी एक धममं है। इस धर्म के कारण 
पुरुष का बन्ध और मोक्ष केसे सम्भव होगा ? यह पद्भू और अन्ध सम्बन्ध 
का प्रकल्पन तो बच्चों के खिलवाड़ जेसो बात है। बहू देख लो जाती है, तो 
लजा उठती है। विवेकः से निवृत्त-प्रसवा हो जाती है। यह सब एकपक्षोय 
और जो इच्छा हुई लिख दिया की तरह की बात लगती है। 


[ 


बन्ध में भोग और विवेक से मोक्ष की बात तो ठोक है पर भोग-मोक्ष 
के. समय ओर इनकी अवधि का कोई विभाजक कालक्षणः नहीं हो 
सक्ता । भोग ओर मोक्ष ये दोनों प्रकृति: में घटित और पुरुष'में उपचरित 
होते हैं। ये दोनों अज्ञान के विन नहीं हे सकते । नानाश्रया प्रकृति हो-बद्ध 
और मुक्त होती है।। पुरुष अगुणः और अपरिणामी होता है । इन स्थितियों 
पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है; कि, ईश्वर में बन्ध और मोक्ष 
नहीं होते । माया, मायाजन्य कमं, अणु और ईढ्वरेच्छा का सद्भाव इन सभी 
विन्दुओं पर विचार करने से बन्ध और मोक्ष सम्बन्धी बन्द कपाट खुल 
जाते हैं। भज्ञान ओर आवरण का अन्तर प्रतीत हो जाता: है। बन्ध अज्ञान 
से नहीं, चिदंशः पर आवरण से हैः। ईद्वर में अज्ञान को कल्पना भी नहीं की 
जा सकतो | ज्यों ही आवरण हटा त्यों ही प्रकाश राशि का अभ्युदय हुआ | 
यह मोक्ष है । ये आवरण और आह्मा के योगायोग भी दार्शनिक तर्क-वितर्क 
को ही जन्म देने वाले तत्व सिद्ध होते हैं। स्फटिक ओर उस पर पड़ी धूल का 
योग तथा सूर्य एवं सुयंकान्त मणि का रष्तिमयोग ये दो ऐसे उदाहरण हैं, जो 
ऊपर के ऊहापोह्ट को शान्त कर सकते हैं । 
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पारमेह्वर प्रकाश्ष की पावन रक्ष्मियों का शान्त सुकुमार स्पर्श साधक 
को धन्य बना देता हैं। इसे हम दाक्तिपात मान सकते हैं। छक्तिपात से ही 
मोक्ष होता है। साधक धरातल पर अपने मन्त्रपुत आसन पर विराजमान 
है। उसके ऊपर दोव शरक्तिपात को अमृतरक्तमयों की वर्षा शुरू हुई। मध्य में 
मल की रोघ्रो शक्ति | इन तोनों स्थितियों का आकलन करें | रश्ष्मियों को आग 
(भोजमयी ऊर्जा) से रोध्री दक्ति शिथिल और विगलित होने की विनाशोन्मुखता 
की ओर बढ़ रही है। उस समय साधक का जेसा स्तर होगा, उसी स्तर की 
शक्तिपात-विचित्रता की उसे अनुभूति भी होगी। इसमें अनन्त वेचित्रय-चारुता 
साधकवग को चमत्कृुत ओर क्ृतार्थ करती है। माया की रोध्री शक्ति जब 
राख हो जातो है, तभो शक्तिपात की रश्मियाँ पूरी तरह साधक को धन्य 
बना पाती हैं। मलों के नष्ट होने से नेमल्य आाता है, नेर्मल्य में हो दर्पणवत्त्‌ 
विद्व प्रतिबिम्बित होता है । 


मल के नाश में कम ओर ईदव्वरेच्छा दोनों हेतु माने जाते! हैं। सच्चो 
बात तो यह है कि मल आस्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते । उनसे केवल आत्मा 
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के ज्ञवव ओर कतुंस्व का आवरण हो जाता है। ऐसा आबवृत आत्मा अणु और 
बद्ध कहलाता है। आह्मा स्वयं में बद्ध नहीं होता | वेशेषिक दर्शन में धर्म- 
धर्मी में भेद मानते हैँ । इस दृष्टि से ज्ञव्व और कतुंत्व का आश्रय आत्मा माना 
जाता है। त्रिक दृष्टि से आग की दाहिका ओर पाचिका शक्तियाँ उससे अलग 
नहीं होतीं । उसी तरह ज्ञत्व ओर कतुंत्व आत्मा से अलग नहीं माने जा सकते | 
मल ज्ञात को; यद्यपि भावुत करने: का बीड़ा उठाता है पर स्वयं ज्ञान द्वारा 
जान लिये जाने पर मलछ-की नानी मर जाती है । 

साधक की रोघ्रो शक्ति का प्रतिबन्धक यह ज्ञान ही होता है। कुछ 
लोग ईदवर को कृपा की प्रतिबन्धक मानते हैं। कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाते 
हैं। कर्म हो जाति ओर आयु के कारण माने जाते हैं। इसी में एक कर्मसाम्य 
का भो सिद्धात्त उपस्थित किया जाता है। कमंसाम्य दो कर्मों के फलावरोध 
क्षण को कहते हैं। महाकाल उस क्षण को देखता, जानता और फलरोध 
करता है। ये'तीन क्रियायें यहाँ घटित हुईं । ये सारो कल्पनायें मनीषियों के 
मन मस्तिक में ऊहापोह को स्थिति पेदा करती हैं। 


अणु पुरुष के जोवन में भोगों का बड़ा आकर्षण होता है। यह 'भोग- 
लोलिका' है | इससे क्रियमाण कम आगे बढ़ते हैं । संचित और प्रारब्ध होते हैं । 
यही कम संस्कार है । इसमें नियति और राग के कञ्चुक कला और अशुद्ध 
विद्या के अहंकार को बढ़ावा देते हैँ। यही माया की ब्याप्रियता मानी जाती 
है। कर्म हुए तो कार्म मल उत्पन्न हुए। इसकी प्रवृत्ति से आणवमल और 
माया के प्रभाव से मायोय ये तोन मल उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग कर्म को भो 
नहीं मानते । इसे अनादि वेचित्र्य मानते हैं। कर्म, कम॑ के विविध रूप और 
कमंसाम्य ये तीनों इसी वेचित्र्य के चमत्कार हैं । 


कममसाम्य, ईव्वरेच्छा, दक्तिपात का तारतम्य और स्थिति और 
संहार के वेषम्य के तिरोधान द्वोने लगने की साधनावस्था सम्बन्धो विभिन्‍न 
प्रकार के तक-कुतकों से स्वाध्याय-शील व्यक्तियों के मन में भ्रान्ति के विष की 
विभीषिका से उत्पन्न आवेश की जहरीली लहरें उठती हैं और एकान्त निर्णय के 
अभाव में ये शास्त्र और उनकी मान्यतायें ही उन्हें ले डूबती हैं। इस मूर्च्छा 
की एक मात्र महोषधि त्रिकदंंत की यह मान्यता है/कि; स्वभावतः शाइवत 
अ्रकाद्मान सर्वेश्वर चिद्रप एक मात्र ऐसे देव हैं; जो स्वातन्त्र्य के प्रभाव से 


हे 


६ ७४९२) 


स्वात्म रूप के प्रच्छादन का खेल स्वात्मसंविद्‌ के विशाल पटल पर स्वयं 
खेलते हैं। परिणामत: अनन्त अणुवर्ग का उल्लास हो उठता है। वही स्वयम्ु 
अनन्त आकारों का प्रकल्पन करते हैं। वहो विकल्पात्मक कर्म भ्रवाह्‌ में स्वयं 
बहने का आनन्द लेते हैं। वही भोतिक आनन्द के उद्देश्य से स्वयं को बाँध 
भी लेते हैं । 
अणुता का आलिज़ून करने वाला वह विराट प्रत्यावृत्ति क्रम से अपने 
अप्रकल्पनोय निविकल्प स्वात्मस्वरूप के स्पर्श की साधना करता है और स्वयं 
को पाकर प्रसन्‍न हो उठता है। शिव-दृष्टि का यद्दी अनुदर्शंन है । परमेश्वर 
की तिरोधित्सा आणव भाव का कारण बन जाती है। इस तरह यह अनादि 
स्वातन्त्रय, अनादि तिरोधित्सा और अनादि आणव मल को प्रर्वात्तित कर देता 
है । इसे परमेद्वर को स्वरूपाख्याति कहिये, कोई आपत्ति नहीं । स्वरूपाख्याति 
से कर्म प्रवृत्ति और इससे कार्म-मल, अभिलाष-वृत्ति से आणवमलू और माया- 
त्मिका द्षाक्ति के प्रभाव से मायाय मर इन तोनों मलों के चक्कर में यह जीवन- 
। चक्र आजीवन अणु के शिर पर चकरघिन्नो की तरह घूमता रहता है। इस 
चक्र का कारण ओर कोई नहों । इसका एक मात्र हेतु सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर 
छिब ही हैं और कोई नहीं । 
वहो समस्त भोग्य संभार का एकमात्र भोक्ता है। वही सब कुछ जानने 
वाला सर्वज्ञ है। भुक्ति-मुक्ति का वहो साक्षी है। स्वयं संविद्‌ शक्ति है और 
स्वयं शिव है । वही परा विद्या है । वही आग में गर्मी है। जल का दोत्य है। 
सूर्य, अग्ति, चन्द्रतारक सब में वहो उल्लसित है। स्वातन्त्रय उसका सर्व- 
प्रकाशक धमं है। 
श्रोमन्निशाटन-जास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि मिथ्या से प्रभावित 
श्रान्त और बुद्धिविहीन लोग हो मल और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। 
स्फटिक के ऊपर पड़ा रेणु उसका कया बिगाड़ सकता है ? आकादा की नीलिमा 
से आकाद नील नहीं होता | यह अबोध ही बोल सकता है कि नभस्वातन्‌ 
नी ला होता है| 
जहाँ तक शक्तिपात के तारतम्य का प्रइन है, यह मुख्यतया तोब्र, मध्य 
ओऔर मन्द तीन प्रकार का ही होता है किन्तु प्रत्येक के पुनः तोन-तीन भेद करने 
पर य ह ९ प्रकार का हो जाता है । 
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जैसे तोब्र--१. तीब्र-तीत्र, २. तीव्रमध्य और ३. तीत्रमन्द ) 
मध्य--१. मध्य तीत़, २. मध्य-मध्य और रे. मध्यमन्द / ३+रे+ ३२८५ 
मन्द--१., मन्दतीत्र, २. मन्द-मध्य गौर मन्द-मन्द 


व्यवधान, चिर और क्षिप्रभेद से यह २७ प्रकार का हो जाता है। 

तोब्रतीब्र-देहपात के उपरान्त तुरन्त निश्चित मोक्षप्रद होता है । 

तोब्रमध्य--तीत्रमध्य दक्तिपात होने पर अज्ञान की पूर्ण निवत्ति हो 
जाती है | इसे स्वतः ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। गुरु- 
शास्त्र निरपेक्ष ज्ञानवान्‌ हो जाता है*। इसे दीक्षा की 
आवश्यकता नहीं होती * । इसका ज्ञात सांसिद्धिक और 
चिन्तारत्न रूप होता हैं। इसकी प्रतिभा सर्वकामदुघा 
मानी जाती है' । इसके ज्ञात को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं । 
यह हेयोपादेय-तत्त्वज्ञ होता है । 

तीव्रमन्द--संकोच” के निवृत्त होने पर स्वात्मभाव का श्रकाशन 
हो जाता है। कवित्व सर्वशास्त्रार्थ-वेतृत्त् और 
बोधभाव* से यह परिपृर्ण होता है तथा इसमें यियासा 
होती है । 

मध्यतीब्र - स्वात्म में शैव महाबोधादुभूति और मरणोपरान्त मुक्ति 
इससे सहज संभाव्य है । 


मध्य-मध्य--इसमें शिवत्व के प्रति औसुक्य का उल्लास होता है । 

मध्य-मन्द--देहान्त के उपरान्त भी भोग-क्षय होने पर ही शिव की 
उपलब्धि का अधिकारी होता है। इन तीनों में भी 
तारतम्य का चमत्कार सम्भव है। 

मन्दतोब्र-इसमें भोगवाद का आकर्षण रहने पर भी शिवतापत्ति की 
आकाडछ्षा और प्रवृत्तिमयी निवृत्ति के लक्षण पाये जाते हैं 
सदुगुरु की इसे प्राप्ति हो जाती है । 


१. श्रोत० १३॥२०३; २. श्रीत० १३।१३२। 
३. श्रीत० १३१४२; ४. श्रोत० १३॥१५६ ! 


[ 
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मन्द-मध्य और मन्द-मन्द शक्तिपात के लक्षणों में मुछ्य रूप से शेव 
गुरुजनों की भक्ति और उन्तसे कुछ पा जाने को लाल्सा इस उद्देष्य से होती 
है कि इससे हमारे जीवन में सुखोपयोग के अवसर बढ़ जायेंगे । 


इस प्रकार नो प्रकार के शक्तिपात के लक्षण और महत्त्व वर्णन का 
विस्तार ही १३ वें आह्िक में प्रदर्शित है। इसकी मुख्य बातःतो| यह है कि 
ईश्वर की कृप्रापूर्ण इच्छा से हो शक्तिपात संभव है। परमेश्वर की इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ शाइवतः रूप से साधकों का पथ प्रशस्त करती हैं। 


सारी सिद्धियों का मूल मन्त्र है--अविच्छिन्न रूप से स्वात्म-संविद्वि- 
ज्ञान का उल्लास ? शिवोलब्धि ही अक्षय महालक्ष्मी रूप सिद्धि मानो जाती है । 
अणु पुरुष अपती साधना से आगे बढ़ता है। वहो प्रलयाकल, विज्ञानाकल 
भाव को प्राप्त कर शक्तिपात के बल से मन्त्र, मन्त्रेववर और मन्त्रमहेश्वर दक्षा 
को प्राप्त कर सकता है। इसलिये शास्त्रकार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते 
हैं कि, दक्तिपात का उद्देश्य शिवतापत्ति मात्र है। संविदद्वेतवाद रूपी विज्ञान- 
शास्त्र में भेदवादियों का कभी प्रवेश भी नहीं हों पाता। यदि कोई वेष्णब 
आदि भेदवादों शेवज्ञान के लिये कभी उन्मुख हो तो", उसका दूना संस्कार 
करना चाहिये | वेष्णवों ओर शेवों की भक्ति सिद्धास्तवादिता एवं व्यवहार 
में बड़ा अन्तर है। वेष्णव शक्तिपात रूपी भक्ति में रागद्वेष भो है। जो भक्ति 
करे, वही क्ृताथथ है, अन्यथा नहीं। शेव शक्तिपात निरपेक्ष तादास्म्य बोध के क्षण 
में ही हो जाता है। समयी, पुत्रक और भाचाय॑ सभी इस शरक्तिपात के निरपेक्ष 
पात्र हो सकते हैं। ऋ्रमिक ओर अक्रम दोनों प्रकार से यह सम्भव होता है| 
शक्तिपात और पुराणों का भक्तिभावात्मक प्रसादवाद बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है। परासिद्धि हो वस्तुतः भक्ति का प्राण है* । 


सिद्धान्त, वामक, दक्ष, मत, कुछ, कोल सबमें क्रमिक और त्रिक में 
अक्रम शक्तिपात को मान्यता है। इसलिये सिद्धान्त से कोल तक के सभी मत- 
वाद अधर मतवाद माने जाते हैं। तथा त्रिक ऊर्ध्वशास्त्र माना जाता है। 
ऊध्व॑मार्ग के अनुसर्ता को कभी अधर मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिये । 
अधर से कोई ऊध्व॑ को ओर प्रवृत्त हो, तो उसके लिये भो द्विगुण संस्कार 


३. श्रीत० १३।२८१-२८३; 


२. श्रीत० १४२८९ | 
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अपेक्षित माने जाते हैं । अधर शास्त्रीय गुरु और ऊंध्व॑ मोगंस्थ गुरुजनों का 
रहस्य समझे बिना दोक्षा नहीं लेनी चाहिये । 

कभी ऐसा भी होता है कि, छद्ममाव से षडधंरहस्यों का अनुशीलन भी 
कुछ लोग कर लेते हैं। यह अच्छा नहीं माना जाता | उसे स्वयं और यदि वह्‌ 
शिष्य बनता है, तो शिष्य को भी प्रायश्चित्त करना चाहिये। इस तरह 
परम्पराओं के लुप्त होने का भय बना रहता है । शक्तिपात का वरदान ऐसे लोगों 
को नहों मिल पाता । यह एक प्रकार को चोरो हो है। राजा चोरो का धन चोर 
से छीन कर जब्त कर लेता है। उसो तरह अनधिकारी व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को 
लोटा कर ज्ञानवान्‌ गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । विशुद्ध ज्ञान देने वालों 
के भो दो भेद होते हैं-- 

१, योगी ओर २, स्वभ्यस्त ज्ञानी । इनमें योगी सम्प्राप्त, घटमान, 
सिद्धयोग ओर सुस्तिद्ध भेद से चार प्रकार का माना जाता है। इनमें कोई भी 
मोचक नहीं माना जाता | इसलिये जब भी दोक्षा की इच्छा हो, उसे स्वभ्यस्त 
ज्ञानी का हो अन्वेषण करना चाहिये । यह मोचक (मोक्षप्रद) होता है" । 

ज्ञान प्राप्ति के लिये किसो गुरु के प्रति अश्रद्धा, अनादर और उपेक्षा 
नहीं बरतनो चाहिये । ज्ञान सबसे लिया जा सकता है। जैसे “भामोदार्थी 
मधुप मधु के लिये एक फूल से दूसरे फूछ की यात्रा करता है। उसी तरह 
विज्ञानार्थी शिष्य एक गुरु से अन्य गुरुओों से ज्ञान ग्रहण करे” यह शास्त्र का 
कथन है | स्वयं जयरथ ने मोक्ष-दोक्षा श्रेयःसिद्ध 'कल्याण' नामक गुरु से और 
भोतिक (अधर) शास्त्रों की शिक्षा 'शद्भुधर' नामक आचाये से ली थी'। 

स्वयं शास्त्रकार ने भी कौतूहुलवश ताकिक, श्रौत, बौद्ध, भाईत और 
वेष्णवों से भी उनके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था' । इस तरह कुछ सोच- 
विचार कर ही दीक्षा में प्रवृत्त ह्वोना चाहिये ओर यह निर्णय लेना चाहिये कि. 


१. श्रोत० १३॥३३२; २. श्रीत० १३३४२ । 
३. श्रीत० १३॥३४५-३४६; 


य्य कें९ |) 


मोक्षप्रद गुरु ऊध्व॑ मार्ग का और. स्वभ्यस्तज्ञानवान्‌ ही हो | ऐसा गुरु त्रिक 
मार्ग का हो होता है। वेष्णत आदि भी जब कभी सौभाग्यवश रहस्य की 


ओर उन्मुख होते हैं, तो वे त्रिक मार्ग को हो दोक्षा लेते हैं। स्वयं नारद हो 
इसमें प्रमाण" हैं । 

जो जिस शास्त्र का अधिकृत विद्वान्‌ होता है, वही उस शास्त्र सार्गं 
का गुरु होता है । अन्य लोग जो ज्ञान देते हैं, उन्हें गुर्वन्तर कहते हैं । 

वही धन्य साधक होता है, जो ऊरध्व॑ ज्ञान-मार्ग प्राप्त करने का अभिलाषो 
होता है। इसलिये वेष्णव आदि अधर मार्ग का सदा परित्याग कर श्रेयःसिद्धि 
की लक्ष्य-सिद्धि में संलग्न हो जाना चाहिये । 


_  -52392842%:--5: 
१, श्रीत० १३।२४७-३४८ | 


ञ 


क्रमाडू:ड. विषयवस्तु पृष्ठसंख्या: 
१. स्वात्मविमर्श १-११ 
दशमम्‌ आह्लिकम्‌ [ तत्त्वाध्वप्रकाशन ] 
१. राजानक जयरथ कृत मज़लस्तुति १ 
२. तस्वभेद प्रकाशन की प्रतिज्ञा, श्रोमालितीविजयोत्तरतन्त्र की 
त्रिकश्ास्त्र संज्ञा, त्रिकशास्त्र का रहस्य २ 
३. पाशञ्चदश्य सिद्धान्त विवेचन-- ३-१६ 


पृथिवी से प्रधानपय॑न्त दक्ति-शक्तिमानु एवं पृथिवी का एक स्वरूपसत्‌ 

भेद मिलाकर १५, सकल तक १३, प्रलयाकल तक ११, विज्ञानाकल 

तक ९, मन्त्र ७, मन्‍्त्रेव्वर ५, मन्‍्त्रमहेश्वर तक ३ भेद के क्रम, 

शिव सर्वथा भेद रहित तत्त्व ३-९ 
४. देव शिव, मातुृमानमेयात्मक त्रेरूप्य, पर, परापर और अपर रूप तीन 

अंश, शक्तिमान्‌, शक्ति ओर स्वरूप कुल मिलकर सात भेद, मूलतः 

नर, शक्ति और शिवात्मक रूप, पृथिवी का उपाधियों से अनुपरक्त 


स्वरूप ९-१० 
५. शिव से सकलवरय॑न्त ७ भेद (अवुद्भूतर्शाक्ति) उदुमूत शक्ति से वेद्यता- 

जनित ७ भेद, कुल १४ भेद ११ 
६. दाक्तिमन्तों के मान (करण, प्रमाणांश) का विउलेषण १२-१६ 
७. वेद्यता विइलेषण-- १७-१२० 


६अ) ज्ञान का अर्थप्रकाशक॒त्व, सामानाधिकरण्य, समुच्चय ओर षप्ठयथ्थं 
सम्बन्ध को दृष्टियों से ज्ञान मोर अथ्थ॑ प्रकाश पर विचार, जड़ और 
चेतन सम्बन्धों में ण्य्थं को मुख्यता ओर जड़ में ओपचारिकता पर 
विचार, अग्नि-माणवक दृश्नत्त, निष्कर्षतः प्रकाश की परमश्षिव- 
रूपता ३०-५१ 


हि ४८ ) 


(भा) नील की नीलता की तरह बेद्य में वेद्यता धर्म, ५२ भावांश और 
प्रकाशांश की पृष्ठभूमि, वेद्यता के सम्बन्ध में कौमारिल एवं प्रभाकर ॥ 
के मत, ५२५३ चोर एवं'काभ्ुक' के'दुष्टान्त, ५४ ज्ञान ओऔर संवित्ति, 
स्वप्रकाशशिवत्व भर्थात्‌ शोवस्वॉतन्त्यवाद का सन्दर्भ, ५७ नीलो घट: 
का दुष्टान्त, ५८ विज्ञातृवेद्यल का सिद्धान्त, रे वेशेषिक सत्तासम- 


वाय का सन्दर्भ, ६४ सत्ता और वेद्यता ५१-७० 


(इ) संविद्विश्नान्तिरूपा वेद्यता ७१, भाव-धर्मरूप से भासमान वेद्यता, 
विदिष्टार्थ क्रियाकारी वेद्यत्व, वेद्यता के अनाभासयोग-स्वरूप ८०, 
घट जानामि वाक्य में प्रमात्रत्तरवेद्यता का विमर्श <२, वेद्यता के 
आधार पर पाश्चदव्यक्रमकल्पता की प्रामाणिकता <४६ पाब्चदश्य 
विज्ञान विदलेषण ९६ ९७-१२० 


(६) शिव-प्रमाता के भेयत्व का निरास, मेय की परिभाषा, शिव स्वप्रकाश- 
तत्व, अंप्रकाद् से प्रकाश को कल्पना से अनवस्था दोष का दुरुत्तरल्व 
९.७, वेदत्व को दृष्टि से उपदेशोपदेष्टा व्यवहार का विद्लेषण १००, 
वेद्यताविशिष्ट मन्त्र-महेश्वर दशा, वेद्यस्वभावसंपनन्‍न पदार्थराशि का 
जैव सर्वमयता से आपार्थक्य, तृणपर्णादि उद्धरण से इस तथ्य का सम- 
थंन, इसी सन्दर्भ में पाश्वदब्य में अधिक संख्या का निरास १०३०११२ 
बोध ईयोग्यता ओर वेद्यता, धरा आदि में वेद्यता की सम्भावना, 
अभिसारिका और गाढनिद्रप्रिय का दृष्टान्त, ग्राह्मग्राहकरूप युग 
रचना का शोवपरामर्श, प्रल्याकल अवस्था में स्वात््म योग्यता से ही 
वेद्यता रूप भावधम १३-११५ भोक्‍्तृता और भोग्य भाव, काल्ता- 
लिज़््ितविग्रह कान्‍्त का दुष्टान्त, कुलवघूविषयक उस््रेक्षा का दुष्टान्त, 
तत्व-भेद वेचित्र्य ११६-१२० 


3] 


. भुवनादि विधि का उपक्रम-- १२० 


शक्तिमान्‌ के भेद के भांधार पर अनन्त भैदों की कल्पना, 
अन्तहोन भेदोपभेदजन्य विस्तार-जन्य ऊहापोह, मालिनीविजयोत्तर- 
तन्‍त्र के अनुसार भुवनमाला विस्तार, पार्थिव होने पर भो रुद्र और 
चेष्णव लोकों की असमानता १२१ 


ले हक ५] 


५. ७ शक्तियों और ७ क्षक्तिमन्‍्तों के चौदह भेदों के अतिरिक्त ७ मातृ- 
धक्तियों के अन्योन्य भेद से ४९ भेदों का प्रकल्पन, सवव॑ सर्वात्मकं का 


दृष्टिकोण, ७ शक्तिमन्तों के अन्योन्य भेद से ४५ और श्र 
१०. ४९ शक्तियों के संगुणन से २४०१ भेद श्र 
११. तत्वों भोर तत्त्वान्तरों के अनन्त भेद १२४ 
१२. सकलों, छूयाकलों, विद्याओं, क्लाओं के भेदों के प्रकल्पन के भी 

अप्रकल्प्य भोौर अतक्य॑भेद श्र्५ 
१३. वेद्यता के १. आवेशमयी, २. निमज्जनमयी, ३. विकास मयी और 

४ विघू्ंनमयी रूप ४ भेद १२६ 
१४. वेद्यताओं के वेदकों के भावात्मक उत्कष॑ और अपकषं, वीणावादक 

दृष्टि का दृष्टान्त १२७ 
१५. धरादिगत दष्षाओं के भो अनन्त भेद । जेसे धरा की एक दशा घट, 

घट के भी अनन्त प्रकार १२७ 


१६, जल में भी सीकर, विन्दु, पल्वल, नदी, समुद्र आदि अनन्त भेद १२८-१२९५ 
१७, वेद्यता ओर वेदक को अनुभूतियों का तादाश्म्य, घट का 


सकलबो ध, घटबोधका सकलत्व, पाञ्चदह्यका समरथंम १२९-१३० 
१८. धरातत्त्वका सामस्त्य, धरा को तत्त्व मानने का 

मूल आधार झौर उसकी सिद्धिके वितरक मन्‍्त्रहेष्वर १३१ 
१९ धरा से मन्‍्त्रेश, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल भौर सकल के 

सम्बन्ध १३१-१३७ 


२०. शिव का अच्युत रूप, उनकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों 
के तीन ग्रह्देता १. मन्त्रमहेष्व र, २. मन्त्रेष्वर और ३. मन्त्र । 
इनके भी ग्रहोता १. विज्ञानाकल, २. प्रलयाकल और सकल, 
आगम से इस तथ्य का समर्थन १३८-१४१ 
२१. शुद्ध, जड़ और तश्स्वरूप त्रिधा विष्व १४१-१४२ 
१.॥ 


हे ५० ) 


२२. श्रीपूर्वशास्त्र के अनुसार और अभिन्‍न छिव के आच्तर सूक्ष्मबोध के 
अनुसार क्रिया शक्ति प्रधान जागरा, ज्ञान शक्ति प्रधान स्वप्त और 
ज्ञान क्रिया रहित इच्छा प्रधान सुषुप्ति, एषणीयता की पूर्ति में आनन्द 
प्रधाना तुर्या और निरानन्दतापूर्व॑क सव॑सर्वात्मकविश्वान्तिमयो 
चित्प्रधाना तुर्यातोत दक्षा नामक बाह्य पञ्चावस्थामयी छ्िव की 


अवस्थिति १४२-१४४ 
२३. प्राणगत तत्त्वाध्वा में आन्तर पाड्चदद््य का निरूपण १४५ 
२४, निविकल्प संवित्साक्षात्कार से संसार दोष का प्रद्मन, चिरदु:खार्त्त 

का सुखविश्वान्तिवर्त्म १४५-१५५ 


२५. साधना की सर्वोत्तम विधि (१. विकल्पनिर्ह्नस, २. परमार्थं सत्य का 
साक्षात्कार, रे. संवित्साक्षात्कार और बोध में अवधान) सम्बन्धे 


सावधानता का निर्देश १५७ 
२६. शिवावेश् में दो तुटियों का समावेश १५८- १५५ 
२७. शिवाबेश्ञ में अवहित योगी का महत्त्व, श्रीमान्‌ कल्लट के दृष्टिकोण 

का समर्थन १६० 
२८. द्वितोया तुटि में प्रतिभा के पीयूष की संपीति एवं सर्वज्ञत्व की 

सिद्धि १६१ 


२<. तीसरी तुटि पे ए्वास चक्र के प्राणापानवाह क्रम में पहले मस्त्र- 
महेद्वर, मन्स्रेष्वर, मन्त्र । शक्ति में अवधान को तरह इन तीनों में भी 


अवधान का महत्त्व १६२ 
३०. दूरी ओर भेदाधिक्य के कारण दिक्‍कालजत्य अन्तराल ओर क्षक्षार्थ- 

सन्निकर्ष जन्य साक्षाह्कार में अन्तराल का ओपम्प १६३ 
३१. त्रिक संप्रदाय के वरेण्य आम्ताय-क्रम का निष्कर्ष १६४-१६५ 


३२, भाव्यमान निष्ठा भावना, घटवेदन और सुखवेदन का अन्तर, चिद्रप- 
तोन्‍्मेष (आन्तर) बांह्मचिन्निमेष, चिद्रंपता का निमेष बाह्य विसर्ग | 
शिव से भेद ही बाह्यत्व १६५-१६७ 

३३. स्वात्मपरामष्ंशून्यता महापराध, बीज से फल की दूरो का बोध, 
क्रमिकता और काल विप्रकर्ष, छ्षिव-बोज में विव्व-विलय, एतद्विषयक 
बिमर्श से चिच्चक्रेष्व र॒त्व १७५ 


0, 


३४. एक ही अवस्थाता के क्रमिक परिवेष में पाँच पदों जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषृप्ति, तुयं और तुर्यातोत की अवस्यिति का उल्लास १७६ 

३५. धरा से शिवान्त तत्त्वपद्धति में पाँचों के उल्लास का स्पष्टीकरण, 
इसी प्रसज्भ में पिण्ड, बुद्ध, अबुद्ध, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध का समन्वित 
विवेचन १७६-१८७ 

३६. पाञ्चदरय परिवेश में तत्त्वों के साथ वक्त पाँचों पद एवं उनके व्यापार, 
आधिपत्य के अनुद्रेक, प्रेरकत्व और इच्छानिवृत्ति रूप पञ्चधा शिवत्व 


के समन्वय का विस्तारपूर्वक विइलेषण १८७-२४० 
एकादशमाह्निकम्‌ 
१. जयरथ कृत मज़ुलू इलोक 
२. कलाध्वा प्रतिपादन को प्रतिज्ञा २४१ 
३. कला को परिभाषा, निवृत्ति और प्रतिष्ठादि कलायें २४२-२४३ 
४. धरणी में धारिका शक्ति का दुष्टान्त २४३-२४४ 


५. षारिका-शक्ति-पक्ष मोर घरणो में धृति के अनुगमात्मकपक्ष के 
प्रसज् में इष्ट अनुगामि सामान्य का न्यायशास्त्रोय विवेचन. २४४-२४५ 


६ सुखसंग्रहणाथं समयाश्रित शिव प्रकल्पित वर ही कला है, इस परि- 


भाषा रूप पक्षात्तर का निरूपण २४५-२४६ 
७ पृथ्वी तत्त्व में अण्ड चतुष्टय (श्रीत० १६।१४९) का अनुगत और 

सुखसंगृहीत रूप २४६-२४७ 
<. शान्तातीता कला, कलातोत छिव २४७-२४८ 
९ शिवतत्त्व में कला संगति २४९-२५० 


१०. अण्ड को परिभाषा, अण्ड का आवरणल्व, शकत्यन्त आवरण की 
मान्यता, शिवतत्त्व और भुवनपद्धति, अप्रतिष शिव तत्त्व में और 
वहाँ स्थित व्यापिनी में आवृति (आवरण-जडल्व) का अभाव २५१ 

११ प्रतिघात मूर्त्तर्म, पृथ्वी में ही मूत्तंव के कारण अण्डत्व की अन्यत्र- 
संभवनीयता का निरास, श्रोमत्कालोत्तरशास्त्र की उक्ति, पाँच तत्त्वों 
की जगत्‌ व्याप्ति २५२-२५५ 


् धर) 
१२. सद्य पृथ्वी, वामदेव जल, अघोर तेज, वायु तत्पुदंष, आकाश ईशान । 
रूप पंचमहाभूतों में पाँच मन्त्रात्मक दिव्य शक्तियों का समन्वय, 
श्रीपरशास्त्र का कथन २५८ 


१३, परमशिव सैंतीसवाँ तत्त्व २५७-२५८ 


१४. इसके वेद्य भाव की दशा में अनवच्छित्त बोधमात्र शिव भड़तीसवाँ 
तत्त्व २५८-२५५ 


१५. अनवस्था दोष की दृष्टि से रे५ि वाँ तत्त्व ही शिव, अडतीसवें तत्त्व का 
बेदक सैंतोसवाँ तत्त्व और सैंठोसवें का वेदक छत्तीसवाँ शिव तत्त्व । 
यही अन्तिम तत्त्व २६०-२७५ 

१६. तन्मात्राओं की पञ्चमहभूतों में व्याप्ति और स्पर्श का वेशिष्टथ २७६-२७५ 

१७, धारिका, आधप्यायनौ, बोध, पवित्री और अवकाशदा शक्तियों का 


सन्दर्भ २८०-२८१ 
१८. पञचतत्त्वविधि, त्रितत्वविधि के सन्दर्भ में तत्त्वाध्वा के निदचय से 
घडध्व सिद्धान्त का अक्षयत्त्व २८२-२८४ 
१९. अध्वदीक्षा की दृष्टि से एकतत्त्वविधि का विवेचन, सुप्रबुद्ध और 
मुमुक्षु के दीक्षा क्रम में समास-ब्यास दृष्टि २८५-२८६ 
२०, स्वन्छन्द शक्ति से भेदमयता का विस्तार कर भगवान्‌ का स्वात्म- 
भाव में अवस्थान् २८६-२८७ 


२१, पुर, तत्तत और कलाश्मक तत्वाध्वा के मेयभागगत वर्णन के बाद 
मातुभाग गत त्रिधा (पद-मन्त्र और वर्ण) हूप के वर्णन की प्रतिज्ञा२८७-२८८ 
२२. पद और मन्त्र की परिभाषा, पद मन्त्र का अभिन्‍नरूपल २४८८-२९१ 
२३. वर्ण अध्वा, पद-मन्त्र की क्रोडीकार सहिए्णुता, १६ स्वर वर्ण २९५१-२५०३ 
२४. निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शास्ता और. ज्ान्तातीता कलाओं का 
विदलेषण २९४-२५०९ 
२५. भैरवाभेदवृत्तिमानु समस्त अध्वावर्ग, पूर्ण प्रकाशाभिन्न होने पर 
भी उनका पारमेब्वर-स्वातन्त्र्य के कारण अतिरिक्तायमानवत्‌ 
बाह्यावभास र०९-३०० 


बन ५३ ४.) 


२६. मातृरूपस्थ मन्त्राघ्वा का परामर्श, क्षुब्ध और अक्षुब्ध संवित्परि- 
स्फुरण में अक्षुब्ध प्रमातृ सत्ता में मन्त्राध्वा और क्षुब्ध प्रमाण दशा 


में पदाध्वा ३००-३०४ 
२७. प्रमाण रूपता के अपरित्यागपूर्वक मेयता को उपलब्ध कलना से युक्त 
अध्वा कलाध्वा ३०४-२०५ 


२८. शुद्ध प्रमेयता योग की सूक्ष्मता में तत््वाध्वा और स्थूलता में भुव- 
नाध्वा ( मेयभागों अध्वा का स्थूल रूप भुवनाध्वा, सूक्ष्म तत्त्वाध्वा 
और पर रूप कलाध्वा ) वर्णाध्वा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयात्मक- 
सभोरूप प्रमात्मक, संकेत वृत्तिता और असंकेतवृत्तित्ता, संकेत जीवित 
शब्द, अनन्त अमायीय वर्णंग्राम ३०५-३ १३ 


२९५ अमायीयवर्णग्राम और प्रमा, प्रमा के अभाव में विष्वके के मृक और 
बधिर होने का भय, प्रमा और बांध से क्रत्रिमता को अतिक्रान्त 
करने पर चमत्कारातिशय, अनवच्छिन्त सहज परामर्थमयी प्रमा में 


उत्तरोत्तर पूर्व॑पुर्वाशनिमज्जन, प्रतिभा का उल्लास ३१४-२१९ 
३०. वाक्सिद्धि के लिये वर्णोपासना ३२०-३२२ 
३१. मायीय वर्ण, लिपिबद्धवर्ण, सिद्ध योगीद्वरो मत के अनुसार गोषित 

वर्ण ३२३-३२४ 


३२. प्रमा, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय से अवभासमान अध्वा को शुद्धि 
का विधान, दीक्षा में अध्वा शुद्धि का विचार, वर्ण शरीर के साथ 
दोक्ष्य शरोर का शोधन, भोगप्राप्त्येकतानता, तदाधिपत्य, तत्त्याग, 
तच्छिवात्मवेदन, तल्‍लीनता, तन्निरास और क्रमाक्रम दृष्टि का 
विवेचन ३२४-३३१ 

३३. शोधक चित्ररूप मन्त्र, सिद्धान्त, वाम, दक्ष आदि और अतुत्तरत्रिक्र 
मान्यताओं के अनुसार मन्त्रों के क्रम और अक्रम शोधकत्व, परापरादि 
मन्त्रों का श्रोपूर्व॑शास्त्रानुसार शोधकत्व, द्वार, वास्तुआधार और 
लोकपास्त्र विधि के अतिरिक्त सभी मन्त्रों का शोधक त्व ३३२-३३६ 


हु शोध्य-अध्व और शोधक मन्त्र, इन दोनों का शिव स्वातन्त्रय में प्रति- 


बिम्बित रूप ३३६-३३७ 


३५, दोव चिद्रद्योम में परछाईं की तरह देहादि की प्रतीति, प्राग्देह मरण 


सिद्धान्त, देहसंभूति तत्त्व ३३८-३४० 


३६, स्वप्न में विशेषका प्रतिभास, शालग्राम दिला और स्वप्न में चित्रा- 


क्रृतियों में दर्शन ३४०-र४९ 


३७. नगर, अणंव, होल आदि को अवस्थिति में परा इच्छा का हेतुस्व, 


चिद्ब्योमभे रव॒ का स्वतन्त्र सद्भाव ३४१-३४४ 
३८. भावमण्डल के भेदक, स्वसिद्ध संविद, चित्त का चित्रपुरोद्यानत्व ३े४४- २४७ 


३९, श्रीमद्भगवद्‌गीता के अजन्म अमूति सिद्धान्त की अनुभूति, पर और 
इहलोकता की मूल परेह संविद्‌, संविद्‌ में देश और कार का 
अनस्तित्व, मूत॑ और चिन्मयत्व में अन्तर, विश्व का संविन्मयत्व, 
आधाराधेय भाव में संविद्‌ का ही संवेद्यत्व, संविद्‌ हो विदव की कर्त्री 
और घर्त्री शक्ति, अपनो आधार शक्ति में हो विश्व की 


विश्रान्ति ३४७-३५२ 


, घरादि को वास्तविकता, भैरवात्मता की अनुभूति में चिह्विमशं का 

दवेतुत्व 

४१, नित्य अनुदित और अनस्तमित संविन्मात्रसार तत्त्व में घन द्रवादि 
रूप पदार्थ समुदाय के प्रकल्पतत का दृष्टिकोण, उनकी उत्पत्ति 
और विनादा सम्बन्धी प्रइनन का सोदाहरण समन्वय 

४२. देश और काल की वास्तविकता, जागृति में भी नियत परिमाण द्ारीर 

देश ओर प्रहरात्मक काल में देश काल सम्बन्धी विभिन्‍न स्वप्नों के 

दर्शन, बौद्धादि मान्य क्षणवाद का अनस्तित्व, सत्‌ और असत्‌, असत्‌ 


४ 


और सत्‌ रूप से स्फुरित करने में सर्वेष्वर शिव का स्वातन्त्रय ३५४-३२५७ 


४३. शिव की विष्व रूपता, इससे भिन्‍न तत्त्व प्रकल्पन अनुपपन्न, गीता में 
प्रतिपादित इस सिद्धान्त का संकेत, कलादि अध्वा का उपसंहार 


३५७ 


| जे) 


हादशसाह्िकम्‌ 


१. अध्वा के उपयोग का उपक्रम ३५९ 


२. अध्वा की समस्त व्यस्त भाव से चिन्मात्र में प्रतिष्ठा, क्रमाक्रम भाव 
से शून्य, घो, प्राण, नाडीचक्र, शरीर, लिख, मूर्ति, अग्नि, स्थण्डिल 
आदि में मभबस्थान, बाह्य प्रसार से संवितु तत्त्व पर्यन्त व्यवस्थित 
अध्वा का स्वविमदं, स्व की असंकुचित रूपता का आभास ३६०-र३६२ 
. सव॑ सवंत्र का सिद्धान्त, भेदमाव असह्य, अपने शरीर को विराट रूप 
में देखने का निर्देश, विद्ववान्तर्दवतामय साधक का महत्व, विश्वावेश 
ओर विमुक्ति, दृश्य अदृष्य जगत्‌ में शोवतादात्म्य की महाभावानु- 
भूति ३६३-३६४ 
अर्च॑त, ध्यान, जप, यज्ञ की त्रिकानुमत दृष्टि ३६५-३६६ 
५, नन्दिश्िखाशास्त्रोक्त साम्य का सिद्धान्त, अर्चन, ध्यान भादि से क्रमशः 
समाधि का संविधान, पूजा और ध्यान भादि में बाह्य भौर आन्तर 
द्रब्यौध को अनुपयोगिता, न विधि न प्रतिषेध, स्वात्मसाक्षात्कार रूप 
परासिद्धि में काल्पनिक शुद्धि और सन्ध्यादि का अनुपयोग, विधिज्ञ 
और अविधिज्ञ बादि के त्रिकसूत्र सम्बन्धी दृष्टिकोण ३६६-३६५९ 
. यदा ( जब ) यथा ( जैसे ) येन ( जिससे ) यत्र वा (या जहाँ ) 
संवित्ति के प्रसाद का उल्लास हो वही विधि, लौकिक अलोकिक सब 
कुछ संवित्ति देवी के प्रसाद के लिये हो विनियोज्य ३६९-३७० 
७. विचिकित्सा को विगलित करने का निर्देश, बुद्धि ओर कर्मेन्द्रियों की 
करणेद्वरी देवियां निषिद्ध कर्मों से भी प्रसन्‍त, वीरब्रताचरण सम्बन्धी 


ख्न 


ट 


दी 


भगंशिखाशास्त्र का दृष्टिकोण, ३७०-३७१ 
<. शद्भुय, माल्न्य, ग्लानि, संकोच सभी संसार रूपी कारागार की काल 
कोठरी को क्रूर मृत्यु-घटाओं के प्रतीक ३७२ 


«, वर्ण स्वभाववान्‌ मन्त्रों, पाउच-भौतिक द्रग्यों और चिदात्मक प्राणिवर्गं 
में सांकयं का खण्डन, शद्भू और सांकय्य, शद्भू की उपेक्षा आवश्यक, 
श्रीसर्वाचार, वीराली, निशाटन और क्रमदर्शनों की दृष्टि. ३७२-३७६ 


नि ५६ ) 


१०. श्रीमदर्भिनवगुप्त के गुरुदेव श्रीमदुत्यलदेव का सर्व शद्धुअओं पर बज्ञ 


रूप माहेश्वर मार्ग का दृष्टिकोण ३७६ 
११. अनुत्तर पद की प्राप्ति के लिये अभ्युपाय के अभिधान के प्रति बुधजनों 
का ध्यानाकषंण ३७७ 
त्रयोदशसा ह्लिकस्‌ 

१. श्रीमद्राजानक जयरथ का मज़ुरू इलोक ३७५, 
२. संविद में फल भेद प्रकल्पन के निषेध के संदर्भ में अधिकार 

भेद के उपदेदा के बाद छाक्तिपात क्रम का विवेचन ३८० 
३, सांख्य मत के दाक्तिपात संबन्धो मत को निरस्त कर अपने 

सिद्धान्त के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा ३८१ 
४. भव्यक्त और निशा (माया) में कायंकारण भाव के कारण मूल 

सांख्यमत पर ही प्रहार ३८१-३८५ 


५, माया का जडत्व, जाडय के कारण प्रसव में असमर्थता, पार- 

मेदवर क्षोभ से बिष्वप्रसव योग्यता, पुरुष के-प्रति भोग्यभाव- 

प्रसव ३८५-३८७ 
६, कम संस्कारों के अभाव के कारण, भोग्यप्रसव का अभाव ३८७-३८९५ 
७. कम॑ संस्कार के अभाव का कारण, भोग से कर्मक्षय का सिद्धान्त, 

क्रम और अक्रम दोनों दृष्टियों से भोग के क्षय की असंभावना, 

मीमांसा, सेद्वरमीमांसा वेशेषिक और अन्य दार्शनिक मतवादों 

का खण्डन कर स्वमत का समर्थन ३८९-३९१ 
८. ज्ञान से कमंक्षय के सन्दर्भ का ऊहापोह ३९१-३९२ 


<. कर्म से कर्मान्तर का प्रवत्तंन, प्रथम कर्म ही कर्मान्तर का निमित्त, 
कर्मान्तर होने पर भी प्राच्य कर्मराशि की सत्ता, ज्ञान और 
कर्मान्तर, फलत्बाबिशेष स्थिति, कर्मफलत्व की सामान्य दशा 
में भी ईव्वरेच्छा से ज्ञान द्वारा कर्मान्तर दाहकत्त्व, ईदवर में 
इस प्रकार की अभिसन्धि का अभाव ३५२-३९३ 


छ 9 ५) 


१०. अज्ञान सहकारी स्वर्गादि फल, ज्ञान से अज्ञान का विनाश, फल 


प्रतिरोधककर्म, कर्म जाल का दाहक ज्ञान ३९४-३९५ 
११. कमंवादी मीमांसकों के समक्ष प्रदनचिह्ल, कर्म के निष्फलीकरण 
में कमंज्ञान की स्थिति ३९५-३५९६ 


१२. ज्ञानाभाव ही अज्ञान रूप नेयायिक दृष्टि का रहस्य और सर्वे- 
संविदभाव के प्राच्य पक्ष का असंभवत्व, प्रागभाव, प्रध्व॑साभाव, 
अत्यन्ताभाव और अन्योन्‍्याभाव के तक ३९६-२३५९८ 


१३, अनादि विद्व में अनुत्पस्नज्ञानवान्‌ अणु की उत्पत्ति की भनुपप- 

न्नता, अनादि होने के कारण किसी अन्वय-क्रम का अभाव ३९८-३९५ 
१४. सर्व संविदभाव पक्ष के बाद एकतर (बद्ध अणु और मुक्ताणु दोनों 

में से एक) ज्ञानाभाव पक्ष का प्रतिक्षेप, मुक्ताणु में ज्ञान का 

प्रागभाव पक्ष ै ३९९-४०० 
१५. मुक्ताणु में भाविज्ञानाभाव का निमित्त, प्रागभाव में संविद्‌ की 

दिव्यता का उल्लास, बज्ञान ज्ञान का प्रागभाव-पक्ष निरस्त ४०९-४०२ 
१६, प्रध्वंसाभाव पक्ष का प्रतिक्षेप ४०२-४० रे 
१७. अज्ञान की कर्म-साचिव्यदृष्टि, मिथ्याज्ञान और फलोल्पत्ति के 

समय आकस्मिक फलोत्पादकता-विभूषित स्वरूपसत्‌ पक्षों का 


वर्णन और इनका खण्डन ४०३-४०७ 
१८. ज्ञानियों के क्रियमाण कर्म भी अज्ञान, साहच्य॑ के ही परिणाम, 
ज्ञानवान्‌ के कर्म दग्धवीजवत्‌ निष्फल ४०८ 


१९, प्रछ्यकाल में अणुओं के चित्स्वभावत्व-योग से उत्पत्त ज्ञान, 

मिथ्या ज्ञानोत्पत्ति की असंभाव्यता, ज्ञान में अनर्थात्मक मिथ्या- 

त्वप्रकल्पन ४०९, 
२०. सांख्यसंमतानुसार संकीणं और वेविक्त्य योग के अनुसार प्रधान 

प्रकृति में परिणाम, सांकर्य में भोग और वेविकत्य में बपवर्ग 

की मान्यता, सांकर्य और वैविवत्य का विदलेषण ४१०-४१७ 
२१. पुरुष और मूल के धर्म, अदंन की दृष्टि अज्ञानात्मक अतएव 

बन्धात्मक, अदर्शन धर्म या विकल्प, पुंघर्म, प्रकृतिध्म या उभय- 

धर्मात्मक तोनों दृष्टियों में सदोषता का दिग्दशंन ४१७-४१८ 
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२२. भोग की अवधि विवेक, विवेकोदय में निखिल विव्वसूतिदृष्टि, 
सामान्य या विशेष ? स्वंसामान्य विवेक का अभाव, भविष्यत्‌ 
असंख्य सूति आदि की दृष्टि से सांख्यमत की अमान्यता ४१८-४१९. 


२३. विशेषसूति के आनन्त्य के बावजूद कतिपय विद्षेषों से युगपद्‌ 
विवेकोदय-दृष्टि का दुष्परिणाम, सांख्योक्त अज्ञान और ज्ञान के 
दृष्टिकोण तत्त्वज्ञान के विरुद्ध ४२०-४२२ 


२४. भोगापवर्ग की उपादेयता, विवेक का विचार न कर अज्ञान 
विषयक विमश को उपयोगिता, अज्ञान और बन्ध-मोक्ष की 
व्यवस्था, माया, मायाजन्यकमं, अणु और देवेच्छा के सद्भाव में 
बन्ध ओर मोक्ष को स्थिति ४२३-४२४ 
२५. अणुवग्गं के ज्ञत्व और कतत्व, प्रतिबन्धक अज्ञान का चिदणु 
आवरणत्व, आवरण को परिभाषा, अखण्ड अभेदवान्‌ अज्ञान का 
आवारकत्व, आवरण की सूति, माया, मुक्ताणुवर्ग की असंपृक्ति, 
आवरण का अनादित्व और नित्यत्व विमश्ं, वस्तु-अवस्तुत्व 
विमर्श, संसारदभुर कारणत्व ४२४-डेरे९ 


२६. आवरणनित्यत्व॒मे अनिर्मोक्षत्व की आशडूत, साधना में 

साधक का अवस्थान, सुर्यकान्त मणि और सूर्य का संस्पर्शात्मक 

प्रभाव, स्वात्मसंवित्ति की अभिव्यक्ति ४३१-४२५ 
२७. शक्तिपात और आचार्य खेटपाल आदि के परकीय दृष्टिकोण 

और उनके मत का विश्लेषण (मलपाक, मलनाह्य और मल- 

वक्ति प्रतिबन्ध, रोश्नी शक्ति, मल सन्निधान, मल और आब- 

रण, आवरण ओर अदृश्यत्व, मल का कार्य आवरण, पट 

द्वारा घट का आवरण, मूत्त से मूत्तं का आवरण, ज्ञान का 

अनावृतत्व, ज्ञान और आवरण में ताल्कम्य॑ सम्बन्ध ४३५-४४८ 
२८. कमंसाम्य का सिद्धान्त और विश्लेषण (स्वात्म संवित्ति से 

परिलक्षित कालांशक का कालनियन्ता द्वारा देखना, जानना 

और फलावरोधक रूप तीन क्रियाओं का आकलन ) शुद्ध, बशुद्ध 

और व्यामिश्रित कम, इनके भोग के समय और फल दोनों में 
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क्रमिकता के कारण अन्योन्‍्य फलरोद्घृता रूप व्यापार की 
प्रकल्पना की अवास्तविकता, जात्यायुष्य फलप्रद कर्म, कर्मरोध 


से जाति और आयु के अवरोध रूप अनर्थ को संभावना ४४८- ४५३ 
२५, कमंसाम्यानुभूति और भक्तिर्सावेश की अवस्थाओं का 
असामञ्जस्य ४५२-४५४ 


३०. कालमहत्त्व की दृष्टि से परमेद्वर द्वारा मलश्क्ति के अवरोध 

का पक्ष, कालविषयक ऊहापोह, फल भोग, कर्म और भोक्ता, 

पुदूगल को तीनों स्थितियाँ और भोगपर्यायकाल, कमंसाम्य 

को वैकल्पिकता का पारस्परिक मिश्रण, कमंपरम्परा के वेचित्र्य 

और अगुकमं को दृक्क्रियात्मता एकरूपता का वेषम्य ४५५-४५७ 
३१. भोगलोलिका, अनादि कर्म संस्कार दृष्टि में नियति और राग 

की महिमा की अप्रासंगिकता, ईइवरेच्छा को दुष्टि का खण्डन ४५७-४६९ 
३२. कर्मोत्पत्ति, पुदूगल में माया का व्यापार, कम की वृत्ति, मितता, 

आणव और काम॑ मल, माया का काय॑ ही कमं, कम के अना- 

दित्व की व्यर्थ कल्पना का तिरस्कार ४६१०-४२ 


३३. मल के अनस्तित्व की कल्पना, भोगापवर्ग की कल्पना की अनु- 
पयोगिता, बन्ध और मोक्ष की ऋ्रमकल्पत्ता का अनावश्यकत्व, 
शैवशक्तिपात और अकाण्ड कुष्माण्ड न्याय की दृष्टि, कर्मान्तर 
की अवरुद्धता की परिस्थिति, देहपात पर ही मोक्षलक्ष्मी का 
सौमाग्य, शक्तिपात व्यर्थ ४६९२-४६ 


३४. रद्ध कर्मों से कर्मान्‍्तर का भी अवरोध, कर्मान्तर के उत्तर काल 

में फलप्रद होते की संभावना, उत्तरकाल जो फलित हो सकता 

है, उसके तत्कारू फलप्रद न होने का नियतनिभित्त अनुक्त, 

प्रतिबन्धरहित रुढ्ध कर्मों के फलन के प्रति प्रतिबन्ध वर्जन हेतु 

का अभाव ४६६-४६८ 
३५, कर्मसाम्य और पारमेह्वर शक्तिपात, कर्मसाम्य में तारतम्य का 

अभाव, शिवेच्छा कारण, शरक्तिपात कार्य, शक्तिपात में 

तारतम्य की अनिवार्यता अमान्य ४६८-४६५९. 
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३६. तिरोभाव और कमंसास्य पक्ष, यत्नस्थापित शास्त्रव्यवस्था के 


विसंस्थुलुत्व की आशशज्छा डए९-४७० 
३७. ईइवरेच्छा शक्तिपात आदि की नित्यहेतु, अनित्य हेतु अथवा 

निरपेक्ष हेतु सम्बन्धी ऊहापोह ४७०- ४७९ 
३८. बेराग्यादि और शक्तिपात को सापेक्षता के दोष ४७१-४७४ 


३९, आगम महोषधि का उपक्रम, स्वभावतः प्रकाह्माल्म चिद्रप 

स्वतन्त्र सर्वेदवर शिव को खूपप्रच्छादिका क्रीडा ओर उससे 

अनन्ताणुजननक्रम समुल्लास ४७५ 
४०, सर्वे्वर शिव के स्वातन्त्रय का परिणाम, विकल्पात्मक कर्मों का 

बन्धन, अणुस्वोपरान्त परिशुद्ध स्वाल्मचिद्रप का शाइवत संस्पर्शं, 

पारमेश्वर स्वातन्त्यवाद का सत्तर्क युक्त विइलेषण ४७५-४७७ 
४१. शिवदृष्टि के रचयिता परमेष्ठी गुरुदेव सोमातन्दनाथ की पश्चकृत्य 

एवं छन्‍्तरूपतावभास में फलभोग स्वातन्त्र्य अदिकी दुष्टि ४७3-४७९ 
४२. ईह्वर की स्वात्म तिरोधित्सा का प्रभाव और महेद्वर का सर्व- 

हेतुत्व ४७९-४८२ 
४३. मल का अन्तगंडुस्व और इनकी अनुपयोगिता, विद्वसर्ग में 

ईइबरेच्छा को निमित्तता, सुष्टि, स्थिति और संहार रूप तीनों 

कार्यों के लिये ईव्वरेच्छा को मल, कम और माया की अपेक्षा 


का सिद्धान्त ४८२-४८३ 
४४. तिरोधान और अनुग्रह में निरपेक्ष ईद्वरेच्छा का प्रतिपादन ४८३ 
४५, अरध॑जरतोय न्याय के आधार पर परमेइ्वरेच्छा की सापेक्षता 

और निरपेक्षता की समोक्षा ४८३-४८५ 


४६. शुद्ध अध्वा में परमेश्वर नेमित्य और स्वातन्त्रय से तारतम्य 

का प्रकादतन, शिव में अनन्य भक्ति, अनुग्रह और शक्तिपात, 

फलार्थिता युक्त भक्ति में कर्मादि की अपेक्षा, फल भेद, अपवग॑ ४८५-४८ 
४७. भक्त की अविभक्त भक्ति में भुक्ति को सापेक्षता और मृक्ति में 

निरपेक्षता की समीक्षा ४८७-४८८ 


४८. तिरोभाव स्वरूप निवंचन--श्रीसार शास्त्र को मान्यता और 
सिद्धान्त समीक्षा ४८८-४०३ 


ह पी ॥ 


४९. निशाकुल शास्त्रीय निवंचन, प्रमाणस्तुति दर्शन को दृष्टि. ४९३-४९६ 
५०. दक्तिपात, तारतम्य के क्रम में तीब्र-तीव्र ओर मध्य-तोब्र की 

विशेषता का वर्णन ४९७-५०१ 
५१, मध्य तीक्र शक्तिपात के पात्र साधक में स्वयं प्रातिभ समुल्लास, 

प्राणिमात्र इस प्रभाव से भावित, दाढ़र्थ और कम्प्रता रूप 

वेलक्षण्य में तारतम्य दर्शन ५०१-५०४ 
५२, प्रातिभ समुल्लास में परापेक्षातानव का सुपरिणाम, कल्पित गुरु 

के अकल्पित रूप का निमित्त, प्रातिभवर्त्मा प्रज्ञा-पुरुष समस्त 

समस्त समयादिमर्यादाओं का प्रतीक ५०४-५०७ 
५३. प्रातिभ पुरुष करणेश्वरी देवियों से ही दीक्षित, गुरु से 

संस्कार को अपेक्षा, वाजसनेय शास्त्र का प्रमाण, सवंवीर और 

ब्रह्मययामल में भी एतद्विषयक निरूपण, पातज्जलसूत्रोक्त प्रमाण ५०७-५११ 
५४. प्रातिभविज्ञान के सर्वसंपत्तिहेतुत्व में विप्रतिर्षात्त, सामग्रो जन्यता 

पद्धति का असत्‌ पक्षत्व, श्री सोमानन्द, कल्याण, भवभूति और 

त्रोशिकाश्षास्त्र के प्रमाणों के आधार पर प्रातिभविज्ञानवाद की 

श्रेष्ठता का प्रतिपादन ५११-५ १२ 
५५. सांसिद्धिक विज्ञान के चिन्तारत्नत्व का निरूपण ५१३-५१५ 


५६. अज्ञानियों के लिये दीक्षादि क्रिया को ज्ञानोपायता, सर्वकामदुघा 

प्रतिभा के समक्ष गुरु और श्ास्त्रादि उपायों की महत्त्वहीनता का 

प्रतिपादन ५१५-५१६ 
५७, तीनों भाणव, शाक्त और शाम्भव उपायों से अनुपाय विज्ञान की 

श्रेष्ठता का निरूपण, अकल्पित रूप गुरुका अत्यतः संस्कारो- 

पलब्धि से भेरवीभाव, खद्योत, रत्न, तारकमण्डल, इन्दु और 

सूर्य के समान प्रतिभोदय का तारतम्य, श्रीतन्त्रालोक के 

अभ्यासो साधक की स्वयं प्रातिभसंवित्ति से विभूषित गुरुत्व 

का प्रतिपादन ५१७-५२१ 
५८. कोई जन्‍्तु प्रतिभारिक्त नहीं, इस दृष्टि से परोपजीव्यत्ववाद 

और शरक्तिपात की मन्दता का विवेचन, गुरुतः, शास्त्रत। और 

स्वतः रूप किरणागम की उक्ति का उदाहरण ५२१-५२२ 
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२९, श्रोमन्‍्नन्दिशिखा शास्त्रोक्ति का निरूपण, दीक्षा ओर प्रातिभ 

विज्ञान दोनों से मुक्ति का प्रतिपादन, गुर्वायत्ता दीक्षा से 

प्रातिभ विज्ञान की उत्कृष्टता का समर्थन ५२२-५२७ 
६०. देवी के प्रदन, गुरुतः, शास्त्रत: और स्वतः समुत्पन्त विज्ञान का 

शिव द्वारा क्रक विवेचन, भस्म और बीज के दुष्टान्त से 


प्रातिभोत्कर्ष का समर्थन ५२७-५३४ 
६१. गुर्वाम्तायगत प्रातिभज्ञान ओर पात्रोपकृत स्वाभाविक ज्ञान के 
सन्दर्भ में विवेक का स्वरूप निरूपण ५३४-५३९ 


६२. हेयोपादेय विज्ञान को तत्त्वज्ञता का उल्लास, परप्रत्ययकारणरूपा 
सिद्धियों की उपादेयता, जीवन्मुक्तता, साधक की स्वयं मुक्तता 


और मोचकता ५३९-५४२ 
६३, प्रतिभा का चिदेक्य दाढ्य में कारणल्व ५४२-५४३ 
६४. सेन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय ज्ञान के सन्दर्भ में स्वान्त, घो जाडय ओर 

शिवोज्भास का स्वरूप निरूपण ५४४-५४५ 


६५, जाड्य संश्कार, मन, बुद्धि को वासनात्मकता और विवोकोदय, 
परता की समाप्ति, मन और बुद्धि के विना ज्ञानाधिगम की 
असंभाव्यता, विवेक का महत्त्व ५४६-५४९ 
६६. 'अज्ञविषया दीक्षा' का तिरूपण ५४९५-५५१ 


६७. विकल्पाणंवतारक ज्ञान के सन्दभे में मालिनी मत को अब- 

तारणा, गुरु, शास्त्र और स्वप्रत्यय ज्ञान में स्वप्रत्यय ज्ञान का 

महत्त्व प्रतिपादन, सद्गुरु के प्रति जिगमिषा का निमित्त, साधक 

में योग्यताधर्म की उत्पत्ति से शिवत्त्व ५५१-५५५ 
६८, योग्यता को परिभाषा, अन्त: स्पर्शात्मक कालक्षण और शेव 

महाभावात्मक परप्रकाश के उल्कर्ष का विइलेषण, शेवस्वातन्त्र्य 

के प्रकाशावभास में ही किसी कालशक्ति की विजुम्भा का 

प्रकल्पन संभव ५५६-५५८ 
६९, दोवो महाशक्ति और आत्मवर्ग के शाश्वत सम्बन्ध के रहते 

प्रकाशावरणविगमनोपरान्त हो बोध प्रकाश, छान्ताशक्ति की 

सक्रियता का सन्दर्भ ५५८-५५९ 
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७०. क्षोभ ओर प्रशम ५५९-५६० 
७१, शान्ता क्षक्ति से स्वरूपोपलब्धि ५६०-५६१ 
७२. स्वरूपोपलब्धि में तारतम्प, देहपातानन्तर शिवत्व ओर देह- 

स्थिति में विदेहत्वरूप काष्ठादितुल्यता का वर्णन ५६१ 


७३. काष्ठादितुल्यतारूप आक्षपादिक दृष्टि का निरास, पराचीनित- 
चेतन चिदेक्यप्रतिपत्ति-प्रोढ प्रज्ञापुरुष का तोब्र तोब्र शक्तिपात- 
वेलक्षण्प, ग्रन्थान्तरों में प्रतिपादित शक्तिपात, मध्यतीब्रांशसूचक- 


ता का समर्थन ५६१-५६३ 
७४. संकोच का विनिवत्तंत और स्वभाव प्रकाशन के लक्षण ५६४-५६७ 
७५. तीब्रमन्द शक्तिपात और यियासा, लक्षण और श्रोपूव॑ शास्त्रीय 

दृष्टिकोण का विशद विषलेषण ५६७-५७२ 
७६. देह सम्बद्धता की शिवतामयी दृष्टि का समर्थन - निविकल्प 

प्रकाशन और जीवन का यन्त्र रूप विशेष दर्शन ५७२-५७५ 


७७, देहादि की यन्त्रप्रायता में सुखदुःखानुभूति सम्बन्धो जिज्ञासा का 

शमत और श्रीगम शास्त्रीय दृष्टि, कलेवरबन्धन का अभिजश्ञाप 

अविद्या का परिणाम, अविद्या के उन्मूलन से शिवतोपलब्धि का 

समर्थन, जाति, आयु ओर भोग प्रद कर्मचक्र, मायाधिष्ठित 

देह और सुखदुःखानुभूति ५७६-५७७ 
७८. अभ्यास, युक्ति, संक्रान्ति, वेध, घद्भरन, रोध, हुति, मन्त्र सामथ्य॑ 

और पाशच्छेद-प्रयोग रूप प्रक्रिया से दीक्षा की विधि, सद्यःनिर्वाण- 

दायिनी दोक्षा का सद्यः प्राण वियोजक वेशिष्टय--आसन्‍्न 

मरणक्षण में ही विधेयत्व, अत्यथा प्रारब्धककमं भोग के अवशिष्ट 

रहजाने का दोष, फलभोगहेतु जन्मान्तर ग्रहण करने की 

संभावना, मरण क्षण को जानकारी के विना प्राणहूरी दोक्षा 

निषिद्ध ५७८-५८१ 
७७९, तीब्र तीन, तीव्र मध्य व तीब्र-मन्द के विश्लेषण के बाद मध्य- 

तोब्, मध्य-मध्य और मध्य-मन्द वर्णन का उपक्रम, मध्यतीव्र 

शक्तिपात से प्रतिभोदय, गुरु के प्रति यियासा, सिद्धिसाध्यता की 

नन्दिशिखातन्त्र की दृष्टि ५८१-५९१ 
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८०. मन्द्र तोब्र का ( इलोक २०३ में वर्णन रूप उल्लेख परय॑न्त ) 
शिवता-प्रद अपर शक्तिपात, पर या अपर शक्तिपात के लक्षण 


और परिवेश ५९१-५९३ 
<१. शुद्धात्माओं का निरपेक्ष भेरवीभाव ५०३-५५४ 
८२. कर्म सापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धि, पूजादि प्रवृत्ति ५९५ | 


<३, कर्मसाम्य, वेराग्य और कमंविपाक के परिप्रेक्ष्य में ईश्वरेच्छा 

का वेलक्षण्प, जप आदि परमेद्वर की क्रियाशक्ति के अवान्तर 

रूप, तिरोभाव, बन्ध भोगोत्सुक्य, ओर स्वास्मप्रकाश स्वातस्व्य 

के परिणाम ५९६-५९७ 
८४. कम को शक्तिस्फारता का निरास, सामान्यतया क्रियाशक्ति 

बन्धयित्री और पशुर्वत्तिनी शक्ति, क्रिया परिणाम रूप कर्म के 

ज्ञात होने पर सद्यः सिद्धि ५९०९-६० १ 
८५, सिद्धि की परिभाषा (भोगमोक्षस्वातन्त्रय रूपा अक्षया महा- 

लक्ष्मी) माया और पर्य॑न्त में शिवताप्रदक्ष् ६०२ 
<६. राजा का दुष्टान्त, ईएवर दाक्तिपात और मायान्तरालिक 

वक्तिपात, श्रक्ृतिपुरुषविवेक ६०३-६०४ 
८७, कला और ज्ञानाकल, माया से निम्न स्तर का साधक ओर 

उसका परिणाम, ज्ञानाकल का स्तर और शिवाद्ययभाव का 


परामर्श ६०५-६०७ 
८८, पारमेश्वर शक्तिपात का शिवभावश्रकाशकत्व, स्वच्छन्दशास्त्रीय 

दृष्टि ६०७-६०८ 
८९. शिवतापत्तिपयंन्त शक्तिपात, वेष्णवादिकों के अधिकार का 

निषेध, शिवोन्मुखता में द्विगुणसंस्कार ६०९-६१० 
९०. घटाधिवास का दृष्टान्त, निरपेक्ष शक्तिपात का उपसंहार, मतज़ 

व किरणशास्त्रीय दृष्टि ६१०-६१२ 


९१. प्रसाद ही भक्ति की पौराणिक दृष्टि, प्रसाद की परिभाषा, 
| परिणाम, छिवीभाव की महासिद्धि और वेष्णव भक्ति का 


अवच्छित्न संकोच सापेक्ष रूप ६१२-६१५ 
९२. परमगुरु श्रोमानुत्पल देव का दृष्टिकोण, श्रीमात्‌ अनिरुद्ध की 
मतज्ः शास्त्रीय उक्ति ६१५-६१८ 
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९३. दाक्तिपात और तारतम्यादिभेद वेचित्रय ६१९-६२० 
९४, वाममार्गाभिषिक्त गुरु और भेरवतन्त्र में उसको दोक्षा का 

निर्देश, शेव, वेमल, सेद्धान्तिक, आहत और कारुक़ों के पाशव- 

भाव का प्रतिपादन ६२१-६२४ 


९५, कुलकालो परम्परानुयायो, वेष्णव, भास्मिक भी शेवभक्तियोग 
के अयोग्य, स्वच्छन्दशास्त्रोयदृष्टि एवं दूसरे शास्त्रीयमार्गनि- 


यायियों की अयोग्यता का उल्लेख ६२५-६२६ 
९६. छद्याचरण से ज्ञान प्राप्त में प्रायद्चत्त , छठ्मसिद्धों की तार- 
कीयता, दोर्भाग्ययोजितों को भक्ति का निषेध ६२६-६२५ 


९७ कदाचारी को प्रदत्त विज्ञान का उपाहरण, चौय॑ सम्पत्ति का 

राजा द्वारा उपाहरण का दुष्टान्त, माया विषयक स्वच्छन्दोक्ति ६२५-६३२ 
९८, शास्त्रमेलन से उभयश्रष्टता ६३२-६३४ 
९९, श्रीमद्गह्नरक्षास्त्रोय शिवोक्ति, अधःस्थ ओर ऊर्ध्वस्थ गुरु, 

ऊर्ध्वस्थ को श्रेष्ठता, अध:स्थ को ऊध्वंदिशा में प्रेरित करने का 


उपक्रम, अधिकार सम्बन्धी दृष्टान्त ६३४-४३८ 
१००. शास्त्रलद्धी का निग्रहमाजनत्व ६३९ 
१०१, छाक्तिपात का बल, श्रौत, चिन्तामय और भावनामय त्रिविध 

ज्ञान ओर इनका तारतम्य ६४०-६४१ 


१०२. भावनामयज्ञान का महत्त्व, ज्ञानी और योगो के मोक्षश्रदत्व के 

सन्दर्भ में भावनामय स्वभ्यस्तज्ञानी की द्वो श्रेष्ठता का 

समर्थन ६४१-६४२े 
१०३. योगी की योगजा सिद्धि, धन और दारा के समान साक्षात्‌ 

मोचकत्व के कतृंस्व का योगी में अभाव, चतुविध ज्ञानियों 

का विश्लेषण ६४२-६४५ 
१०४. मालिनीविजयोत्त रतन्त्र का मत, स्वभ्यस्तविज्ञानता का महत्त्व, 

भगवान्‌ शंभुनाथ का निदेश, स्वमभ्यस्तवेदन गुरु की स्वीकायंता ६४५-६४७ 
१०५, आमोदार्थी भूज़वत्‌ विज्ञानार्थी शिष्य से व्यवह्वार को अपेक्षा, 


दाक्तिहोन गुर, उत्तरोत्तर उत्कष॑लक्ष्मी-लक्ष्य-सिद्धि-दक्ष गुरु के 
समाश्रयण का निर्देश ६४७-६४५ 
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१०६, गुरुजनों को स्तरीयता, स्वात्मसंवित्ति के पूर्व्यर्थ असंख्य गुरु- 
जनों से ज्ञान लेने का समर्थन ६४९-६५१ 
१०७, पूर्णविज्ञानवान्‌ गुर्श्राप्ति से शिष्य को घन्यता का अनुमान, 
अपने अधूरे ज्ञान की पूर्ति के लिये ज्ञानाणंव अमृत से विशेषा- 
भिषेक का औचित्य ६५१-६५२ 
१०८. आतंपनमोटकान्त गुरु परम्परा का उल्लेख, कल्‍्लट क्री उक्ति 
का सन्दर्भ, शास्त्रकार द्वारा अनेक गुरुजनों से ज्ञान लेने की 
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ओमस्ममाहेह्बराचायंवर्यश्षोसदर्भिनवगुप्तपादाचार्यविरचित: 
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डॉ० परमहंसमिश्रकृत-तो र-क्षी र-विवेक-हिन्दी भाष्यसंबलितः 


श्रीतन्त्रालोक: 


[ चतुर्थों भागः ] 


| 


श्रीतन्त्रालोकस्य 


श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादवि रचितस्य 
श्रोमदाचार्यजयरथकूत विवेकाख्यव्याख्योपेतस्य 
डॉ० परमहंसमिश्रकृत-नो र-क्षी र-विवेक-हिन्दी भाष्यसंवलितस्य 


दशममा ह्विकम्‌ 


तत्तत्तत्त्वविभेदनसमुद्यतोद्द्यो तिनिशितश्ुलकरः । 
जयति पर जयसूरतिः संसारपराजयस्फूरतिः ॥ 
इदानोमेषामेव 


तत्त्वानां. द्वितीयार्धेत  पाश्चदश्यादिभेदमभिधातं: 
प्रतिजानीते । 


श्रीमन्‍्महामाहेश्वराचार्या भिनवगुप्तविरचित 
श्रोराजानकजयरथक्ृतविवेकव्याख्योपेत 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी र क्षी रविवेक- 
हिन्दी भाष्य-संवलित 


श्रीतन्त्रालोक 
का 
[चतुर्थ भाग] 
दशम आहिक 


सकल तत्त्व विभेद तत्पर, तोक्ष्णतम नव शूलकर छिव । 
जय पराजय हेतु शाइवत स्फुरित जय जयमूरत्ति परशिव ॥ 
संसार के शास्त्रनिदिष्ट तत्त्वों के अनन्त भेद होते हैं । कुछ विद्वान भेद- 
पाग्नदव्य अर्थात्‌ १५ भेदों पर हो बल देते हैं। उनका कहना है कि प्रमुख और 
मौलिक भेद इतने हो हैँ । इन भेदों के प्रकाशन के सन्दर्भ में अन्य अनन्त भेदों 
का दिग्दर्शन, उनका विमरश और विद्लेषण आचार्य करना चाहते हैं। इसके 


रे श्रोतन्त्रालोक: इलो ०१-२ 


उच्यते त्रिकशास्त्रेकरहस्यं तत्त्वभेदनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदेवाह 

तेषाममीषां तत्त्वानां स्ववर्गेष्वनुगामिनाम्‌ । 
ज्ेदास्तरमपि प्रोक्‍्त॑ शास्त्रेउत्र श्रीजिकामिधे ॥ २॥ 


भेदान्तरमपि पाश्चदद्थादिलक्षणमपि--इति पूर्वापेक्षया । 'श्रीत्रिकाभिधे 
शास्त्रे' इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे । तदुक्त॑ तत्र 


“अथैषामेव तत्त्वानां धरादीनामनुक्रमात्‌ । 

प्रपञ्च: कथ्यते लेशात्‌ २००० ०००० ०००० ०००० ०००० ४ | सा० बि० २१ | 

इत्यादि 
'िवः: साक्षान्त भिद्यते / ( सा० वि० २७७ ) 

इत्यन्तस्‌ ॥ २॥ 
__-__--++-+ 
लिए यहाँ दशम आह्लिक के आरम्भ में द्वितीय अर्धाली को अवतारणा की गयी 
है | संचयशैलो के अनुसार नवें आह्लिक के अन्त में प्रथम अर्घालो प्रयुक्त हो 
चुकी है । 


त्रिक-दर्शन रहस्य शास्त्र है। इसके तत्त्वों के विविध भेदोपभेदों की 
भेद भरी बातों में गम्भीर दाशंनिक रहस्य भरे हुए हैं। उतका उद्घाटन 
आवद्यक है। आचार्य उन्हीं के प्रकाशन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं ॥ १ ॥ 


त्रिक-शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्व माने जाते हैं । आचाय॑ 
इन तत्त्वों को स्ववर्गानुयायी मानते हैं। मालिनीविजयोत्तर तन्‍्त्र के द्वितोय 
अधिकार में घरादि तत्त्वों के क्रमानुम्तार भेद वर्णित हैं। वहाँ यह भो स्पष्ट कर 
दिया गया है कि “अनन्त विस्तार से भरे हुए भेदों का यह लेशमात्र कथन है । 
मालितीविजयोत्तरतन्त्र भी त्रिक-शाल है। उसमें घरा के संगत अपने विलक्षण 
अस्तित्व को एक भेद, सात शक्तिमन्‍्त और सात शक्तियों को मिला कर कुछ 
मात्र १५ भेद हो माने गये हैं | वहाँ यह भी उल्लेख है कि 'साक्षात्‌ शिव में 
कोई भेद नहीं होता'। उसी शाख्लोय तथ्य का प्रवर्तन, परामर्शन और विश्लेषण 
यहाँ हो रहा है ॥ २॥ 


| ३-५ ] दशममाह्निकम्‌ डरे 


तदेवाह 
शक्तिमच्छक्तिभेदेव धराद्य॑ मूलपश्चिमम्‌ । 
भिद्यते पश्चदशधा स्वरूपेण सहानरात्‌ ॥ ३ ॥ 
कलान्तं भेदयुग्घधीन॑.. रुद्रवत्प्लयाकलः । 
तद्वन्माया च नवधा ज्ञाकलाः सप्तधा पुनः ॥ ४ ॥ 
मन्‍्त्रास्तदीजशाः पाश्चध्ये मन्त्रेशपतयस्त्रिधा । 
शिवो न भिद्यते स्वेकप्रकाशघनचिन्मयः ॥ ५ ॥ 
शक्तिमच्छक्तिभेदेन' इति शक्तिमतां शक्तोनां च वक्ष्यमाणस्वरूपाणां 
जि वादीनामिच्छादीनां च भेदेन प्रत्येक॑ सप्तधात्वे चतुर्दशात्मना प्रकारेणेत्यर्थ :। 
मूलपश्चिममिति प्रधानान्त॑ तत्त्वचतुविशकमित्यर्थ: | स्वरूपेणेति स्व रूप॑ मातृ- 


मानाझनुपरक्‍्त॑ बहीरूपतया परिदृश्यमानजडस्वभावं यथा पृथिव्या गन्धादि- 
गुणोत्कटम्‌ । यद्वक्ष्यति 


शक्ति और शक्तिमान्‌ में यद्यपि सिद्धान्त रूप से अद्वयभाव ही स्वोकार 
करते हैं पर भेद की दृष्टि से देखने पर उसका प्रभाव समस्त तत्त्व समुदाय 
पर पड़ता है। भेदवाद का भूवर आकाश छूता प्रतोत होता है। जहाँ तक 
धरा तत्त्व का प्रइन है, यहाँ भो शक्ति-शक्तिमान्‌ का भेद अपना काम करता है 
और पुंस्तत््व सहित धरा से मूलतत्त्व पर्य॑न्त तत्त्वों को १५ भागों में विभकत 
कर देता है । ७ शक्तिमान्‌ ७ शक्ति और एक धरा का स्वरूपसत्‌ चिन्मय तत्त्व 
मिला कर १५ भेद स्पष्ट प्रतोत होते हैं । 


पुंस्तत्व से कला पर्यन्त छः तत्त्व हैं। इसी तरह शिव, मन्त्रमहेश्वर, 

मन्त्र, विज्ञानाकल और प्रलूयाकल ये छः तत्त्व हैं | इनमें पहला त्रिक एक मल, 

ओर दूसरा त्रिक दो मछ वाला माना जाता है। इनसे शक्ति-शक्तिमान्‌ भेद से 
१२ भेद और सकल को मिलाकर १३ भेद होते हैं । 

इसी क्रम में प्रढयाकल को भेदयुग्म रहित मानने पर ११ भेद (रुद्रवत्‌) 

* ही रह जाते हैं। विज्ञाताकल ९ प्रकार के होंगे क्योंकि शक्ति-शक्तिमान्‌ भेद से 

शिव, मन्त्र महेश, मन्‍्त्रेश और मन्त्र के ८ आठ भेद तथा विज्ञानाकल मिलकर 


हर स्वरूप. भूसेयंत्पुथणजडसवस्थितम्‌ । 
मातुमानाद्युपाधिभिरसंजातोपरागक्म्‌ ४ 

( श्रीत० १००९-१० ) इति । 
आनरादिति पुंस्तत्त्वादारभ्य कलान्त॑ तत्वषट्कमित्यथ: । भेदयुग्घीन- 
मिति भेदयुग्मरहिंत॑ त्रयोदशविधमिति यावत्‌ । इह यद्यपि सर्व॑_सर्वात्मकमिति 
सर्वत्र पश्चदशात्मकत्वमेव न्याय्यं, तथाप्यधराधरतत्त्वक्रोडोकारेण प्रतितत्व॑ प्राकू * 
पूर्णन रूपेण परसंवित्समुल्लसेत्‌, येनोत्तरोत्तरत्र पूर्वपूर्व॑स्थिति रव्यभिचारेण भवेत्‌, 
अन्यथा हि 
नौ भेद ही हो सकते हैं। सात प्रकार के मन्त्र, मन्त्रेश ५ भ्रकार के 
तथा मन्‍्त्रमहेश्वर तोन प्रकार के होते हैं। अन्तिम उत्तर तत्व शिव कभी भो 
भिन्‍न नहीं होता । वह एक प्रकाशधन और चिन्मय तत्त्व है। 


शक्तिमान्‌ और शक्ति (इच्छा, ज्ञान और. क्रिया) के प्रत्येक के ७-७ भेद 
होते हैं। दोनों मिलकर चौदह भेद कैसे द्वोते हैं--इसका विश्लेषण भागे 
प्रसज्भानुसार किया गया है। मूल प्रधान तत्त्व को कहते हैं | पश्चिम शब्द अन्त 
अर्थ में प्रयुक्त है। प्रधान तत्त्व से धरा तक २४ तत्त्व होते हैं। नर तत्त्व 
पुंस्तत्व कहलाता है। नर, शक्ति और शिव ये सभी मेय मान और 
प्रमाता भाव से प्रभावित होते हैं ॥ शिव ही मेय में क्रिया, मान में ज्ञान और 
प्रमाता भाव में इच्छा रूप से परिदृश्यमान होते हैं। श्रीत० १०५९-१० के अनुसार 
पृथ्वी के 'स्व'रूपवर्णन प्रसज्भ में कहा गया है कि, 


“पृथ्वी का स्वरूप वह है, जो बाह्य रूप से परिदृश्यमान है, जड़ स्वभाव 
वाला है तथा माता, मान और मेय भावों से उपरक्‍्त नहीं है 


सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार की जातो है कि सारा का सारा अस्तित्व 
सर्वोत्मक है। इस दृष्टि से जो पहले पन्द्रह भेदों की चर्चा भी की गयी है, वहीं 
उचित है। दृष्टि भेद से अन्य भेद भो स्वभावतः दीख पड़ने लगते हैं । जेसे 
पुरुष तत्त्व से कला पर्यन्त ६ तत्त्व हैं। इन्हें शवित-दक्तिमान्‌ भेद से १२ प्रकार 
का भो मानते हैं. तथा इस युग्मभेद दृष्टि के अलावे 'स्व' रूप जोड़ने पर १३ 
भेद होते जान पड़ते हे 


च्चु ३-५ ] दशममाह्निकस्‌ ५ 


“त्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभःकुसुमायते ।” ( श्री० तं० ८॥३ ) 
इत्यायुक्तयुक्त्या धरादेस्तत््वजातस्य सत्तेव न स्फुरेत्‌ । उत्तरोत्तरं पुनस्तत्त्व- 
जात॑ पूव॑पूर्वस्मिन्‌ रूपे विलीनं सत्‌ क्रमेण संविद्येव विश्राम्येतु, यथायर्थ तस्या 
एवोद्रेकात, अत एवं संविद्विश्ान्तत्वान्न॒ तत्पुथग्भोग॑ दातुमलूसू--इति 
तदीय॑ भेदद्वय॑ न्यूनतामियात्‌, येनात्र सशक्तिकस्य प्रलयाकलादेः षट्कस्य 
प्रमातृत्वातू सकल॒स्य च सशक्तिकस्यस्वरूपोभूतत्वात्त्रयोदशविधर्वमेव 
स्यात्‌ । यदुक्तम्‌ 


यह जगत्‌ का वेशिष्टय है कि नोचे नीचे के सभो तत्त्व ऊपर ऊपर के 
के तत्त्वों के गर्भ में अपने अस्तित्व रूप से उल्लसित रहते हैं। सारे तत्त्वों से 
पहले पूर्ण परासंवित्‌ तत्त्व शाबवत प्रकाशमान रहता है। श्रीत० ८॥३ में कहा 
गया है कि, 

“जो उसमें विश्वान्त नहीं है, उसे मात्र आकाश-कुसुम हो कह 
सकते हैं ।”” 

यदि पूर्ण संवित्‌ सत्ता को स्वोकार नहीं करेंगे तो किसी धरान्त तत्त्व 
को सत्ता का कोई प्रश्न हीं नहों उठ सकता है। सारा का सारा तत्त्व समुदाय 
उत्तरोत्त र विलोन होता हुआ उसो परा संविद्‌ में समाविष्ट हो जाता है। वहो 
एकमात्र सर्वाश्रय तत्त्व है। उसी से सबका उद्रेक भी होता है। 'स्व'रूप में 
समाविष्ट संविद्‌ में हो विश्वान्त हो जाता है। इसलिये वह पृथक भोगफल 
नहीं दे सकता, जेसे सकल षुरुष | परिणामतः इसके दो भेद नहीं हो पाते । 

इसलिये प्रल्याकल तक के शक्ति समन्वित ६ तत्त्वों के दो दो भेद के 
कारण ६»५२०१२ भेद होते हैं । सकल भो यद्यपि सशक्तिक होता है पर फल- 
भेद प्रदान करने में अक्षमता के कारण ओर स्वरूपमात्रावस्थान के फलस्वरूप 
एक भेद वाला ही माना जाता है। इस तरह १२+१०१३ भेद ही स्वोकृत 
किये जाते हैं। कहा गया है कि, 


कि श्रीतन्त्रालोकः इलो ० ३-५७ 


“विश्वात्मके हि विश्वस्मिन्‌ या संविदवलोक्येत्‌ । 

निजवीरयंमहास्फारं समवष्टम्भयोगतः._ ७ 

विशिष्टकार्यंसं पत्त्ये प्राकतत्रोदेति सा हठात्‌। 

अधराधरतत्त्वेषु. स्थिता पृबस्थितियंतः ॥ 

अन्यथा. स्थितिरेवेषां न॒ भवेत्यूवहानितः । 

पुव॑सस्‍्वरूपे.._ त्वधरं विलीनं॑ तत्त्वजालकम्‌ ॥ 

भोगायनालमित्येवं न्यूनत्व॑ तत्र भेदगम्‌ । इति | 

सशक्तिकश्व सकल: स्वरूपीभूतः सन्‌ स्वरूपमेव न तथा भिन्‍्द्यात्‌ ॥ 

भेदो हि प्रतियोगिनमधिकृत्य परत्र भेदसंकलनां विदध्यात्‌, यथेद॑ मेयस्‌, इददं 
मानम्‌, अय॑ं माता--इति । मेयस्य पुनर्मेयता स्वात्मनि न कश्चिद्भेद: | एवं 
स्वरूपस्थ स्वात्मनि भेदाभावाद्‌ युक्‍तमुक्तं क्रमेण भेददयहास इति 
यदुक्तम् 


“म्पूर्ण विद्व में सर्वात्मक संविद्‌ का अनुदर्गन योगी लोग करते हैं 
उसमें दो प्रकार की शक्ति-संभूति भरो होती है। पहली दशा में सारी 
शक्ति का स्तम्भन उसमें स्वभावतः अनुभूत होता है। दूसरी दशा बड़ी ही 
महत्त्वपूर्ण होती है । इसमें संविद्‌ शक्ति का महास्फार स्फुरित हो जाता है। 
विशिष्ट कार्यों को अभिव्यक्तित और उत्पत्ति के उद्देश्य से आग्रहपूर्वंक वह: 
उल्लसित हो उठती है। इसमें अभिव्यक्ति को उत्तर और पूर्व पूर्व को 
एक परम्परा का विकास स्वाभाविक रूप से घटित होता है अन्यथा पूर्व 
की हानि और उत्तर के निराधार होने से यह अवस्थान होन दुष्टिगत होता । 

सारा अधरस्थित तक्त्ववर्ग पूर्व पूर्व में विलीन रहता है। उन्हीं का 
प्रमाता वर्ग भोग करता है। यदि यह भेद-भिन्‍नता न होतो तो मुक्ति की 
प्रक्रिया ही असम्भव हो जाती ।” 


जहाँ तक सकल का प्रइन है, सशक्तिक होने पर वह शक्तिस्‍्फार से वंचित 
रह जाता है। स्वरूपावष्टम्भ के कारण स्वरूप का भेद वहाँ हो हो नहीं पाता ) 


घ् ३-५ ] दशममाह्निकम्‌ छः 


भेदा हि न स्वरूपं भिन्‍्दन्त्यपि तु भेदसंकलनाम्‌ । 
अन्यत्र प्रतियोगिनि विदधति हि परत्र तेन तदभावात्‌ ॥ 
निजगतभेवद्वितयी निरास उक्तः क्रमेणेह । 
परिपृर्ण शिवतत्त्वे भेदाभावादभेद्यता._ तेन ॥४ इति। 


रुद्रवदिति रुद्रशब्देन लक्षितामेकादशसंख्यामहंतीति वत्यन्तम्‌ | प्रल्या- 
कल इत्यर्थात्स्वहूपोभूत:। एवमुत्तरत्र विज्ञानाकलादाबपि ज्ञेयम्र । अत एवात्र 
विज्ञानाकलादोनां पश्चानामेव प्रमातृत्व॑ येनेकादशविधत्वम । मायेति तात्स्थ्यादू- 
द्वितीयोअ्पवेद्यः प्रछयाकल उच्यते, तेन सोष्प्येकादशविध एवेत्यर्थ: । नवधेति 
सशक्तोनां चतुर्णा मन्‍्त्रादीनां प्रमातृत्वात्‌। सप्तघेति सशक्तिकस्य मन्‍्त्रेश्वरादेख- 
यस्य प्रमातृत्वात्‌ । तदीश्ा: मन्‍्त्रेश्व रा: । पाश्चध्ये इति मन्‍्त्रमहेश्व रशिवयोरेव 
सदक्तिकयो: प्रमातृत्वात्‌ । त्रियेति शिवस्यैव सब्षक्तिकस्य प्रमातृत्वातु । 
शिवस्य भेदाभावे हेतु: 'स्वप्रकाशघतचिन्मय” इति। भेदो हि श्रतियोग्यपेक्ष:, 
नच परं प्रकाशमपेक्ष्य अन्य: कश्चित्यतियोगो संभवेदिति समनन्तरमेवोक्त- 
मित्यास्तामेतत्‌ । उक्त च 


भेद में हमेशा प्रतियोगो की दृष्टि होती है। इससे विलूगाव की अन्‍्यत्र 
अभिव्यक्ति मिलती है । 'यह्‌ मेय है। यह मान है और यह प्रमाता है, 
यह भेदवाद का उल्लास है। मेव और मेयता में अन्तर नहीं होता । यहाँ 
प्रतियोगी नहीं होता । स्वात्म स्थिति हो होती है । फिर भेद किस आधार पर 
हो ? इसलिये स्वरूप का स्वात्म से भेद के अभाव के कारण यह कहना सर्वथा 
उचित है कि द्वेध भेदवादिता का ह्वास होता है। इसे ही कारिका में भेद- 
युग्मता का राहित्य कहा गया है । कहा गया है कि, 


“भेद स्वयम्र अपने स्वरूप का भेद नहीं करते | अपितु अन्यत्र प्रतियोगी 
में मेद को कलना को आधार प्रदान करते हैं। इसलिए स्वरूप विश्रान्त हो 
जाते हैं। अपने से पृथक्‌ द्वितोयादि भेदराहित्य हो जाता है। यही कारण है 
कि परिपूर्ण शिवतत्त्व में किसो प्रकार का कोई भेद नहीं होता । वह शाष्वत 
अभिन्‍न तत्त्व है ।”” इलोक ४ में रुद्रवत्‌ शब्द का प्रयोग है | जैसे रुद्र के एकादश 
भेद होते हैं, उसो तरह प्रल्याकल में भी भेद को कल्पना होतो है | प्रलयाकलू 
जब स्वरूप में अवस्थित होता है तो ऊपर के ५ शक्तिमन्‍्त और ५ शक्तियाँ 
तथा प्रछयाकल स्वरूपनिष्ठ १ भेद मिलकर ग्यारह होते हैं । 


(< श्रीतन्त्रालोक: इलो० ३-५ 


“शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते । 
स्वरूपसहितं॑ तच्च विज्ञेयं दश्पञ्चधा ॥ 
( मा० वि० २२ ) इति। 
“एवं जलादिमुलान्त॑ तत्त्वब्नातमिद॑ महतु्‌। 
पृथ्भेदेरिमेभिन्न॑ विज्ञेयं._ तत्फलेप्सुभि: ॥ 
अनेनेव विधानेन पुंस्तत्त्वात्तत्कलान्तकम्‌। 
त्रयोवशविधं ज्ञेयं._ रुद्रवत्प्रलयाकलः ॥ 
तहन्मायापि विज्ञेपा नवधा ज्ञानकेवलाः | 
सन्‍्त्रा: सप्तविधास्तद्वत्पञचधा मन्त्रनायका:॥ 
त्रिधा मन्त्रेश्वरेशाना: शिवः साक्षान्न भिद्यते। 
(सा० वि० २४७) इति च ॥ ३-५ ॥ 
ननु के ते 'शक्तिमच्छक्तिभेदेन' इत्यासूत्रिता: शकक्‍्तयः शक्तिमन्तबच 
येन भुव: पञ्चदशात्मकत्वं स्यादित्याशडुचाह 


यह प्रक्रिया सवंत्र लागू होती है। इसो आधार पर माया, विज्ञानाकल, 
मन्त्र-मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वर प्रमाताओं की क्रमश: ९, ७, ५ और ३ की 
भेदवादिता की बात ऊपर कही गयी है । शिव तत्त्व स्वप्रकाशघन चिन्मय तत्त्व 
है । अत एवं नित्य एक अद्वय और अखण्ड होता है । 


“मा० वि० २।२ के अनुसार यह निदिचत है कि, शक्तिमान्‌ और शक्ति 
भेद से धरा तत्त्व तक १५ भेद होते हैं । क्‍योंकि धरा तो 'स्व'रूप स्थिता है। 
अत: एक हो है ।” और भी कहा गया है कि, 

जल से लेकर प्रधान तत्त्व तक यह सारा विस्तृत तत्त्व वर्ग अपने-अपने 
प्रतियोगी को दृष्टि से भिन्‍न दुष्टिगोचर होता है । इसोलिये पुरुष तत्त्व से 
कला पयंन्‍्त १३ भेद होते हैं। प्रछघाकल तक ग्यारह, विज्ञानाकल तक ९, मन्त्र 
तक ७, मन्‍्त्रेश्वर तक ५, मन्त्रमहेद्वर तक ३ और शिव मात्र स्वयम्र्‌ एक अभेद 
रूप से उल्लसित हैं ।” आदि और अन्तिम तत्त्व दोनों स्वरूपावस्थान के कारण 
अभिन्‍न ही रहते हैं ॥ २-५ ॥ 


यहाँ उन शक्तियों और शक्तिमन्तों की कलना कर रहे हैं, जितसे आसूत्रित 
होने के कारण पृथ्वी पयंन्‍्त पाग्चदद्य का प्रवर्तन होता है-- 


| ६] दह्मममाह्निकस्‌ ९, 


शिवो सन्‍्त्रमहेशेशसन्त्रा अकलयुक्कली । 
शक्तिमन्तः सप्त तथा वाक्तपस्तच्चतुर्दश ॥ ६॥ 
स्वं स्वरूप पश्चदह्नं तद्भूः पश्चदशात्मिका । 


ईशा मन्‍्त्रेश्वरा: अकलयुग्विज्ञानाकलप्रल्याकली, कली सकलः, शक्तय 
इत्यर्थात्‌ शिवादिसंबन्धिन्य इच्छाद्या: सप्त | तदुक्तम्‌ 
“शिवादिसकलात्मान्ताः शक्तिमन्‍्तः प्रकीतिताः । 
तच्छक्तयश्च.. विज्ञेयास्तद्देव. विचक्षणः ॥ 
(मा० वि० २४३) इति। 
स्वं स्वरूपमिति अर्थात्पुथिव्यादे: || ६ ॥ 
नन्वस्मह्॒शने नरशक्तिशिवात्मकमेव विश्वमिति सर्वत्रोद्घोष्यते, तत्कथ- 
मिह सिद्धान्तदर्शनादिसमुचितं प्रमातृमेदमवलम्ब्येतदुक्तमित्याशद्धां गर्भीकृत्ये- 
तदुपपादयति 


शिव, मन्त्र महेश्वर, मन्‍्त्रेदवर, मन्त्र, विज्ञानाकल और प्रुयाकलू तथा 
सकल ये सात शक्तिमन्त तत्त्व हैं । 

इनको शक्तियाँ भो यथाक्रम सात हो होती हैं । चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, महामाया", माया* और कला ही सात शक्तिमन्तों की शक्तियाँ 
हैं। मा० वि० २।३ से यह बात प्रमाणित भो है। सब मिलाकर १४ भेद होते 
हैं। मन्त्रमहेश्वर को 'अघोरेश' भो कहते हैं। इसी को अनन्त भट्टारक भी 
कहा जाता है। इस चौदहवें तत्त्व के अतिरिक्त तत्त्वों का एक पन्द्रहवाँ रूप भो 
होता है। यह रूप केवल उसका स्वरूप होता है। जैसे पृथ्वों का पृथ्वोत्व 
समन्वित रूप। इससे आगे भेद नहों होता है। क्योंकि स्वरूप विश्वान्ति में 
शक्ति-शक्तिमान्‌ एक हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

वास्तविकता यह है कि हमारे त्रिकदर्शन में विद्व को तोन भेदों में 
विभक्‍त कर आकलन करने को प्रथा है। पहला नरात्मकत्व, दूसरा शक्त्यात्म- 
कत्व और तोसरा भेद छिवात्मकत्व होता है। नर-शक्ति-शिव रूप ऊपर जो भेंद 


१. पू० प्र० प्र० वि० ३६० । 
३. | जे ३६१ 


१० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ७-९ 


तथाहि तिल्रो देवस्य गक्तयों वरणिताः पुरा ॥ ७॥ 
ता एव मातृमानमेयत्ररूप्येण व्यवस्थिताः । 
त्रेरूप्यमेव वर्णयति 

परांशो मात्ररूपो5त्र प्रमाणांशः परापरः॥ ८॥ 
मेयो5परः शाक्तिमांश्व दक्तिः स्वं रूपसित्यदः । 


अद इति वाक्यार्थपरामशं:, तेन मातृरूपः परांश: शक्तिमान्‌ प्रमाणरूपः 
परापरांशः शक्तिरमेयरूपोः्परांश: स्वछूपमिति | यत्युनः शक्तिमतां शक्‍तीनां च 
सप्तविधत्वमुक्त तद्वान्तरप्रकारप्रायमित्यत्र मौल॑ नरशक्तिशिवात्मकत्वमेव 
स्थितमिति न कश्चिद्दोष: ॥ ७-८ ॥ 

एवमेषां शक्तिमदादोनां मध्यात्स्वरूपं तावत्प्रथमं लक्षयति 

तत्र स्वरूप भूमेयंत्पुथग्जडमवस्थितम्‌ ॥ & ॥ 

मातृमानाद्युपाधिभिरसंजातोपरागकम्‌ । 


प्रदर्शित किये गये हैं, वे सिद्धान्त दर्शनानुरूप भेद कहे जा सकते हैं । क्या वस्तुतः 
ये सारे भेद प्रमाता के आधार पर हो क्रिये जाते हैं। इस पर अपने विचार 
व्यक्त कर रहे हैं-- 


पहले देवदेवेश (परम शिव) की तोन शक्तियों का वर्णत किया जा चुका 
है। वही मातृ, मान और मेय भेद से तीन भेदों से भिन्‍त दीख पडते हैं। यह 
उनको अपनी व्यवस्थिति है। पर अंश हो प्रमाता रूप है। परापर अंश हो 
प्रमाण रूप है और अपर अंश मेय कहलाता है । इसमें अपर अंश ही उसका 
स्वरूप अर्थात्‌ मेय होता है । 


सात भेदों के आकलन को समझने का यह एक प्रकार मात्र है। मूलतः 
नर, गक्ति--शिवात्मकता का आकलन ही हमारे दर्शन के अनुरूप है ॥ 3-८॥ 


इन तत्त्वों में साक्षात्‌ स्वरूप पृथ्वी का ही दृष्टिगत होता है। पृथ्वी 
का जड मेय और माता मान आदि उपाधियों से अनुपरक्त रूप पृथक्‌ भासित 
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असंजातोपरागकमिति, तदुपरक्तत्वे हि शक्तिमदादिरूपत्वमेव स्थादि- 
त्याशयः ॥ ९ ॥ 


एवमस्येकध्येषपि. अवान्तरचतु्दशभिनन्‍्नत्वे. शक्तिमन्तः गक्‍्तयश् 
निमित्त मित्याह 


सकलादिशिवान्तेस्तु मातृभिवेद्यतास्य या ॥ १० ॥ 
शक्तिमद्धूरनुद्भूतशक्तिभिः सप्त तदझ्िदः । 
सकलादिशिवान्तानां शक्तिषूद्रेचितात्मसु ॥ ११ ॥ 
वेद्यताजनिता: सप्त भेदा इति चतुर्देश । 


अनुद्भूतशक्तिभिरित्यनेनात्र शक्तिमतां प्राधान्यं कटाक्षितस्र्‌ । उद्रे- 
चितात्मस्वित्यनेन तु शक्तीनाम्‌ । वस्तुतो हि शक्तितद्वतो: परस्परमवियोग 
एव, किन्तु प्राधान्यमेव प्रयोजकीकृत्य तथा व्यपदेशों यदयं शक्तिमान्‌ इये 
शक्तिरिति ॥ १०-११ ॥ 
है। इसमें माता-मान भेद आरूषित नहीं रहते । मातृ-मान से उपरक्‍त 
रहने पर इसमें भो शक्ति-शक्तिमान्‌ वाली भेद-कल्पना का अलग आकलत 
सम्भव होता है।॥| ९ ॥ 

मेय का यह एकल रूप होता है। अवान्तर १४ भेदों के शक्तिमान्‌ 
और शक्ति ही कारण हैं । यही कह रहे हैं-- 


शिव से सकल तक या सकल से शिव तक के प्रमाताओं से इसकी जो 
वेद्यता होतो है, वह शक्तिमानों की प्रधानता का पक्ष होता है | इसमें शक्तिरूप 
अभी अनुदभूत होता है। अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ रहता है । अत: उनके सात 
भेद ही स्वाभाविक रूप से व्यक्त होते हैं । 


जब्र सकल शिवान्त दकक्‍्तिमन्तों में शक्ति भाव का उद्रेक होता है, तो 
एक प्रकार को अलग विद्यमान वेदनीयता की अनुभूति होते लगती है। 
वास्तविकता तो यह है कि शक्तिमान्‌ और शक्ति में अद्वय भाव हो होता है; 
किन्तु प्राधान्य की दृष्टि के उदित होते ही एक चमत्कार हो जाता है और 
शक्ति प्राधान्य वाले सात भेद और भी स्वतः आकलित होने लगते हैं । इस 
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ननु सकलादिप्र मातृसप्तक सत्र प्रसिद्धमित्यास्तां को दोष:, तच्छक्तयस्तु 
जन क्वचिदपि परिपठिताः, इति कास्ताः--इत्याशदुद्ाह 
सकलस्य प्रमाणांशों योइसौ विद्याकहात्मकः ॥ १९ ७ 
सामान्यात्मा स शक्तित्वे गणितो न तु तद्िदः। 
लयाकलस्य सानांडझः स एवं परमस्फुटः ॥ १३ ॥ 
ज्ञानाकलस्य मान तु गलद्विद्याकलावृति । 
अशुद्धविद्याकलनाध्वंससंस्कारसंगता ॥ १४ 0 
प्रबुभुत्सु: शुद्धविद्या मन्‍्त्राणां करणं भवेत्‌ । 
प्रबुद्धा शुद्धविद्या तु तत्संस्कारेण संगता ॥ १५ ॥ 
मान मन्‍्त्रेदवराणां स्यात्तत्संस्कारविवरजिता । 
मान सन्‍्त्रमहेशानां करणं शक्तिरुच्यते ॥ १६ ॥ 
स्वातन्त्र्यमात्रस-ड्रावा या त्विच्छाशक्तिरेइवरी । 
शिवस्य सेव करणं तया वेत्ति करोति च ॥ १७॥ 
सामान्यात्मेति विद्याकलाभ्यामेव बुद्धिकर्मेन्द्रियलक्षणस्य विशेषात्मनः 


श्रसरस्य संग्रहात्‌, अत एवोक्‍्त॑ 'नतु तड्िदः/ इति। एवं हि तत्तद्दद्ापारभेदा- 
दनन्ता: शक्तयो भवेयुरिति भाव: | उक्त॑ च प्राक्‌ 


तरह यह शक्तिमान्‌ है और यह शक्ति है--इस प्रकार का आकलन स्वाभाविक 
हो जाता है। उसी आधार पर च्ौदह भेदों की कलना की जाती है ॥१०-११ ॥ 


शक्तिमन्तों के विषय में ये सात प्रमाता होते हैं, यह चर्चा तो मुख्य रूप 
से होती है, पर इनकी शक्तियाँ कौन हैं ? इस जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर 
रहे हैं-- 

सकल में आणव, कार्म और मायीय तोनों मल होते हैं | यह्‌ प्रमात्रंश का 
प्रतीक है। इसका प्रमाणांश विद्याकलात्मक होता है । यह सामान्य होता है। 
इसके विशेष स्तर पर विद्याकला से ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की उर्त्पत्ति 
होती है। यही कारण है कि इसके सामान्‍्यात्मक स्तर पर इसमें कोई अवान्तर 


कक अर 
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तिनाशुद्वेव विद्यास्य सामान्य करणं पुरा। 
ज्ञप्ती कृतोी तु सामान्य करा करणमुच्यते ७ 
( तं० ९२४४ ) इति । 


स॒एवेति विद्याकलात्मक:, परमस्फुट इति, इयान्विशेष, स हि. 


भ्सुप्तभुजगप्राय इत्यभिप्राय: । गलदिति गरलन्त्यौ विवाश्योन्मुखे इत्यथं:। 
प्रबुभुत्मुरिति न तु प्रबद्धा, एवं ह्यशुद्धविद्याकलाध्व॑ससंस्कारसंगमोउ्स्या न 
स्थात्‌ । प्रवुद्धले हि. अशुद्धविद्याकलाध्व॑ससंस्कारस्थापि नश्यदवस्थात्मना 


भेद नहीं होते । विद्या और कला के विद्येष स्तर पर अवान्तर व्यापारों को 
प्रक्रिया-दशा में अन्यान्य अनन्त भेदों को कल्पना से इन्कार भो नहीं किया जा 
सकता । यहाँ सामान्यस्तर सम्तन्धों प्रमाण श्रोत> ९२४८ प्रस्तुत कर रहे हैं -- 


“सकल के ज्ञान-सामान्य स्तर पर अशुद्ध विद्या ही सामान्य करण 
होती है; किन्तु क्रिया के सामान्य स्तर पर कलछा करण मानी जातो है।” 


लयाकल कार्म मल से मुक्त होता है। मायीय और आणव दो मल 
इसमें रहते हैं ॥ इस प्रमाता का प्रमाणांश भी विद्याकलात्मक ही होता है। 
विशेषता यह होती है कि विद्याकलात्मक मानांश इस स्तर पर परम स्फुट रूप 
से भासित रहता है । लयाकलता की प्रतीक सोई सर्पिणो होती है। सर्पिणी तो 
स्फुट है पर सोई हुई है | यही अन्तर होता है, भर्थात्‌ रहते हुए भी विद्या और 
कला दोनों सोई ही रहती हैं। तीन मल रहने पर भी सकल इससे अच्छा 
होता है । 


विज्ञानाकल प्रमाता का मानांश विद्या और कला के विगलत का पूरव॑रूप 
होता है। में कौन हँ--कहाँ से आया हूँ -इस जिज्ञासा के फलस्वरूप अशुद्ध 
विद्या और संकोचदायिनो कला दोनों विनाशोन्मुख हो जाती हैं। प्रत्यभिज्ञा 
के उदय को यह पूर्व भूमिका होतो है। विज्ञानाकल शुद्धविद्या से नोचे का और 
माया से ऊपर का मध्य प्रमाता होता है। इसमें अजुद्ध विद्या और कला की 
ध्वंसोन्मुखता का संस्कार जाग्रत रहता है। साधक उच्च अवस्था को 
अनुभूतियों के कारण कार्म मल से मुक्त हो जाता है। माया का प्रभाव भी 
मिटा-मिटा सा होता ही है। अब उसमें ज्ञान का अंकुर जमने लगता है । इच्छा 
होतो है कि आगे बढ़ूँ। इसलिए इन संस्कारों से संस्कृत बना रहता है। 


कु श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १२-१७ 


संस्कारेणास्याः संगमों भवेत्‌ | अत उक्त॑ 'तत्संस्कारेण संगता' इति । 
जत्संस्कारविर्वाजतेति, तैन नव्यदवस्थात्मनापि संस्क्रारेण विरवजिता प्रतष्ट- 
तत्संस्का रेत्यर्थ: । नहि इदानीमशुद्ध विद्यादेग॑न्धमात्रमपि संभवेदिति भाव: । 
मानमित्यर्थाच्छुद्धविद्या, मानमेव च करणमिति शक्तिरिति चर तत्र तत्र 
व्यपदिश्यते--इत्युक्तं 'करणं शक्तिरुच्यते' इति । स्वातन्त्रयमात्रसख्भवेति, तदुक्त॑ 
प्राक 


श्जु 


__>.>लेलसनन सन नननन-मननन>-+म>+-. 


विज्ञानाकल से ऊार मन्त्र, मन्त्रेव र, मन्त्रमहेर्वर और छिव 
प्रमाताओं का स्तर होता है। मन्त्रस्तर के साधक में शुद्ध विद्या प्रबुद् शुद्धविद्या 
नहीं होती । क्योंकि वह भ्रवुभुत् होता है। परिणामस्वरूप अशुद्ध विद्या और 
कला के ध्व॑स के संस्कार का संगम भी इनमें नहीं हाता। मन्त्र क्री करण 
अबुभुत्सु शुद्धविद्य है। 

शुद्धविद्या जब प्रबुद् हो जाती है ता सावक इस संस्कार से सम्पत्त हो 
जाता है कि अशुद्धविद्या और कला का ध्वंस हो चुका है। यहाँ शुद्ध विद्या के 
दो स्तरों की चर्चा पर साधकों को विशेष ध्यान देना है। पहलो प्रबुभुत्सु 
स्तर को हैं। इसमें भी संस्कार होता है पर अभी बोध का और्मुख्य हो 
उल्लसित रहता है। दूसरो दशा प्रबुद्ध शुद्धविद्या के स्तर को है। इसमें भी 
संस्कार होता है। यही स्तर मन्त्रेशवर का है । प्रवुभुत्सु स्तर मन्त्र का है । 

साधक की स्तरीय उच्चता में वे संस्कार भो समाप्त हो जाते हैं कि 
कभी मेरे ऊपर अशुद्धविद्या और कला हावो थे, जिनसे हमें अल्पज्ञता और अणुता 
मिलो थी। उस उच्च दशा में साधक मन्‍्त्रमहेश्वर पदवी प्राप्त कर लेता है । 
इसका मानांश उन संस्कारों से रहित शुद्धविद्या शक्ति होतो है । 

मन्त्रमहेश्वर से उच्चदशा ' शिव' स्तर की होती है। शिवसद््भाव में 
ऐद्वरी इच्छा दक्ति हो करण होतो है । यह शक्ति स्वांतन्त्रमयी होतो रे 
स्वातन्त्रय के उल्लास से वह शाइवत प्रतिष्ठित रहतो है । उसी की प्रेरणा पते 
शिव के वेत्तुत्न और कत्तुत्व दोनों सम्पत्त होते हैं । 

मान शब्द प्रमाण वाचक है । मन्त्रमहेदवर स्तरोय मान शुद्धविद्या है। 
मान हो करण भी होता है। इसोलिये प्रसज्भवश यह प्रयोग भी किया जाता है 
कि करण ही शक्ति है।' यहाँ मान, करण और शक्ति इन शब्दों के संकुचित 
और व्यापक दोतों दृष्टिकोणों से अर्थ को परिकल्पना करनी चाहिये । 


'इलो० १२-१७ ] दशममाह्लिकम्‌ १५ 


एक एवास्य घर्मोश्सौ सर्वाक्षेपेण वतंते । 
तेन स्वातन्त्रयशक्त्येव युक्त इत्याख़्सो विधिः॥/ 
( श्रोत० १६७ ) इति। 


श्रोत० १६७ के अनुसार शिव के एक विशिष्ट धर्म की ओर भी संकेत 
किया गया है। “वह धर्म विभुता है। इलोक १५१ से ६७ तक के जितने 
विहलेषण हैं, उनमें भर्थात्‌ विभुता, नित्यता, सर्वव्यापकता और सर्वाकाररूपता 
आदि में विभुता से कोई अन्तर नहीं होता। शिव को विभुता हो उसकी स्वातन्त्रय 
शक्ति है। इसे आञ्जस भर्यात्‌ तात्त्विक विधि मानते हैं” । सकल से लेकर 
शिव तक के सभी प्रमाता इसो स्वातन्त्य शक्ति के द्वारा ज्ञातृव्व और कत्त त्व 
का निर्वाह करते हैं । 


इस सात प्रमातृ गत सन्दर्भ में अध्येता को बहुत सावधानों से सातों 
प्रमाताओं की स्थितियों और उतके स्तरों का विचार करना चाहिये । मूलत: 
शुद्ध अध्वा और अशुद्ध अध्वा का ध्यान रखना है। बुद्ध अध्वा की ऊर्ध्व 
सरणी शुद्धविद्या से शुरू होतो है। शुद्ध विद्या के नीचे अशुद्धविद्या के परिवेश 
में पहले माया आतो है। माया से ऊपर और शुद्ध विद्या से नोचे बोच में 
विज्ञानाक़ल स्तर होता है । 


विज्ञानाकल के स्तर पर जरा विचार करें। ग्रन्थकार कहते हैं. कि 
:ज्ञानाकल का मान विद्याकला को विनाशोन्‍्मुखता है। अर्थात्‌ उस स्तर पर उसमें 
बोधात्मक विज्ञान का प्रकाश उदित हो रहा होता होगा। अशुद्ध विद्या विताशो- 
न्मुख है । मानो ब्राह्म मुहूर्त हो | क्षपा क्षयोन्मुख॒ हो और भास्वान्‌ अपनी प्रभा 
के प्रकाश का पीयूष उड़ेल देने को आकुल हो रहा हो । इसो पावन स्तर पर 
विज्ञानाकल साधक विराजमान रहता है । यड़ ऊपर नहीं उठ पाता । क्योंकि 
अभी उसमें एक मल का दुष्प्रभाव भरा हुआ है। उसमें बोध का विज्ञान तो 
है पर स्वातन्त्य की हानि रहती है। बोध स्वातन्त्रय का अभाव हो आणव 
मल कहलाता है। इसमें रहने पर स्वातन्त्यरूप अह विमर्श का अभाव 
रहता है | 
हाँ तक प्रलयाकल का प्रइन है, इसमें अशुद्ध विद्या और कला दोनों 
'का सामान्य प्रभाव होता है। अशुद्धविद्या से ज्ञानेन्द्रियों और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय 


3 


से कर्मेन्द्रियों को उपत्ति होती है। ज्ञानेन्द्रियाँ वास्तविक बोध से दूर अनात्म- 


रा श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १८ 


अत जवेश्वरीत्युक्त॑ तया वेत्ति करोति चेति सर्वशेष:, यत्सकलो5पि' 
भशुद्धविद्याकलात्मिकयैव शक्त्या वेत्ति करोति चेति, एवमन्यज्जेयम, 
॥| ॥ १२-१७ ॥ 
एवं प्रसज्भाव्सकलादिशक्तीनां स्वरूपमभिधाय प्रकृतमेवाह 
आ शिवात्सकलान्तं ये मातरः सप्त ते द्विधा । 


न्यग्भतोद्रिक्तशक्तित्वात्तद्भेदो बेद्यमेंदकः ॥ २१८ ॥ 


बे ञऊ 


वि ल का 
विषय का बोध देतो हैँ और कर्मेन्द्रियाँ तदनुरूप जागतिक क्रिया-कलाप में 
ब्यापुत करतो हैं। ये दोनों आणव और मायोयमलग्रदा हैं। इनके सवेद्य, 
अपवेद्य दो भेद होते हैं। जब इनमें धर्माधर्मं संस्कार रूप कार्म मल का उदय 
नहीं होता, ये इसी अवस्था में पड़े रहते हैं। सवे्य भाव में भी अबोध और 
अपवेद्य भाव में घार सुषुप्ति ! दोनों अवस्थाओं में इनको ज्ञान शक्ति प्रकयमयी 
बनी रहती है, जिसमे ये कोई कलता स्वतन्त्ररूप से करने में असमथं होते हैं । 
मन्त्र भो मायोय और आणव दो मलों से युक्त होता है पर लयाकहू और 
विज्ञानाकल से श्रेष्ठ होता है । 


सकल पुरुष आणव, कार्म और मायीय तीनों मलों से युक्त होता है । 
इन्हें हो पशु कहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि माया अपनी प्यार- 
भरी मादक अमृत फुहार मन्त्र से मन्त्रमहेश्वर तक तोन प्रमाताओं पर छोड़ती 
रहती है | इसलिये ये भी एक मायीय मल से युक्त रहने के कारण शुद्ध स्वातन्त्रय 
निर्मक्त होते हैं। मछों के बुरे श्रभाव निश्चित हैं। इसके फलस्वरूप इनमें 


इस तरह शिव से सकल तक सात श्रमाता माने जाते हैं। ये प्रत्येक दो 

प्रकार के होते हैं। पहली अवस्था न्यग्भूत दक्तिमयमी और दूसरी उद्रिक्त 

दक्तिमयी होतो है। विद्या, कला, माया, प्रब॒ुभुत्सु-प्रबुद्धा, शुद्धविद्या और 

इच्छा शक्ति हो इनकी शक्तियाँ हैं। इन्हीं से संवलित ये शक्तिमन्त सात 

| प्रमाता माने जाते हैं। एकादश कारिका में इन्हें अनुदुभूतशक्ति की संज्ञा 

| दी गयी है। उद्रिक्त शक्ति की अवस्था में सात वेद्यता जनित भेदों को 
मिलाकर १४ भेदों का उल्लेख वहाँ किया गया है । 


| १८ ] दशममाह्निकम्‌ १७ 


ननु प्रमातृभेदाद्यदि वेद्यस्यापि भेदो भवेत्‌ तदनेकेषु प्रमातृषु एकमेव 
नोल॑ विदितं न स्यादपितु भिन्‍तभिन्‍नं, न चेवमस्ति न हि तत्तद्वेशकालावस्था- 
प्रमातृभेदेषपि नीलस्य स्वात्मनि कश्निद्विशेष: संलक्ष्यते, इत्याशद्धूं गर्भकृत्येत- 
देवोपपादयति 

तथा हि वेद्यता नाम भावस्येव निज वपुः। 

अनेन चानुजोद्देशोद्विष्टस्य वस्तुधर्माख्यस्थ प्रमेयस्यासूत्रणं कृतस्‌ ॥ 

नन्‍्वसिद्धेयं प्रतिज्ञा न हि तीलज्ञाने नीलस्य कश्चिद्विशेषः, अपि तु प्रमा- 
तुस्तस्य पृव॑मन्ञत्वेअनन्तरं ज्ञत्वोत्पत्तेर, यदपि 


बारहवीं कारिका की पहली अर्धाली में प्रयुक्त यह 'वेद्यताजनित' शब्द 
कुछ विशेष संकेत करता है। विद्या करण से वैेत्तृत्व उत्पन्न होता है। 
प्रमाता को वेत्ता भो कहते हैं। हम प्रयोग करते हैँ कि 'शिव: वेत्ति--शिव 
जानता है। प्रइन करें कि क्या जानता है ? तो उत्तर होगा--अपने को जानता 
है, अपनी शक्ति को जानता है। यहाँ शिव से शक्ति का भेद प्रतोत होता 
है। यह भेद वेद्यताजनित भेद है। शक्ति यहाँ वेच्य हो जाती है। 

यहाँ एक नई जिज्ञासा होती है | क्या वेत्ता और वेद्य में भेद भी होता 
है ? यह वेद्य-मेदक शक्ति-शक्तिमान्‌ भेद वास्तव में होता नहीं। शक्तिमान्‌ 
से शक्ति अछूग नहीं होतो। 'शिव: वेत्ति” में वेद्याता को शिव से अलग नहीं 
किया जा सकता । अग्ति से उष्णता और पकाने की शक्ति को अलग नहीं 
किया जा सकता । 

जयरथाचार्य इसी जिज्ञासा को सामने उपस्थित करते हैं कि प्रमातृ 
भेद से यदि वेद्य का भी भेंद होने छगे तो अनेक प्रमाताओं में एक ही नील 
वस्तु विदित नहीं होगी अपितु भिन्‍न-भिन्‍न विदित होने लगेगी। पर ऐसा होता 
नहीं है | देश , काल और प्रमाताओं के भेद होने पर भी नील के स्वात्म रूप में 
कोई भेद नहीं दीख पड़ता । 

इसलिये वेद्यता को वेत्ता के भाव के अतिरिक्त नहीं माना जा 
सकता | ग्रन्थकार का यही मन्तव्य है । ग्रन्थकार के सामने शिष्य ने यह विषय 
प्रस्तुत किया था। समाधान में गुरुदेव ने यह देशना की कि वेद्यता भाव को 
अपनी ही कलामयी काया है । निज द्वरीर तो -निज का ही होता है । .वेच्यता 

श्री० त०--२ 


डे 22 श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १५, 


“्रत्यक्षतां परोक्षो5पि प्रत्यक्षोईपि परोक्षताम्‌ । 

देशकालाविभेदेव . विषयः  प्रतिपद्यते हु 
इत्याद्युक्त्या विषयस्य प्रत्यक्षत्व॑ परोक्षत्व॑ वा धर्म उच्यते तदपि प्रमात्रतिशया- 
भिप्रायमेवेत्याशद्भुबत्रेव हेतुमाचष्टे 


चेत्रेण वें वेझीति कि ह्यत्र प्रतिभासताम्‌ ॥ १५ 0७ 


ऐसी ही है। निज से निजत्व की तरह भाव से उसकी निज शरोर खूपी वेद्यता 
अलग नहीं की जा सकती | श्रोत० इलोक १२८६ में कहे गये अनुजोद्देश के 
क्रम में इलोक १।२९५ के वस्तु धर्म रूप प्रमेय के चिन्तन का अथवा भेद कथन 
को क्रमिकता का आसूत्रण यहाँ किया गया है । आगे के सन्दर्भ में इसो दिशा का 
दिग्दर्शन है ॥ १८ ॥ 

शद्भूय होतो है कि 'स्वक वपु:' रूप प्रतिजा तो असिद्ध लूग रहो है ; 
क्योंकि यदि वेद्यता भाव को शरोर भी मान लो जाय तो भी वेद्यता से 
भाव से कुछ पार्थंक्य का, कुछ विशेष का अवगम-सा तो होता ही है । जबकि 
वास्तविकता यह है कि प्रमाता को नील ज्ञान होने पर भो नील में कोई विशेष 
बात नहीं होती | हाँ यह अवश्य प्रतीत होता है कि इसके पहले प्रमाता को इस 
नोल वस्तु का ज्ञान नहीं था, भब हो गया है । 

इस सन्दर्भ में एक बात और विचारणोय है । “देश-काल के भेद से विषय 
कभो परोक्ष से प्रत्यक्ष और कमो प्रत्यक्ष से परोक्ष अवश्य हो जाया करते हैं । 
फलस्वरूप यदि कोई यह कहे कि विषय की प्रत्यक्षता ओर परोक्षता ये दोनों 
उसके धर्म हैं तो उसे यह समझाया जा सकता है कि भाई यह तो प्रमाता की 
अनुभूति का हो एक आतिशय्य है। वस्तु तो चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष इसमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


इन उक्त बातों को ध्यान में रखकर ग्रन्यकार स्वयम्‌ उत्तरात्मक प्रदत 
उपस्थित कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि एक प्रमाता कहता है कि 'मैं नोल को 
जानता हूँ तथा दूसरा कहता है कि मैं चेत्र नामक पुरुष से वेद्य नील को जानता 
हूँ' इन दोनों उक्तियों से क्या प्रतिभासित होता है ? जयरथ इसका स्फोरण कर 
रहे हैं--/नील को जानता हूँ' इस प्रयोग में नोल शब्द से नील का प्रथन हो 
हा है। इस नील की प्रथा में वेद्यता है, पर क्या यह वेद्यता विषय का धर्म 


इलो ० १९ ] दशममाह्लिकम् १९ 


नील वेदी पत्र केवलनोलप्रयायां वेद्यताया विषयधमंत्व॑ मा विज्ञायि, 
चेत्रेण वेद्य॑ नील वेदोत्यस्थां तु प्रथायां कि नील्मात्र प्रथते, किमुत चेत्रवेद्यता- 
विशिष्ट नोलमिति । तत्राये नोलं वेद्यि चेत्रवेद्य नोल॑ वेझीत्यनयो: प्रतोत्योर- 
विशेष: स्थात्‌ु, न चेवमनुभवविरोधात्‌ । द्वितोये तु चेत्रवेद्यता नीलस्य कि 
स्वगता विशेषगमुत प्रमातृगता, न तावत्प्रमातृगता व्यविकरणयोभिन्नकक्ष्यस्वेन 
विशेषणविशेष्यभावायोगात्‌ स्वगतत्वे तु सिद्धः प्रतिज्ञार्थी 'वेद्यता भावस्य निजं 
वपु: इति ॥ १९ ॥ 

ननु व्यधिकरणत्वे5पि ज्ञाताउथ॑ इति तथा प्रतोतेरस्तु विशेषणविशेष्य- 
भाव:, चेत्रेण वेद्यं नोल॑ वेझीत्यस्यां हि प्रथायां चेत्रेण ज्ञातमथ॑ जानामी त्युक्तं 
भवेत्‌, ज्ञानं च प्रमातुरेवातिशयो न प्रमेयस्येत्युक्तप्रायं तदाह 
है ? ऐसा तो प्रतीत नहों होता । जब चेत्र नामक पुरुष से वेद्य नोल का प्रयोग 
होता है, तो इस प्रयोग में भो नील प्रतोति-प्रथा में नोल हो प्रथित हो रहा है । 
हाँ यह अह्वय जान पड़ता है कि यह नील चेत्र की वेद्यता से विशिष्ट है। इन 
दोनों प्रकार की प्रतीतियों में कोई विशेष अन्तर तो नहीं प्रतोत होता । तो 
क्या माना जाय ? क्या अनुभव इसे स्वीकार करता है ? 

इस पर शास्त्रकारों के अनुभव की बात सोचनो चाहिये। अनुभव 
कहता है कि दूसरे प्रयोग में चेत्रवेय्यता है। आप सोचें--यह चेत्रवेद्यता नोल 
के निजत्व की विश्येषण है या यह वेद्यता प्रमातृगता विशेषता है ? पहले दूसरे 
पक्ष को लें । प्रयोग है--चैत्रेण वेद्यं नील वेद्ि । इसमें चेत्र प्रमाता है--वेत्ता है । 
वेत्ता में तुतीया विभक्ति है ओर वेद्यं में प्रथमा। यहाँ सामानाधिकरण्य नहीं 
अपितु वेयधिकरण्प है । व्यधिकरण में विज्ञेष्य-विशेषण भाव नहीं होता । 

वहीं वेद्यं और नील प्रयोग में एक अधिकरण को विभक्तियों का 
ब्रयोग है। अत: सामानाधिकरण्प है। सामानाधिकरणप्प में हो विशेष्य-त्रिशेषण 
भाव होता है। इसो दृष्टिकोण को प्रश्नय देकर ग्रन्थकर्त्ता आचार्य ने घोषित 
किया है कि 'वेद्यता भाव को निज की झरीर है” यह निश्चित तथ्य है कि 
प्रमातृ मेद से भाव (वस्तु-तोल आदि) में कोई भेद नहीं होता । नील का 
नीलत्व ज्यों का त्यों शाइवत समुल्लसित रहता है ॥ १९ ॥ 

प्रइव करते हैं कि व्यधिकरण दशा में भी “अर्थ: ज्ञात: इस प्रकार की 
श्रतीति तो हो ही रही होती है। चेत्र के द्वारा अथं ज्ञात है। उस ज्ञात अर्थ को 
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ननु. चेन्रीयविज्ञानसात्रमत्र प्रकाइते । 
बेहतास्यस्तु नो धर्मो भाति भावस्थ नीलबत्‌ ॥ २० 0७ 


अत्रेति नीलादौ विषये॥ २० ॥ 
ननु ज्ञानं नाम क्रिया, सा च फलानुमेया, फल च॒ भर कटताख्यं विषयधर्मः 
सैव च वेद्यतेति कौमारिल मतमाश््धूध प्रतिक्षिपति 


बेद्यता च स्वभावेन धर्मों भावस्य चेत्ततः । 
सर्वान्धत्येव. वेद्यः स्थाद्घटनीलादिधमंवत्‌ ॥ २१ 0 


जि नकल मी कक तु 
मैं जानता हूँ। इसमें यह स्पष्ट है कि ज्ञान प्रमाता और वेत्ता का धमं होता है । 
वस्तु का धर्म ज्ञान नहीं होता | इसका भी प्रइनात्मक उत्तर दे रहे हैं कि, 
बया चैत्र द्वारा ज्ञात अर्थ को जानता हूँ। इस प्रयोग में चेत्र का न्तोलादि 
विषयक विज्ञान मात्र ही प्रकाशित हो रहा है? क्या यहाँ भाव का वेद्यता रूप 
धर्म नहीं प्रकाशित हो रहा है? जैसे नीलत्वरूप भाव के प्रकाशन में कोई 
स्वयं नील वेधि' कहता है या चेत्र के द्वारा 'वेद्य नील॑ वेद्यि' कहता है-+इन 
दोनों प्रयोगों से क्या यह ज्ञात नहीं होता कि जेंसे नील प्रतिभासित होता है, 
उसी तरह नील में जो वेद्यता धर्म है, वह भी प्रकाशित हो रहा है ? यह एक 
रहुस्यात्मक सन्दर्भ है ॥ २० ॥ 


वस्तुतः ज्ञान है. क्या ? यदि यह सोचा जाय तो यह पता चलेगा कि 
यह भी एक क्रिया है । इसे विदिक्रिया कहते हूँ | यह फल से अनुमित होती है । 
सामने नीला घड़ा है-ज्ञान को वेदना क्रिया हुई और दर्शक ने नीला घड़ा 
देखा--इसका फल विषय-दर्शन है। इस दर्शन से यह अनुमान हुआ कि पदार्थ 
घड़ा नील है और ज्ञान से यह दर्शन हुआ है। कुमारिल के अनुयायी यह कहते 
हैं कि यह प्रकटता नामक जो विषय का धर्म है. यही वेद्यता है। यह सोच की 
नयी दिशा है । कुमारिल के अनुयायी प्रकटता को ही वेद्यता मानते हैं। इस 
सम्बन्ध में अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 

यदि वेद्यता स्वभावतः भाव की धर्म होती तो यह सबके द्वारा वेद्य 
होती | जेसे नीला घड़ा है। इस वाक्य में घड़ा भाव है। इसमें घटत्व धर्म 
का सन्निवेश है और तीलख उसका रूप है। देखने पर नीलरूपत्वविशिष्ट घट 
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घटनीलादोति भावप्रधानो निर्देश: | एवं द्वि भावस्य घटत्वं संनिवेशो 
नीलल्व॑ रूपम्‌, आदिग्रहणात्काय॑त्वका रणत्वादीस्पेवमादयो धर्मा यथा सर्वान्प्र्य- 
विशिष्टास्तथा वेद्यताख्यों धर्मों भवेदित्यन्धाद्यमाव: प्रसज्येत सर्वे च॒ सर्वज्ञाः 
स्युः॥ २१॥ 


ननु नियतप्रमातृबुद्धिजन्यत्वात्कड्चिदेव प्रति वेद्यत्वं स्थात्‌, न सर्वान्प्रति 
इति चेन्मेवस्र, एवमपि हि यथा कुविन्दजन्यः पटो न तमेव प्रति सर्वाविशेषात्‌ 
तथा वेद्यतापि सर्वाविशेषेणेव भवेत्‌ु, नतु येन जन्यते त॑ प्रत्येवेति नियमों 
युक्तस्तदाह्‌ 


अथ वेदकसंवित्तिबलादवेद्यस्वधर्म भाक्‌ 
भावस्तथाषि वोषो$सो कुविन्दकृतवस्त्रवत्‌ ॥ २२ ॥ 


पदार्थ है यह प्रतीत, होता है । पर यदि वेद्यता को स्वाभाविक धमं मानेंगे तो 
यह सब को वेद्य होनी चाहिये। ऐसा द्वोता नहीं । अन्धे व्यक्ति को छूने पर 
घड़ा वस्तु तो जान पड़तो है पर नीलत्व का ज्ञान नहीं होता । वेद्यता यदि 
स्वाभाविक होती तो अन्घे को भी यह प्रतोति अवश्य होतो । 

कार्य-कारण भाव तो सामान्यतया सबको प्रतीत हो जाते हैं। पर 
वेच्यता सामान्यतया सबको प्रतोत नहीं होती ॥ २१ ॥ 

वेद्यता के सर्ववेद्य होने का प्रश्त बड़ा उलझा हुआ ओर अनेक मतवादों 
सै ग्रस्त है। यह कहा जा सकता है कि नियत प्रमाता की बुद्धि के अनुसार ही 
वेद्यल्व सम्भव है; क्योंकि वेद्यत्व बुद्धिजन्य होता है। बुद्धि सब में अलग- 
अलग स्तर को होती है। इसलिये वेद्यत्व सामान्य नहीं हो सकता। पर इस 
तर्क में भी कोई बल नहीं दोख पड़ता । 


एक बुनकर है । वस्त्र बुनता है । वस्त्र कुविन्दजन्य होता है। वह केवल 
कुविन्द को हो वेच्य नहीं होता । वरत्‌ सबके प्रति सामान्यतः व्यक्त होता है। 
उसी तरह वेद्यता भी यदि भाव की अपनी ही काया है तो सबके प्रति समान 
रूप से वेच्य होनी चाहिये, न कि जिससे जन्म लेती है, उसी के प्रति वेद्य 
हो ! इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि, 

वेदक की संवित्ति के बल पर वेद्यत्वधमं-संवलित भाव पदार्थ होता है, 
यह निश्चित है। यह ध्यान देने की विशेष बात है कि वेद्य और वेदक दोनों 


| छा [ इलो० २रे 


दोषोञ्साविति सर्वान्प्रात तथा स्थादिति । 


ननु द्वित्वादिवत्‌ कथ॑ं नात्र नियतप्रमात्रपेक्षाबुद्धिजन्यत्वे वेद्यत्वस्येक 
वेदकत्वस्यापि तथाभावो भवेत्‌, वेद्यवेदकयोरन्योन्यापेक्षत्वात्‌ु, न चेतदस्ति, 
वेदकस्येव वेद्यस्याचेतन्येन बुद्धथयोगात्‌ | अतश्वच॒ स्थुलतया द्वित्वादिवदपेक्षा- 
बुद्धिजन्यत्वमनादाडूथ भज््बन्तरेण तत्प्रतिसमाहितम्‌ | यदि च नाम 
भावस्य नोलत्वादिवद्वेद्यताख्यो४पि धर्मो भवेत्‌ तत्किमसौ वेद्यो न वा भथवेद्यत्वे 
त्त किचित्स्यातु, न हि संविदमनारूढं वस्तु वस्तुत्व॑ लभते--इत्युक्तमन्यत्र 
बहुश:, अथ वेद्यस्तु तस्यापि नीलत्वादिवद्वेद्यत्वेन भाव्यमन्यथा ह्विदित एक 


यद्यपि सापेक्ष और अन्योन्याश्रित हैं फिर भी वेद्य जड़ होता है। उसमें चेतन्य 
नहीं होता । परिणामतः बुद्धि का योग उसमें नहीं हो सकता । वहीं वेदक 
प्रमाता है। इसमें चेतन्य है | परिणामतः बुद्धि का उसमें योग होता है । 


कुविन्द ने वस्त्र बुनकर तैयार कर दिया । वह केवल कुविन्द के प्रति ही 
वेद्य नहीं रह सकता । सामान्य रूप से विना विशेषता के वह सबके प्रति वेद्य 
होता है। वेद्यतारूपी भावना सर्वसामान्य होती है। वेदक की संवित्ति का ही 
यह महत्त्व है कि वेदकता सर्वसामान्य नहों हो सकतो। 


व्याकरणश्ास्त्र के नियमानुसार वर्णों का द्वित्व हो जाता है। यह 
द्वित्व सापेक्ष होता है। पर कुविन्द और वस्त्र को तरह सापेक्ष नहीं होता। 
इस सापेक्षता में बुद्धि का चमत्कार अन्तनिहित होता है। एक में बेदकता 
होती है । दूसरे में वेद्यता । द्वित्व में दोनों में वेद्यता मात्र है । 


एक पदार्थ है । वह्‌ नील है | नील वेद्य है। नील में नील्त्व भाव है । 
नोलत्व वेद्य है। क्या भाव वेद्यता नहीं माना जा सकता ? इसमें वेद्यता है या 
नहीं ? यदि वेद्यता है तो दोनों समान ही हुए । वस्तुत: अवेद्यता में तो कोई 
सत्ता ही नहीं रह सकती । 


एक नियम है। संविद्‌ शक्ति से असम्पक्त और संविद्‌ अनारूढ वस्तु 
वस्तु मानो ही नहीं जा सकतो । उसमें वस्तुत्व को उपलब्धि हो ही नहीं सकती । 
यही दशा वेद्य की है। नील वेद्य है। नीछ की तरह कोई वेद्य संवेदन का 
दिषय है तो वेद्य है। अन्यथा अवेद्य हो होकर रह जायेगा । वेच्यता तो वेद्यता 
ही है। चाहे वह स्ववेद्य में बेठी हो या चेत्र से वेद्य वस्तु में बेछो हो, कोई 
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स्थात्‌; एवं च तत्राप्यन्यद्वेद्यत्वं तत्राप्यन्यदिति मूलक्षतिकारिणी व्यक्तमनवस्था 
स्यात्‌, येत्त कस्यचिदप्यर्थस्य वेद्यता न घटेतेति मूछितप्रायं विश्व॑ पर्यवस्येत्‌ । 
तदाह 

वेद्यताख्यस्तु यो धर्म: सोष्वेद्यइ्चेत्सपुष्पवत्‌ । 

वेद्यस्चेदस्ति. तत्रापि वेद्यतेत्यनवस्थिति: ॥ २३ ।। 

ततो न किचिद्वेद्यं स्यान्मूछितं तु जगडड्गवेत्‌ । 

ननु तत्तन्नियतोपाधिवश्ञाद्यथा ज्ञानस्य तत्तदर्थप्रकाशक॑ रूप॑ येन इ्दं 
नीलज्ञानमिदं पीतज्ञानम्‌' इति प्रतिकर्म नियम: स्थातु, तथा भावस्यापि प्रति- 
नियतप्रमात्रुपाध्युपस्कृतमेव रूपमुच्यतां येन संबन्धिनियम: सिद्धचेतु, अय॑ चेत्रस्येव 
वेद्योध्यं मेत्रस्य चेति | तदाह 


अन्तर नहीं पड़ता । अन्तर को मान्यता देने पर मूल भावना का ही मूलोच्छेद 
होने लगेगा और अनवस्था दोष को सृष्टि हाने लगेगी। फिर एक व्यथ॑ को 
आडम्बर-विडम्बना बढ़ चलेगी और वेद्यता तमाशा बनकर समाप्त हो 
जायेगी ? जगत्‌ जड़ का जड़ बना रह जायेगा ॥ २२॥ 


इन्हीं वेचारिक ऊहापोह्ों को हृदय में रखकर ग्रन्थकार कहते हैं कि 
वेद्यता नामक जो धमम है, उसको आकाश्ष-कुसुम की तरह अवेद्य नद्दीं कहा जा 
सकता | वेद्य और वेद्यता का प्रइन भी ऐसा ही है। बेद्य है। तो वेद्य में 
वेद्यता है । इस अनवस्थादोषग्रस्त वेद्यता से क्या छाभ ? फिर वेद्यता के झगड़े 
में वेद्य क्या रह जायेगा ? यह जगत हो मूर्च्छाग्रस्त होकर रह जायेगा । 


वेद्य का वेदक प्रमाता अनिवायंत: स्वाभाविक है। यद्यपि उसी को 
संवित्ति के अंशमात्र से उपस्कृत वेच्य होता है पर यह सर्ववेद्य होता है । इसमें 
चेत्र वेद्य और मेत्र वेद्य का फर्क नहीं किया जा सकता । वेदक अनन्त हो सकते 
हैं, पर वेद्य नोल सर्ववेद्य नील है, जो सामान्यतः नीलत्वावच्छेदकतावच्छिन्न है 
और नीलत्वविशिष्ट है। ज्ञानियों में भेद से वेद्य में भेद नहीं हो सकता। 
भाव पदार्थ का प्रकाशन ज्ञानपूर्वक होता है पर नोलज्ञान पीतज्ञान नहीं द्वो 
सकता । 


ः श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २४ 


ननुविज्ञात्रपाध्यंशोपस्कृत॑ वपुरुच्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावस्यार्थप्रकाशात्म यथा ज्ञानमिदं त्वसत्‌ । 


उपाध्यंशेति विज्ञातुणामानेक्यात्‌, न चेतदुयुक्तमु; एवं हि बाचह्यस्याथंस्य 
तत्तन्नियतोपाध्युपस्क्रतरूपत्वात्‌ ज्ञानवद्भेद: प्रसज्येत, चेत्रवेद्योडत्योउन्यगश्व 
मैत्रवेद्योर्थ इति | न हि तदेव नीलज्ञानं भूत्वा पोतज्ञानं भवितुमहंति, न 
चैतदिष्टं व: सर्वस्थार्थस्य बहिरेकत्वेनेव सत्त्वाभ्युपगमात्‌ | एवं च किमय- 
मेकप्रमातुवेद्यतोपरक्त उत सर्वप्रमातृवेद्यतोपरक्तः । तत्रैकप्रमातुवेद्यतो परक्तत्वे- 
नान्यस्य प्रमातुरसाववेद्य: स्थात्‌, अनेकप्रमातृवेद्त्वोप रक्तत्वेषपि ऐकेकथ्येत न 
ऋस्यचिदपीति सर्वात्मना मूछितमेव जगड्भवेतू ॥ २४ ॥ 


एक और बात सामने आती है । बाहर अर्थप्रकाशन हो रहा है। सभी 
वदार्थ सामग्रो भाव से एकरूपता से रूषित होकर हो प्रकाशित हो रहे हैं । 
प्रइत यह है कि यह समग्र अर्थसमुदाय एक भ्रमाता को वेद्यता से उपरक्‍त है 
या सभी दर्शक प्रमाताओं की वेद्यता से उपरक्‍त है ? यदि ये सारे पदार्थ जो 
बाहर सामग्रो भाव से हो प्रकाशित हो रहे हैं, एक प्रमाता को वेद्यता से 
उपरक्‍त होंगे या माने जायेंगे, तो कठिनाई यह होगो कि दूसरे प्रम्ाता वर्ग से 
ये कैसे वेद्य माने जायेंगे? अर्थात्‌ एक प्रमात्‌ वेद्यतोपरक्‍्त मानने पर सारे 
बाहर प्रकॉशमान पदार्थ दुसरे प्रमाताओं में अवेद्य हो रह जायेंगे | 


दूसरे विकल्प के अनुसार यदि ये सारे पदार्थ अनेक प्रमाताओं को 
वेच्यता से उपरक्त माने जायेंगे तो सामग्री भाव से ये सारे पदार्थ एक-एक 
पदार्थ रूप से किसी के द्वारा वेद्य नहों हो सकेंगे और इस मान्यता के अनुसार 
सारा बाह्यार्थ प्रकाश बाधित हो जायेगा । यहाँ कोई भो यह कह सकता है कि 
ये सभी पदार्थ प्रकाशित होते हुए भी प्रकाशित नहों हो रहे हैं। 
अतः न ये एक प्रमाता से वेद्य माने जा सकते हैं, न सर्व प्रमातृ वेच्य | पहले 
पक्ष की मान्यता में दूसरे प्रमाता से वेद्य नहीं हो सकते और दूसरे पक्ष को 
मान्यता में एक-एक कर पृथक्‌-पृथक्‌ वेद्य वस्तु समुदाय का भान नहीं 
हो सकता | अतः भाव का अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान संवित्तिजन्य है। वही 
वेद्यता है, यही मानना उचित है ॥ २३-२४ ॥ 


| २५-२६ ] दहद्मममा छ्िकम्‌ र५ 


तदाह 
एकविज्ञातृवेद्त्वे. न॒ ज्ञात्रन्तरवेद्यता ॥ २५ ॥ 
समस्तज्ञातृवेद्यत्वे नेकविज्ञातृवेदयता । 


भतो न वेद्यल्वं नाम भावस्य किड्न्चिदित्याह 

तस्मान्न वेद्यता नाम भावधर्मोषस्ति कक्चन ॥ २६ ॥ 
ननु यद्येवं तहिं भाव: कथं विदिक्रिप्राकमंतामियादित्याशड्ूयाह 
भावस्य बेद्यता सेव संविदों यः समुख़ूबः । 


नन्वन्या संविदन्यश्राथथ॑स्तत्कथमन्यस्थ समुख्भवेष्न्यस्य॒वेद्यताख्यो5ति- 
शयः, न हि घटस्योदये पटस्य किंचित्स्यातु, संविच्चात्मनामविशिष्टा--इति 
तत्समुख्भूवः सर्वेषामप्यविशेषेगेव भवेदिति संबन्धिनियमोषपि न सिद्धथेदि- 
त्याशडूूचाह 

यदि एक विज्ञाता से नील वेद्य है, तो दूसरे वेत्ता से वह अवेद्य नहीं 
होता । विज्ञाता वर्ग का समग्र समदाय यदि वेद्य को वेच्य अनुभूत करता है तो 
यह कभी नहों हो सकता कि कोई एक प्रमाता यह कह दे कि यह वस्तु मुझसे 
ज्ञात नहीं है या वह भाव पदार्थ एक वेदिता से हो वेद्य नहीं रह जाता। 
वेद्यता की ये दशायें यह सिद्ध करती हैं कि वेद्यता भाव का धर्म नहीं है । 
किन्तु इ्लोक १९ में वेद्यता को भाव का धर्म माना गया है। 


प्रघन यह उपस्थित होता है कि यदि वेद्यता भाव का धर्म नहीं है, तो 
यह भाव विद्‌ क्रिया का कर्म केप्ते हो सकता है ? जब चेत्र कहता है कि में नील 
को जानता हूँ, तो नोछ, जानने की क्रिया का कर्म बनता है | इससे यह प्रतोत 
होता है कि इसमें वेद्यता है। अतः वेच्यता भाव का धमं है। पर ऐसी बात 
वस्तुत: है नहीं । वेत्ता भाव पदार्थ को देखता है। उसे यह जान पड़ता है कि 
यह नोल वस्तु है। तब यह नोल वेच्य हो जाता है। उस समय वेत्ता की 
संवित्ति का उदय होता है। उसी संवित्ति से नील पदार्थ को जानकारो 
होतो है। अतः यहो सिद्ध होता है कि वेद्यता वेदिता में हो है, भाव पदार्थ में 
नहीं ॥ २५-२६ ॥ 


्ि श्रीतन्त्रालोकः ६ इलो० २७ 


अर्थपग्रहणरूप॑ हि यत्र विज्ञानसात्मनि ॥ २७॥ 

समवैति प्रकाध्यो5्थेस्त॑ प्रत्येषेव वेच्यता । 

इह खलु ज्ञानस्यार्थंजन्यत्वादर्थविषयत्व॑ जनकत्वस्य चक्षुरादिभिरविशे- 
बे5पि वस्तुस्वभाव्याद्विषयत्वनियमों येत 'इदं नोलग्रहणमिदं पीतग्रहणस्‌' इति 
स्यात्‌, तच्चेवंबिधं दृष्टादृष्टात्मविशिष्टसामग्रीबलाद्‌ यत्र प्रत्यगात्मनि अपृथक्‌ 
करणीय अयुतसिद्धतया वर्तते तमेव प्रति सोर्ि्थ: प्रकाव्यमानो भवेत्‌, एषेव 
चार्थस्य वेद्यतोच्यत इति न कश्चिद्दोष: ॥ २७ ॥ 


यहाँ एक नई समस्या उत्पन्न ह्ोतो है। वस्तुतः वेत्ता को संविद्‌ अलग 
अस्तित्व रखती है। वस्तु भी पृथक्‌ है। उस संविद्‌ से अलग एक दूसरी चीज 
है । वस्तु जब वेद्य होता है तो संविद्‌ रूप दूसरे असंबद्ध वस्तु में वेद्यता केसे 
मानी जा सकती है? घड़े को उपस्थिति में कपड़े से क्या लेना-देना ? जहाँ 
तक संवित्‌ का प्रइन है, यह प्रत्यात्म सामात्य है। इसका समुद्भव तो सब में 
सामान्य रूप से होता ही है। वेच्यता के सम्बन्ध में सम्बन्धजत्य कोई नियम 
लागू नहीं हो सकता। इसलिये वेदिता में वेद्यता का बात कंसे मानो जा 
सकती है? 


इस तर्क को दृष्टि में रखकर आचारयंवर्य एक व्यवस्था प्रदान कर रहे 
हैं कि अपने मन में ही वेत्ता को यह विज्ञान अंकुरित होता हुआ अनुभूत होता है 
कि मुझे अर्थ-ग्रहण हो रहा है । इसी विज्ञान के बाद इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष होता 
है। चक्षु इन्द्रिय कहती है कि 'यह पदार्थ नीला है', 'यह्‌ पीला है' , यहाँ इन्द्रिय 
द्वारा दृष्टादृष्टविशिष्ट सामग्रीधर्म के प्रभाव से अर्थग्रहण स्वाभाविक खूप से 
होता है। अर्थग्रहणरूप विज्ञान, वेदिता में अयुत-सिद्ध रूप से उदित होता है 
और वस्तु का प्रकाशन हो जाता है । वेदिता के लिये अथ॑ प्रकाश्य हो जाता 
है | यह ध्यान देने को बात है कि प्रत्यगात्मा में अन्तर्निहित बुद्धि विज्ञान के 
प्रति ही वह अर्थ प्रकाश्य होता है। अर्थ के बुद्धि द्वारा श्रकाशन का विज्ञान 
हो अर्थ की वेद्यता है। इस मान्यता में कोई दोष नहीं | वेद्य की वेद्यता वेदिता 
के ऊपर ही निर्भर है॥ २७ ॥ 


विश मिलिलिकिकि किक किकिन कक लक नकली कक 3 


इलो* २८ |] दशममाह्निकम््‌ २७ 


एतदेव प्रतिविधते 
अन्न ब्रमः पदार्थानां न धर्मों यदि वेच्यता ॥ २८ ॥ 


अवेद्या एवं ते संस्युज्ञाने सत्यपि वरणिते। 


अर्थंग्रहणरूपेः्प्यात्मसमवेते ज्ञाने सतीत्यर्थ: । एवमपि हार्थस्य न 
किचित्‌, न॒हि ज्ञानाथंयोरेकरूपत्वमेकाधिकरणत्वं वा ग्राह्मग्राहकात्मतयानयोः 
स्वरूपभेदात्‌, ज्ञानस्थ चार्थग्रहणात्मकत्वेषपि ज्ञातृसमवेतत्वातु, यदभिप्राय- 
मेव च 

६ ००००७०००००००। परावस्था हि भासनम्‌ ।् 


इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है--धर में अन्धकार है । 
पदार्थ दीख नहीं पड़ते | उसी समय दीयक जलाया गया । परिणामतः अर्थ 
प्रकाशन हुआ । सारे पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतोत होने लगे। “बर्थ: प्रकाशित: 
प्रयोग है । यहाँ अर्थ और प्रकाश में १-क्या सामानाधिकरण्य माना जाय ? 
२-क्या समुच्चय माना जाय या ३--परस्पर सम्बन्ध माना जाय ? 

इस सिद्धान्त का प्रतिवाद करते हुए कह रहे हैं कि यदि वेच्यता पदार्थों 
की धर्म नहीं है, तो यह निश्चित है कि वे अवेद्य हो हैं। भले ही उनका ज्ञान 
हो रहा हो ? यह एक विचित्र समस्या आ खड़ी हो रहो है। अर्थ॑ ग्रहण हो 
रहा है। ज्ञान भी आत्मसमवेत भाव से हो रहा है। इस स्थिति में भी बर्थ 
में वेद्चता के न रहने से अर्थ अवेद्य हो रहना चाहिये। नतो ज्ञान में और न 
अर्थ में एकरूपता है | सामानाधिकरण्य भी नहों है। यह स्पष्ट है कि एक 
ग्राह्म है और एक ग्राहक है । दोनों में स्वरूपगत भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर हा 
रहा है। 

यद्यपि ज्ञान अर्थ ग्रहण करने में समर्थ है फिर भी वह ज्ञाता से समवाय 
सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है । इसी अभिप्राय से एक जगह कहा गया है कि, 

““****““““भासन एक परा अवस्था है |” 


ज्ञान द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर ज्ञाता में एक प्रकार का अतिशय तो 
सम्भाव्य है, पर उससे अलग अथे में किसी प्रकार के अतिंशय की कल्पना 
भी नहीं की जा सकतो। 


ड़ श्रीतन्त्रालोकः [ इ्लो० २५ 


इत्यादन्येरक्ततू । न चान्यस्यातिशयेज्ल्यस्थ किचित्स्थात्‌, अथार्थ॑जन्यत्वात्‌ 
ज्ञानमर्थस्य प्रकाश इति चेन्नेतत्‌, न हि यो यज्जन्यः स तस्य प्रकाशो भवति 
व्लेरिव धूम: स परं तद्गतो लिज् भवेत्‌ । यद्यविनाभावो निश्चीयेत, न चेह 
तन्निश्वयो5स्ति विनाप्यर्थ श्रान्त्यादो तत्प्रकाशात्मनो ज्ञानस्योदयात्‌, अतम्व 
युक्तमुक्तम्‌ 'अवैद्या एव पदार्था: स्युः इति ॥ २८ ॥ 

एतदेव दुष्टान्‍्तोपदर्शनद्वारेण द्रढयति 

यथा हि पृथुबुध्नादिरूपे कुम्भस्य सत्यपि ॥ २९ 0७ 


अतदात्मा पटो नेति पृथुबुध्तादिख्पताम्‌ । 


यह नहीं कहा जा सकता है कि अर्थजन्य होने के कारण ज्ञान तो अर्थ 
का ही प्रकाशमात्र है; क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह॑ उसका प्रकाश 
होता है । उदाहरण रूप से घूम को लिया जा सकता है। धूम आग से उत्पन्न 
होता है । 

फिर भी वह उसका प्रकाशनहीं होता । हाँ वह मात्र इस अनुमान का 
हेतु होता है कि यहाँ आग थी-उससे यह धूम उत्पन्न हुआ है। इसे तद॒गत- 
लिज्भुत्व कह सकते हैं, अथंप्रकाशक नहीं । 

यहाँ एक दूसरों बात भी सामने आतो है। जिसके विना जो पदार्थ 
उत्पन्न नहीं होता, वहाँ अविताभाव सम्बन्ध होता है । जेप्ते आग और धूम में 
यह सम्बन्ध है; क्योंकि विना आग के धूम उत्पन्न हो नहीं हो सकता। आग 
और धूम के दृष्टान्त में यह निश्चय होता है । 

प्रस्तुत सन्दर्भ में तो यह निइचय भो नहीं हो सकता। यह देखते में 
आता है कि अ्रान्ति और सन्देह में अर्थ के बिना भी उसके प्रकाशक 
ज्ञान का उदय होता हो है। ऐसो स्थिति में ग्र्थकार का यह कहना नितान्‍्त 
सत्य है. कि 'पदार्थ अवेय्य ही रह जायेंगे! ॥ २८ ॥ 

दुश्न्त के माध्यम से इसो मान्यता को स्थापना कर रहे हैं कि, 

घड़े का एक रूप है । वह पृथुल है। साथ हो टेढ़ा भी है । कहीं गर्दन 
पतली, पेट गणेश्वर को समता को उद्यत और पेंदो को अस्थिरकारिंणो 
बनावट । इस रूप में घड़ा बड़ा गर्व करता हुआ अपने अस्तित्व का बोध कराने 
और करने को बाध्य करता है। घड़ा एक पदार्थ है । कपड़ा भी एक पदार्थ है। क्‍या 


इलो० ३०-३२ ] दशममा हछ्िकम्‌ २५९, 


तथा सत्यपि विज्ञाने विज्ञातृसमवायिनि ॥ ३० ॥ 

अवेद्यपमंका भावाः कथं वेद्यत्वमाप्नुयुः । 

यथा खलु घटस्यथ पुथुबुध्नोदराकारत्वमस्ति इत्यातानवितानवत्त्वातु 
अपुथुव॒ध्नोदराकार: पटस्ताद्रप्य॑ न यायात्‌, तथा ज्ञातृसमवायिन्यथ॑- 
प्रकाशात्मकेषपि ज्ञाने स्वयमप्रकाशरूपा भावा नेव प्रकाशमाना भवेयुरिति 
वाक्‍्यार्थ: ॥ ३० ॥ 


एवं न केवल भवन्मतेडर्थ एवं न प्रकाशते यावज्न किचिदपीति 
मह॒द्द्षणान्तरमप्यापतेदित्याह 

अनर्थ: सुमहाइचेष दृश्यतां वस्तु यत्स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रकाशात्म न॒तत्संविच्चाप्रकाशा तदाश्रयः । 

अप्रकाशों मनोदीपचक्षुरादि तथेब तत्‌ ॥ ३२ ॥ 

कि तत्प्रकाशतां नाम सुप्ते जगति सर्वतः। 


इह बाह्यं निमित्तकारणं वस्तु तावदप्रकाशात्मकमिति नास्ति विवादः, 
एतद्विषयं. कार्य ज्ञानमप्यप्रकाशात्मकमेव विषयप्रकाशकाले तत्प्रकाशस्या- 


घडे की सदृशता के लिये कपड़ा भी ऐसा हो जाता है ? नहीं | वह न पृथु होता 
है, न बुध्त । वह अतदात्मा हो रहता है। उसका धर्म तो आतान-वितानवृत्ति 
हो है । वह पृथु-बुध्तोदराकार नहीं हो सकता । 

उसी तरह ज्ञाता में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले अथंप्रकाशक ज्ञान 
के रहने पर भो स्वयमस्‌ अप्रकाशरूप भावपदार्थ जो भवेद्यधर्मक हैं--वेद्यत्व 
की प्राप्ति नहीं कर सकते । वे प्रकाशमान नहीं हो सकते । इससे यह स्पष्ट परि- 
लक्षित होता है कि ज्ञाता में अर्थप्रकाशक ज्ञान है। अर्थ अवेद्य धर्म वाले हैं। 
उनमें वेद्यता नहीं रह सकती ॥ २९-३० ॥ 

इससे एक बड़े अनर्थ की सम्भावना स्वाभाविक है। अर्थ जो दोख 
पड़ता है वह तो अवेद्यर्मक होने के कारण अप्रकाशात्म रूप से जड़ का जड़ 
बता हो रह जायेगा । सबसे बड़ो बात तो यह होगो कि जो ज्ञान है, उसको 
भो अप्रकाशक मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । यह अनर्थ वस्तु और संवितु 
दोनों को अपनी चपेट में एक साथ ही ले रहा है । 


रे श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ३१-३२ 


बअ्रकाशनात्‌ | न हि विषयग्रहणकाले तज्ज्ञानस्य ग्रहणमस्ति ज्ञानार्थयोर्युगपद- 
प्रतिभासात्‌ । तदाहुः 


'न॒ बै युगपदाकारद्वितयं प्रतिभासते । 
इदं ज्ञानसयं चार्थ इति भेदानुपग्रहात्‌ ॥ इति। 


तदाश्रयश्व समवायिकारणमात्मा विषयवन्निमित्तकारणतया विवक्षित॑ 
सहका रिभूत॑ मनश्नक्षुराद्यन्त:करणचक्रमपि अप्रकादात्मकमेव नित्यपरोक्षत्वात्‌, 
दीपश्व निमित्तकारणभूतो यद्यपि भवन्मते परस्पेव स्वस्यापि प्रकाशस्तथाप्प- 
विदित एवासौ तथा न भवेत्‌, वेद्यत्वमेव च विचारयितुमुपकान्तमित्यर्थव द- 
स्थापि वार्तेत्येवमुक्तत्‌ । अतश्चार्थप्रकाशने समग्रैव सामग्रीयम प्रकाशरूपेवेति 


वस्तु हमेशा बाह्य होता है । वस्तु के निमित्त कारण भी बाह्य होते 
हैं। ये सभी जड़ हैं । अतः अप्रकाशात्म होते हैं। इनको जानकारों एक क्रिया 
है । जानने की क्रिया का कार्य ज्ञान है। यह ज्ञान भी अप्रकाशात्म ही होगा। 
जिस समय विषय का प्रकाश होता है, उस समय ज्ञान का श्रकाश हो हो नहीं 
सकता । जिस समय विषय ग्रहण होता है, उस समय उसके ज्ञान का ग्रहण नहीं 
होता | ज्ञान और विषय का एक साथ ग्रहण व्यवहार में नहीं आाता। कहा 
गया है कि, 


“एक साथ आकारद्बय का प्रतिभासन नहों होता | यह ज्ञान है और 
यह अर्थ है--इस प्रकार का भेदसंवलित प्रतिभासत एक साथ असम्भव है । 


ज्ञान का आश्रय समवायी कारण आत्मा है। विषय की तरह निमित्त 
कारण की तरह विवक्षित होने पर सहकारी रूप मन, दीप और आँखें आदि अन्त: 
करण चक्र भी अप्रकाशात्म ही रह जायेंगे; क्प्रोंकि ये नित्य परोक्ष हैं। दीपक 
भी निर्मित्त कारण होता है। पर इसमें एक विशेषता होती है । यह विषय को 
प्रकाशित करने के साथ ही स्वयं को भी प्रकाशित करता है। इतना होने पर 
भी विषय प्रकाश के क्षण में वह अप्रकाशात्म रहेगा । भले ही बाद में उसका 
प्रकाशन हो, उस समय वह अविदित ही रह जाता है। वेद्य के विचार करने 
की वेला में एक हो वेद्य, बुद्धि का विषय हो सकता है। 

इसलिए अर्थ के प्रकाशन में सारी ये सामग्रियाँ अप्रकाशरूपा ही रह 
जाती हैं | कुछ प्रकाशित होने की स्थिति नहीं रह जातो है। सारे जगत्‌ के 


इलो ० ३३-२४] का ३१ 


न किचिदपि प्रकाशेतेति स्वंमिदमन्धं स्थात्‌ । आत्ममनसोश्व पारोक्ष्यात्‌ 
तत्संगो5पि अप्षम्रतायिक्रारणप्र काश एवेति गतार्थत्वात्‌ पृथगत्र नोक्तः ॥ 

ननु प्रदोपस्येव ज्ञानस्थार्थप्र काशकत्वमेव रूप॑_तत्कस्येदं॑ चोद्यमू, “मर्थ- 
प्रकाशात्मक़े ज्ञाने सत्यपि तार्थ: प्रकाशते' इति, अपर्य॑नुयोज्यो हि भावानां 
स्वभाव: | तदाह 

ज्ञानस्थार्थप्रकाशत्व॑ ननु रूप॑ प्रदीपवत्‌ ॥ ३३ 0७ 

इह चेत्रो जोवति इति यथा चेत्रस्येव जीवनाख्योइतिशयो न परस्य तथा 
अर्थ: प्रकाशते' इत्यथ॑स्येव कश्विदतिशयो न ज्ञानस्थेत्याशयेनैतदेवोपह[सपु र:सरं 
सदसदनेकपक्षोट्टड्भुनक्रमेण समाधत्ते 

अपूर्वमत्र विदितं नरीनृत्यामहे ततः 

अर्थश्रकाशो ज्ञानस्थ यद्रुप॑ तन्निरूप्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अप्रकाशित होने की स्थिति पेदा हो जाती है। आत्मा और मन तो शाइवत 
परोक्ष हैं । उनका संयोग भो समवायी कारण नहीं हो सकता । ये सारी बातें 
अ्थंप्रकाशन के व्यापक्र सन्दर्भ को रूपायित करती हैं।॥ ३१-३२॥ 


प्रशत उपस्थित होता है कि दोपक जैप्ने अर्थ का प्रकाशक होता है, उसी 

तरह ज्ञान भी अर्थ का प्रक्राशक होता है । ऐसी अवस्था में “अर्थप्रकाशात्मक 

ज्ञान के होते हुए भी अथं प्रकाशित नहों होता' यह कथन किसका हो सकता 

है ? और ऐसो बात कहने वाले की मनीषा क्या है ? वस्तुतः 'भाव'रूपी अर्थ 

( वस्तु ) का स्वभाव किसी के शद्का-समाधान का विषय नहीं बताया जा 
*सकता । वही कह रहे हैं कि, 


ज्ञान को अर्थप्रकाशात्मकता का वही रूप है, जो प्रदीप का है। 
इस सन्दर्भ को दृष्टान्त द्वारा समझा जा सकता है। जब हम वाक्य में “चेत्र: 
जोवति' यह प्रयोग करते हैं तो हमें सर्वप्रथम यह जान पड़ता है कि चेत्र 
नामक व्यक्ति विशेष के जीवन का यह वेशिष्टय है कि वह श्वसन क्रिया समर्थ 
रहते हुए जीवन के समस्त व्यापारों का सम्पादत कर रहा है। चेत्र के अति- 
रिक्त क़िसो दूसरे पुरुष के जीवन से कोई लेना-देना नहीं होता । 


क्र श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ३२५ 


अर्थप्रकाशइचेद्रपणों. वा ज्ञानभेव वा। 
अथार्थस्य प्रकाशो..यस्तद्रूपभिति भण्यते ॥ ३५ ॥ 
यन्नामेदमुच्यते ज्ञानस्थार्थप्रकाशों रूपमिति तत्र कोड््थ इति विचार्यताम, 


किमर्थश्वासौ प्रकाशइ्वेति सामानाधिकरण्यस्‌, अथार्थश्व प्रकाशबचेति समुच्चय 
आहोस्विदर्थस्य प्रकाश इति संबन्धमात्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इसी तरह जब हम प्रयोग करते हैं कि 'अर्थ ( वस्तु । प्रकाशित हो रहा 
है! तो इस प्रयोग में अर्थ ( पदार्थ ) का हो प्रकाशन रूप अतिशय प्रकट होता 
है । ज्ञान का अतिशय यहाँ प्रकट नहीं होता। इसी अभिप्राय से वाक्यों का 
प्रयोग होता हैं। इस प्रसर्जे में जितने भी दृष्टान्त आये हैं--उनमें सत्पक्ष और 
असलपक्ष दोनों का उट्गृद्भुन हुआ है। अध्येता वेद्यता के विभिन्‍त स्तरों का विमर्श 
करने में सक्षम हो सका है | पक्ष-विपक्ष परामर्श में उठने वाली वेचारिक सम 
स्याओं के समाधान की दृष्टि से, नई कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं, जिनमें 


नये ढद्ध से नये-तये विचारों, झद्धासमाधानों और प्रइनोत्त रों को पिरोया 
गया हैं-- 


कभी किसी बात को लेकर, किसी के कुछ उल्टे-पुल्टे विचारों को सुनकर 
बहुतों को हँसी आ जाती है। कुछ प्रसज्भों में छोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो 
जाते हैं और कभी मन-मयूर नाच भी उठता है। वही दशा यहाँ भी आ उप- 
स्थित हुई है । 


अर्थ प्रकाश और ज्ञान प्रकाश के तक॑-वितर्कों को सुनकर ग्रन्थकार भी 
अपनी हँसी नहीं रोक पा रहे हैं। उनके सामने पक्ष-विपक्ष के ढेरों तक॑ हैं और 
समाधान भी । जब उनको यह सुनने को मिला कि अर्थ प्रकाश' तो ज्ञान का 
भी रूप है तो वे चकित से रह गये। उन्होंने कुछ प्रइन सामने रखे । “अ्थ॑- 
प्रकाह' शब्द के आधार पर तीन बातें उभर कर सामने आती हैं--१- दोनों 
शब्दों का समानाधिकरण, २- अर्थ और प्रकाश का समुच्चय और रे- घष्ठो 
समास पर आधारित सम्बन्ध । इन तीनों पर दृष्टि जाना स्वाभाविक है । स्वयं 
विचार करें और सोर्चे कि इन तीनों में निर्णीत सत्य पक्ष कौन है ? इनके 
सम्बन्ध में ग्रन्थकार की दृष्टि का भी अवलोकन करें ॥ रे३े-२५॥ 


हु ३६] दशममाह्िकस्‌ झ३े 


तत्र संभवमात्रेणाशद्धूतमप्यायं पक्षद्वयं परस्थानभिप्रेतमित्यप्रतिक्षिप्य 
तृतीयमेव पक्ष॑ प्रतिक्षेप्तुं विभजति 

षष्ठी कतेरि चेदुक्तों दोष एवं दुरुद्धरः 

अथ कर्मणि षष्ठच्ेषा ण्यर्थेस्तत्र हृदि स्थितः ॥ ३६ ॥ 


यदि नामाथंस्य प्रकाशनक्रियायां कतुंत्व॑ तत्कथं ज्ञानस्येवमतिशय:, 
न ह्न्यस्थातिशये$न्यस्थ किचिदित्युक्तं बहुश:। तद्‌ यथा हि 'पृथुबुध्नादिरूपे 
कुम्मस्य सत्यपि' ( १०२९ इलो० ) इत्यादिनोक्त: परस्य पररूपोपग्रहात्मा 


इन मतों में पहले दो पक्ष सम्भावना के स्तर पर ही शद्भूमू के विषय 
बन सकते हैं | सम्भवतः ये विपक्ष को अभिप्रेत भी नहों हैं | अत: अवशिष्ट तोसरे 
पक्ष को ही समीक्षा का लक्ष्य बनाकर कह रहे हैं कि अथं प्रकाश को आप ज्ञान 
का रूप कह रहे हैं। यहाँ अर्थ प्रकाश को समझें । 'अथ॑ का प्रकाश' इस वाक्यांश 
में कर्त्ता में षष्ठो विभकति है। अगर अर्थ को प्रकाशन क्रिया का कर्त्ता मानते 
हैं, तो यहाँ एक दुरुद्धर दोष यह रह जाता है कि यहाँ ज्ञान की कोई आवद्य- 
कता ही नहीं रहतो है। विना ज्ञान के किसी पदार्थ का प्रकाशन हो ही नहीं 
सकता । यदि यहाँ कर्म षष्ठो मानों जाय, तो निश्चित ही प्यर्थ का प्राधान्य 
होगा । 

अर्थ को प्रकाशन क्रिया का कर्त्ता मानने पर इसे ज्ञान का रूप केसे कह 
सकते हैं ! यह नियम है कि दूसरे में यदि कोई अतिशय हो तो वह उसके अति- 
रिक्त किसो में नहीं होता । कर्ता में षष्ठी पक्ष में अर्थ का प्रकाश अर्थ का 
अतिशय है । ज्ञान अर्थ के अतिरिक्त है। उसका अतिशय प्रकाश केसे माना 
जायेगा ? इलोक १०२९ में कुम्म की पृथुबुध्तोदरता अतदात्मा पट में नहीं आ 
सकती-यह वरणित है। अर्थ प्रकाश को ज्ञान का अतिशय मानने पर पररूपोप- 
ग्रह रूप यह महान्‌ दोष ज्यों का त्यों बना रह जाता है। 

प्रकाशन क्रिया में अर्थ को कर्म मानने पर नई समस्या उत्पन्न होती है । 
अर्थ प्रकाश में प्रकाशन क्रिया अकर्मक है। यहाँ थणिच्‌ प्रत्यय का प्रयोग नहीं 
है। प्यन्त प्रयोग करने पर अकर्मक क्रिया सकर्मक हो जायेगी । ण्यन्त प्रयोग 
बनेगा--“ज्ञानस्‌ अर्थ प्रकाशयति” । 

श्रीत०--३ 


| श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ३६ 


दुरुद्धरो दोषः प्रसज्येत । अथ प्रकाशनक्रियायामर्थस्य कमंत्व॑ तदह्यंणावकर्मकस्य 
णौ कर्मोलत्ते: 'ज्ञातमर्थ प्रकाशयति' इति सिद्ध: प्रेषणाध्येषणादिविलक्षणस्त- 
स्पमर्थाच रणलक्षण: प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारभाव: ।॥। ३६ !। 


यहाँ प्यन्त की अवस्था पर विचार करना आवद्यक है। क्रिया के दो 
प्रकार के कर्त्ता होते हैं। एक स्वतस्त्र होता है । उमे प्रयोक्ता कहना चाहता है। 
दूसरा प्रयोजक कर्त्ता होता है। उसे हेतु भो कहते हैं। प्रयोजक कर्त्ता जब 
व्यापार में हेतु बनता है तो वहाँ धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है और पहला कर्त्ता 
प्रयोज्य कर्त्ता हो जाता है। मूल धातु का अर्थ तो रहता ही है, उसमें णिच्‌ के 
प्रयोग से प्रेरकत्व अर्थ अधिक हो जाता है । जैसे 'दूतः ग्रामं गच्छति' इसमें गमन 
क्रिया में स्वतन्त्रतापूर्वक विवक्षित कर्त्ता दृत है। जब दूत को राजा जाने के 
लिए प्रेरित करेगा तो कह सकते हैं कि 'कि तेन दूतेन, राजा दूत॑ ग्रामं गम- 
यति' | यहा राजा प्रयोजक कर्ता है और दूत प्रयोज्य कर्त्ता है। इसमें कमंत्व 
को उत्पत्ति हो गयी है। 


प्रस्तुत सन्दर्भ में अर्थ प्रकाश में कर्म में षष्ठों मानने पर हृदय में ण्यन्त 
का अर्थ उल्लसित रहता ही है। प्रयोग होगा--स्वतन्त्र कर्ता का वाक्य-अर्थ: 
प्रकाशते । प्रयोजक वाक्य होगा कि तेन अर्थेन, ज्ञानम्‌ अर्थ प्रकाशयति ।' ज्ञान 
प्रयोजक होगा । अर्थ प्रयोज्य होगा । क्रिया सकर्मक होगी । प्रेषण और अध्येषण 
आदि व्यापार विशिष्ट सामर्थ्य सम्पन्त प्रयोज्य-प्रयोजक व्यापार का भाव 
यहाँ उल्लसित होने लगेगा | 


यहाँ प्रयोज्य व्यापार अर्थ का प्रकाश है | इसी पर प्रयोजक 
व्यापार आश्रित है। अतः प्रकाशमान अथ्थ ज्ञान द्वारा प्रकाशित हो रहा है । 
यह अर्थ भासित होने लछगेगा। पर यह प्रतीति एकदम गलत होगी । जब अर्थ 
स्वयं प्रकाशमान है तो उसे प्रयोजक व्यापार को क्या व्यपेक्षा होगी ? यहाँ ज्ञान 
का प्रयोग एकदम व्यर्थ हो जायेगा । 
यदि आप यह कहें कि अभ्रकाहमान अर्थ ही आकाश-ऊुसुम की विलक्षणता 
से संवलित होकर वेचारिक स्तर पर प्रकाशमान है, यह मानकर उसे सब्यापार 
और प्रयोज्य कर्ता स्वीकार कर लिया जायेगा; किन्तु यह भी एक नई अयुक्तता 
के प्रवत्तत के समान ही होगा। उदाहरण से इसे समझें । एक अद्वेत प्रासाद है। 


| ३७] दद्मममाह्लिकसम्‌ ३५ 


एवं च प्रयोजकव्यापारस्य प्रयोज्यव्यापारनिष्ठलात्‌ प्रकाशमान एवार्थो 
ज्ञानेत प्रकाशते इति, तन्च न युक्‍तं स्वयं प्रकाशमानस्याथथ॑स्य प्रयोजकव्यापारा- 
नपेक्षणे ज्ञानोपयोगवेयर्थ्यात्‌ । अथाप्रकाशमान एवार्थ: खपुष्पादिवेलक्षण्येन 
योग्यतया प्रकाशमान इति सव्पापार इति प्रयोज्य इति चोच्यते, तदप्ययुक्तमेव, 
स्वयमप्रकाशमानस्याश्रेतप्रासादस्याइ्वेतनवत्परोपयोगे5पि प्रकाशनासामर्थ्यात्‌ । 
योग्यता च॒ प्रकाशाप्रकाशरूपतथ्रा निरूप्यमाणा पुनरप्यसामरथ्य॑वेयर्थ्य नाति- 
क्रामतीत्यर्थस्य प्रक्राशों ज्ञानस्य रूपमित्येतदसमीचीनम्‌ | तदाह 


तथा चेदं दर्शायामः कि प्रकाश: प्रकाशते । 
अप्रकाशो5पि नेवासों तथापि च न किचन ॥ ३७ ॥। 


वह स्वयम्‌ अप्रकाशमान है । उसको सफेदी की योग्यता से भरपुर मानकर यदि 
कोई प्रयोग करे कि कितना सुन्दर हिमधवल ज्योत्स्नाबव्वेत वह महल है तो 
इस वर्णन मात्र से वह ब्वेत और हिमधवल नहीं हो जाता । उसमें ऐसे प्रकाशन 
के सामर्थ्य का सर्वथा अभाव होता है । प्रकाशन की योग्यता उसमें नहीं होती । 


यहाँ वस्तुतः योग्यता है क्या ? प्रकाश और अप्रकाश दोनों रूपों से 
निरूप्यमाण होना एक वस्तु के लिए असम्भव है। वह प्रकाशमान हो सकती 
है या अप्रकाशमान | अर्थ प्रकाशमान है तो उसमें प्रकाश सम्बन्धी असामर्थ्य 
नहों आना चाहिए, या उपयोग-वैयथ्यं नहीं आना चाहिए | इसलिए यह कहना 
नितान्त असमीचीन है कि अर्थ का प्रकाश ही ज्ञान का रूप है। इस कथन में 
भाषा अपने भाव को वप्रक्त करने में अप्तमर्थ हो जाती है ॥ ३६॥ 


इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी विचारणीय है कि क्या प्रकाश प्रकाशित होता 
है ? क्या यह साथंक वाक्य है ? प्रकाश है। उसका अस्तित्व हो प्रकाशमय है । 
उप्के सम्बन्ध में यह कहता कि प्रकाश प्रकाशित होता है-यह व्यर्थ प्रयोग 
है। अप्रकाश के सम्बन्ध में यह कहना कि यह प्रकाशित होता है--नितान्त 
असमर्थ प्रयोग है । अप्रकाश प्रकाशित हो हो नहीं सकता । बाह्य पदार्थ समुदाय 
तो शाइवत प्रकाइ्य है । अप्रकाश है । इस तरह यह समस्या उत्पन्न हो जाती है 
कि वह फिर प्रकाशित हो ही केसे सकता है ? ज्ञान प्रकाशक होते हुए भी कुछ 


रे श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ३८ 


तत्र प्रकाशः कि प्रकादते वेयर्थ्यान्न प्रकाशते इत्यर्थ, अग्रकाशोध्प्य- 
सावसामर्थ्यात्नेव प्रकाशते इति सम्बन्ध:। एवं सति प्रकाश्यों बाह्योर्श्थ: 
प्रकाशक च ज्ञानं न किचित्स्यादिस्युक्त तथापि च न किचन! इति ॥ ३७ ॥ 

ननु यद्येव॑ तत्कथ॑ लोके5पि देवदत्तदचेत्रं ग्राम॑ नयतोत्यादो प्रसिद्ध: 
प्रयोज्यप्रयोजकभावों घटत इत्याह 

तह लोके कर्थ ण्यर्थः 

गच्छत्यगच्छति वा प्रयोज्ये प्रयोजकव्यापारेण न किचिज्जवेदिति 
भाव: ॥ 

अन्नेवोत्त रयति 

उच्यते चेतनस्थितों । 
मुख्यो प्यर्थेस्प विषयों जडेषु व्वौपचारिकः ॥ ३८ 0 


नहीं कर पायेगा ? प्रयोजक और प्रयोज्य व्यापारों के सन्दर्भ में यह आा ही गया 
है कि प्रकाशमान अर्थ ही ज्ञान से प्रकाशित होता है । इस अवस्था में ज्ञान को 
क्या उपयोगिता रह जाती है ? इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश्य 
अर्थ और प्रकाशक ज्ञान भी कुछ नहीं रह जाते ॥ २७॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि लोक में देवदत्त चैत्र को गाँव ले जाता है, 
ऐसा प्रयोज्य-प्रयोजक भाव संवलित प्रयोग चलता हैं। यह केसे सम्भव है ? 
लोक में प्रयुक्त इस प्यर्थ प्रयोग के सम्बन्ध में मी यह कहा जा सकता है कि 
प्रयोज्य जाता हो या न जाता हो, इसमें प्रयोजक को क्या ? चैत्र गाँव जाता है। 
जाने दीजिए उसे । देवदत्त को क्या पड़ी है उसे प्रेरित करने की ? जैसे “बर्थः 
प्रकाशते' प्रयोग में अर्थ प्रयोज्य है। ज्ञान प्रयोजक बनता है । तब प्रयोग बनता 
है--ज्ञानम्‌ अर्थ प्रकाशयति । यहाँ वैयर्थ्य और असामर्थ्य दोष के चलते अर्थवोध 
की योग्यता का अभाव हो जाता है। उसी तरह स्वयं ग्राम-गमन सामर्थ्ययुक्त 
चैत्र को देवदत्त का प्रेरणारूप प्रयोजक व्यापार अनपेक्षित हो जाता है। अतएव 
प्रयोग-बैयर्थ्य दोष आपतित हो जाता है। 


इस प्रदन पर नये सिरे से सोचकर उत्तर दे रहे हैं कि, व्यवहार जगत्‌ 5] 
दो स्तर काम करते हैं। १- चेतन व्यवहार स्तर और २- जई व्यवहार स्तर । 


जज ३८] दश्ममाह्निकस्‌ ३७ 


इह प्रेयंप्रेरको भयाभिप्रायपरमायंस्तावत्‌ ष्यथं:, तत्र प्रेयंस्य स्वातन्त्रयेण 
प्रवृत्तक्रियत्वेषपि पारतन्त्र्यपरामशंलक्षण:, प्रेरकस्य च स्वतन्त्रेईपि प्रेयें समधि- 
गततत्पारतन्त्यस्थ स्वात्मनि अपेक्षणोयतापरामश्च॑ंलक्षणो$भिप्रायः, येनोभया- 
भिप्रायमेलनारूप: प्रयोज्य प्रयोजकभावात्मा मुख्य: सम्बन्ध: समुल्लसति | यत्र 
पुनः प्रयोज्यस्थ प्रयोजकस्योभयस्य वा जडत्वादनुसंधिप्राणितो5भिप्रायो न 
सम्भवति तत्रासौ नास्त्येव, लक्षणया तु तत्र तत्र तथा व्यवह॒र्तव्यों यथा--शरं 
गमयति कारीषोडध्यापयति वायुर्राद्र पातयतोति ॥ ३८ ॥ 


चेतन व्यवहार में ण्यर्थ को मुख्यता होती है ओर जडोय स्तर पर औपचारिक । 
प्यर्थ में प्रेय॑ और प्रेरक दोनों पारमाथिक रूप से अभिप्रेत होते हैं। तभी ण्यर्थ 
की चरितार्थता होती है। प्रेय स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य में प्रवृत्त होता है। वह 
स्वातन्त्रयपूवंक विवक्षित होता है। फिर भो परिस्थितिवश पारतन्त््य-परामर्शं 
प्रभावित हो जाता है । वहाँ प्रेरक यह देखता है कि प्रेय॑ के स्वातन्त्रय में एक ऐसा 
पारतन्त्य है जिसको पूत्ति के लिये मेरी अपेक्षा प्रतीत हो रही है । यहाँ दोनों के 
अभिप्रायों का मेलन हो जाता है । इसे प्रयोज्य-प्रयोजक भाव रूप मुख्य सम्बन्ध 
मानते हैं । 


जहाँ प्रयोज्य और प्रयोजक दोनों जड़ होते हैं। वहाँ अनुसन्धि प्रेरित 
अभिप्राय की सम्भावना नहों होतो | ऐसे स्थलों पर प्रयोज्य-प्रयोजक भाव रूप 
मुख्य सम्बन्ध नहीं रहते। हाँ लक्षणा व्यापार द्वारा कल्पना पर आधृत ओपचारिक 
व्यवहार क्रिपान्वित कर लिया जाता है। जैसे “छात्र: पठति' प्रयोग में छात्र 
स्वतन्त्र विवक्षित कर्त्ता है, पर गुरु सोचता है कि यह अपने से ठोक पढ़ाई नहीं 
कर सकता । इसके लिये मेरी अपेक्षा है। छात्र भी इसे स्वीकार करता है। 
छात्र को अल्प बुद्धि रूप पारतन्त्य परामर्श में गुरु का स्वातन्त्र्य परामर्श अपेक्षित 
होता हे । अतः “गुरु: छात्र ग्रल्थं पाठयति' प्रयोग में प्रयोज्य-प्रयोजक भाव 
रूप मुख्य ण्यर्थ चरितार्थ होता हे । 'शरं गमयति' में लक्षणा से अर्थ लगाते हैं । 
कारीष भी लाक्षणिक प्रयोग हे । कारीष क्या पढ़ायेगा पर उपचार से अध्यापन 
अथं मान लेते हैं । आँधी के थपेड़े पहाड़ को क्‍या गिरायेंगे ? कालिदास ने शिलो- 
च्चय सन्दर्भ में यह कह दिया हे | पर पहाड़ के शिलाखण्डों के गिरने के समय 
आँधी के चलने पर यह औपचारिक प्रयोग हो जाता है कि हवा पहाड़ को ही 
गिरने को विवश कर रहो है। ये सभो पक्ष प्रसद्भुतः विचारणीय हैं ॥ ३८ ॥ 


' श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ३९-४३ 


तदाह 

तथा हि गन्तुं शक्तो5पि चेत्रोड्यायत्ततां गते! । 

सन्वान एवं वक्‍त्यस्मि गसितः स्वामिनेति हि ॥ ३९ ॥। 
स्वाम्यप्यस्य गतो ररक्ति बुद्धवा स्वाधीनतां स्फुटम्‌ । 
पह्यन्निवृत्तिमाइंक्य गसयामीति भाषते । ४० ॥॥ 
प्रेयप्रेररयोरेव॑ सौलिकी ._ प्यथसंगतिः । 
तदभिप्रायतोइन्योषपि लोके व्यवहरेत्तथा ।। ४१ ॥; 
शरं गमयतोत्यत्र . पुनर्वेगाख्यसंस्क्रियाम्‌ । 
विदघत्प्रेरकस्सन्य उपचारेण जायते ॥| ४२ ॥ 
वायुरद्र पातयतीत्यत्र द्वावपि तो जडो। 
द्रष्टुभि:ः. प्ररकप्रेयेबपृषा. परिकल्पितो ॥ ४३ ॥ 


उक्त अर्थों और तथ्यों का ही उपबृहण कर रहे हैं--चेत्र स्वय जाने में 
समर्थ हे | फिर भी वह यह अनुभव करता है कि गति में अन्यायत्तता हे । अत- 
एवं वह बोल पड़ता है कि मैं स्वामी के द्वारा ही वहाँ पहुँचाया गया | स्वामो 
भी इस चेत्र की गतिशीलता में अपनी शक्ति का प्रयोग आवश्यक जानकर अपने 
स्वातन्त्रय का उपयोग करता है कि कहीं यह बीच में ही अटक के न रह जाय । 
और कहता है कि मैं इसको गाँव के प्रति गमनशील करने की प्रेरणा देता हूँ । 
यहाँ दोनों प्रयोगों में प्रेय॑-प्रेरक भाव है | यहू मौलिक ण्यर्थ संगति मानी जाती 
है | उभयाभिप्रायभावित तटस्थ लोक भी ण्यन्त का प्रयोग करता है । 
जहाँ तक 'शरं गमयति' प्रयोग का प्रइन है, चतुर शिक्षक बाण के वेग को 
संस्कार सम्पन्न बनाने के लिए प्रेरक बतता है । यह प्रयोग देखकर भौपचारिक 
प्रयोग कर लिया करता है। बाण तो छुटता ही है पर उसमें तेजी लाने की 


प्रेरकता ऐसे प्रयोग में कारण बनतो है | वायु और पर्वत दोनों जड़ हैं । तटस्थ 
द्रष्टा उपचारवश उममें प्रेय॑-प्रेरक्त भाव का आरोप कर लिया करते हैं । 


इलो ० ३९-४३ ] दशममाह्निकम््‌ ३९. 


प्रेयंप्रेरतमोरिति शरं गमयतीति वायुर्राद्र पातयतीति च। निवृत्ति- 
माशडूबति, गन्तुं शक्तत्वेषपषि ओदासोन्यादिना कदाचिन्न गच्छेदित्यर्थ: | अतश्व 
गच्छत्यपि प्रयाज्ये प्रयोजकव्यापारेणावश्यभाव्यभिति भाव: | एवमिति, प्रयोज्य- 
प्रयोजकयोरभिप्रायमेलनयेत्यर्थ: । तदभिप्रायत इति मुख्यप्यर्थरूपतामनुसंधा- 
येत्यर्थ:। अन्यो5पि लोक इति, प्रयोज्यप्रयोजकाभ्यामपरस्तटस्थो5पीति यावत्‌ । 
तथेति प्रयोज्यप्रयोजकभावेन, वेगाख्यसंस्क्रियां विदधदिति, आकऊर्षणमोक्षणादा- 
विच्छाप्रयत्नादिमान्‌ धानुष्क:। आक्ृष्टथनुषो हि तस्य शरमुमुक्षानन्तरप्रयत्ता- 
पेक्षात्माड्गुलिसंयोगजमझ्गुलिकर्म , तस्माज्ज्याड्गुलिविभाग:, ततः संयोगविनाशे 
धनुःस्थत्थितस्थापकलक्षणसंस्कारापेक्षा धनुर्ज्यासंयोगात्‌ ज्यायां कम उत्पयते, 
तेन स्वकारणापेक्ष॑ ज्यायां वेगाख्यं संस्कारमादत्ते, तमपेक्षमाण: दारज्यासंयोगे 
नोदनं भवति तस्मादिषावाद्यं गत्यात्मकं कर्म तस्नोदनापेक्षमिषौँ वेगाख्यमेव 
संस्का रमारभते यध्मादापतनादिषोरुत्त रकर्मा रम्म: । प्रेरक मन्‍यते इति स्वयम्र्‌ । 


दर का प्रयोग वेगपूर्वक लक्ष्यवेध के लिये किया जाता है। धनुष धारण 
करने वाले व्यक्ति में धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर बाण को छोड़कर 
लक्ष्यवेध करने का प्रबल उत्साह होता है। पहले तो वह हाथ में घनुष ग्रहण 
की ज्ीघ्रता करता है। उसके हृदय में बाण छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है । 
प्रयत्न के लिये मन में स्पन्दन, मन और अंगुलियों का मेल, अंगुलिजन्य कम॑ की 
आक्‌चन-प्रसारणादि क्रिया, अंगुलियों की प्रत्यंचा से छेड़छाड़, संयोग और 
विभाग, धनुष पर बाण को प्रतिष्ठा का सापेक्ष संस्कार, धनुष को दबाकर 
प्रत्यंचा को चढ़ाना, प्रत्यंचा को झंकार, उसमें तनाव ! इतनी क्रिया करने के 
बाद हो प्रत्यंचा में वेग की शक्ति का संचार हो गया होता है। अब बाण के 
मूल को प्रत्यंचा पर रखते से एक प्रकार का नोदन व्यापार प्रारम्भ होता है। 
उसो को अपेक्षा से बाण और ज्या के संयोग में बाण में सर्वप्रथम गत्यात्मक कर्म 
को प्रेरणा होतो है। इसो प्रेरक व्यापार से बाण में वेग नामक क्रिया का 
संस्कार प्रारम्भ होता है । अब धानुष्क अपना लक्ष्यवेध सम्पन्न करता है । बाण 
छूट जाता है। वेगपूर्वक उत्तरोत्तर वह लक्ष्यवेध की प्रक्रिया पूरी करता है। 


इसमें धानुष्क स्वयं को प्रेरक मानता है। यह प्रेरकंमत्यभाव उपचार 
का बोज है। इसी के फलस्वरूप सामान्य लोग भो उसे प्रेरक और बाण को 


४० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ४४ 


एतदेवात्रोपचारबोजं, प्रेरकम्मन्यत्वादेव हि असावुपचाराल्लोकेन प्रेरक उच्यते । 
चस्तुतो हि प्रेयंप्रेरकयो! परस्परापेक्ष॑ं रूपं तत्‌ | यत्र प्रेयंस्य जडत्वात्पारतन्त्यानु- 
संधानात्मक॑ प्रेय॑त्वमेव नास्ति, तत्रानुसंधिभाजो5प प्रेरकस्य तदपेक्ष॑ मुख्य 
प्रेरकत्वं कथं स्थातू, अतः प्रेरकम्मन्यत्वात्तस्य प्रेरकत्वमुपचाराल्लोके व्यवहरे- 
दित्युक्तम्‌ 'उपचारेण जायते' इति | कारोषोश्ध्यापयतीत्यादो प्रेरकस्प जाड्या- 
न्मुख्यप्रेयंस्वासंभवेईषपि. प्रेयंम्मन्‍्यतानिमित्तादुपचारादध्येतु: प्रेयंताव्यवहार: । 
परिकल्पितावित्युपचरिताविति यावत्‌ | तत्र च बीज वायुप्रभवमवयवविभाग- 
जनक कर्म ॥ ३९-४३ ॥ 


एतदेवोपसंहरति 
इत्थं जडेन संबन्धे न मुख्या प्यर्थसंगतिः । 
आस्तामन्यत्र. विततमेतह्विस्तततोी मया ॥ ४४ ।। 


प्रेय मानने लगते हैं । प्रेयं और प्रेरक में परस्पर सापेक्षता अनिवायं होती है । 
'शर॑ं गमयति' में वही व्यक्त होती है। यहाँ यह भी विचार करना चाहिये कि 
बाण तो जड़ है । इसमें पारतन्त्रयानुसन्धानात्मक प्रेयंत्व हो ही नहीं सकता । 


प्रेथ की इस अवस्था के साथ प्रेरक की वास्तविकता का विचार करें 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस जड़ प्रेर्य के साथ प्रेरक की अनुसन्धि हो 
रही है, उसकी अपेक्षा से इसमें मुख्यतया प्रेरकत्व की कल्पना केसे की जा 
सकती है। जड़ को कोई प्रेरित भी केसे कर सकता है ? किन्तु धानुष्क अपने 
को प्रेरक मानता है। प्रेरकम्मन्यता के इस अहंकार के कारण ही व्यवहार में 
लोग उसे ओपचारिक दुष्टि से प्रेरक मानने लगते हैं । 


यही बात 'कारीष अध्यापन करता है” इस प्रयोग में भी आती है। 
कारीष स्वयं जाड्य-संवलित है | इसमें मुख्य प्रेयंस्व भी असम्भव 
है। प्रेय॑म्मन्यता के कारण यहाँ भी औपचारिक व्यवहारवश पढ़ने वाले में 
प्रेयेंता का व्यवहार छोग करते हैं । इसी भाव को लेकर कारिका में प्रेरक-प्रेय॑ 
रूप औपचारिकता की परिकल्पना की गयी है। अद्विपातन में वायु से उत्पन्न 
पर्वत के शिलारूप अवयव का अलगाव एक क्रिपा है। दूट कर गिरना कम है। 
यह कर्म उसका बीज है। इसी के आधार पर वायु ओर बअद्धि में प्रेरक-प्रेयं-भाव 
परिकल्पित है ॥ ३९-४३ ॥ 


5 ४४ ] दशममाह्निकम्‌ ॥ 4 


संबन्ध इति अजडस्य जडान्तरस्थ वा। एवमपि तत्समर्थाचरणलक्षणे 
व्यर्थें कि प्रवृत्तक्रियविषयत्वमाहोस्विदप्रवृत्तक्रियविषयल्वमित्यादि बहु वक्तव्य- 
मिति नेह वितानितमित्याह--आस्तामित्यादि | अन्यत्रेति प्रकोर्णजविवरणादों 
॥ ४४ ॥ 


अर्थे प्रकाशना सेयमुपचारस्ततों भवेत्‌ । 

“ततः' इति, समनन्‍्तरोक्ताज्जडेनाजडस्य जडान्तरस्य वा संबन्धे प्यर्थस्य 
मुख्यत्वाभावाद्‌ हेतो:। “उपचार: इति यथा जाब्यादद्रेवायोश्व पात्यपात- 
यितुस्वे प्रयोज्यप्रयोजकभावो न मुख्यः, तथा ज्ञानमर्थ प्रकाशयतोत्यत्र ज्ञानार्थयो: 
प्रकाव्यप्रकाशकभावे5्पीति | नेयायिकानां हि ज्ञानमपि अचेतनमेवापद्यते ज्ञेय- 
त्वादर्थवत्‌, तद्योगात्‌ पुनरात्मा चेतनः | यदाहुः 

'स चेतनश्चिता योगात्‌ु /” “४ इति। 


शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार जड़ से 
सम्बन्ध होने पर ण्यर्थ को संगति मुख्य नहीं रह जाती | संक्षेप में यहाँ विषय 
का सिंहावलोकन मात्र किया गया है। इस विषय की विस्तारपूर्वक विवेचना 
अ्रकीर्ण+-विवरण आदि प्रसज्ों में यथावसर की गयी है ॥ ४४ ॥ 


इस ऊहापोह के अनन्तर निष्कर्ष यह निकलता है कि व्यवहार में जड़ 
से अजड़ का ( चेतन का ) अथवा जड़ान्तरीय सम्बन्धों के जितने प्रसद्भ आते 
हैं, वहाँ ण्यर्थ की मुख्यता नहीं होती । इसलिये उपचार आवदध्यक हो जाता 
है। भर्थों की वेद्यता के सम्बन्ध में भी यह बात लागू होती है। जेसे “वायु 
वर्बत को पातित करता है” इस उदाहरण में दो जड़ों की अनुसन्धि हो रही 
है। वायु पातयिता लग रहा है और अद्वि 'पात्य'। इस पात्यपातयितृत्व 
सम्बन्ध में प्रेय॑-प्रेरकत्व भाव या प्रयोज्य-प्रयोजकत्व भाव मुख्य नहीं रह जाते । 
इसी प्रकार 'ज्ञान अर्थ को प्रकाशित करता है' इस प्रयोग में ज्ञान और अर्थ 
इन दोनों के प्रकाइ्य-प्रकाशक भाव में भी प्रयोज्य-प्रयोजक भाव मुख्य नहीं रह 
जाता। न्यायश्ञास्त्र की दृष्टि से ज्ञान भी अचेतन ही माना जाता है। च्‌कि 
अर्थ के समान ज्ञान भी ज्ञेय है। अतः अचेतन है । ज्ञान योग से आत्मा का 
चैतन्य प्रमाणित है । कहा गया है कि, 


| श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ४५-४७ 


एतच्चादूर एवं व्यक्तीभविष्यति-ऐति नेहायस्तम्‌ । एतदम्युपगमे 
च यथा प्रयोज्यस्पाद्रे: स्वव्यापार: पतन तात्त्विकसिद्धमेवमिह प्रयोज्यस्यार्थस्य: | 
प्रकाशनमम्युपगन्तव्यस्‌ । 

तदाह 

अस्तु चेद्धासते तहिं स एवं पतदद्विवत्‌ ॥ ४५ ॥ 

एतच्चाभ्युपगम्य सोपचारमुक्‍तं, वस्तुतस्तु सोईपीह न संभवति निमित्ता- 
भावात्‌, न हि निनिमित्तम्ुपचरणं न्याय्यमित्याह 

उपचारे निमित्तेन केनापि किल भूयते। 

केनापोति यत्र यथा विवक्षितेन ॥ 

एतदेव दर्शयति 

वायुः पातयतीत्यत्र निमित्त तत्कृता क्रिया ॥ ४६ ॥ 

गिरो येनेष संयोगनाझाद्‌ भ्रंशं प्रपद्यते । 

इह तु ज्ञानसर्थेस्थ न किचित्करमेव तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

उपचारः कथं नाम भवेत्सो5पि ह्मवस्तु सन्‌ । 


“चिति के संयोग से वह चेतन है............ 3 

प्रसज्भानुसार इस विषय का आगे भी स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ 
यह कहना आवद्यक है कि जेसे प्रयोज्य पर्वत का अपना व्यापार पतन स्वयं 
सिद्ध है। उसी प्रकार यहाँ 'ज्ञानम्‌ अर्थ प्रकाशयति' में प्रयोज्य अर्थ ( पदार्थ) का 
प्रकाशन भी तात्त्विक रूप से सिद्ध है। कारिका द्वारा इसो तथ्य को अभिव्यक्त 
कर रहे हैं कि, 

'ददार्थ भासित होता है' यह प्रयोग भो गिरते हुए पर्वत के समात्त उप 
चारात्मक हो है। कोई ऐसा निमित्त नहों जिससे अद्वि गिरता हो । माझुत 
शिलोच्चय में स्वयं मूच्छित होता है। वह क्या निमित्त बन सकता है? यह 
नियम है कि 

'निनिमित्त उपचार नहीं होता है' । 


| ४७] दह्मममाह्लिकम््‌ है 


तत्कृतेति वेगवदृद्रव्यात्मवायुसंयोगजनितेत्यर्थ: | क्रियेति अवयवविभाग- 
जनक करमेंति यावत्‌ | संयोगाद्धि कम॑, तस्मादवयवविभागस्ततः संयोगनाछ- 
सतत: पतनस्‌, अतश्वात्र सनिमित्तकत्वात्पतनस्य तातक््विकखस्‌ । इह पुन- 


अर्थातिशयपक्षे च सर्वसर्वज्ञता भवेत्‌ ४ 
इत्याद्युक्तयुक्‍्त्या ज्ञानेनार्थस्य न किचित्कियते, इति निमित्ताभावादुपचार: कर्थ॑- 
कार न ॒तिष्ठेत्तज्ज्ञानोदयेडपि कथमर्थ: प्रकाशते, इति स्थात्‌ | यद्वा निनिमित्त- 
मप्युपचारोउस्तु किमनेन सेत्स्यतोत्याह “भवेत्सो5पि ह्यवस्तु सन्‌! इति। न हि 
उपचारे विषयस्य विषयिणा ताद्रप्यं वस्तुतों घटते येनाप्रकाशोथ्प्यर्थ: प्रकाश- 
त्वोपचारात्‌ु तथाभावमियात्‌, न ह्ग्न्युपचारान्माणवको5ग्निरेव भवेद्‌ येत 
दाहादिलक्षणां तदर्थक्रियामपि कुर्यात्‌ ॥ ४५-४७ ॥ 


कारिका कहती है क्रि औपचारिक प्रयोग का कोई न कोई निमित्त 
होना हो चाहिये । अर्थात्‌ जिसको विवक्षा हो, वहाँ उसी प्रकार का निमित्त 
होना चाहिये | 'वायु पर्वत को पातित करता है”, इस प्रयोग में निमित्त वायु 
को सक्रियता है | पतन क्रिया है। उसमें वायु निमित्त बनता है। अतः वायुक्ृत 
क्रिया हो यहाँ निमित्त हो जाती है। इसी सक्रियता के फलस्वरूप शिला-पर्वत 
संयोग का नाश होता है। विलगाव प्रारम्भ होता है। पब॑त टूटता है। अ्रंश 
उपस्थित हो जाता है । 

प्रइत है कि प्रस्तुत प्रसद्भ में ज्ञान अर्थ का निमित्त केसे बन सकता है? 
वह तो पदार्थ का कुछ नहीं करता। यहाँ उपचार की सम्भावना भी नहों 
मानी जा सकतो | एक उक्ति है कि, 

'अर्थ के अतिशय पक्ष में सब की सर्वज्ञता होने लगेगी! । 

इस नियम के सन्दर्भ में देखना यह है कि ज्ञान पदार्थ का क्या करता 
है। वास्तव में ज्ञान के द्वारा पदार्थ में कुछ भी अतिशग्र नहीं होता । उसका 
वह कुछ नहों करता । पदार्थ के किसी अतिशय का निमित्त नहीं बनता | अतः 
यहाँ निमित्त का अभाव है। पहले यह कहा गया है कि निर्तिभित्त उपचार 
उचित नहीं है। यहाँ आचाय॑ जयरथ पूछ रहे हैं कि भर्थातिशय तो है भले हो 
ज्ञान अर्थ का निमित्त नहीं है तो निमित्त के अभाव में उपचार क्यों नहीं सम्भव 
है ? उसके ज्ञान के उदय हो जाने पर भी अर्थ क्यों प्रकाशित नहीं होगा ? इस 
पर कह रहे हैं कि, ऐसा होने पर स्व॑सर्वज्ञता रूप दोष सर्वव्यापक्र हो जायेगा । 


छ् श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० ४८ 


त्तदाह 

अप्रकाशित एवार्थ: .. प्रकाशत्वोपचारतः ॥॥ ४८ ॥ 

तादुगेव शिशुः कि हि दहत्यग्न्युपचारतः । 

अप्रकाशित इत्यसंजातप्रकाशताख्यधर्मक इति यावत्‌ । तादुगित्यप्रच्युत- 
ब्राच्यरूपोष्प्रकाशित एवेत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 

ननूपचार: सर्वात्मना चेदवस्तुसंस्तत्कथ॑ माणवकोग्निरित्यादिस्तद्यव- 
हार: सर्वेत्रेवाविगानेन प्रसिद्ध, अथ तत्रोपचर्यमाणसहचारितेक्ष्ण्यादिगुणसदुश- 
गुणयोगो नाम वास्तवमस्ति निमित्तं यद्वशादेवम।दिरुपचा र: समुल्लप्ेदिति चेत्‌, 


नेतत्‌, एवमपि छात्र कि वास्तवं निमितं येताथंस्य प्रकाशत्वमुपचरेम, तस्माद- 
पारमार्थिक एवात्रोपचार इत्याह 


एक अन्य विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं कि मान लोजिये यदि निर्तिमित्तक 
उपचार होने ही लगे तो उससे क्या फल सिद्ध होगा ? इस विकल्प को हो दृष्टि 
में रखकर कारिका में दिया गया है कि वह हो भो तो भो अवस्तु होकर ही 
उपचार रूप से हो हो सकता है। 


उपचार में विषय का विषयी से कभी ताद्रुप्य घटित नहीं होता । जिससे 
अप्रकाश अर्थ भी प्रकाश के उपचार से प्रकाशत्व प्राप्त कर ले | अग्नि के 
उपचार से माणवक अग्नि नहीं हो जाता। दाह, पाक, उष्णता आदि अथ॑- 
क्रियाकारी नहीं बन जाते । इसी तथ्य को कारिका व्यक्त कर रहो है कि प्रकाशत्व 
के उपचार से भी अर्थ अप्रकाशित हो रहता है। उसमें प्रकाशता नामक घर्म 
की उत्पत्ति नहीं होती ।वरन्‌ वह अप्रच्युत प्राच्य रूप अर्थात्‌ अप्रकाशित हो 
रहता है। जेसे शिशु अग्नि के उपचार से भो दाह आदि धर्म विशिष्ट नहीं हो 
जाता ॥ ४५-४८ ॥ 

प्रइन यह उपस्थित होता है कि यदि उपचार सर्वथा अवस्तु हो रहता 
है, तो 'शिशु अग्ति रूप है” (माणवको5ग्निरिति) यह व्यवहार क्यों किया जाता 
है ? यह वाक्य तो प्रतिष्ठापरक है और सत्र व्यवहृत होता है । इस प्रयोग में 
उपचर्यमाण भाव तीक्ष्ण प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धिनत्ता ओर तेजस्विता जैसे सह- 
चारी भाव होते हैं। ये सहचारो भाव ही इसके निमित्त बनते हैं कि उसमें 
अग्ति का उपचार होने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। 


कं ४९ ] दद्मममाह्निकम्‌ ड५ 


शिज्ञो वह्नच्रुपचारे यद्बीजं तेक्ष््पादि तच्च सत्‌॥ ४९ ॥ 
प्रकाशत्वोपचारे तु कि बीजं यत्र सत्यता। 


सदिति, वह्िगततेक्ष्ण्यादिसदुशस्य तेक्ष्ण्यादे: शिशो वास्तवत्वात्‌ । कि 
बीजमिति, न किचि दित्यर्थ: ॥ ४९, ॥ 


ननु किमनया सदसन्निमित्तादिपयेषणया यावता हि जानान एवं विषय- 
विषधिणोविविक्तं स्वरूप॑ प्रयोजनपरतया चेतन: पुरुष एवेवं व्यवहरति माणव- 
को5ग्निरिति, तथंव तत्तदृव्यवहरणयोग्यताख्य॑ प्रयोजनमुद्दिश्याप्रकाशरूपेष्प्यर्थ 
प्रकाशो5्यमर्थं इति व्यवहरेदित्याशडूचाह 


यह तक॑ भो यहाँ काम नहीं कर सकता; क्‍योंकि अथं की प्रकाशमानता 
के उपचार के लिये कोई ऐसा सहचारी निमित्त यहाँ उपलब्ध नहीं । इसलिये 
अर्थ प्रकाश में उपचार सर्वथा उपचारात्मक है। कारिका से इसो तथ्य का 
समर्थन कर रहे हैं कि, 

शिश्लु में अग्नि का उपचार सत्य पर आधारित है। शिशु में तेजस्विता 
के बीज विद्यमान हैं; किन्तु अर्थ-प्रकाशकता के उपचार के लिये कोई बीज 
यहाँ विद्यमान नहीं हैं जिसमें सत्यता का आधान हो ॥ ४५ ॥ 


विचारक वर्ग इस सत्य-असत्य के पचड़े से परेशान नहीं होता । माणवक 
में उपचार सत्य पर आधारित है; किन्तु पदार्थ में असत्य पर आधारित है, इन 
बातों से व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आता । उपचार सत्य या असत्य पर 
आधारित हो व्यवह॒र््ता अपना व्यवहार चला लेता है | ज्ञाता पुरुष यह जानता है 
कि विषय क्‍या है ओर विषयी कोन है । इनका विविक्त स्वरूप स्पष्ट है। प्रयोजन- 
परक चेतन पुरुष यह जानते हुए व्यवहार करता है। जब वह 'माणवक अग्नि 
है” यह व्यवहार करता है तो उसका प्रयोजन उसके मन में स्पष्ट होता है। 
समझने वाला भी उस शिशु के तेजस स्वरूप से अवगत हो जाता है । 


उसी प्रकार विविध व्यवहार के सन्दर्भों में व्यवहरण की योग्यता सामने 
रखनी पड़ती है | व्यवहरण की इस योग्यता का नाम ही प्रयोजन है। इस 
प्रयोजन की सिद्धि के उद्देश्य से ही अप्रकादरूप अर्थ में प्रकाशमान (का व्यवहार 
करते हैं; किन्तु यह सादृश्य समीचीन नहीं है । कारिका कहती हैकि, 


| श्रीतन्त्रा लोक: [ इलो० ५०-५१ 


सिद्धे हि चेतने युक्त उपचार: स हि स्फुटम्‌ ॥ ५० ७ 
अध्यारोपात्मकः सो5पि प्रतिसंधानजोबितः । 
न चाद्यापि किमप्पस्ति चेतनं ज्ञानमप्यदः ॥ ५१ ॥ 
अप्रकाशं तदन्येन  तत्प्रकाशेः्प्ययं विधि: । 


सो्पीत्यध्यारोप:। भवन्मते च प्रतिसंधाता कश्चिन्नास्ति स हि चेतनो 
वा स्थाद्‌ आत्मा, चेतत्यं वा ज्ञानं, न तावदद्यापि चेतन आत्मा सिद्धस्तस्य 
स्वतो5चेतनस्य ज्ञानयोगे तथात्वोपगमात्‌, ज्ञानयोगश्च समवायेन यथात्मतस्तथा 
जन्मतयार्थन्द्रियादेरैकार्थंथमवायेन च सुखादेरपि संभवतोत्यर्थादयर्चेतना: स्पु: | 


सिद्ध चेतन में उपचार उचित है। इस उपचार में स्फुटता का सपब्निवेश 
होता है । यह ध्यान देने की बात है कि यह उपचार भी अध्यारोपात्मक हो 
होता है। इस अध्यारोपात्मक उपचार का प्राण प्रतिसन्‍्धाता का प्रतिसन्धान 
ही होता है; किन्तु नेयायिक के मत में तो कोई प्रतिसन्धाता होता ही नहीं । 
भले हो चेतन भाकर हो या चेतन्य रूप ज्ञान हो क्यों नहो ? चेतन आत्मा 
तो एक प्रकार से असिद्ध हो है । स्वतः वह अचेतन है। ज्ञान योग से वह 
चेतन होता है। विषय के प्रतिभास के समय उसका प्रतिभास तो होता हो 
नहों । इसीलिए उसे अप्रकाश हो मानते हैं । उसी तरह पदार्थ के दूसरे के ज्ञान 
से प्रकाशित होने पर प्रयोज्य-प्रयोजक भाव प्रसक्त हो जाता है। ज्ञान के 
ज्ञानान्तर वेद्यत्व में यहो विधि लागू होती है । 


ज्ञान के योग से आत्मा के चेतन होने की न्‍्यायशास्त्रीय पद्धति समझने 
के योग्य है । आत्मा से समवाय सम्बन्ध से ज्ञान योग होने पर चेतत्य उल्लसित 
होता है। जब अर्थ और इन्द्रियों का एकार्थ समवाय होता है तो सुख आदि की 
उपलब्धि का ज्ञान होता है । प्रइन होता है कि जैसे ज्ञान योग से आत्मा में 
चेतन्य जन्य होता है क्या उत्तो तरह पदार्थ भी चेतन हो जाता है? लगता तो 
यही है कि हो जाता है । 


इस सम्बन्ध में कोई नियामक सिद्धान्त तत्व नहों है । नियम क्रिया के 
प'निमित्त होते हैं | यहाँ ऐसी कोई बात नहीं । समवाय सम्त्नन्ध से चैतन्य की 
तरह एकार्थ समवाय में चैतन्य का कोई भी नियम नहों है । सामान्य सम्बन्धों 
में भी वस्तु का स्वभाव ही चेतन्य का निमित्त हो सकता है - यह कथन भी 


हेड ५०-५१ ] दशममाकह्निकम्‌ 4८] 


न चात्र नियतनिमित्तमुपश्यामों येत समवायाच्चेतनत्वं नेकाथंसमवायादेरिति । 
यत्युन: संबन्धाविशेषेपि वस्तुस्वभावक्ृत एवायं विशेष:--इत्युच्यते तत्पछायन- 
प्रकारासूत्रणस । तदाह 'न चाद्यापि किमप्यस्ति चेतनम्‌' इति। नापि चेतन्यरूपे 
ज्ञान एवं चेतन इति व्यवहारस्तस्य घमंछयत्वेत धर्मिव्यपदेशायोगात्‌, तदपि 
च ज्ञानं यदि स्वयंप्रकाशरूपं भवेत्‌ तदेतद्युज्येत, न चेवमित्याह ज्ञानमप्येतद- 
प्रकाशमिति । अप्रकाशमिति, विषयप्रतिभासकाले तदप्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । 

नत्वप्रतिमासमानमपि ज्ञानं न शाबराणामिवास्माक परोक्ष नित्यानुमेयमपि तु 
विषयग्रहणानन्तरमात्ममन:संयोगजेन ज्ञानान्तरेण ज्ञायत एवेति कथमस्या- 
प्रकाशरूपत्वं येन चेतनव्यपदेशों न स्थात्‌, तदाह 'तदन्येन तत्प्रकाशेः्प्ययं विधि: 


किसी प्रकार प्रतिष्ठाप्प नहों है । कारिका तो यह उद्घोषित करती है कि आज 
कुछ भी चेतन नहीं है। ज्ञान भी चेतन नहीं है। ज्ञान तो धर्म होता है। 
उसे धर्मी कह नहीं सकते । धर्मी ही चेतन हो सकता है। फिर भी ज्ञान यदि 
स्वप्रकाश रूप होता तो यह कथन युक्तिसंगत भी होता। ऐसा न होने के 
कारण हो ज्ञान को भी अप्रकाशक ही मान लिया जाता है । 


प्रन्‍त्त होता है कि अप्रतिभासमान ज्ञान भो शाबरवत्‌ हमारे जैसे लोगों 
के लिए परोक्ष और नित्यानुमेय नहीं प्रतोत होता; अपितु विषय ग्रहण के 
अनन्तर आत्मा ओर मन के संयोग से उत्पन्न ज्ञान से जान लिया जाता है। 
तो इसे अप्रकाश रूप क्यों मानते हैं, जिसके फलस्वरूप उसे चेतन नहों कह 
सकते ? इस पर कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त दूसरे द्वारा प्रकाशित होने पर 
यह विधि अवश्य काम करती है । 


जहाँ पदार्थ का दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रकाशत्व सिद्ध होता है, वहाँ प्रयोज्य- 
प्रयोजक भाव प्रसक्त होता है। विचार यह करना है कि क्या वह भाव मुख्य 
होता है या गौण ? अनुभव कहता है कि यह प्रयोज्य-प्रयोजक भाव न तो 
मुख्य होता है, न गौण | यह सामान्य बात है कि जो मुख्य नहीं होता, वह गौण 
हो जाता है पर यहाँ यह बात लागू नहों होती; क्योंकि ज्ञान स्वयं नहीं, 
केवल प्रयोजकता के आधार पर हुआ है । प्रयोज्य में यह प्रकाश स्वयं का नहीं 
होता अपितु प्रेरित होता है। यहाँ मुख्यता और गौणता की स्थिति नहीं बनती । 
अत: ज्ञान का प्रकाश परिपूर्ण नहीं माता जा सकता । कुछ विद्वान्‌ ऐसे ज्ञान को 
असिद्ध ज्ञान हो मानते हैं । 


छः श्रीतत्त्रालोक: [ इ्लो० ५२ 


इति। अग्र॑ विधिरित्यथंप्रकाशीयप्रकार इत्यर्थ:। यथा ह्यथ॑स्यान्येन ज्ञानेन 
प्रकाशत्वे प्रयोज्यप्रयोजकभाव: प्रसक्त:ःस च न मुख्यों गौणो वा कंचन व्यव- 
तिष्ठते, इत्यर्थस्य प्रकाशनमेवासिद्धसु, एवं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यस्वेषपि मुख्य- 
प्यर्थसंगत्यभावात्‌ प्रकाशनमेव न सिद्धथ्षेतु, न चाप्रकाशात्मनो जडस्य प्रति- 
संधातुत्व॑ युज्यते प्रतिसंघानाभावे तज्जीविताध्यारोपानुपपत्तावुपचा र: कर्थ॑- 
कारमत्र व्यवतिष्ठेतेत्यलं बहुना ॥ ५०-५१ ॥ 

ननु परप्रकार्श श्य स्वेईपि दीपो यथार्थस्य प्रकाशस्तथा ज्ञानमपि भवेत्‌ 
तत्कथमेवमुक्त यज्ज्ञानान्तरज्नेयत्वादप्रकाशरूपं ज्ञानं नाथ॑ प्रकाशयेदितीत्याह 

ननु प्रदीपो रूपस्थ प्रकाशः कथमोदृशम्‌ ॥ ५२ ॥ 

नन्वत्रापि प्रागुक्त समग्रमेव दूषणजातमुपनिपतेदित्याह 


अन्नापि न वहन्त्येताः कि नु युक्तिविकल्पना: । 


इस प्रकार ज्ञान के ज्ञानान्तरवेद्यत्व की दशा में भी मुख्य ण्यूथं की संगति 
के अभाव में प्रकाशन सिद्ध कैसे हो सकता है। यह भी सत्य है किजो 
अप्रकाशात्मक है, वह तो जड़ ही कहा जा सकता है, उसमें प्रतिसन्‍्धान का 
वैशिष्ख्य कैसे उत्पन्त हो सकता है ? प्रतिसन्‍्धान के अभाव में उसमें जोवनी 
शबित का अध्यारोप भी अनुपपन्न हो जायेगा । ऐसी स्थिति में उपचार का 
प्रयोग भी असमर्थ प्रयोग की तरह व्यर्थ हो जायेगा इन बातों के विश्लेषण 
से यह सिद्ध होता है कि १--प्रयोज्य-प्रयोजक भाव वेद्यान्तर प्रकाश में न 
मुख्य होता है, न गौण । २--भाव-प्रकाशन असिद्ध होता है और उपचार भी 
यहाँ व्यर्थ है. ॥ ५०-५१ ॥ 
प्रइन उपस्थित होता है कि परप्रकाव्यता में भी जैसे दीप से पदार्थ का 
प्रकाश होता है, उसी तरह ज्ञान भो पदार्थ का प्रकाश करता ही है। ऐसी 
स्थिति में यह क्यों कहा गया है कि ज्ञातान्तर से ज्ञेव ज्ञान अप्रकाशरूप हो है, 
वह अर्थ का प्रकाश नहीं कर सकता है ? इस पर कह रहे हैं कि, 
प्रदीप रूप का ही प्रकाशक है । इस उदाहरण में भी प्रयोज्य-प्रयोजक 
रूप सिद्धान्त नहीं चलेगा । यहाँ भो उक्त मुख्यामुख्यमुलक प्यर्थ-प्रयोग और 
उपस्थितिविषयक वहो दोष आपतित होंगे ॥ ५२ ॥ 


हे ५३-५४ ] दशममाहिकस्‌ ९ 


'एता युक्तिविकल्पना' इति समनन्तरोक्ता मुख्यामुख्यण्यर्थभूला उपपत्ति- 
प्रकारा इत्यर्थ: ॥ 

अत्र न केवलमेवं युक्तिपराहतत्व॑ यावद्वेषम्यमपीत्याह 

यादृशा स्वेन रूपेण दीपो रूप॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

तादृशा स्वयमप्येष भाति ज्ञान तु नो तथा। 


नो तथेति स्वयमप्रकाशरूपत्वातु, अत एवं तुशब्दो व्यतिरेके, तेनाथं- 
प्रकाशनावसरे दीपस्थ स्वयमपि प्रकाशो नतु ज्ञानस्येति, अतश्वच “तदसिद्धं 
यदसिद्धेन साध्यते” इति न्‍्यायेन स्वयमप्रकाशमान ज्ञान कथ॑ परं प्रकाशयेदि- 


त्याशय: ॥ ५३ ॥ 
वेषम्यमेव प्रका रान्तरेणापि द्रढयति 
प्रदीपदचेव भावानां प्रकाशत्वं ददा[धा|त्यलम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अन्यथा न॒प्रकाशेरन्‍्नभेदे चेदृशे विधिः। 


इस दृष्टान्त में केवल युक्तिवाद से ही इसकी अयोग्यता नहीं सिद्ध होती; 
अपितु इसमें विषमता भी जड़ जमाकर बेठी हुई है। वही कह रहे हैं कि, 


जिस अपने रूप से दीप पदार्थ के रूप को प्रकाशित करता है, उसी से 
बह स्वयं भासित होता है | ज्ञान ऐसा नहीं है। यही वेषम्य यहाँ है। ज्ञान 
स्वयम्र्‌ अप्रकाश रूप ही है। अर्थ के प्रकाशन के अवसर पर दोप का स्वयं का 
भी प्रकाश रहता है । ज्ञान का नहीं। ज्ञान केवल पदार्थ का प्रकाश करता है। 
इसलिए वह भी असिद्ध ही होता है, जो असिद्ध से सिद्ध किया जाता है। 
इस न्याय के अनुसार स्वयम्र्‌ अप्रकाशमान ज्ञान दूसरे का प्रकाशन क्‍या कर 
सकता है ॥ ५३ ॥ 

वेषम्य को प्रकारान्तर से दुढ़ता प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि, 

दीप पदार्थों का प्रकाशक बनकर वहाँ स्वयं भी प्रकाशमान हो रहा है । 
दीप न रहता तो पदार्थ प्रकाशित केसे हो सकते ? यहाँ एक न्याय चरितार्थ 
होता है । इसे प्रदीप न्याय कहते हैं | इसे अभेद विधि भो कहते हैं। अभेद में 
प्रदीपन्याय विधि प्रवृत्त होता है। 

श्रो० त०--४ 


.' श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ५३-५४ 


'प्रकाशत्वं ददाति' इति स्वप्रभाच्छुरणया भास्वरतामाद|धघ]त्त इत्यर्थ:। 
येन नीलेईपि पटे रक्तपटभ्रम:, इति प्रवादुकानां प्रवाद:। एवं भारस्वरताधान- 
मन्तरेण चार्थानां प्रकाश एवं न स्थादिव्युक्तमु-अन्यथा न॒प्रकाशेरन्‌' इति। 
अत एव मन्दप्राये प्रदीपे न किचिदपि प्रकाशेतेत्युक्तम्‌ अलमिति प्रकाशेन पर्याप्त: 
समर्थ इति यावत्‌ । ज्ञानं पुनरथ्थंस्य न कंचिदष्यतिशयमाघत्ते इत्युक्त बहुशः। 
यदि च किचित्करमपि ज्ञानमर्थस्य प्रदोप इव प्रकाशत्वं दध्यात्तेन तस्यामेदो 
वाच्य:, दीपो हि स्वप्रभाच्छुरणात्मनावान्तरव्यापारेणार्थे प्रकाशत्वं दधाति, ज्ञानस्य 
तु न कश्विदवान्तरव्यापारो5त्र संभवति। अथ च॒ प्रकाशयत्यर्थमिति नेतदभेद- 
सन्तरेण कथ॑ंचिद्घटते इत्युक्तत्‌--अमेदे चेदृशों विधि: इति | ईदुशो विधिरिति 
अदीपन्यायेनार्थे प्रकाशत्वप्रधा [दा]नसामथ्य॑प्रकार इत्यर्थ:, अतश्व प्रकाश एवं 
स्वशक्तिविस्फारसारतत्तदथ॑वपुषा परिस्फुरतीति सिद्धमु ॥ ५४ ॥ 


दीपक प्रकाशत्व प्रदान करता है आर्थात्‌ अपनी प्रभा के प्रसार से भास्वर 
बनकर पदार्थ को भी भासमान करता है। परिणामतः नील बस्त्र भी प्रदीप 
प्रभा से प्रभावित होकर लालिमा ललित प्रतूलवत्‌ प्रभास्वर प्रतीत होने 
लगता है। इस प्रकार भास्वरता का आधान करने से हो पदार्थों का प्रकाश 
होता है। इसके विना ऐसा होना निश्चित रूप से सम्भव नहीं हैं। 


यही कारण है कि मन्दप्राय प्रदीप प्रभा में कुछ भी दीख नहीं पड़ता। 
यह कार्य प्रकाश के माध्यम से समर्थतया सिद्ध होता है। जहाँ तक ज्ञान का 
प्रदन है वह अर्थवस्तु में किसी प्रकार के अतिशय का आधान नहीं करता। 
यदि वह थोड़ा-थोड़ा भी कुछ-कुछ भी पदाथ में उस प्रकार का अतिशय उत्पन्न 
करता, जैसा प्रदीप करता है, तब तो ज्ञान और प्रदीप में अभेद ही सिद्ध हो 
जाता है। दीपक प्रकाशत्व का आधान करता है। यही काम ज्ञान भी कर 
सकता है, पर ऐसा होता नहीं । 

दीपक अपनो प्रभा के प्रसारात्मक अवान्तर व्यापार से पदार्थ में 
प्रकाशता का भाधान करता है | ऐसा कोई अवान्तर व्यापार ज्ञान में सम्भव 
नहीं है और यह स्पष्ट है कि पदार्थ को प्रकाशित करते हैं' यह प्रयोग तभी 
सम्भव है, जब दोप और ज्ञान में अभेद सम्बन्ध होगा | ऐसा नहीं है। भर्थात्‌ 
अभेद नहीं है | दोनों में बहुत अन्तर है। एक से प्रकाश का आधान पदार्थ में 
होता है और दूसरे से पदार्थ में कोई अतिशय नहीं होता । कारिका में 'अभेद में 


हज ५५ ] दश्ममाह्निकम्‌ ५१ 


तदाह 
तस्मात्प्रकाश एवायं पूर्वोक्त: परमः शिवः ॥ ५५ ॥ 
यथा यथा प्रकाशेत तत्तद्भाववपुः स्फुटम्‌ । 
धर्वोक्त! इति प्रथमाह्विकादौ । यदुक्तम्‌ 
ज्ञेपस्थ च॒ परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मक:ः शिवः ४. (तं० १४४२ ) 


इत्याद्यनन्तप्रकारसू । ययायथेति येन येत नीलाद्यात्मनेत्यर्थ: | यदा च प्रागुक्त- 
युकत्या प्रकाशार्थयो रमेद एवं तदा नीलत्वमिव नोलस्य प्रकाशमानस्वमपि स्वरूप- 
गत एवं धर्मं इति युक्तमुक्त १०१९ वेद्यता भावस्य निज वपुरिति ॥ ५५ ॥ 


ही यह विधि प्रवुत्त है! यह वाक्य इसो सन्दर्भ को अभिव्यक्त करता है। इसी 
अ्यवहार में प्रदोपप्रभान्‍्याय का प्रयोग करते हैं । प्रकाश हो शक्ति का विस्फार 
कर उन-उत पदार्थों में मानो स्फुरित सा हो जाता है ॥ ५४ ॥ 


इसलिए प्रकाद्य को हो 'परम शिव' मानने का सिद्धान्त प्रत्यभिज्ञादश्ंन 
श्रतिष्ठापित करता है । जैसे-जेसे प्रकाश अपनो प्रकाशमानता में प्रस्फुरित होता 
है, वेसे-वेसे हो भाव का आकार घन होकर साकारत्व प्राप्त कर लेता है। 
श्रीतं* १।५२ में कहा गया है कि, 


“ज्ञेव पदार्थ का पारमार्थिक तत्व वहो है, जिसे हम परम शिव 
कहते हैं ।' 

यही कारण है भाव अनन्त होते हैं । उनका आनन्‍्त्य और अनन्त 
आकार-प्रकार प्रकाद् के अनन्त रूपों में परिस्फुरण के परिमाण मात्र है। वही 
नील पोत रक्त आदि अनन्त रूपों, वर्णों, अज्भों और भाकृतियों में व्यक्त हो रहा 
है। वस्तुत: वह प्रकाश हो है या यह कह लीजिये कि परम शिव का यह परि- 
स्फूर्त शरीर ही है। इस तरह प्रकाश और पदार्थ का अभेद सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि नीलत्व को तरह नोल्त्व में प्रकाश- 
मानत्व पदार्थ का स्वरूपगत धर्म है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश 
भर अर्थ का अभेद सम्बन्ध है। नील में नोलत्व धर्म है। साथ ही नीलत्व की 
तरह प्रकाहमानत्व भी धर्म है ॥ ५५ ॥ 


' श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ५६-५७ 


अत भाह 
एवं च नीलता नाम यथा काचित्प्रकाशते ॥ ५६ ॥ 
तद्गच्चकास्ति वेद्यत्व॑ तच्च भावांदपृष्ठगम्‌ । 
नन्‍्वभिन्‍नमिदमर्थ॑प्रकाशात्मकमखण्डं स्वलक्षणं, तत्र वेद्यत्वं नाम धर्म: 

किमर्थाशे निपतति आहोस्वित्पकाशांशे इत्याणडूचक्त॑ 'तच्च भावांदपृष्ठगर्मु 


इति ॥ ५६॥ 
अत एवं शाबरमतोदितस्य द्विविधस्थापि प्रमाणबलस्यानेन सं ग्रह: क्रिय- 


माणो नापसिद्धान्ततां पुष्णातीत्याह 
फलं प्रकटतार्थस्य संविद्वेति द्ववं ततः ॥ ५७ ॥ 
विपक्षतो रक्षितं च संधानं चापि तन्सिथः । 


प्रकटताथंगतेति कौमारिलाः। संविद्रमातृगतेति प्राभाकरा:॥ तत इति 
समनन्तरोक्तादर्थप्रकाशयो रभेदलक्षणाद्वेतो: । विपक्षत इति, प्रकटतया अर्थ- 
धर्मत्वे सर्वान्प्रत्येवाथं: प्रकटो भवेदिति सर्वे सर्वज्ञा भवेयु:। संवित्तेश्च प्रमातृ- 


इसलिये हम यह स्वोकार करते हैं कि नील में नोछता नाम का जेसा 
कुछ ( धरम ) प्रकाशित हो रहा है, वेसा ही ( धर्म ) वेद्य में वेद्यता नामक 
धर्म भी प्रकाशित हो रहा है। अर्थ-प्रकाशात्मक यह अखण्ड स्वात्म- 
लक्षण अभिन्न धर्म वेद्यत्व है। यह अर्थाश् में स्फुरित है या प्रकाशांश में 
परिस्फुरित है ? इस प्रश्न के उत्तर में ग्रन्थकार का निर्णय है कि यह भावांश 
प्रकाशांश पृष्ठणत हो है। भावांश पृष्ठणत होने का यही तात्पय॑ है ॥ ५६ ॥ 


वेद्यता के सम्बन्ध में कुमारिल का मत है कि प्रकटता अर्थंगता होती 
है। वहीं प्रभाकर कहते हैं कि यह संवित्‌ प्रमातृगता द्ाक्ति ( धर्म ) है । ये 
दो पक्ष हैं। अभी अभी प्रतिपादित प्रत्यभिज्ञावादी मतानुसार इसमें मीमांसा 
प्रतिपादित दोनों मतों का संग्रह है। कहीं यह सिद्धान्त अपसिद्धान्त बनकर 
तो नहीं रह जायेगा ? इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि, 

प्रकटता भर्थंगत धर्म है और प्रकटता संवितु है तथा प्रमातृगत धर्म 
है-ये दो मत हैं। पहले मत के पक्षघर 'कुमारिल” नामक आचाय॑ हैं और 


| ५६-५७ ] दष्धमंमाह्लिकम्‌ ५३ 


धमंत्वे5्यंस्थ न किचिदित्यसो परोक्ष एवं स्थादित्येवमादिरूपात्‌ । रक्षितमिति। 
त हि इदानीमर्थस्य प्रकटता सर्वाविशेषेण युज्यते वक्त प्रमातुरेकत्वात्‌ सर्वार्थ- 
स्पेवाभावात्‌, मायापदे च यद्यपि भिन्‍नाः प्रप्ातारस्तयापि प्रक्राशमातोड्थ: 
प्रमातृगतत्वेन॒तत्तस्रमातृ भेदेन सुखादिवदेकेकशो नियत एवं, संवित्तिश्च 
प्रमातृवर्मो$पि नार्थसंबन्ध॑जहाति प्रमातृसारत्वादर्थ स्येति सर्वसर्व ज्ञस्यार्थ- 
पारोक्ष्यस्थ न कश्चिदवकाश: | तत एवं च तयोः परस्परेणापि संधानं, प्रकटता- 


दूसरे मत के प्रतिपादक 'प्रभाकर' नामक विद्वान्‌ हैं। इन दोनों मतों के संग्रह 
त्रिकमत में हैं । उक्त विपक्ष रक्षित मत के सम्बन्ध में कहना है कि यदि प्रकटता 
अर्थ का धर्म है, तब तो यह सबके प्रति प्रकट होने लगेगी । परिणामतः सभो 
सर्वज्ञ हो जायेंगे। दूसरे मत के सम्बन्ध में कहना है कि यदि संवित्ति प्रमाता 
का धर है, तो अर्थ से कुछ लेना-देना हो नहीं रह जायेगा । वह परोक्ष हो रह 
जायेगा। इन दोनों तर्कों से उक्त त्रिक प्रतिपादित मान्यता सुरक्षित है । अर्थात्‌ 
ये दोनों बातें उक्त मत में हैं। इन दोनों का पारस्परिक सन्धान भी स्वाभाविक है। 
प्रकटता और संवित्ति दोनों में वास्तविक कोई भेद भो नहीं | अतः इससे यह सिद्ध 
हो जाता है कि नोलतादि धर्मों की तरह वेद्यता भो भाव का ही धर्म है। 


यह ध्यान देने को बात है कि, कुमारिल को मान्यता के अनुसार पदार्थ की 
प्रकटता सर्वसामान्य नहों कही जा सकती है; क्योंकि प्रमाता की एकात्मता 
के आधार पर सर्वार्थात्मकता का अभाव सिद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ एक प्रमाता 
के प्रति प्रकटता होने पर सबके लिये प्रकटता कहाँ रहेगी ? मायापद पर 
यद्यपि प्रमाताओं की अनन्तता स्वीकृत है, फिर भो प्रकाशमान अर्थ प्रमातृगत 
होने के कारण प्रमातृ भेद होने पर सुख आदि गुणों को तरह एक-एक प्रमाता 
द्वारा नियत अनुभूत होने के कारण प्रतिप्रमातु नियत अर्थ प्रतोत होंगे, यह 
मानना पड़ेगा । 


जहाँ तक संवित्ति का प्रइन है, यद्यपि यह प्रमातृ-गत धर्म है, फिर भी 
अर्थ-सम्बन्ध का शाइवत योग इससे रहता है। संवित्ति और अर्थ का सम्बन्ध 
कभी नहीं टूटता; क्‍योंकि अर्थ तो प्रमातुसारत्व विशिष्ट ही होता है। 
अर्थात्‌ प्रमाता की संवित्ति पर निर्भर करता है। अर्थ का प्रमाता के अतिरिक्त 
अपना अन्य कोई अस्तित्व नहीं है। अतः प्रथम मतानुसार सर्वसर्वज्ञता और 
दूसरे मतानुसार आर्थपारोक्ष्य जेसे दोषों के लिए त्रिक मत में कोई अवकाश 


छ श्रीतन्त्रालोक: [ श्लो० ५८-५९ 


संवित्तिपक्षयो रन्योन्‍्य॑ त्तास्ति कश्चिदुभेद इत्यर्थ:। इत्थमियता नीलतादिवद्वेद्यर्त्व 
भावधर्म एवेति निर्वाहितस्‌ ॥ ५७॥ 

एतदेब दृष्टान्तदृशा दर्शयति 

तथा हि निभृतश्रौरचचेत्र वे्यमिति स्फूटम्‌ ॥ ५८ ॥ 

बुद्धवा नादत्त एवाशु परीप्साविवशो5पि सन्‌ । 

सेयं पश्यति मां नेन्नत्रिभागेनेति सादरमभ्‌ ॥ ५९ ॥ 

स्व॑ देहममुतेनेव सिक्त पद्यति कामुकः । 

यथा चाशु तारतम्याविचारेणेव तत्तदर्थ॑जिघृक्षापरोषपि भवंद्चौरबचेत्रे- 
णेतद्विदितमिति स्फुट निश्चितं ज्ञास्वा परमोपादेयमपि भावजात॑ नेवादत्ते -- 
इति तदुपादातुं हातुं वा न समर्थ, इति किकतंव्यतामूढतया दुःखितप्रायत्वा- 


न्निभृतश्रित्रलिखित इवास्ते इत्यर्थ:। कामुकश्च 'येयं मनोरथशतैरप्यप्राप्या 
प्रियतमा सादरं न तु वेश्यावद्रञ्जनामात्रेण नेत्रत्रिभागेन न तु तटस्थवत्सुष्टेन 


ही नहीं । इसी भूमि पर इनका अभेदसन्धान अर्थात्‌ वेद्यता का भावधर्मत्व भी 
सिद्ध हो जाता है। कुमारिल और प्रभाकर के प्रकटता पक्ष एवं संवित्ति पक्ष 
दोनों में कोई भेद त्रिकमतानुसार नहीं रह जाता ॥ ५७॥ 

दृष्टान्त से इस तथ्य का समर्थन कर रहे हैं । पहला दृष्टान्त एक चोर 
का है । दूसरा दृष्टान्त एक कामुक पुरुष का है । दोनों से यही सिद्ध करना 
है कि वेद्यता भाव धर्म है और अर्थवेदन प्रमाता की प्रेरक संवित्ति है-- 

चोर चुपचाप चोरी करने चल पड़ा। छिपते-छिपते वह अपहरणीय 
पदार्थ तक पहुँच गया है । उसे यह आशा हो गयी कि मैं चेत्र द्वारा देख 
लिया गया हूँ। उसे काटो तो खुत नहीं की स्थिति का अनुभव होने लगा है। 
इस विश्वास-बोध के बाद पदार्थ ग्रहण की ललकभरी लोलपता होने पर भी 
पदार्थ का स्पर्श तक करने से कम्पित-सा होकर वह किकरत्त॑व्य-विमूढ़ हो 
जाता है। 

यही दा कामुक की है। वह सोचता है--तायिका को अपाज्ड छीला 
का मैं ही प्रिय-पात्र बन रहा हूँ। वह मुझे ही कटाक्ष का लक्ष्य बना रहो है। 
कामुक को लगता है--उसका सारा शरीर अमृत से सिक्त हो रहा है। 


| ६० ] दर्मममाहिकस्‌ ५५ 


नेत्रेण मां पश्यति क्षणमपि महृ्नान्‍्न विरमति” इति स्वं देहममृतेनेव सिक्त॑ 
वश्यति, स्वात्मनि परं सुखातिशयमवबुद्धथत इत्यर्थ:। तद्चद्यर्थवेदनं प्रमातुर्धमं: 
स्पात्तत्कथं चौरदचेत्रविदितत्वादर्थ नादद्यातु, कामुकझच प्रियावलोकनादमृता- 
सिक्तमिव स्वं देह जानीयादिति युक्तमुक्त॑ वेद्यता भावधमं इति। अर्थविनि- 
वेशिनशचवेद्यत्वस्यार्थक्रियाभेदोपदर्शनार्थमुदाहरणद्वयोपादानं यत्पूव॑त्र दुःख- 
कारित्वमुत्तरत्न सुखकारित्वमिति ॥ ५८-५९ ॥ 

ननु संविन्मयश्चेदर्थस्तहि तस्य वेद्यस्वमिति संविदेवोक्ता भवेतु,न च 
संविदर्थ॑स्य धर्मस्तत्किमिदं वेद्यत्व॑ भावधर्म इति--इत्याशडूुबाह 

न॒ चेतज्ज्ञानसंवित्तिमात्र भावांशपृष्ठगम्‌ ॥ ६० ॥ 

अर्थक्रियाकरं तच्चेनन धर्म: को न्‍्वसो भवेत्‌ । 

न चेदं वेद्यस्व॑ ज्ञानात्मक संविन्मात्रमेव यतों भावांशपुष्ठगमिति | अत 
एवं तत्संविन्मात्रातिरिक्तत्वेनार्थाद्भावांशधर्मस्तथारवे चास्य कि तिबन्धन- 
मित्युक्तमर्थक्रियाकरमिति । सा चार्थक्रिया समननन्‍्तरमेव दर्शिता। धर्मइ्चे- 


इनमें पहले उदाहरण से यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है कि चोर 
पदार्थ की जिघुक्षा से भरपूर है। पहले किसे उठाऊँ आदि तारतम्य की बातें 
सोचे विना ही वह सब कुछ चुरा लेना चाहता है पर उसे यह भय हो गया 
है कि मुझे चेत्र ने देख लिया है । परिणामतः परम उपादेय जान पड़ने वाले 
पदार्थों का भी अपहरण नहीं करता। चाहते हुए भी चौर-कर्म-विरत हो जाता 
है। यदि अर्थवेदन प्रमाता का धर्म होता तो चेत्र द्वारा विदित होने पर भी अर्थ 
के ग्रहण से विरत नहीं होता । 


इसी तरह कामुक भी प्रिया के अवलोकन से अमृत सिक्त होने की 
अनुभूति से प्रभावित न होता क्योंकि वेद्यता प्रमाता को धर्म की महत्ता 
होती । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद्यता भावधर्म हो है ॥ ५८-५५ ॥ 


एक नयी समस्या की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि यदि अर्थ 
संवित्तिमय होता तो अर्थ का वेद्यत्व भी संविन्मय माना जाता । किन्तु संवित्‌ 
अर्थ का धर्म नहीं होती । संवितु को अर्थ का धर्म मानने पर तो 'वेद्यता भावधर्म 
हैं, इस मान्यता की धज्जी ही उड़ जायेगी। इस भाशद्धुा का उत्तर दे रहे हैं कि, 


हि श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ६१ 


न्नेष्यते तन्‍्नीलादिरपि कश्विद्धमम: स्यादित्युक्त “न चेल्को न्वसो भवेत्‌' इति । मात्र- 
ग्रहणेन च वेद्यत्वस्य ज्ञानसंवित्तेराधिक्धं ध्वनितम्‌। अधिकदच भावों वा स्यात्‌ 
तद्धमों वा, न तावद्रेद्यस्व॑ं न तु वेद्यत्वमेव सः, अतदच तद्धम॑ एवति युक्तमुक्त 
“बेद्यत्व॑ं भावधर्म' इति ॥ ६० ॥ 


नन्वत्रोक्त एव दोषो यद्देद्यताधर्मा भाव: सर्वान्प्रति स्थादिति । नेवमेत- 
दित्याह 


यच्चोक्तं वेदताधर्मा भावः सर्वानषि प्रति ॥ ६१ ७ 
स्थादित्येतत्स्वपक्षप्न॑  दुष्प्रयोगास्त्रवत्तव । 


भवत एवाय॑ व्यामोहो यदयुध्यमानं वासुदेवं प्रति प्रेरणात्मकादुदुष्प्रयो- 
गाद्‌ यथा वारुणी गदा प्रयोक्तारमेव श्रुतायुधं जघान तथा मत्पक्षं प्रति प्रयुक्त 
किक ८० सन 


वेद्यता ज्ञानात्मक संवित्ति मात्र नहीं है । यह भावांश पृष्ठग भी होती 
है; क्योंकि यह अर्थक्रियाकारिणी होती है। संविन्मात्र के अतिरिक्त यह भावांश- 
धर्मंत्व सम्पन्न भो होती है। नोल वस्तु है । उसके नोलस धर्म में वेच्वता हो 
अभिव्यक्त है । धर्म वस्तुतः वेद्यता है । नील की अभिव्यक्ति वेद्यता से हो सम्पन्न 
होती है । वेद्यता में ज्ञानसंवित्ति की अधिकता का ध्वनन स्वाभाविक रूप से 
होता है | वह भाव भी है और धर्म भी है । यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वेद्यस्व हो भाव नहीं है; अपितु भाव को वेद्यता होती है । इसलिए वेद्यता 
भाव का हो धर्म है, इसो का प्रतिपादन कारिका को 'वेद्यस्व॑ भावधमं: इस उक्ति 
में किया गया है ॥ ६०॥ 

शद्भू होती है कि भाव को यदि वेद्यताधर्मक माता जाय तो पुनः 
वही दोष उपस्थित हो जायेगा कि यह सब के प्रति होने लगेगी । इसका समाधान 
करते हुए कह रहे हैं कि, 

जो यह कहते हैं कि वेद्यता भाव का धर्म नहीं है । तथा वेद्यता को भाव 
का धर्म मानने पर यह सर्ववेद्य होने लगेगी-उन्हें तनिक अपने पक्ष पर पुनः 
सविशेष विमर्श करना चाहिए। महाभारत के प्रसज्भं की चर्चा करते हुए 
आचार्य जयरथ ग्रन्थकार की इस उक्ति का समर्थन कर रहे हैं कि दुष्प्रयोगा- 
स्त्रवत्‌ उक्त शद्धु विपक्ष के पक्ष का ही द्ञातन कर रही है । 


| दर ] दष्य ममाह्िकस्‌ प्छ 
दृषणं म[स्व]त्पक्षमेव हन्यातु, तथा च ज्ञानेनानतिशयितो5पि अथंस्त्वन्मते यदि 
वेद्यतामासादयेत्‌ तदतिशयितत्वाविशेषात्सर्वान्प्रत्येवासौ वेद्य: स्यादिति ॥ ६१ ॥ 
अस्मत्पक्षे पुनः परप्रकाशाल्मा स्वतन्त्र: शिव एवास्तीति तदपेक्षया नान्‍्यः 
कर्चिदिति सर्वार्थस्येवाभावात्‌ क॑ प्रति चकास्यादित्याह्‌ 
अस्माक॑ तु स्वप्रकाशशिवतामात्रवादिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्य प्रति चकास्‍्तीति वच एव न विद्यते । 


मायापदे तु प्रमातृभेदेषपि तत्तन्मातृमयत्वादर्थः सुखादिवल्लत्येकं नियत 
एवेब्युक्त प्राक्‌ ॥ ६२ ॥ 


हुआ यह था कि भगवान्‌ वासुदेव महाभारत में केवल सारथित्व का 
निर्वाह करते थे । अस्त्र-शस्त्र प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले रखी थो। 
श्रुतायुध नामक रथी ने उन पर वारुणी गदा का दुष्प्ररोग किया और वही 
गदा उसके प्राणान्त का कारण बन गयी थी। 

उत्तवत्‌ मेरे पक्ष को दूषित करने के लिए जिस छद्धा रूप कुतर्क का 
अस्त्र विपक्ष के विद्वान्‌ चला रहे हैं, कहीं वही उनके पक्ष का क्षषण न कर 
रहा हो--इस पर भी विचार कर लेना चाहिये । 

ज्ञान से अथ॑ में कोई अतिशय तो होता नहीं। अतएव ज्ञान से किसी 
प्रकार के अतिशय से रहित बर्थ यदि वेचद्यता प्राप्त कर ले तो यह एक प्रकार 
का अतिशयितत्व ही होगा | इससे भो वह सबके प्रति वेद्य हो ही जायेगा ॥६१॥ 

प्रत्यभिज्ञा पक्ष में तो यही मान्यता है कि परप्रकाशात्मा परम छिव 
स्वतन्त्र शक्तिमन्त तत्त्व है । उसकी अपेक्षा किसी अन्य की सत्ता का कोई प्रइन 
हो नहीं होता | इस प्रकार समस्त अथ्थ॑ तत्त्व के अभाव के कारण वही एक 
परम तत्त्व है। वह सबके प्रति प्रकाशमान हो रहा है, यही कह रहे हैं-- 

हम लोग स्वप्रकाश परम शिव के हो एकमात्र अस्तित्व को स्वोकार 
करने वाले शेवस्वातन्त्रयमतवादी हैं। वह स्वप्रकाश है और स्वयं के प्रति 
प्रकाशित है, यहो स्वीकार करते हैं। किसी अन्य के प्रति वह प्रकाशमान हैं, 
ऐसी कल्पना भी नहीं करते । माया पद में प्रमातृगत भेदवाद में भी उत-उन 
प्रमाताओं के तन्‍्मयत्व को ही हम मान्यता देते हैं । जेसे सुखानुभूति सर्वसामान्य 
ओर नियत है, उसी तरह वह सर्वमय और स्वतः प्रकादमान है ॥ ६२ ॥ 


हू श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ९३-६५. 
न केवलमेकप्रमातृसतत्त्ववस्तुवादेनेवं युज्यते यावत््रमातृप्रमेययोस्तत्वतोः 
भेदेध्पीत्याह्‌ 

सर्वान्प्रति च_तन्नीलं स॒ घटइचेति यद्वचः ॥ ६३ ॥ 
तदप्यविदितप्रायं. गृहीत॑. मुग्धबुद्धिभिः । 


अविदितप्रायमिति | किमिह्‌ वय॑ वेद्यताया: सर्वाविशेष॑ प्रसञ्जयितुं 
नीलतां निदर्शवामः किमु तामेव वेद्यतामित्यविविच्यैवोपगतमित्यर्थ: ॥ ६३ ॥ 


एतदेव सयुक्तिक दर्शयति 

न॒ हि. कालाग्निरद्रीयकायावगतनीलिसा ॥ ६४ ॥ 
तब नीलः कि नु पीतो मेवं भून्न तु नीलकः । 

न कंचित्प्रति नोलोइसो नीलो वा य॑ प्रति स्थित: ॥ ६५ ॥ 
त॑ प्रत्येव स वेद्यः स्यात्संकल्पद्वा रको$न्ततः । 


यह बात न केवल एक प्रमातुसतत्त्व वस्तुवाद के सिद्धान्तानुसार ही 
चरिताथं है वरन्‌ प्रमाता-प्रमेयगत तात्तिविक भेर वाद में भो यह बात छागू 
होतो है। यहो कह रहे हैं कि, 

व्यवहार में यह नील है और यह कुम्म है-इस तरह के जो वाक्य 
प्रयोग किये जाते हैं--ये वाक्य भी तात्त्विक रूप से प्रायः अविदित वाक्य ही 
होते हैं। इनका प्रयोग ऐसे लोग करते हैं जो स्वयं बुद्धि की दृष्टि से मुग्ध हो 
होते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम रहता कि वेद्यता और नीलता के सम्बन्धों का 
निदर्शन कैसे किया जा सकता है। अविवेकपूर्वक हो ऐसे वाक्यों का प्रयोग वे 
करते हैं ॥ ६३॥ 

इस तथ्य का युक्तियुक्त समर्थन कर रहे हैं कि क्या कालाग्निरुद्रीय 
शरीर को स्वाभाविक नीलिमा का उल्लास ही अपने मूल रूप में चेत्र आदि 
को नोलिमा में अभिव्यक्त है? अथवा वह नीलिमा चेत्र रूपगत नीलिमा 
नहीं है । नियम है कि, 'धर्म्यन्तरगत धर्म से दूसरे धर्मों में उसी प्रकार के 
धर्म को सम्भावना नहीं होतो । अत: किसो का पीतत्व किसी दूसरे पीले 
पदार्थ से प्रभावित होता है यह नहीं कहा जा सकता । किसी का पीत किसी 
का नीला या किसी का नील किसी का पीत नहीं हो सकता । जिसके प्रति वह 


इलछो ० ६४-६५ ] दश्ममाह्विकम्‌ प्र 


कालाग्निरुद्रस्य देहे संविदितो यो नोलिमाख्यो गुणःस न चेत्रस्य 
मवितुमहंति, न हि धम्य॑न्तरगतेन धर्मंण धर्म्यन्तरं तद्बत्तया सुवचस्‌ । अत्यन्त- 
संभवनीयतां परघर्मस्य परत्र दशशंयितुं कालाग्निरुद्रीयकायेत्युक्तम्‌ । ननु यद्यव्य- 
गतो नीलिमा नाब्य॑ प्रति स्थात्‌ किमसो त॑ प्रति पीतो भवेदित्याशडूते (कि तु. 
पीत:” इति । परिहरति 'मैव॑ भून्न तु नोछक' इति । न हि पीतो नेति नीछो भवितु- 
मर्हति, न हि घटलोहित्यमेव पटस्य मालिन्यमित्येव ( लौहिल्यमिति ) युज्यते, 
ततश्च॒ यथा नील सर्वान्‌ प्रति--इति निदर्शनस्य को$भिप्राय:--इति न 


नील है, उसी के प्रति वह वेद्य हो सकता है| वस्तुतः यह संकल्पद्वारक धर्म है, 
यही कहा जा सकता है | 

परधममं की आत्यन्तिक असंभवनीयता दूसरे स्थान पर प्रदर्शित करने के 
लिये ही दूसरे लोक में उल्लसित कालाग्निरुद्रीय उदाहरण दिया गया है। 
प्रइन है कि यदि अन्यगत नीलिमा दूसरे के प्रति प्रभावी नहीं हो सकती तो क्या 
वह दूसरे के प्रति नील हो सकती है ? नहीं । ऐसा नहीं हो सकता । न तो पीत 
नील हो सकता है और न नील ही पीत रूप में परिवात्तत हो सकता है। घड़े 
को लालिमा को कपड़े की मलिनता नहीं मान सकते । 

नील नील हो रहता है। सभी प्रमाता उस्ते नील रूप में देखते हैं, नील 
अनुभव करते हैं और नील मानते हैं । पर 'नील सबके प्रति नील है” इस 
वाक्य से क्या निदर्शन करना चाहते हैं--यह समझने की बात है। यदि वेद्यता 
के फलस्वरूप सर्वसामान्यानुभूत नोल है, यह निरदर्शन करना चाहते हैं, तो यह 
तो अपने ही मत का एक तरह से खण्डन करने के समान होगा । दार्ष्टान्तिक 
को दृष्टान्त की तरह प्रयुक्त करना होगा । जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें क्या 
कहा जा सकता है ? मुग्धबुद्धि शब्द ऐसे लोगों के स्तर का हो निदर्शंक है। 

हमारी मान्यता के अनुसार परघप्रमाता को अपेक्षा पृथक्‌ श्रमाता-प्रमेय 
का अवभास ही अमान्य है । पर-प्रमाता किसी के प्रति पार्थक्यप्रथा से प्रथित 
नहीं होता ? वह किसी के प्रति नोल आदि नहीं होता । नोल पीत का अवभास 
भी तो भेदबुद्धि का ही विलास है। परप्रकाश परमेश्वर इस स्तर से उत्तीर्ण 
है । इसीलिए उसे विश्वोत्तीणं कहते हैं । ऐसी अवस्था में नील किसके प्रति नील 
होगा ? 


् ६० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ६४-५५ 


जानीम:। यदि तु वेद्यतया नीले सर्वाविशिष्टमिति निदर्शनार्थस्तदिदं दार्शन्तिक- 
मेव दृष्टान्तीकृतं स्वमतविरुद्धं चाभिहितं येनोक्तं मुग्धबुद्धिभिरिति | इह पुनर- 
स्मन्मते परप्रमात्रपेक्षया पृथक्‌ प्रमातृप्रमैययोख्वभास एवं नास्तीति कि कस्य 
चकास्यादित्याह 'न कंचित्प्रति नीलोइसो' इति | अपरप्रमात्रपेक्षया तु स्फुटे:पि 
प्रमातृप्रमेयविभागे प्रमातृमयत्वादर्थस्य पूर्वोक्तयुक्त्या य॑ प्रति नील नील त॑ प्रति 
वे्यमेव स्थादित्याह--'नीलो वा' इत्यादि । एवकारों भिन्‍नक्रम: । ननु नील वेद्य- 
मेवेति नियमनिमित्तं न किचिदुत्पश्यामो देशकालादिभेदेन पारोक्ष्यस्यापि 
संभवादित्याशडूबाह 'संकल्पद्वारकोइत्ततः इति। यस्तु संकल्पादिना वेद्यो न 
भवति नासौ त॑ प्रति नीलो5पि स्यात्‌, न हि नीलतया वेदनं मुक्त्वा नोलो नाम 
कश्चित्‌ प्रकाशमानतैव सत्तेत्युक्तत्वात्‌ ॥ ६४-९५ ॥ 


अपर प्रमाताओं की अपेक्षा तो प्रमातृ-प्रमेय विभाग के स्फूट भेद 
भिन्‍नता की दक्षा में भी अर्थ के प्रमातुमय होने के कारण नील जिसके प्रति नीछ 
है, उसके प्रति वह वेद्य ही कहा जा सकता है अथवा एव प्रयोग की दृष्टि से 
नील मात्र ही माना जा सकता है। नील वेद्य ही है यह कोई नियामक निदेशना 
नहीं है। स्थितियों के अनुसार कभी देशभिन्‍नता और कभी कालभिन्‍नता अथवा 
एक साथ ही देशकाल-भिन्‍नता को अवस्था में परोक्षता के प्रभाव का परिणाम 
दोख पड़ता है । 


आप अपने देश से बाहर विद्व-श्रमण पर तिकल पड़े हैं । अथवा अपने 
देश में हो 'कश्मीर से कन्याकुमारी जा पहुँचे हैं। वहाँ आप को कद्मीर की 
केशर की क्यारियों की कशिश एवं उनका पीत परिवेश और पहुलगाँव को 
वादियों के दृश्य संकल्प द्वारा ही वेद होंगे । उनके प्रत्यक्ष दर्शन वहाँ नहीं हो 
सकते | उनकी संकल्पद्वारक अनुभूतियों का आनन्द आप ले सकते हैं। बाबा 
अमरनाथ का हिममण्डित विग्रह आजीवन आपको क्राप्पायित करता है। वह 
वेद्य ही रहता है। जो जिसके प्रति संकल्पादि से भी वेद्य नहीं होता, वह उसके 
प्रति नील भी नहीं रह सकता। नील का नीलतामय संवेदन ही उसकी नोल 
अकाइमानता है। इस नीलतामय संवेदन को छोड़कर या इसके अतिरिक्त 
नीलता की कोई सत्ता स्वीकार नहीं को जा सकती ॥ ६४-९५ ॥ 


| ६६ ] दशममाज्निकम् ६ 


भवन्मते परोक्षस्प धर्मस्य परत्वाविशेषे5पि परत्र तथा नियमो दृष्टस्तद्वदिह 
कि नेष्यते--इत्याह्‌ 


यथा चार्थप्रकाशात्मज्ञानं संगीयंते त्वया॥ ६६ ॥ 
तथा तज्ज्ञातृवेद्यत्व॑ भावीयं रूपमुच्यताम्‌ । 


भवता हि सामान्‍्येनार्थप्रकाशात्मकत्व॑ ज्ञानस्य रूपमुक्त तत्सर्वार्थप्रकाश- 
त्वाविशेषेषपि युगपत्तथा सामनन्त्यायोगात्‌ इद॑ नीलज्ञानमिदं पोतज्ञानमितिः 
नियताथंप्रकाशात्मकमेव ज्ञानमभ्युपेयते, एवमस्मत्पक्षेषपि वेद्यताख्यों भावीयो 
धर्म: प्रतिनियतप्रमातृसंबन्धी वाभिधोयतां, को5यमस्थाने5भिनिवेशों यदेकस्य' 
प्रमातुर्वेद्य: परस्यापि तथा स्यथादिति । अथ तत्र जनकत्वादिनिबन्धरूपान्तरमा- 
श्रीयते, तदिहापि समान, भवति हि मायापदे प्रमातृजन्य॑ वेद्यत्वमित्यभिमानः । 
अत एवं नेयाथिकप्रक्रियेव मायापदे व्यवहारतिबन्धतमिति चिरन्तनाना- 
माम्ताय: ॥ ६६ ॥ 


परोक्ष धर्म पर (अन्य) के प्रति अविशिष्ट अर्थात्‌ सामान्य ही रहता है। 
परत्र-परत्र दर्शन को अत्यन्त सम्भवनीयता का उदाहरण पहले कालाग्निरुद्रीय 
नीलिमा के प्रसद्भ में दिया गया है। इसी तरह का नियम वेद्यत्व के सन्दर्भ में 
संभव है या नहीं। यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि, 


अथंप्रकाशात्मकता ज्ञान का सवंसामात्यानुभूत रूप है । अर्थात्‌ 
प्रकाशात्मकता में कोई विशेष बात नहीं होतो | प्रकाश है, यह समान स्तर 
पर पदार्थ के प्रकाश के आधार पर समझा जा सकता है। इस मत के अनुसार 
ज्ञान अर्थ॑प्रकाशात्मक मान लिया गया है। प्रायः इसका यह अर्थ छगाया जा 


सकता है कि ज्ञान से अ्थ॑-प्रकाशन हुआ, अर्थात्‌ वेद्य अथं का प्रकाश ज्ञान: 
से हुआ । 


इस कथन से अच्छा तो यह कथन लग रहा है कि ज्ञातृवेद्यल्व हो 
भावोय रूप है। त्रिकदर्शन पक्ष तो उद्घोषित ही करता है कि वेद्यता नामक 
धर्म भावीय धर्म है। यह एकमात्र दुराग्रह का ही द्योतन करने वालो बात है 
कि एक प्रमाता वेद्य दूसरे प्रमाता से भी सामान्यतया वेद्य है। ज्ञान को पदार्थ 
का जनक मानकर ही अर्थप्रकाशात्मक ज्ञान की सत्ता मानते हैं। नेयायिक 


डे श्रीतन्त्रालोकः [ इलो * ६७ 


तल चास्य पर्यनुयोगस्थावकादलेशमपि पश्याम:ः--इत्याह 
न च ज्ञातात्र नियतः कश्चिज्ज्ञाने यया तब ॥ ६७ ॥ 
अर्थ ज्ञाता यदा यो यस्तदेेद्य॑ वपुरुच्यताम्‌ । 


न हि यथा भवतो ज्ञानाद्यतिरिक्त: स्वतस्त्र एवार्थ: संभवति तथेहार्थ- 
प्रकाशव्यतिरिक्तो ज्ञाता नाम येनेकस्य प्रमातु: प्रकाशमानोड्र्थ: प्रमात्रत्तरस्यापि 
तथा कि न स्यादिति चोद्येत, अस्मदृर्शने हि परस्परानुरूपग्राह्मग्राहकयुगल- 
निर्माणभज्भया यो यदर्थावभाससंभिन्‍नसंविदात्मक: स तस्थ श्रमाता, यस्तु न 
तथा स न॒तस्य प्रमातैव भवेदिति तं॑ प्रति कथंकारं प्रकाशतामिति सिद्धं 
नियतप्रमातुवेद्यस्वम् ॥ ६७॥ 


मतवाद के अनुसार मायापद में भी प्रमातृजन्य वेद्यत्व होता है | यही चिरन्तन 
शेव आम्नाय है | यहो स्वीकरणीय है ॥ ६६ ॥ 


इस वेदक-वेद्य-मेद के लिये यहाँ अवकाश भी नहीं है। ऐसा त्रिक- 
दर्शन कहता है। इसके अनुसार जो केवल अर्थप्रकाश या अर्थावभास रूप 
ग्राह्म-ग्राहक-यौगपद्य-संवित्तिसम्पन्न है, वही प्रमाता होता है । पूर्वपक्ष ज्ञान के 
अतिरिक्त अर्थ की सत्ता स्वीकार करता है। अर्थ-प्रकाशात्म ज्ञान, उसका कोई 
नियत ज्ञाता और ज्ञेय के वेभिन्‍्न्य का सिद्धान्त केवल वितण्डावाद का प्रवर्तन 
करता है। वहो परम पुरुष वेत्ता है। वही अर्थ वेच्य है एवं अर्थ का वही भावीय 
रूप है, यह कहना ही युक्तिसंगत है। जिसका तह्विषयक ज्ञान नहों हुआ, स्पष्ट 
है कि वह उसका प्रमाता नहीं हो सकता। उसके प्रति अथ क्यों प्रकाशित हो ? 


जब अर्थ स्वतन्त्र सत्तावान्‌ होगा तो अथंप्रकाश का एक अतिरिक्त 
स्वतन्त्र प्रमाता भो होगा। परिणामतः एक उस प्रमाता से प्रकाशमान अर्थ 
किसी अन्य प्रमाता से प्रकाशमान होगा या नहीं ? यह सोचना चाहिये । ज्ञान 
के अतिरिक्त अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता की मान्यता के अनुसार नियत प्रमाता को 
यह नोल ज्ञान है और यह पीत ज्ञान है, इस प्रकार का नियतार्थ प्रकाशात्मक 
ज्ञान होगा। जिस प्रकार का नियतत्व यहाँ स्वीकार्य है उससे अच्छा तो यही 
मानना है कि जिस अर्थ के अवभास की संवित्ति से जो सम्पन्न है, वही उसका 
सिद्ध नियत प्रमाता है ॥ ६७ ॥ 


इलो ० ६८:६९ ] दह्मममाह्तिकम्‌ ६३ 


तदेतदस्माभि: पुनः पुनरुच्यमानं श्रुत्वाप्यनवधा रयन्नवहास्यतामेव 


यास्यतीत्याह 
तत्तद्विज्ञातृवेद्यत्व॑ सर्वानूप्रत्येवः भासताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्येव॑ चोदयन्मन्ये ब्रजेद्बधिरधुयंताम्‌ । 
न ह्यान्य॑ प्रति वे कंचिद्भाति सा वेद्यता तथा ॥ ६९ ॥ 
बधिरधुयंतामिति | बधिरो हि न श्वृणोत्येव, अय॑ पुनः श्वृण्वन्नपि न 
श्वुणोतीति तमप्यतिशेते, इल्वेवमुक्तम्‌ | यतस्तदर्थावभाससंभिन्‍्नसंविद्रपमन्य॑ 


कंचित्प्ति तथेकात्म्येत सा वेद्यता नेव भाति त॑ प्रति भावों वेद्यतामेव न 
यायादित्यर्थ: | ६८-६९ ॥ 


यह विज्ञातृवेद्यल्व का सिद्धान्त सर्वमान्य है । एक पदार्थ है। आप उसे 
अलग मानते हैं। अलग प्रमाता मानते हैं। उसकी अलग प्रमा और सर॑वित्ति 
मानते हैं। उसके ज्ञान से अर्थ प्रकाश स्वीकार करते हैं। इसे स्पष्ट करने के 
लिये वेद्यल्व का भावोय रूप उसका वेद्य रूप, उसकी भावांश पृष्ठगात्मक 
स्थिति, कुमारिल की प्रकटता और प्रभाकर की प्रमातृ गत संवित्तिसंबद्धता के 
सम्बन्ध का मर्म आदि समझना आवश्यक है । इसके अनुसार यही मानना उचित 
है कि प्रत्येक अर्थ की विज्ञातृवेद्यता सामञ्जस्पमयी है। वेद्यता त्तामक धर्म 
भावीय धर्म है। यह प्रत्येक अर्थ के विज्ञाता से सम्बन्धित होता है। अतः 
इसे प्रतिनियतप्रमातृसम्बन्धी माना या कहा जा सकता है। 


एक प्रमाता से वेद्य अर्थ दूसरे प्रमाता से वेद्य होगा ही, इस मान्यता के 
अ्रति किसी अभिनिवेश की आवश्यकता नहीं । यदि सभी प्रमाताओं को ये अर्थ 
भासित होने लगें तो हों। आवश्यक है कि तत्तद्विज्ञातुवेद्यत्व का मर्म समझा 
जाय । इसमें दुराग्रह व्यर्थ है। कोई बधिर है, नहीं सुनता । उसकी कर्णन्द्रिय 
काम नहीं करती । उसे लोग बहरा कहते हैं । जो सुनकर भी न सुनने के समान 
आचरण करता है--समझने की चेष्टा नहों करता, वह बधिर-धुय॑ कहलाने योग्य 
होता है। श्ञास्त्रार्थ की परम्परा में उत्त रपक्ष पूर्वपक्ष के लिये बधिर-धर्यता का 
उपहार देता है। ऐसे प्रसज्धों में ग्रन्थकार इस शेलो को अपनाने में सद्भोच नहीं 
करते। अन्त में अपनी बात पुन: प्रस्थापित करते हैं। वे कहते कि 'सा वेद्यता 
अन्य कंचिद्‌ प्रति न वे भाति! अर्थात्‌ वह वेद्यता उस प्रकार ऐकात्म्य भाव से 


| श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ७०-७९ 


“अतदच वेद्यता नाम भावस्येव निजं वपु:'- इत्युक्ते किमिति निष्कारण- 
मियत्कुप्यते--इत्याह 
भावस्थ रूपमित्युक्ते. केयमस्थानवेधुरी । 
ननु भावधर्मवेद्यतापक्षे नीलतादेरिव वेद्यताया अपि स्वव्यतिरिक्तस्वरूपा- 
बेशिवेद्यतायोगादनवस्थापतेदित्युक्तं तत्कथ परिह॒र्तव्यमित्याह 
अनेन. नीतिमार्गेग.. निर्मुलमपसारिता ॥ ७० ७ 
अनवस्था 
अनेन नीतिमार्गेणेति | यथथेकप्रमातृवेद्यताया न प्रमात्रन्तरसंबन्धों युक्तस्त- 
थैव समानन्यायत्वाद्रेद्यतान्यतरसंबन्धोपीत्यर्थ: ॥| ७० ॥ 
एतदेवोपपादयति 


तथा हान्यैर्नोलाबः सदृक्षी न सा, 
बेद्यता कितु धर्मोष्सो यद्योगात्सर्वधंबान्‌ ॥ ७१॥ 
धर्मो वेद्यत्वमभ्येति स सत्तासमवायवत्‌ । 


उस अर्थावभासमिश्रित संवेत्ता को नहीं भासित हो सकती। उसके प्रति भाव, 
वेद्यता का स्पर्श भी नहीं करा सकता। इसलिये 'बेद्यता भाव की अपनी शरीर है 
इस मान्यता में कोई विप्रतिपत्ति नहीं ॥ ९८-९5 ॥ 

इस मान्यता के प्रति निष्कारण कोप की आवश्यकता नहीं है । शान्ति- 
पूर्वक भाव के वास्तविक रूप को ध्यान में रखना उचित है। अस्थानवेधुरी 
(मुहावरा) का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए । यहाँ यह निद्चित कर लेना चाहिए 
कि जैसे एक प्रमातृ वेद्यता का दूसरे प्रमाता से कोई सम्बन्ध नहीं, उसी तरह 
वेद्यतान्तर सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता। इससे नीलता आदि की तरह 
वेद्यता का अपने से पृथक्‌ आवेशमयी किसी वेद्यता से सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । 
फलत: किसी प्रकार के अनवस्था दोष के लिये भो अवकाश नहीं रह 
जायेगा ॥ ७०॥ 

इसी का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं कि वेद्यता अन्य नीलादि पदार्थों 
के सदृद्य नहीं है। इसे केवल धर्म मानते हैं। इसी कारण इसका वेद्यता नामक 
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ननु भवन्मते वेद्यता नाम कि धर्ममात्रमुत ज्ञानख्पतया गुणपदार्थान्तर- 
तेति। तत्र धर्ममात्रत्वे न भवेदेवास्या वेद्यताख्यधर्मान्तरयोग:, ज्ञानगुणरूपत्वे 
च “निर्गणा गुणा: इति नोत्या कथमस्या वेद्यतान्तरं सजातीयो धर्म: स्यात्‌ । 
तथ्था वेजात्येन नोलताया वेद्यताख्यो धर्मो भवेत्‌, नेव॑ तस्या वेद्यतान्तरमित्यस्या 
नीलादिधर्मान्तरवेलक्षण्यम्रु; अपि तु असो वेद्यताधमं: समवायवृत्त्या स्वाश्रयस्य 
वेद्यव्यवहा रहेतुयँ विता सकलधर्मकल्माषितवपुषो४पि तस्य धमिण: स्वयं वेद्या- 
वेद्यत्वविरहिणो वेद्यमिति व्यपदेशो5पि दुघंट: स्थात्‌ । ननु वेद्यताख्यो धर्मोडपि 
स्वयमवेद्यरचेदसिद्ध एवासाविति कथमिव स्वसंबन्धेन धर्मिणं व्यवहारयेदित्या- 
शद्धां परिहरिष्यन्‌ दुष्टान्तयति 'स सत्तासमवायवत्‌' इति । अनेन गुणकर्म विशेषा 
अप्युपलक्षिता: ॥ ७१ ॥ 


धर्मान्तर से योग परिलक्षित होता है। , करता वेच्चत्व को प्राप्त करता है; क्योंकि 
वेद्यत्व सत्ता-समवाय-संपन्‍न होता है । 


इस सन्दर्भ का विइ्लेषण अभो अपेक्षित है । यह पूछा जा सकता है कि, 
वेद्यता क्या धर्म मात्र है ? अथवा ज्ञान रूप होने के कारण अलग गुण पदार्थ 
है? यदि इसे धर्ममात्र माना जायेगा तो इसमें वेद्यता नामक धर्मान्तर योग 
नहों होगा । ज्ञान और गुण दोनों रूपों में यदि वेद्यता को स्वीकार किया 
जायेगा तो “निर्युण गुण” न्याय के अनुसार वेद्यता की दूसरी वेद्यता सजातीय 
धर्म नहीं मानी जा सकती | जेंसे ओष्णय गुण के साथ शेत्य नहीं रह सकता; 
किन्तु नील में नोलता नामक एक धमं के रहते वेद्यता नाम दूसरा विजातीय 
धर्म तो समवाय वृत्ति से रहता हो है । यहो इसका नीलादि धर्मान्तर वेलक्षण्य है। 


यह वेद्यता रूप धर्म, समवाय वृत्ति से अपने आश्रय वस्तु के वेद्य व्यव- 
हार का हेतु होता है। इसके विना सारे धर्मों से कल्माषित ( मिश्चित + चित्र- 
विचित्र ) वेद्यावेद्यविरही धर्मी को वेद्य कहना भो दुष्कर हो जायेगा"'। यह 
वेद्यता नामक धर्म यदि स्वयम््‌॒ अवेद्य हो जाये तो उसे असिद्ध मानने को 
विवश होता पड़ेगा। ऐसी अवस्था में धर्मी का धरमं अपने बल पर धर्मी को 
व्यवहार का विषय बनाने में केसे सहायक हो सकता है ? इसी तथ्य को सामने 
रखकर ग्रन्यकार ने स्पष्ट किया है कि धरम वेद्यत्व को व्यवहृत करता है; 


१. वेद्य न वेद्य है न अवेद्य । वेद्यता सम्बन्ध से हो वेद्य होता है । 
श्रीत ०--५ 


| 
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एतदेव व्यनक्ति 
ब्रूेषे यथा हि कुरुते सत्ता सत्यसतः सतः ॥ ७२ ॥ 
समवायो5पि संहिलष्ट: इिलिष्टानहिलिष्टताजुबः । 
अन्त्यो विशेषो व्यावृत्तिरूपो व्यावृत्तिवर्जितान्‌ू ॥ ७३ ॥। 


व्यावृत्तान्‌ इ्वेतिमा शुक्लूमशुक्ल गसनं तथा । 
तद्तन्नीलादिधर्माशयुक्तो धर्मोी स्वयं स्थितः ॥ ७४ ॥ 


अवेद्यो वेद्यतारूपाद्ध मद्विद्यत्वमागतः । 


क्योंकि वह सत्ता-समवायवान्‌ होता है। फलस्वरूप अनेक गुण-कर्मों से 
उपलक्षित धर्मी भी अपने धर्म को ( वेद्यस्व को ) व्यवहारसक्षम बनाने में 
समर्थ होता है ॥ ७१ ॥ 


वस्तु स्वयं न सत्‌ है न असत्‌ । सत्ता सम्बन्ध से ही सत्ता, स्वरूप से असत्‌ 
वस्तु को सत्‌ रूप से हो व्यवहार में व्यवहृत करने का आधार बनती है । 
समवाय भी संहिलष्ट रहते हुए अब्लिष्टता से युक्त द्रव्यों को संश्लिष्ट करता 
है । अन्त-छब्दवाच्य तित्य द्रव्यों में स्थित अन्त्य, जो उत्पत्ति और विनाश इन 
दोनों के अन्त में अवस्थित रहता है, वह अपने वेशिष्टय के आधार पर अपने 
आश्रय में रहता हुआ विशेष होने के कारण सर्वसामान्य से भेद उत्पन्न करता 
है । अतएव व्यावृत्ति रूप माना जाता है। यह व्यावृत्ति-वर्जित द्रव्यों को व्यावृत्त 
करता है। व्वेतिमा स्वाभिसम्बन्ध से अशुक्ल को शुक्ल करती है। गमन 
आगल्ता को गन्‍्ता करने की क्रिया का सम्पादन करता है। नीलादि धर्माशयुक्त 
धर्मी भाव स्वयं न तो वेद्य हो होता है न भवेद्य । यह वेद्यता सम्बन्ध से वेद्य 
होता है ग्रन्थकार पूर्व॑पक्ष से इन बातों का समर्थन करा रहे हैं । इसीलिये कहते 
हैं कि 'त्वं ब्रुषे' अर्थात्‌ जेसे आपके कथनानुसार पट न स्वयं श्वेत है न अश्बेत । 
इवेतिमा धर्म के अभिसम्बन्ध से इवेत होता है। उसी तरह धर्मी न अवेद्य 
होता है न वेद्य। वेद्यता धर्माभिसम्बन्ध से वेच्य होता है। यही वेद्यता का 
वेशिष्टथ है। यहाँ यह पूछना अनावश्यक है कि वेद्यता स्वयम्र॒ अवेद्य है या 
वेद्य ? क्‍योंकि वेद्यता का अथं ही होता है--स्वतः स्वात्म भाव से ही वेद्य 
होते रहने वाला धमं । 


है| ७२-७४ ] दशममाक्िकम्‌ ६७ 


“कुरुते! इति प्रतिवाक्यार्थमनुषज्यते । सतीति स्वरूपेण । 'संड्लिष्ट' इति 
स्वयं वृत्तिर॒प इत्यथ्थ:। “अन्त्यः' इति अन्तेपूत्पादविनाशयो रल्तेश्वस्थितत्वादन्त- 
शब्दवाच्येषु नित्यद्रव्येष्‌ भव: स्थित इति यावत्‌ | 'विज्येष” इति स्वाश्रयस्थ 
सवंतो विशेषकत्वालद्भंदक इत्पर्थ:। इ्वेतिमेति स्वयं र्वेतरूपो5शुक्लं शुक्ल 
करोतोत्यर्थ:। तथेति अगन्तारं गन्तारं कुर्यादिति तात्पर्यम्‌ । वेद्यस्वमागत: सन्‌ 
स्थित इति योजनोयम्‌ । किलेद॑ भवद्ृंनं--यदुत परसामान्यरूपा द्विविधा सत्ता 
स्वरूपसत्ता समवायिनो चेति | तत्र समवायिनी द्रव्पगुणकर्मस्वेव भवति, स्वरूप- 
सत्ता तु सामान्यविशेषसमवायेषु । यदुक्तम््‌ 


“त्रिपदार्थकरो सत्ता ***********“****? इति । 


पूर्व इलोक में “वेद्यता” के सन्दर्भ में 'सत्ता' की चर्चा की गयी है। 
वेद्यता धर्म-समवाय वृत्ति से स्वाश्रय के व्यवहार को हेतु होतो है । यदि वेच्यता 
धर्म हो अवेद्य रहेगा तो असिद्ध हो जायेगा। इस अवस्था में स्वात्मसम्बन्ध से 
धर्मी के प्रति व्यवहार का कारण नहों बन सकेगा। वेद्यता को धर्म-समवाय 
वृत्ति को समझने के लिये हमें सत्ता-समवाय का सिद्धान्त निरखना-परखना 
पड़ेगा । सत्ता-समवाय वेशेषिक दर्शन का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 


सत्ता दो प्रकार को मानी जातो है--१. स्वरूपसत्ता और २. सम- 
वायिनी सत्ता । पहलो परा सत्ता होती है ओर दूसरी सामान्य सत्ता होतो है। 
यह द्रव्य, गुण और कम में होती है। वेशेषिक दर्शन में छः पदार्थ माने जाते 
हैं-१. द्रव्य, २. गुण और ३. कमं, ४. सामान्य, ५. विशेष और 
६. समवाय। कुछ (प्रशस्तपाद) अभाव को भी पदार्थ मानते हैं। तब पदार्थों 
को संख्या सात हो जाती है। 


इन पदार्थों में पहले तीन अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम में समवायिनो 
सत्ता होतो है। ये तीनों स्वरूप से न सत्‌ हैं और न असतू्‌ | सत्ता-समवाय 
सम्बन्ध से सत्‌ रूप में व्यवहृत होते हैं। सत्ता स्वात्म रूप में सत्तामयी होती ही 
है। यदि कोई यह पूछता है कि इसमें क्या प्रमाण है कि सत्ता सत्‌ है या असत्‌ ? 
तो इससे यह पता चलता हे कि प्रइनकर्त्ता स्तरीय प्रश्न नहीं कर रहा है। सत्ता 
सत्‌ का भाव होतो है। पदार्थ का स्वरूप है तो सत्ता भो स्वरूप सत्‌ होगी-- 
यह निश्चय है। पदार्थ के स्वरूप के हो न रहने पर सत्ता कहाँ रहेगी ? उस 
अवस्था में यह असत्‌ हो सकती है। 


| > नस: पार: आप पा हा अनाज तक 
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तत्र यथैव द्रव्यादयस्त्रयः स्वरूपेण न सन्‍्तो नासन्‍्तः सत्तासमवायात्तु सन्‍्तः, 
सत्ता तु स्वरूपेणेव सत्त्वान्न सत्यसती वेति पर्यनुयोगपात्रस्‌ ॥ अनेनापरमपि 
सामान्यमुपलक्षितम्‌ ॥ यतों गौ: स्वरूपेण न गौर्नागौर्गोल्वाभिसंबन्धात्तु गौ, 
गोत्व॑ं तु स्वत एवं तथात्वान्न जात्यन्तरयोगमावहति । यथा च कार्य वा 
कारणें सामान्य वा विशेषे स्वयमवृत्तिरूपं समवायवृत्त्या वर्तते, समवायब्ध 
स्वाश्रये वर्तमान: स्वयमेव वृत्तिरूपत्वान्न समवायाविवृत्त्यन्तरमपेक्षते । यथा च 
भावानामनुवृत्तिप्रत्ययहेतुसामान्ययोगद्वा रकसंशयप्रतिपक्षतया गुणकर्मादयों धर्मा 


जैसे गाय के विषय में हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि गाय न 
सत्‌ है न असत्‌, गोत्व के अभिसम्बन्ध से यह सत्‌ बनती है। वह नगौ है न 
अगौ । गोत्व का स्वरूप उसमें गोत्व के सम्पर्क से आता है | तब वह गाय बनती 
है । गोत्व का जात्यन्तर योग नहों हो सकता। 


कार्य पर विचार करें | यह कारण द्वारा सम्पन्न होता है। सत्कार्यवादी 
उसे कारण में मानते ही हैं। कार्य सामान्य और विशेष दोनों में रहता है । 
कार्य कारण में एवं सामान्य विद्योष में अवृत्ति रूप से रहते हैं। व्यवहार में 
समवाय-वृत्ति से ही स्वीकार किये जाते हैं। समवाय अपने आश्रय में वत्तमान 
रहता है। स्वयं वृत्ति रूप होने के कारण किसी अन्य समवाय आदि वुत्त्यल्तर 
की आवद्यकता इसे नहीं होती । 

समवाय सम्बन्ध का तात्पर्य नित्य सम्बन्ध से है। यह कभी भो भिन्‍न 
नहीं होता, द्रव्य, गुण, कर्म, सामात्य और विशेष इन पाँचों का समवाय 
सम्बन्ध होता है। द्रव्य अपने अवयवों में समवेत रहता है । गुणों और कर्मों 
का समवाय सम्बन्ध भी द्रव्य के साथ रहता है। गुणों ओर कर्मों से युक्त 
होना या रहना ही द्रव्य-सामान्य का लक्षण है। सामान्य का अथ्थ॑ है जाति। 
इतने विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य, गुण और कर्म इन तोनों में 
सामान्य का समवाय सम्बन्ध हे। विशेष नित्य द्रव्य में समवेत रहते हैं । 
अवयवहीन परमाणु और आकाश समवेत नहीं रहते, फिर भो नित्य द्रव्यों में ये 
समवेत हैं । 

समवायविषयक इतना विचार करने के बाद वृत्ति पर भी एक दृष्टि 
डालनी आवश्यक है । पदार्थों में अनुवृत्ति-प्रत्यय नितान्त आवश्यक है। इस 
अनुवृत्ति का कारण सामान्य होता है। द्रव्य व्यवहार में है, तो अनुवृत्ति प्रत्यय- 


| ७२-७४ | दश्म माह्विकस्‌ घर 


व्यावृत्तिबुद्धिहितवों विशेषा इह, तेषामपि तथेव सामान्ययोगेन संशयबोजमभूतत्वे 
प्रल्ये वा नित्यद्रव्येषू सजातोयविजातोयवेलक्षण्याधायिनोः्त्यन्तव्यावृत्तिबुद्धि- 
हेतवों मादुशामन्ययानुपपत्त्या योगिनां तु प्रत्यक्षेण सिद्धा अन्त्या विशेषा उप- 
गम्यस्ते । भावाश्व स्वरूपेण न व्यावृत्ता नाप्यव्यावृत्ता व्यावृत्ति योगात्तु व्यावुत्ता 
इति भडग्या विशेषैरेव व्यावृत्त्यन्ते विशेषास्तु स्वयं व्यावृत्तिरूपत्वान्न व्यावृत्ता 
अव्यावृत्ता वेति विकल्पनीया:। यथा च पट: स्वरूपान्न इवेतो नाप्यव्वेत:, 
इवेतगुणसंबन्धात्तु ब्वेत:, इ्वेतगुणस्तु इवेतरूपत्वादेव न स्वसमवायिश्वेतान्तर- 
मुप्याचते। यथा च गन्ता न॒स्वयं गत्ता नाप्यगन्ता गमनक्रियायोगात्तु गन्ता, 


सामान्य है। साधारणतया अवृत्ति रूप सामान्य समवाय रूप द्रव्यों में अवस्थित 
रहता है। वृत्तियाँ अनन्त हैं । मेरे सदुश् लोगों को वृत्यन्तर की अपेक्षा होती है। 
योगियों को नहीं होतो । जब समवाय अपने अपने आश्रय द्रव्य में वत्तमान है 
तो यह स्वयं वृत्ति रूप हो माना जाता है। जो स्वयं वुत्ति रूप समवाय है, उसे 
दूसरी समवाय आदि वृत्ति की अपेक्षा नहीं रह जाती है । 

जेसे गाय में पशुत्व है । यह सामान्य है| पशुता को दृष्टि से गाय को 
पहचान स्पष्ट नहीं होतो फिर भी यह गाय में सामान्य सम्बन्ध से समवेत है । 
जब गाय में और अन्य पशुओं में अन्तर की बात सामने आयेगी तो 'सास्ता' 
पर ध्यान जायेगा। सास्नादिमत्व गोत्व विशेष रूप से अन्य पशुओं से इसे 
व्यावृत्त करता है। इस तरह विज्ञेष में गुण-कर्म आदि धर्म व्यावृत्ति बुद्धि के 
कारण बन जाते हैं | परिणामत: अन्य पदार्थों से विशेष पदार्थों का व्यवच्छेद हो 
जाता है। सामान्य यहाँ अवृत्ति रूप से वर्तमान है; क्योंकि पशुता तो उसमें 
समवेत सम्बन्ध से वत्तंमान है। इस तरह वृत्ति, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति आदि 
शब्द व्यवहार के सन्दर्भों को हो व्यक्त करने वाले सिद्ध होते हैं । 

उक्त विइलेषण से सत्ता और वेद्यता की स्थितियों का आकलन सरल 
हो जाता है। वेद्यता, धर्म-समवाय वृत्ति से अपने आश्रय के व्यवहार का 
कारण बनतो है | सत्ता भी द्रव्य, गुग और कम में समवायिनी सत्ता के रूप में 
रहती है। सत्ता समवाय सम्बन्ध से है। अतः सभी द्रव्य सत्‌ रूप से व्यवहृत 
होते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करना है | द्रव्य धर्मी होता है । उसके धमं का 
ज्ञान बाद में होता है। द्रव्यत्व सामान्य का आधार द्रव्य है। गुण और कम 
का भी साक्षात्‌ आधार द्रव्य है। गण को जाति गुणत्व और कम को जाति 
कर्मत्व है । इन दोनों के लिये द्रव्य को गुण और कम का सहारा लेना आवश्यक 
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गमनक्रिया तु गमनात्मकत्वादेव न स्वात्मनि गमनमन्यदर्थयते | एवं सकलघर्म- 
युक्तोषपि भावः स्वयं न वेद्यो नावेद्ो वेद्यतासम्बन्धात्तु वेद्य:, वेद्यंता पुनः 
स्वांत्मनेव वेद्यत्वान्नावेद्या वेद्या वेल्यनुयोकतु युक्तेत्युपरम्यते ॥ ७२-७४॥। 

ननु यथा [ सत्ता |स्वरूपेण सती तथा वेद्यतापि स्वरूपेणेव वेद्येत्युक्ते 
स्वृरूपस्थैव वेद्वत्व॑ वेदकत्वं च द्वितीय॑ प्राप्तुयात्‌, तच्च न युक्त विरोधादित्या- 
शद्धूद्व स्वयंवेद्यतां स्वप्रकाशतायामेव विश्वमयति 

वेद्यता भासमाना च स्वयं नीलादिधमंवत्‌ ॥ ७५ ॥ 


अप्रकाशा स्वप्रकाशाद्धमदिति प्रकाशताम्‌ । 

वेद्यता च यदा स्वयमवभासते तदासौ नीलादिवज्जडोचितेन रूपेणा- 
प्रकाशमानापि स्वप्रकाशताख्यात्स्वरूपादेव प्रकराशतामेति स्वयमेव प्रकादते, 
न तु स्वापेक्षया कर्मभावं लभत इत्यर्थ:॥ ७५ ॥ 


है। गुणों की पहुँच को ही (ुत्ति' कहते हैं। गुण आकाश, काल, दिक्‌ 
भौर आत्मा तक अपनी पहुँच बना लेते हैं। कम में ये गुण नहीं हैं। इस तरह 
द्रव्य, गुण और कम में सत्ता सामान्यतया वत्तमान है। घड़े में मिट्टी है। इस 
वाक्य में घड़े का समवायिकारण द्रव्यरूपा मृद्‌ है। अतः घट समवायिका रण- 
समवेत माना जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यावृत्त भाव, विद्येष, पट, गन्‍्ता ओर वेद् भी क्रमशः व्यावृत्ति, विशेषता, 
इ्वेतिमा, गमनक्रिया और वेद्यता धर्माभिसम्बन्ध से व्यावृत्त, विशिष्ट, इवेत, 
गन्‍्ता और वेद्य माने जाते हैं। अवेद्य भी वेद्यता धर्माभिसम्बन्ध से ही वेयय हो 
जाते हैं ॥ ७२-७४ ॥ 

+ प्रइनकर्त्ता पूछता है कि सत्ता स्वरूप से स्वरूप में अवस्थित रहती 
हुई सत्ता कहलाती है, उसी तरह वेद्यता भी स्वरूप से हो वेद्यता कही जा 
सकती है। ऐसा मानने में क्या दोष है? स्वरूप का ही वेद्यस्व वेदकत्व भाव 
को प्राप्त कर छेगा। इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिये कारिका की 


अवतारणा करते हुए कह रहे हैं कि, 
वेद्यता जब स्वयं नीलादि धर्मवत्‌ भासमान होती है, उस समय 


वह नीलछादि जड़ों की तरह हो जड़ोचित अप्रकाशमानता से समन्वित रहेगी । 
फिर भी वह स्वप्रकाशता नामक स्वात्म धमं से स्वयं प्रकाशता को प्राप्त कर 
लेती है | स्वयं ही प्रकाशित होती हे। स्वात्म की अपेक्षा कर्म भाव को यह 
कभी नहीं प्राप्त होती है । वेद्यता वेद्यता को प्रकाशित करती है, इस कर्म भाक 
को वेद्यता कभो भी किसो अवस्था में भी प्राप्त नहीं करती है ॥ ७५ ॥ 


छ| ७६-७७ ] दशममाह्लिकम््‌ छ१्‌ 


अतश्व न वेद्यता वेद्या भवितुमहंतीत्याह 

प्रकाशे खल विश्वान्ति बिश्वं श्रयति चेत्ततः ॥ ७६ ॥ 

नान्‍या काचिदपेक्षास्थ कृतकृत्यस्थ सर्वेतः। 

वेद्यस्य हि जडतया पारतन्त्र्ये संविदि विश्रान्तिर्नाम वेद्यता, विश्रान्तेस्तु 
किमन्यदपेक्षणीयं येत्त वेद्यतायामपि वेद्यता भवेदित्युक्तं 'तान्‍्या काचिदपेक्षा' 
इति, 'कृतकृत्यस्थ' इति च ॥ ७६॥ 

ननु यदि प्रकाशविश्रान्तिसतत्त्वेव वेद्यता तत्कथमस्या भावधर्मत्व- 
मित्याशडूबाह 

यथा च शिवनाथेन स्वातन्त््यादृभास्यते भिदा ॥ ७७ ॥ 

नीलादिवत्तयवायं वेद्यता धर्म उच्यते। 

धर्म इत्यर्था-द्रावस्य ॥ ७७ ॥ 


इसलिये वेद्यता कभी वेद्यावेद्य होने के योग्य नहीं मानो जा सकती | 
यही कह रहे हैं-- 

वेद्य हमेशा जड़ होता है । जड़ वस्तु सदा परतन्त्र होती है। इसलिये 
वेद्य में जड़त्व का अभिसम्बन्ध रहता है। जहाँ तक वेद्यता का प्रइन है-- 
यह प्रकाश में स्वयं विश्वान्त है । प्रकाश संविद्रप होता है। वेद्यता भी स्वयं 
संविद्विश्रान्त है। संविद्विश्रान्ति ही वेचता है। हमारी मान्यता के अनुसार यह्‌ 
विव्वात्मक उल्लास हो संविद्विश्रान्त है। वेद्यता को संविद्विश्रान्ति हो कहना 
उचित है। जो स्वयं संविद्‌ में विश्रान्त है, उसे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं हो 
सकती । वह तो सब तरह स्वात्मतृप्त और सर्वथा सम्पूर्ण होती है ॥ ७६॥ 

पुन: इस विषय में जिज्ञासा होती है कि यदि वेद्यता प्रकाशविश्वान्ति- 
सतत्त्वा ही है तो इसे भावधर्म क्‍यों कहते हैं ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि, 

जेसे परमेश्वर शिव स्वात्मस्वातन्त्रय के कारण रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपं की 
तरह भेदभावपूर्ण वेभिन्‍न्‍्य में भासमान होते हैं। उसी तरह संविद्विश्नान्त 
वेद्यता भावधर्म रूप से भो भासमान होतो है। जेसे नीलत्वादिधर्माभिसम्बन्ध 
से नीलस्व धर्म भासित है, उसी तरह वेद्यता को भी भावधमं कह लेने में 
व्यवहार हो प्रतिफलित होता है ॥ ७७ ॥ 


रा श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ७८-८१ 


ननु भवतु नाम वेद्यता नाम भावधमं: का नो विचिकित्सा, इदं पुनः 
कथ॑ यदनेकेषु प्रमातृषु तथानेक्प्रमिति, न हि प्रमातृमेदे&पि नीलस्य स्वात्मनि 
कश्चिह्विशेषों येनेवं स्थादित्याशद्धुबाह 

एवं सिद्ध हि वेद्यत्वं भावधर्मोडस्तु का घुणा ॥ ७८ ॥ 

इद_तु॒ चिन्त्यं सकलपर्यन्तोक्तप्रमातृभिः । 

वेच्चत्वमेकरूपं._ स्पाच्चातुर्दश्यमत: कुतः ॥ ७९ ॥ 
एतदेव प्रतिविधत्ते 

उच्यते परिपूर्ण चेद्भावीयं रूपमुच्यते । 

तद्विभुभंवों देवों भगवानेव भण्यते ॥ ८० ॥ 

अथ  तक्निजमाहात्म्यकल्पितोंडशांशिकाक्रमः । 

सह्यते कि कृतं तह प्रोक्तकल्पनयाइनया ॥ ८१ ॥ 


एवंविधं हि भावानां रूपं पूर्णमपूर्ण च, तत्र पूर्णहपत्वे स्वप्रकाश: पर 
एवं प्रकाशस्तथोज्जुम्भते इति को नाम भावार्थ:, अपूर्ण च रूप॑ धर्म धर्म्यादि- 


अच्छी बात है। इसी तरह इसे भाव-धर्म भी मान लेते हैं। इसमें कोई 
विप्रतिपत्ति या विचिकित्सा नहीं, पर यह केसे कहा जा सकता है कि अनेक 
प्रमाताओं में वेद्यता ज्यों की त्यों एक हो नहीं रहती है । उसमें एकरूपता 
नहीं रहती है। प्रमातृ भेद से वे्यता में भी मेदाभास की उपमा नीलादिधरमं में 
नहीं घटित होती । प्रमातृ भेद रहने पर भी नोल पदार्थ के स्वात्म में कोई विशेष 
उल्लास नहीं होता | इसी जिज्ञासा को कारिका स्वयं व्यक्त कर रही है कि, 

वेद्त्व को भाव-धर्मं कहने या मानने में कोई घृणा या विचिकित्सा 
नहीं । यह अवश्य हो विन्त्य है कि ऐसा न मानने पर सकल पर्यन्त प्रमाताओों 
में यह वेद्यल्व एक रूप ही होने लगेगा। फिर चातुर्दबय के सिद्धान्त का क्या 
होगा ? इसो प्रइन को प्रतिविहित कर रहे हैं-- 

समग्र भावों का भावोय परिपूर्ण रूप भगवान्‌ भेरव के विभुत्व का हो 
विभव है। स्वप्रकाद परमेद्वर का पूर्ण रूप ही वहाँ रूपायित होता है। जहाँ 
भाव अपूर्ण रूप में ही अंशांशिकतया श्रतिभासित हैं--वहाँ भी धम॑-धर्मी आदि 


| <२ ] दश्मममाह्लिकम्‌ ७३ 


रूपतया पारसेश्वर्या स्वातन्त्यज्क्तयेव तथा कल्पितमिति भेदानुप्राणितः समग्र 
एवायं व्यवहार: सोढव्य इति किमनया पाद्चदव्यादिक्रमकल्पनयापराद्धं यदेव- 
मस्या: प्रद्वेष: ॥ ७८-८१ ॥ 


तदेवमेकमेव नील तत्तदंशांशिकाक्रमेणावभासमानं तथा तथा भिद्यत 
एवेत्थाह 

अत एव यदा य्रेन वपुषा भाति यद्यथा। 

तदा तथा तत्तद्रपमित्येषोपनिषत्परा ॥ ८२ ॥ 


येन वपुषेति उद्रिक्तानुद्रिक्ततकलादिशिवान्तप्रमातृवेद्येनेत्यर्थ: | तद्गुप- 
मिति सकलवेद्यं प्रलयाकलवेद्यमित्यादि ॥ ८२ ॥ 


ननु यदि तत्तत्सकलादिमातृवेद्यता प्रमातृमेदादेव कथंचन भेदमुपनीता 
तथाप्येकरूपेवासावर्थक्रियाया  भेदेत्ताकरणात्‌तद्वेद्यमप्येकरूपमेवेति पुनरपि 


भेद-कल्पन में परामेश्वर स्वातन्त्रय ही अभिव्यक्त है। इसलिए समग्र भावों के 
समग्र रूपों में परमेश्वर के अवभास की दृष्टि के समक्ष यह नया भावार्थ 
प्रकल्पन कोई अर्थ नहीं रखता । भेदानुप्राणित यह सारा विद्वव्यवहार उसी 
क्रोडा-नायक का निज का माहात्म्य मात्र है। पूर्वप्रतिपादित चातुर्दइ्य 
अथवा पांचदश्य ( १०।६-७ ) सिद्धान्त को इस कसौटी पर कसना नितान्‍्त 
अनपेक्षित है । इसलिए कारिका १०१८ द्वारा प्रतिपादित भाव का निज का 
शरीर हो वेच्यता है, यह मानना सवंथा संगत है, यह सिद्ध हो जाता 
है ॥| ७८-८१ ॥ 

इसी तरह एक नील भी अंशांशिका क्रम से विभिन्‍न-विभिन्‍्न खूपों में 
भासित होता है। इसलिए सिद्धान्त को स्थापना करते हुए कह रहे हैं कि, 

जो 'जिस समय, जिस शरीर में, जेसे भासित हो रहा है, वह उसी 
समय उसी शरीर में वहो है। वह कभो सकल वेद्य हो सकता है और कभी 
प्रछल्याकल, विज्ञानाकल आदि का भी वेद्य बन जाता है । यही पर-त्रिक-उपनिषतु 
की मान्यता है। उद्रिक्त, अनुद्रिक्त, सकल से शिव पर्य॑न्त सभी प्रमातृ-वेद्यवपुष्‌ 
भेदवाद में एक ही सर्वभाव आभासित है ॥ ८२॥ 

पूव॑पक्ष अपनी बात प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कि, यद्यपि सकल 
आदि प्रमाताओं से सम्बन्धित वेद्यता प्रमातृ भेद से किसी तरह भेद को प्राप्त 


रे श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ८३९८४ 


पाग्नदश्यादिक्रकल्पता. कल्पनेवेत्याशडूब वेद्यतामेदसमर्थनार्थ मर्थ क्रिया मेद॑ 
प्रतिजानीते 


चेत्रेण वेय्य॑ जानामि ह्वाभ्यां बहुभिरप्यथ । 
मस्त्रेण तन्‍्महेशेन  शिवेनोद्रिक्तशक्तिना ॥ ८३ ।। 


अन्यादुशेन वेत्येब॑ भावों भाति यथा तथा। 

अर्थक्रियादिवैचित्यमश्येत्यपरिसंख्यया ॥ ८४ ७ 

यथैव भावों भाति तथार्थक्रिया ** 0७३ % ९०००० ००६३* # $ +%०*%' 
अन्यादुश्षेनेति अनुद्रिक्तशक्तिना | इत्येवमिति चेत्रेण ॥८३-८४॥ 


कर रहो है, तो भो वह वस्तुतः एकरूपा ही होती है; क्योंकि अर्ंक्रिया में 
भेदक व्यापार नहीं होता । परिणामतः वेद्य भी एक रूप ही होना चाहिये । 
इसके विपरीत पाञ्चदब्य सिद्धान्त की कल्पना क्यों ? क्‍या यह प्रकल्पन 
वास्तविक आधार पर आधारित है या निराधार कल्पना मात्र हो है? 


इसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए वेद्यता भेद का समर्थन आवश्यक 
है। वेद्यता भेद का समर्थन अर्थ-क्रिया के भेद के कारण होता है । यहाँ उसी 
का विषलेषण कर रहे हैं-- 

चेत्र एक व्यक्ति है। वह नोल पदार्थ को जानता है। उसने मेत्र से 
इसे बताया । मैत्र किसी के पुछते पर कहता है कि मैं चेत्र द्वारा वेच्य नोल वस्तु 
को जानता हूँ । किन्हीं दो पुरुषों अथवा बहुत से पुरुषों द्वारा वेद्यों का संवेदन 
होता हो है । 

मन्त्र एक प्रमाता है। इसी तरह मन्त्र महेश्वर, ईशान, सदाशिव भी 
हैं । इनमें मन्त्र और मन्त्रेद्वर-प्रमाताओं का विशेष उल्लेख पहले स्थौल्य अभि- 
व्यक्ति के लिए किया गया है। इनमें शक्ति का उद्रेक यथासमय होता 
रहता है। चाहे शक्ति का उद्रेक हो या नहीं, सभी अवस्थाओं में भावों का 
आभास होता हो रहता है। परिणामतः भावगत अर्थ-क्रियादि भेदवेचित्र्य से 
अनन्त भेद स्वभावतः सम्भव हैं । जेसे-जेसे भाव भासित होते हैं, उसी तरह 
अर्थ-क्रिया भो आभासित होतो है। इसमें किसी आदयद्भा के लिए कोई 
स्थान नहीं ।। <र३-८४ ॥। 


| <५ ] दशममाह्निकम्‌ ७५ 


तदेव दिदमात्रेणोपपादयनु व्यनक्ति 
तथा. टह्मेकाग्रसकलसामाजिकजनः खलु । 
नुत्तं गीत॑ सुधासारसागरत्वेन सन्‍्यते ॥ ८५ ॥ 


इह खलु प्रेक्षावतां सामाजिकानां मध्यादेवैक: प्रमाता पदे “““'“तेन 
दाह्यदिव मयेति [ न्‍्यते ] नृत्तगीतादेब॑हुवेद्यताख्यमतिशयं मन्वानस्तत्स्वानुभ- 
वेकगोच रच रमचमत्कारसा रतया परामुशेदित्यर्थ:। एकेकप्रमातृवेद्याद्धि नृत्तादे- 
रनेकप्रमातुवेद्यस्यास्यास्त्येव सर्वसंचेत्योडईतिशयो येन तावत्यंशे प्रमात्रेक्‍्य॑ 
स्थात्‌ ॥ ८५॥ 

उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उसका पुनः 


समर्थन किया जाय और उसकी स्थिति का दिग्दर्शन करते हुए शास्त्रीय मान्यता 
को व्यक्त किया जाय। प्रस्तुत कारिका के माध्यम से यही कह रहे हैं-- 


नाटकों और रूपकों के दर्शक अभिनेयता के चरम उत्कर्ष के समय ऐसी 
एकाग्रता की अनुभूति से भर जाते हैं कि उन्हें स्व-पर भेदवादिता को विस्मृति 
हो जातो है । उनके चिति के आवरण भग्न हो जाते हैं । अभिनेताओं से जेसे 
सामाजिकों का तादात्म्य-सा हो जाता है। परिणामतः सारा सामाजिक वर्ग उस 
समय सम्पन्न हो रहे नृत्त और गीतों के स्वारस्य में इतना तलल्‍्लीन हो जाता 
है कि रस-सुधा के सारभूत द्रव से सराबोर सागर सानन्द लहराने सा 
लगता है। 


प्रेक्षागह रस-समुद्र बन जाता है। सामाजिक वर्ग रसिकता के चरमो- 
त्कष॑ में खो जाता है। वहाँ सम्पन्न अभिनय नृत्त और गीत जो बहुवेद्य थे- 
उनमें एक आतिशय्य का उद्रेक हो जाता है। उस आनन्द बोध को दर्शंक स्वात्म- 
अनुभवेकगोचर चरम-चमत्कार-सार रूप से परामर्श करने लगता है। एक- 
एक प्रेक्षक से संवेद्य नृत्त, गोत और अभिनयादि में एक सवसंचेत्य चमत्कारा- 
तिशय का हो उल्लास हो जाता है। रसानुभव के उन क्षणों में प्रमातृभेद नहीं 
रहता वरत्‌ प्रमात्रेक्य घटित हो जाता है। यह अथंक्रिया की उद्रिक्त शक्ति का 
एक स्वरूप है ॥ ८५॥ 


े 


तदाह 
तत एवोच्यते मल्लनटठप्रेक्षोपदेशने । 
सर्वप्रमातृतादात्म्यं पूर्णरूपानुभावकम्‌ ॥ ८६ ॥ 


तत इति | बहुप्रमातृवेद्यस्वलक्षणाद्धेतो: । उच्यते इति सर्वे: | यच्छीप्रत्य- 
'भिज्ञायां 
'त॑ त॑ घटाविमर्थमेकदेशव्यवस्थिताः प्रमातारः । 
सम॑  संवेद्यमानास्तावत्यंशे.. तदेक्यमुपयान्ति ॥' इति । 
पूर्णहपेति इयदेव हि पूर्ण॑ रूप॑ यद्विगलितवेद्यान्तरतया तत्रेवानन्या- 
काइक्षत्वे न परामर्शनं नामेति ॥ ८६॥ 
नन्वेकैकस्थ पृथक्‌-पुथक्‌ नृत्तादिसंवित्तिरेवमवस्थितेति किमनेकप्रमातृ- 
वेद्यस्वे नेत्याह 
मल्लों, नटों और अभिनेताओं के सारे अभिनय अनेक प्रमातु-संवेद् 
होते हैं। फिर भी सभी विचारक यह स्वीकार करते हैं कि वहाँ सर्वप्रमातृ- 
तादात्म्य स्वभावत: सम्पन्न होता है। वेद्यान्तर के विगलन के फलस्वरूप 
अनन्याकांक्ष परामर्श होने लगता है । राम के वियोग में वह स्वयं भरत बन- 
कर करुणाप्लावित भावविभोर होकर स्वयं रोने को विवश हो जाता है। यह 
यूर्णछूपानुभावक तादात्म्य है। 
श्रोप्रत्यभिज्ञा में कहा गया है कि “सभी सामाजिक प्रमाता अलंग- 
अलग स्थानों पर अवस्थित रहते हुए भो उन घटादि अभिनय प्रयोज्य द्रव्यों में 
संबेदन के बल से उतने अंशों में तादात्म्य का अनुभव करते हैं ! यह पूर्णरूपानु- 
भाव को सर्वप्रमातुतादात्म्य दक्षा है ॥ <६॥ 
प्रइन उपस्थित होता है कि नृत्तवादनादि व्यापार के दर्शक और श्रोता- 
समुदाय के सहृदय रसज्ञ लोग पृथक्‌-पुथक्‌ एक-एक कर सभी उसका संवेदन 
करते हैं। इसे अरथंसंवित्ति कहते हैं। इससे सबको समान रूप से आनन्द- 
बोध होता ही है । 
सामाजिकों की पृथक्‌-पुथक्‌ नृत्त-गीतादि संवित्ति ही इस समग्र आति- 
दय्य को आश्यानल्व प्रदान करतो है। इस अवस्था को अनेक प्रमातृवेद्यल्व 
की सर्वसंवेदना से जोड़ने का क्या तुक है? इस जिज्ञासा के सम्बन्ध में अपने 
विचार व्यक्त कर रहे हैं-- 
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तावन्मात्रार्थसंवित्तितुष्टा प्रत्येकशों यदि। 

कः संभूय गुणस्तेषां प्रमात्रेकक्‍्य भवेच्च किम ॥ ८७ ॥ 

एवं हि सामाजिकानामनेकप्रमातृवेद्यता, संमीलूतयातः को गुणो ? न 
करिचित्स्वानुभवसाक्षिकस्यापि चमत्कारातिशयस्य निक्नव एवं क्ृतः स्यादि- 
त्यथं:। ननु तावत्यंशे प्रमात्रेक्यादेवेव चमत्कारानुभवो भवेदित्याशड्भूयाह 
'प्रमात्रेक्य॑ भवेच्च किम्‌' इति। एकस्मिन्‌ हि वस्तुन्यनेकवेद्यतावभास एवं: 
स्वात्मविश्रान्तिमयपराम्शोपारोहक्रमेण विगलितमेदतया प्रमातृणामैक्थोपगमे 
बीज यत एवंविधानन्दसन्दोहपात्रतापि भवेत्‌ | ८७॥ 


यदा तु तत्तहवेद्त्वधमंसंदर्भगभितम्‌ । 
तहस्तु शुष्कात्प्राग्रपादन्यद्यक्तमिदं तदा ॥ ८८ ॥ 


यदि उसी अर्थ॑संवित्ति से अनेक प्रमातृवेद्यता सामाजिकों में प्रत्येक में 
घटित होतो है और इसी से वे सन्तुष्ट होते हैं, तो यहाँ हमें उस 'बोज' की 
परिकल्पना करनो चाहिये, जिससे सब तरह से कुल मिलाकर किसी गुणवत्ता 
की अभिव्यक्ति होती है । शास्त्रकार शिष्य को यह जानने के लिये प्रेरित करते 
हुए पूछते हैं कि वह संभूयगुणवत्ता क्या है ? प्रमात्रेक्य क्या है ? 


वस्तुतः प्रमातृगत अनुभवसाक्षिक चमत्कार का कारण अ्थ॑संवित्ति 
है। एक वस्तु में अनेक वेद्यतावभास एक वास्तविकता है। इस अवस्था में 
प्रमात्रेक्‍्य में चमत्कार नहीं अपितु यह अवभास ही स्वात्मविश्रान्ति के विमर्शा- 
त्मक संस्कार को आधार प्रदान करता है। यहाँ भेदवादिता विगलित हो 
जाती है। लगता है प्रमात्रेक्य का उल्लास हो गया है। अवभास ही बीज का 
काम करता है और प्रमाता में सामाजिक रसनिष्पत्ति का अमन्द आननद- 
सनन्‍्दोहू आन्दोलित हो उठता है। भाव-प्रवाह रस-समुद्र बनकर उमड़ पड़ता 
है ॥ ८७॥ 


इसीलिये कहते हैं कि, 

जब उन-उन विभिन्‍न इकाइयों में पार्थक्य प्रथा से प्रथित दर्शकों और 
श्रोताओं को अथंसंवित्ति होतो है, तो वह एक तरह से नोरस हो होती 
है । पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी स्तरीय अनुभूतियों से प्रभावित कैसे आनन्दबोध कर 


अल ऋ्चनचछछछछछ 
ढ "षजचजनन के 
| + 
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शुष्कात्पाग्रपादिति एकेकप्रमातृसंवेद्यान्नीरसप्रायादिति यावत्‌ | अन्य- 
दिति निरतिशयचमत्कारकारिरूपान्तराविष्टमित्यर्थ:। अत्र हेतु:--तत्तद्वेद्य- 
त्वधमंसंदर्भग भितमिति प्रमात्रेक्यस्‌ ॥ ८८ ॥ 


न केवल लोके सकलप्रमात्रपेक्षया वेद्यत्वमेवं॑ विचित्रार्थक्रियाकारि, 
यावच्छास्त्रेषपि प्रमात्रन्तरापेक्षयेत्याह 


शास्त्रेडपि तत्तद्केद्यग्ब॑ विशिष्टार्थ क्रियाकरम्‌ । 
भूयलेव तथा च श्रीमालिनोविजयोत्तरे ॥ ८९ ॥ 
तथा षड्विधमध्वानमनेनाधिष्ठितं स्मरेत्‌ । 
अधिष्ठानं हि देवेन यह्विश्वस्थ प्रवेदनम्‌ ॥ &० ॥ 
तदीशवेद्यत्वेनेत्थं. ज्ञान. प्रकृतकार्यकृत्‌ । 


सकते होंगे, यह नहों कहा जा सकता। उसे ही श्ञास्त्रकार नोरस ओर शुष्क 
स्वीकार करते हैं। यहाँ दो अवस्थायें विचारणीय हैं--१. एकेक प्रमातृ 
संवेद्यता और २. प्रमात्रेक्‍्य संवेद्यता । इसमें पहली अवस्था शुष्कता को दशा 
है। दूसरी दशा सर्ववेद्य्वधर्म-सन्दर्भ-गर्भिता दशा है। इसमें वेद्यान्तर के 
विगलन से निरतिशय चमत्कारसाररूपता का उल्लास सहजतापूर्वक हो 
जाता है ॥ ८८ ॥ 

सकल प्रमातु वर्ग की अपेक्षा वेद्यत्व अन्यत्र भी विचित्र अर्थक्रियाकारो 
होता है। वेद्यल्ल की यह स्थिति केवल लोक-परिवेश में ही नहीं घटित होतो; 
अपितु शास्त्रीय क्षेत्र में भी प्रमातावर्ग की अपेक्षा से शास्त्रकारों द्वारा इस 
वेचित्र्य का अनुदर्शन होता है | वही कह रहे हैं-- 


शास्त्रों में भी विश्वमय भेदावभास में व्याप्त भिन्‍न-भिन्‍न वेद्यत्व का 
जहाँ जैसा जिस तरह का प्रकरण उपस्थित होता है, उसके अनुसार वेच्यत्व में 
अर्थक्रियाकारित्व का उल्लेख मिलता है । 'भूयसा' के प्रयोग से यह प्रतीत होता है 
कि प्रायः सर्वत्र ही यह बात देखो जातों है। यह तथ्य श्रीमालिनोविजयोत्त र- 
तन्त्र से भी प्रमाणित होता है। 

छः प्रकार के अध्वा शास्त्रसम्मत हैं। अर्थक्रियाकारो वेद्यत्व से 
अधिष्ठित षडध्व का स्मरण विधि के अन्तर्गत आता है। साधक को कभी-कभी 
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भूयसेवेत्यविगानेन स्त्रेवेत्यर्थ:। एतदेवोदाहरति तथा चेत्यादिता। 
एतच्च स्वय॑मेव व्याख्याय प्रकृते योजयति अधिष्ठानमित्यादिना । न हि भेद- 
वादिनामिवास्माक॑ भिन्न विश्वम्स्ति येन तदुक्तवदधिष्ात्रधिष्ठेयभावों भवे- 
दिव्युक्तं देवेत विश्वस्याधिष्ठानं प्रवेदनमिति | संविन्मयों हि सः संविदश्च संवेद् 
एवं विषय इत्याधार इत्यधिष्ठेय इति चोच्यते, ततश्चेत्यमनेकवेद्यताप्रकारेण 
शिववेच्यत्वेन ज्ञातं सत्‌ षडध्वलक्षणं बिश्व॑ प्रकृतं दीक्षाकर्मादिकार्य करोत्येवं- 
विधार्थक्रियाक्षममित्यर्थ:। एवं मन्‍्त्रमहेश्वरादिवेद्यल्वेनापि नियततत्तत्तत्त्वा- 
वाप्ति: स्यादित्यपरिसंख्येयमत्रार्थक्रियावेचित्र्यम्‌ ॥ ८९-९० ॥ 


षडध्व के भेदवाद से विभूषित विश्व का यह नग्न अनुदर्शन अद्वय-साधना में 
बाधक बनता है। अतः यह ध्यान रखना चाहिये कि यह भेदावभास वेद्यत्व से 
विभूषित है । वेद्यत्व से अधिष्ठित कहने का यही तात्पय॑ है। 

सोचना यह है कि यह अधिष्ठान क्या है ? शास्त्रकार कहते हैं कि 
'परम शिव द्वारा विश्व का प्रवेदन ही वेद्यत्व का अधिष्ठान है। पृथक पृथक्‌ 
पार्थक्यप्रथा-प्रथित इस भेदानन्त्य को ऐशवेद्यस्व के एकल तादात्म्य में देखना 
ही वास्तविक दर्शन है। आचार्य राजातक जयरथ इसे ओर भी स्पष्ट करते 
हुए कह रहे हैं कि, 

वह तो संविन्मय ही है। संविद्‌ का विषय, संवेद्य ही होता है। यही 
अधिष्ठेय है । यहो आधार भी है। सामान्यतया भेदवादियों की तरह षडष्व- 
संपूरित ज्ञात विश्व अधिष्ठाता-अधिष्ठेय भाव भिन्‍न नहीं; अपितु त्रिक दृष्टि 
के अनुसार यह साधक को शिववेद्यत्व से विभूषित ज्ञात होने लगता है । वेद्यत्व 
की इस अनुभूति से सम्पन्न शिष्य वेद्यस्व की विद्विष्ट अथंक्रियाशोलता का 
आकलत कर लेता है। उसको दीक्षा में वेलक्षण्य आ जाता है। गुरु प्रसन्‍न हो 
जाता है। 

वेच्चत्व के भी स्तर होते हैं | शेववेद्यस्व सर्वोत्कृष्ट महाभाव है । किसी 
को मन्त्रवेद्यल, किसी को मन्‍्त्रेश्वरवेद्यल और उन्नतस्तरीय साधक को 
मन्त्रमहेश्वरत्ववेद्यल्व की अनुभूति होती है। इससे भी आगे ईइ्वराधिष्ठिति और 
सदाशिवाधिष्ठिति की परम्परा की क्रमिकता में शेववेद्यल्ल का उच्चतम 
स्तर आता है। इस नियततत्त्वावाप्तिपरम्परा के सन्दर्भ को अनुभूति का विषय 
बनाना चाहिये । यहाँ साधना की पराकाष्ठा होती है | दीक्षा यहाँ सफल हो 
जाती है ॥ ८९-९० ॥ 


हि श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ९१-५२ 


एतदुपसंहरन्नन्‍्यदवतारयति 

एवं सिद्ध वेद्यताख्यों धर्मों भावस्य भासते ॥ €१ ॥ 

तदताभासयोग. तु॒ स्वरूपसिति भण्यते । 

तदनाभासयोगे इति तस्य वेद्यताख्यस्य धर्मस्यापरामर्श सतोत्यर्थ: । 
तेनाभासान्त रसमूछेनाविरहितो नीलमित्येंव विमृश्यमानः सामान्यात्मक एकक 
एवाभास: पद्मदरं स्वरूपमित्युक्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 

ननुनीलमित्यपि स्वरूपेण विमृव्यमानमन्तःकृतनिखिलधर्मात्मकमेद 
विमूष्ट॑ स्थादिति प्रमात्रन्तखेद्यतोपरागो दुरपक्नव एवेत्याशडूबाह 

उपाधियोगिताश द्भामपहस्तयतो5स्फुटम्‌ ॥ €२ ॥ 


स्वात्मनों येन वपुषा भात्यर्थस्तत्स्वकं वपुः । 


एवं-सिद्ध वेद्यता नामक धर्म, भाव का ही भासमान धमं है। भाव में 
इस प्रकार का आभास एक प्रकार की दिव्यता का आधान करता है। जहाँ 
सामान्य रूप से इस प्रकार को आभासवादिता का योग नहीं होता, वहाँ पदार्थ 
का अपना एक 'स्व'रूप होता है। आभासान्तर को स्पन्दमानता का उल्लास 
यहाँ नहीं रहता । वहाँ सामान्यात्मक एक एकल आभास होता है। जेसे नील 
में नील मात्र का सामान्यात्मक विमर्श । ऐसा विमृश्यमान एकल आभास 
पदार्थ का पन्द्रहवाँ रूप माना जाता है। इलोक १०।६-७ में यह स्पष्ट उल्लेख 
है कि, स्वस्वरूपवती धरा पन्द्रहवे तात्विक प्रकल्पन की प्रतीक है। यहाँ तक 
इस विषय का उपवृंहण कर आचार्यद्वय ने शास्त्रीय अर्थक्रियाकारिता के 
चामत्कारिक रूप का चित्रण किया है ॥ %१॥। 


प्रइन उपस्थित होता है कि नील वस्तु में 'त्तील है” यह उसका स्वरूपा- 
त्मक विमर्श है। यह एक पक्ष है। दूसरा प्रमाता कहता है कि नील उसके 
भीतरी समग्र धर्मों का हो रूप होता है। वस्तुतः स्वरूप से विमुश्यमान 
विमृष्टधर्मात्मक रूप ही नोल है। इस विमर्श के स्तर पर इस श्रमात्र- 
न्तर वेद्यता के उपराग रूप दो विम्ञों का ग्रहण कैसे रोका जा सकता है ? 
इस पर अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे हैं-- 


इलो० ९२ ] दशममाह्निकम््‌ <१ 


उपाधियोगिताशड्ुमित्याशड्धितमाभासान्तरमित्यथ: । अस्फुटमिति । 
वस्तुनो हि देशकालाभाससंमूच्छ॑नया स्वालक्षण्पापत्तो स्फुटता भवेदिति भाव:। 
स्वात्मन इति प्रमातुः, येन वपुषेति सामान्यात्मना, स्वकं वपुरिति स्वरूपम्‌ । 
इह हि मायापदे विकल्पदशामधिशयानों विमर्शः समारोपितधर्मान्तरप्रतिक्षेपाय 
प्रव्तमानः स्वालक्षण्यादविभिन्‍नमपि आभासात्तरं व्यवच्छिन्दन्‌ सामान्यात्मकं 
नीलमात्रमेव विमृशति, न तु स्वरूपाविनाभाविनीं सत्तामपि स्पृशतोति कथ्थ॑ 
नील्मात्रपरामशंदशायां वेद्यताख्यधर्मान्त रोपरागसंभावनापीति तात्पर्यार्थ: ॥९२॥ 


उपाधियोगिता सृष्टि का एक वेचित्र्य है। पदार्थ का आभासान्तर 
संयोग एक प्रकार का ग्रहण हो है। पदार्थवोध की दिशा में प्रवृत्त प्रकाश- 
पथिक उसका अपहस्तन करता है । पदार्थ में देश-काल आदि का प्रभाव पड़ता 
ही है। इस प्रभाव की संमूच्छ॑ना से छुटकारा पाने पर पदार्थ में स्वात्मस्वरूप 
की स्फुटता आती है। जहां-जहाँ उपाधि का प्रभाव रहेगा, वहाँ-वहाँ पदार्थ के 
स्वरूप की अस्फुटता बनी रहेगी। श्रीत० ३११७-११८ में 'उपाधिवेचित्र्य' 
का बड़ा सजीव चित्रण है । 


प्रमाता प्रमेय पर आपतित उपाधियों के अपहस्तन के बाद जिस 
सामान्य दरीर में प्रमेय का अनुदर्शन करता है और उसे जिस प्रमेय का भान हो 
जाता है, वहो प्रमेय ( पदार्थ । का स्वोय शरीर है-'स्व'रूप है । 


यह सारा विमर्श मायात्मक परिवेश में उल्लसित होता है । यह विकल्प 
दशा में अधिशयान् विमशं, पदार्थ पर समारोपित धर्मान्तर के प्रतिक्षेप में 
प्रवृत्त होता है। उस समय प्रमेय में अविभिन्‍न रूप से भी वर्तमान आभासान्तर 
का उसे अपहस्तन करना अनिवायं हो जाता है। अब उसमें से जो रूप उभर 
कर सामने आता है--वही पदार्थ का सामान्य विमर्श कहलाता है। नीलता में 
नील विमशं, पीतता में पीत विमर्श और इसी तरह के सामान्य स्वरूपविमर्श 
वहां होते हैं । 


यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने को रह जातो है। आचार्य भाष्यकार ने 
अध्येता को सावधान करते हुए लिखा है कि पदार्थ की स्वरूपाविनाभाविनी 
एक अवस्था, जिसे 'सत्ता' कहते हैं--उसका इस सामान्यात्मक स्वरूपविमर्णञ 
दशा में स्पर्श भी नहीं हो पाता। यह और भी ध्यातव्य है कि इस नील मात्र 
श्रोत०--६ 


् श्रीतन्त्राछोक: [ इलो० ९३ 


ननु धर्मान्तरं व्यवच्छेत्स्यता विकल्पेन श्रमात्रन्तरवेद्यता व्यवच्छिद्यतां 
न हि तामन्तरेण स्वरूपमेव न स्यात्‌, तत्म्रमातृवेद्यता तु कर्थंकारं तिरोधीयेत, 
इत्याशडुयाह 

जानामि घठमित्यत्र वेद्यतानुपरागवान्‌ ॥ ९३ ॥ 

घट एवं स्वरूपेण भात इत्युपदिश्यते । 

नन्वत्र जानामीति ज्ञानक्रियाकमंतया स्वयंवेद्यता तावदस्ति, प्रमात्रन्तर- 
वेद्यता चावश्यंभाविनी अस्मदाद्यगोचरत्वेडन्ततः कृमिसरव॑ज्ञादेरपि वेद्यो 
भवेदित्युक्तत्वातु; तत्कथमुक्‍्त॑ वेद्यानुपरागवान्‌ स्वरपेण घटो भात इति, 
तदाह 


परामर्श की दशा में 'वेद्यता' नामक धर्मान्तर के उपराग की सम्भावता भी 
नहीं होती | इस प्रकार अध्येता को स्वरूपविमरशं, सत्तात्मकविमर्श और 
वेद्यतात्मकविमर्श के अन्तर को सदा ध्यान में रखना चाहिए ॥ ९२॥ 


जिज्ञासु इन विचारों में खो जाता है। उप्ते एक नई बात सूझ पड़तो 
है । वह सोचता है कि किसी विकल्प से जहाँ घर्मान्तर व्यवच्छेद होता है, वहाँ 
यदि प्रमात्रन्तर वेद्यता का व्यवच्छेद होता हो तो हो, इसमें क्या विप्रतिपत्ति 
हो सकती है ? उसके विना तो अर्थ के 'स्व'रूप की जानकारों ही नहीं हो 
सकती | उस बिन्दु पर प्रमाता को तद्विषग्रिणी वेद्यता का उपराग तो टाला 
ही नहीं जा सकता । शास्त्रकार जिज्ञासा की इसो भूमि को विमर्श का विषय 
बना रहे हैं-सर्वप्रथम एक उदाहरण पर इसे निकषायित कर रहे हैं । उदा- 
हरण है--'घट जानामि' वाक्य | इस वाक्य में जानने रूपी क्रिया का कम घट 
व्यक्त है। इस कर्म के माध्यम से यहाँ स्वय॑वेद्यताधर्म स्पष्ट उल्लसित है। 
घटकर्मता में प्रमात्रत्तरवेद्यता भी अनिवाय॑ंतः स्वाभाविक है । 


मान लीजिये यह प्रमात्रन्तर वेद्यता हमें और आपको यदि अगोचर भो 
तो इससे क्या फर्क पड़ता है ? वहाँ स्थित घट एक क्षुद्र कीट से लेकर सर्वज्ञ तक 
के लिये ही वेद्य है। वास्तविकता तो यही है; किन्तु यहाँ तो ऊपर कुछ दूसरा 
हो प्रतिपादित है। कहा जा रहा है कि वेद्यता से अतुपरक्त रहता हुआ घट 
स्वरूप से भासित हो रहा है । 


| ९४] दशममाह्निकम्‌ <३े 


ननु॒तत्र स्वयंवेद्यमावो मन्‍्त्राद्मपेक्षया ॥ ९४ ॥ 
तदिदमनवधारितास्मदभिप्रायस्थ चोद्यम्र, न ह्यस्माभिघंटः स्वरूपेण 
चेद्यतानुपरागवानित्युक्त, किन्तु वेद्यतानुपरागवात्‌ भात इति ॥ ९३-९४ ॥ 


न च घट जानामीत्यत्र स्ववेद्यतां सर्वज्ञादिवेद्यतां च जानामीस्यनुसंधि- 
रस्ति, जानामीति चास्मदर्थ॑विश्रान्तो ज्ञानपरामर्श एवायमित्याह 


अपि चास्त्येव नन्‍्वस्तु न तु सन्प्रतिभासते । 
न च स्वरूपपरामर्शनान्तरोयकतया सव्ंत्रेव स्वात्मवेद्यतापि स्यादित्याह 


इस कारिका की अन्तिम पंक्ति में यही रहस्य शास्त्रकार उद्घाटित 
कर रहे हैं । समझ को और तनिक तोक्ष्ण बनाने की आवश्यकता है । प्रमाताओं 
के भी तो स्तर होते हैं। अणु-प्रमाता, प्रछघाकल और विज्ञानाकलू-प्रमाता, 
ये तोनों मनन्‍्त्र-प्रमाता की अपेक्षा निम्नस्तरीय प्रमाता हैं। इनके स्तरीय सोचों 
में बड़ा अन्तर होता है। शास्त्रकार की मन्‍्त्रस्तरीय विमर्श-दुष्टि को न समझ- 
कर कुछ का कुछ कहना ठोक नहीं । स्वयं वेद्यमाव में यह अपेक्षा-दृष्टि चाहिये। 
“घट स्वरूप से वेद्यतानुपरागवान्‌ है'-यह बात तो कही नहीं गयी है। हाँ 
यह अवश्य कहा गया है कि “घट का भान वेद्यतानुपरागवानु है! ॥ ९३-९४ ॥ 

'ममें घट को जानता हूँ” इस वाक्य में स्वसंवेद्यता और सर्वज्ञादिवेद्यता 
में कोई अनुसन्धि नहों है। यहाँ “जानता हूँ' इस क्रिया का इतना ही अर्थ 
उल्लसित है कि जिस द्रव्य को मैं देख रहा हूँ, हमारा ज्ञान परामर्थत: उप्तो पर 
आधारित है। इसी तथ्य को “अपि चास्ति, नन्वस्तु' शब्दों के माध्यम से व्यक्त 
कर स्पष्ट कर दिया गया है कि 'न तु सन्‌ प्रतिभासते” । यहाँ 'सन्‌” शब्द के और 
'प्रतिभास' शब्द के धात्वथं में उल्लसित स्वरूप-विमशं, सत्तात्मक-विमर्श और 
वेद्यता-विमर्श को परस्पर निरपेक्ष स्थितियों का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण अपेक्षित है। 


स्वरूपपरामर्शनान्तरीयकता शब्द के माध्यम से राजानक जयरथ 
शास्त्रकार के मन्तव्य का स्पष्ट कर रहे हैं। सूत्रों से वस्त्र का निर्माण होता 
है। सूत्र उपादान हैं, वस्त्र कार्य है। इनमें नान्‍्तरीयकता सम्बन्ध है। न अन्तर 
को नान्‍्तर कहते हैं। सूत्र हो वस्त्र बन गये हैं। सूत्र के विना वस्त्र नहीं बन 
सकता । इसे अविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं । नान्‍तर द्वो नान्‍्तरीयक भी कहलाता 


| श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ९५-९६ 


अवेद्यमेव कालाग्निवपुर्मेरीं: परा दिशः ॥ ९५ ॥ 
ममेति संविदि परं शुद्ध वस्तु प्रकाशते । 


शुद्धमिति स्वपरवेद्यतासंभेदपरामर्श रहितमित्यर्थ: ॥ ९५ ॥ 


ननु शुद्ध वस्तु प्रकाशते चेत्सिद्धमस्य वेद्यस्वम, अवेदं च॒ प्रकाशते चेति 
विप्रतिषेध: । सत्यं किन्तु प्रकाशमानत्वाद्वेयं न तु वेद्यस्वेन प्रकाशमानमित्याह: 


भातत्वाह्ेद्यमपि तन्न वेच्चत्वेव भासनात्‌ ॥ ९६ 0 


है । नान्‍्तरीयक की भाव दशा नान्तरीयकता होतो है। अविनाभाव दशा 
भी यही है। 

अब स्वरूप-परामर्श को लें। स्वरूप-परामर्श के विना भी स्वाल्मवेद्यता 
का उल्लास होता है। इसमें नान्तरीयकता सम्बन्ध का आकलन अनावद्यक 
होता है। इसी तथ्य को शास्त्रकार दृष्टान्त के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं । 
कालाग्नि-प्रमाता कालाग्ति-भुवन के अधिष्ठाता हैं। मेरु से इनको दिशा का 
प्रकल्पन 'स्व'रूप'-परामर्श को तरह सामान्य जन को नहीं हो सकता । यहाँ 
कालाग्नि के 'स्व'रूप-परामर्श के विना भी संविद्‌ में स्वात्मवेद्यता का शुद्ध 
परामश होता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि स्वरूप-परामर्श के 
विना भी संदिद्‌ में शुद्ध वस्तु का स्वात्मवेद्चस्व उल्लसित होता रहता है। यह: 
योगियों की अनुभूति का विषय है ॥ ९५ ॥ 


यह विचारणीय बात है कि जब शुद्ध पदार्थ प्रकाशित हो रहा है तो 
उसका वेद्यत्व भी उसके साथ सिद्ध माना जाता है। कोई वस्तु अवेद्य है और 
प्रकादित भी हो रहो है, यह कथन वास्तविकता के विपरीत है। वस्तु की 
सत्ता है। वह प्रकाशमान है। इसलिये उसे हम वेद्य कहते हैं। वह वस्तु 
वेद्य है। इसलिये प्रकाशमान है, ऐसा नहीं माना जाता। इसी तथ्य को 
शास्त्रकार इन शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं-- 


जो भात है, प्रकाशित है। इसोलिये वह वेद्य है। वेद्यस्व के कारण 
भासित है-यह बात नहीं कही जा सकती। यदि वस्तु अवेद्य है तो उसका 
भान कैसे हो सकता है? घट वेद्य है। वेद्य घट प्रकाशमान है। कया वहाँ 
वेद्यता अप्रकाशित है ? यह प्रइन किससे किया जाय ? 


है| ९६ ] दशममाह्िकम््‌ <ष्‌ 


अवेद्यमेव भानं हि तथा कमनुयुत्र ज्महे । 

तदिति स्वरूपमात्ररूपं शुद्ध वस्तु । अवेद्यमिति वेद्यत्वाभासान्तरा- 
संमूच्छितमित्यथ्थ: । अत्र हेतु:--त वेद्यस्वेन भासनादिति । 

ननु 

“ध्रत्यक्षोपलस्भस्य॒नार्थदृष्टि। प्रसिद्धयति ४ इति। 

भज्भया वेद्यतायामनाभासमानायां कथमिव स्वरूपेण वेद्यं भातं भवे- 
दित्याशडूुबाह--भानं हीत्यादि। भानं हि प्रकाश:, स च विमशंजीवित इत्युक्तम्‌ । 
स च घट जनामीत्यत्र घट इब वेद्यतायां न संभवति वेद्यमित्यनवसायात्‌ प्रत्युत 
कालाग्न्यादाववेद्यतापरामर्शों दर्शित:, तत्कस्यायं पर्यनुयोगो वेद्ये प्रकाशमाने 
कथं वेद्यताया अप्रकाशनमिति ॥ ९६॥ 


यहाँ कुछ बातें विशेषतः विचारणीय हैं। जब भी वस्तु की चर्चा की 
जाय, मन में यह अवधारणा होनी द्वो चाहिये कि वह वस्तु स्वरूप मात्र रूप से 
सिद्ध शुद्ध रूप से वस्तु है। वही वस्तु प्रकाशित होती है । अतः उसे वेद्य कहते हैं । 
दूसरो बात अवेद्यता की है । अवेद्य में ही अवेद्यता रह सकती है । अवेद्य शब्द में 
स्थित-प्रयुक्त नञज्‌ का अकार कया कहता है? वह स्पष्ट घोषित करता है कि 
वेद्यस्व के आभास के विना वह असत्‌ है। इस असत्‌ के संमूच्छित होने का कारण 
है--कि वह वस्तु वेद्यस्वरूप से भासित नहीं है । 


तोसरी बात भो ध्यान में यह रखनी चाहिये कि, यदि वस्तु प्रत्यक्ष नहीं 
है, उसका उपलम्भ अप्रत्यक्ष है तो उसमें अथंदृष्टि सिद्ध होतो है या नहीं ? वस्तु 
के अप्रत्यक्ष रहने पर वे्यता अनाभासमान रहती है--यह ध्रुव सत्य है। ऐसी 
स्थिति में वस्तु 'स्व'रूप से भात हो केसे हो सकतो है ? इसी आशद्भा का उत्तर 
कारिका में “भानं हि' शब्द सन्दुब्ध करता है। भान का अर्थ प्रकाश होता 
है। प्रकाश का प्राण विमर्श होता है। “मैं घट को जानता हूँ' इस प्रयोग में 
विमर्श की बात सोचनो है । विमशं में घट का ज्ञान प्रकाशमान है । जैसे प्रत्यक्ष 
घट की वेद्यता है -अप्रत्यक्ष वस्तु की ऐसो वेच्यता असम्भव है। पर यह विमर्श 
सामान्य स्तरीय है। योगियों को कालाग्ति आदि की वेद्यता का विमर्श स्वा- 
भाविक रूप से होता ही है ॥ ५६ ॥ 


दे श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ९७ 


एवं च पाश्चदव्यादिक्रमकल्पना वास्तव्येवेत्याह 
एवं पठ्चदहात्मेयं धरा तद्॒ज्जलादयः ॥ ९७ 0७ 
अव्यक्तान्ता यतोःस्त्येषां सकल प्रति वेच्यता । 
अनेन वस्तुधर्माख्यप्रमेयान्तयेंणानुजोद्वेशो द्दिष्टस्य तत्त्वविधे रप्यासूत्र्ण 
क्ृतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ननु 
“इत्यनेन कलाद्येन घरान्तेन समन्विताः। 
पुमांसः सकला ज्ञेया ज>बम०म_ 2००७ #७+% ७००० ३००७ ४ (मा० बि० १३३५) 
इत्युक्‍या कलान्‍्त॑ सकलस्यावस्थानं तत्कथमव्यक्तान्तमस्य प्रमातृत्वमुक्त- 
मित्याशड्ूचाह 


इतना विवेचन करने के उपरान्त पूर्॑प्रतिपादित पाद्चदश्य के सिद्धान्त 
की वास्तविकता की ओर अध्येता का ध्यान आक्ृष्ट कर रहे हैं। उक्त प्रतिपादन 
से यह सिद्ध हो गया है कि, 


धरा पन्द्रहवाँ तात्त्विक रूप है। सात दाक्तिमन्‍त तत्त्व, सात उनकी 
शक्तियाँ और एक 'स्व'रूप में रूपायित तत्त्व। जेसे धरा स्वरूप में उल्लसित 
है। उसी तरह जल आदि भी अपने रूप में उल्लसित हैं । यही प्रक्रिया अव्यक्त 
पर्यन्त परिदृश्यमान है। इनमें वत्तंमान वेद्यताधर्म सकल प्रमाताओं को वेद्य 
रूपसे भासित होता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वस्तुधर्मयुक्त 
प्रमेय के भव्यवहितोत्तर अनुजोद्देशोद्दिष्ट तत्त्तविधि ( श्रीत० १।२०५ ) का भी 
आसूत्रण यहाँ कर दिया गया है ॥ ९७॥ 


मालिनीविजयोत्त रतन्त्र १३५ में यह स्पष्ट लिखा गया है कि, 

“कला से लेकर धरापयंन्त समन्वित पुरुष सकल पुरुष कहलाते हैं” 
प्रइनन उपस्थित होता है कि इस उक्ति के अनुसार धरा से कलापयंन्‍्त के 
प्रमाता ही सकल प्रमाता हैं। कारिका-संख्या ९७ में अव्यक्तास्ता वेद्यता का 
प्रमातृत्व सकल के प्रति लिखा गया है। ऐसा क्यों ? इस आशड्ुु का समाधान 
कर रहे हैं कि, 


इलो ० ९८-१०० ] | &७ 


यत्तुच्यते कलाहोन धरान्तेन ससन्विताः ॥ ९८ ॥ 

सकला इति तत्कोशषट्कोद्रेकोपलक्षणम्‌ । 

न ह्नेन वाक्येन पुंसः कलान्तमवस्थानमुक्तं, तथात्वे हि. 'पुरुषः पश्च- 
विशकः इत्यादिश्रुतिविरोध: स्यात्‌; किन्तु उद्रिक्तमस्य मायादिकज्चुकषट्कमिति। 
तद्धि प्रलयाकलस्यानुद्रिक्तं, विज्ञानाकलस्य ध्वस्तमिति ॥ ९८ ॥ 


तदाह 
उद्भूताशुद्धचिद्रागककलादिरसकब्चुकाः ॥ ९९ ॥ 


सकलालबयसंज्ञास्तु न्यग्भूताखिलकञ्चुका: । 
ज्ञानाकलास्तु ध्वस्तेतत्कड्चुका इति निर्णय:॥ १०० 0७ 
रसेति घट ॥ १००॥ 


मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में 'कलादिधरान्त प्रमातृतासम्पत्न सकल 
होते हैं, इस कथन का उसका दूसरा लक्ष्य है। वहाँ इस पर विद्येष ध्यान दिया 
गया है कि मायादि छः: कच्चुकों के उद्रेक की क्या स्थिति है ? 

उक्त कथन का यह तात्पय॑ नहीं है कि पुरुष का अवस्थान कलात्त में 
है। ऐसा कहने पर पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष तत्त्व है, इस श्रुति का विरोध होने 
लगेगा | वस्तुतः यहाँ तीन प्रमाताओं में कोश्षोद्रेक-दशा का आकलन कर 
लेना चाहिये । सकल प्रमाताओं में मायादि छः कज्चुकों का उद्रेक स्वाभाविक 
है। प्रल्याकल-प्रमाताओं में ये अनुद्रिक्त अथवा न्यग्भूत होते हैं । वहीं विज्ञाना- 
कल-प्रमाता में ये ध्वस्त हो जाते हैं। इस विइलेषण से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि, अव्यक्तान्ता वेद्यता की उक्ति और मालिनीविजयोत्तरतन्त्र की उक्ति में 


किसी प्रकार के तात्पय॑-विरोध को दृष्टि नहीं है ॥ ९८ ॥ ८७:४०" 
इन्हीं तथ्यों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और सकल तथा अन्य प्र 


के अन्तर को भो स्पष्ट कर रहे हैं-- 
सकलालय उन प्रमाताओं की संज्ञा है, जिनमें अशुद्ध चिति के कारण संसरण 
के प्रति राग और भोगौन्‍्मुख्य का आकषंण है। परिणामतः छहों कज्चुकों 
का उद्रेक इनमें स्वभावतः होता है । वहीं विज्ञानाकल-प्रमाता के स्तर पर सभी 
कुज्नचुक ध्वस्त हो जाते हैं। यही निर्णय अन्तिम है। यही शास्त्र का निष्कर्ष 
 ६॥ ९०-१००॥ 
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<८ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १०१-१०२ 


ननु देहादिवेद्यांशप्राधान्यान्मुख्यतया सकल: प्रमातेव न भवतीति कुतस्त्य॑ 
पाग्चदश्यमित्याशडूचाह 

तेन प्रधाने वेहषपि पुसानुद्भूतकञ्चुकः । 

प्रमातास्त्येव सकलः पाश्चदश्यमतः स्थितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

यद्यपि सकले देहाद्यात्मनो वेद्यस्येव प्राधान्यं तथापि ज्ञानकलो-[क्रियो] 
त्तेजककलाविद्यादिकज्चुकोद्रेकादस्त्येव प्रमातृत्वमित्यनवय्यं पाग्चदद्यम्र्‌ ॥१०१॥ 

ननु वेद्यांगप्राधान्याद्धरादिवत्पुंस्यपि पाग्चदद्यमेव न्याय्यं तत्कथं 
आनराड्रेदयुग्घीनम्‌' इत्यायुक्तमित्याश दुबाह 


पाश्चदश्यं धराच्यन्तनिविष्टे सकलेषपि च। 
सकलान्‍्तरमस्त्येव॒प्रमेयेषत्रापि मातु हि॥ १०२॥ 


प्रदन उपस्थित होता है कि जहाँ देहादि वेद्यांश को प्रधानता होतो है, 
वहाँ प्रमातृत्व की सम्भावना भी नहीं होती । सकल में देहादि वेद्यता का प्राधान्य 
स्पष्ट है । इसे प्रमाता केसे कह सकते हैं ? इसका समाधान कर रहे हैं कि, 

यद्यपि इसमें वेद्यता प्रधान है, फिर भो उद्भूत-कजञ्चुक पुरुष सकल- 
प्रमाता ही माना जाता है। इसी आधार पर इसका पाड््चदश्य भो स्वतः 
सिद्ध हो जाता है। यद्यपि वेद्य के प्राधान्य में प्रमेयत्वविभूषित प्रमेय को प्रमेय 
संज्ञा होनी चाहिये, पर यहाँ कुछ दूसरी ही स्थिति है। ज्ञान और क्रिया के अथवा 
ज्ञानांश के उत्तेजक कला और विद्या आदि कज्चुकों का उद्रेक इस सकल पुरुष 
में हो चुका होता है। अतः सकल में प्रमातृत्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
आशज्रा के लिये अवकाश नहीं है। अत: सकल का प्रमातृत्व ओर पाञ्चदद्य भो 
अनवद्य रूप से विद्योतित है॥ १०१ ॥ 


जत्रिकदृष्टि से समर्थित यही पाञ्चदश्य सिद्धान्त है। इसमें वेद्यांश का 
प्राधान्‍्य निहित होता है। ऊपर की व्याख्या को ध्यान में रखकर यह 
प्रदन स्वाभाविक रूप से उठता है कि जेसे धरा आदि में वेद्यांश के प्राधान्य 
से पाग्दश्य स्वीकार्य है, उसी तरह पुरुष में भी वेद्यांश के प्राघान्य से पाश्च- 
ददय की मान्यता उचित है। ऐसी अवस्था में का० ३-४ में क्यों लिखा 
गया है कि नर से कलापर्यन्त भेदयुग्मता का राहित्य होता है? अर्थात्‌ 
स्वरूप-दशा में शक्तिमान्‌ भेद नहीं होता है ? इस प्रइन का समाधान कर रहे हैं-- 


| १०३-१०४ ] दह्ममाह्लिकम्‌ <९ 


धराद्यन्तनिविष्टे इत्यनेनास्थ वेद्यांशप्राधान्यमेवोपोद्वलितसु । अत 
एवोक्‍्तं प्रमेथ इति । प्रम्रात्रेकरूपस्वे हि. कथमेवं संगच्छतामित्याशय:। 
सकलान्‍्तरमिति, यदा त्वत्र प्रल्याकलः प्रमाता तदा त्रायोदह्यमेबेति स्व॑ँ 
स्वस्थस्‌ ॥ १०२॥ 


ननु किमनेनेवमुपदिष्टेन पाग्वदब्येनेत्याशड्ूूबाह 
स्थूलावृतादिसंकोचतदन्यव्याप्तृताजुष: । 

पीताद्याः स्थिरकम्प्रत्वाच्चतुदेश धरादिषु ॥ १०३ ॥ 
स्वरूपीभूतजडताः . प्राणदेहपथे.._ ततः । 
प्रमातृताजुषः प्रोक्ता धारणा विजयोत्तरे ॥ १०४ ॥ 


पाग्चदश्य धरादि में अरन्तनिहित है। यहाँ वेद्यांश का ही प्राधान्य है। 
[ मातृ-मान आदि उपाधि से अनुपरक्त रहने पर नर से सकलपर्य॑न्त स्वरूप 
का परिकल्पन करना पड़ता है । कारिका ९-१० में भी इसका स्पष्टोकरण है। 
शक्तिमान्‌ माता रूप परांश, शक्तिप्रमाणरूप परापरांद और मेय रूप अपर 
अंश'स्व'रूप होता है। यहो नर, शक्ति-शिवात्मक रूप मूल भेद होता है। ] 
नर रूप सकल में भी पांचदद्य प्रमेय भाव में अनिवाय॑ है। सकल के 'स्व'रूप 
में आने पर प्रलयाकल-प्रमाता में त्रायोददरय ही होता है ॥ १०२॥ 


पाञ्चदश्य पर इतना बल देने और इसकी देशना का उद्देश्य क्या है ? 
इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं-- 

स्थूल, आवृत, आदि, संकोच, विकास और व्याप्तृता शब्दों के प्रयोग 
के माध्यम से शास्त्रकार ने प्रमाताओं की धारणा का उल्लेख किया है । इन 
धारणाओं को धारण करने वाले धरा से अव्यक्त प्य॑न्त १४ तत्त्व हैं। इनके 
स्थूल पीत आदि रूपों में स्थिर, शक्तिमात्‌ और कम्प्र ( शक्ति ) आदि भेदों से 
युक्त योग-प्रक्रिया का परिचालन प्राण, देह और बुद्धि प्रमाता के पथ पर आरूढ 

होकर ही सम्पन्न होता है । 

१४ धारणाओं की ये सारी बातें साधना की अवान्तर क्रियायें हैँ । साधक 
इन्हें साधना-सोपान के रूप में पार करता हुआ आगे बढ़ता है। यह सारा 
रहस्य श्रीपूर्व नामक मालितीविजयोत्तरतन्त्र में पूरव॑वणित है। उसी का 
आधार लेकर राजानक जयरथ ने इसे विहिलष्ट किया है। वह इस प्रकार है-- 


दया जद रय ध एन -न्‍-न्‍-ू--च 
ड शज्य ्ञ््च्च्ज््ःअडचच्ड्डिट -- 
पी 
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९० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १०३-१०४ 


एतदेव ह्यधिकृल्य श्रोमालिनोविजयोत्तरे धरादिष्वव्यक्तान्तेषु चतु- 
विशवतो तत्त्वेषु प्रतितत््वं जडात्मकस्वरूपधारणया सह चतुर्दद् धारणा: प्रोक्ता 
इति संबन्धः । तत्र सकलस्य स्थूलमाणवादि मलत्रयं, प्रलयाकलस्यावरणमावृत- 
मिति व्युलपत्त्यावृतं मलद्गयं, विज्ञानकलस्यादि प्राथमिकमाणव॑ मल, मत्त्राणां 
प्रछयाकलोपादानत्वादावृततया संकोच:,मन्त्रेश्व राणां सकलोपादानत्वात्‌ स्थूलात्मा 
तच्छब्दनिदिष्ट: संकोचः, मन्त्रमहेश्वराणामन्य: संकोचस्य यथायथं विगलनाद 
विकासः । शिवस्य व्याप्तृता देशकालाद्यवच्छेदशन्यत्वाद्‌ व्यापकत्वं, वा 
जुषन्ते सेवन्ते तदालम्बना इत्यर्थ: | नन्‍्वेव॑ सप्त धारणा भवेयुट, न 


१. स्थूल--आणव, कार्म और मायोय तीन मल हैं । यह सकल पुरुष 
का अभिश्ञाप है कि इसे ये तीनों मल स्थूलता की परिधि में पाशबद्ध बना 
देते हैं । 

द २. आवरण--प्रथम प्रक्रिया है। भूतकालवाचक दूसरो प्रक्रिया आवृत 
होतो है । इससे ताल्वर्यतः दो मलों से आवृत का भावार्थ निकलता है। दो 
मलों से आवृत प्रछ्याकल कहलाता है । 

३. आदि--आदि अर्थात्‌ आणव मल। केवल एक आणव मल विज्ञाना- 
कल में होता है । 

४. संकोच--संकोच दो प्रकार का द्वोता है। एक तो आवृत होने का 
संकोच | 'प्रल्याकल' ही मन्त्र-प्रमाता का उपादान होता है। अतः मन्त्र में 
आवृतात्मक संकोच हो रहता है । 

५. तत्‌-दूसरे प्रकार का संकोच स्थूछाल्मक होता है। 'सकल' प्रमाता 
'मन्‍्त्रेशवर' का उपादान माना जाता है। सकल स्थूल संकोचग्रस्त होता है। 
वही स्थुलात्मक संकोच तत्‌ शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। 

६. अन्य-संकोच का दूसरा पहलू विकास होता है। यह्‌ संकोच से 
अन्य है। अतः कारिका में अन्य शब्द से व्यपदिष्ट है । विकास “मन्त्रमहेश्वर' 
प्रमाता में होता है। संकोच के क्रमिक हास और जेसे-जेसे संकोच लगता है 
उस उन्नत अवस्था को ही विकास मानते हैं । 

७. व्याप्तृता--देश, काल अथवा अन्य किसी के व्यवच्छेद से शून्य तत्त्व 
ही व्यापक तत्व है। वही शिव तत्त्व है। इसकी व्याप्तृता अनुभूति का 
विषय है। ये सात स्थितियां हैं। प्रत्येक साधक को इस तथ्य को जानकारी 


क्| १०३-१०४ ] दशममाक्तिकस ९१ 


चतुदंश इत्याशड्ुबक्‍त॑ स्थिरकम्प्रत्वादिति। स्थिरं स्वात्मविश्रान्त्या निर्व्यापारं 
शक्तिमद्र॒पं, कम्प्रं स्पन्दास्मकं सव्यापारं शक्तिरूपम्‌ | अत एवात्र सकलतच्छक्ल्य- 
घिकारेण 

'तद्ददेव स्मरेद्देह कि तु व्यापारवर्जितम्‌ ४ 
( मा० वि० १२२९ ) इति। 
'सव्यापारं स्मरेद्रेह बबब>+ #णक७ हबमक 28ह6 पँ 

( मा० वि० १२२६ ) इति। 

चोक्तम्‌। ताश्वथ यथायथं भेदविगलनाद देहप्राणबुद्धादिप्रमातृदशाधिशायिन्य:, 
इत्युक्त 'प्राणदेहपथे' इति प्रमातृताजुषश्चेति तत्र स्वरूपसकलबद्षक्तिमच्छक्ति- 
धारणाधिकारेणोक्ताः । तदुक्त॑ तत्र 


होनो चाहिये । इन्हें धारणा भी कहते हैं। इन धारणाओं में जीवन-यापन करने 
वाले क्रमिक रूप से साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए शिवत्व के व्यापक 
आयाम को पा सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

उक्त सात प्रकार की धारणाओं की दो वास्तविकतायें होती हैं। पहलो 
स्थिरा धारणा है। यही महत्त्वपूर्ण है। इसमें स्वात्मविश्वान्ति सम्भव है । स्वात्म- 
विश्रान्ति निर्व्यापार होती है। दूसरी कम्प्रात्मिका धारणा मानी जातो है। 
इसमें स्पन्दमानता का प्राधान्य होता है। यह सव्यापारात्मिका होती है। पहली 
अवस्था दाक्तिमान्‌ धारणा है और दूसरी शक्तिमती धारणा कहलातो है। 

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के बारहवें अधिकार के इलोक २१ से ३० तक 
इनका सांकेतिक निर्देश है | स्पन्दनात्मक सव्यापार योगा म्यास विधि के सन्दर्भ 
में देह पथ के विषय में भगवान्‌ शिव ने पार्वती से कहा है कि, 


“देवि ! इसी अभ्यास-क्रम में इस देह का स्मरण करे। यह स्मरण 
व्यापारवरजित देह भाव का होना चाहिये। यह निर्व्यापार स्मरण 'स्थिर' 
अभ्यास है ।” (मा० वि० १२२०) 

सव्यापार स्मरण में कम्प्र-क्रियावान्‌ शरीर में शक्तिप्राधान्य-संवलितः 
साकल-प्रमाता “सव्यापार देह का स्मरण करे ।” यह मा० वि० १२२६ में 
कहा गया है। 


श्र श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १०३-१०४ 


“स्वदेहूं हेमसंकाशं तुर्याश्न॑ वच्चलाडओिछितम्‌ । 
(सा० वि० १२२२) इत्यादि। 
प्राणादो तु प्रढलयाकलविज्ञानाकलादिधा रणाः । यदुक्तम्‌ 
“चतुर्थ हृदुगतं ध्यायेद्‌ द्वादशाड्रुलमायतम्‌ ॥ 
(मा० वि० १२३०) इत्यादि । 
'वीताद्या” इत्याद्यशब्दाज्जलतत्त्वादौ शुक्लादीनां ग्रहणम्‌॒ । एतच्च सर्व॑ 


ये धारणायें जैसे-जैसे अभ्यास द्वारा परियुष्ट होतो जाती हैं, साधक की 
निष्ठा बढ़ती जाती है। भेदवाद का विगलन होने लगता है। देह भाव से 
ऊपर प्राणापानवाह क्रम को सिद्ध कर साधक बुद्धि-प्रमातृत्व को सिद्ध कर 
आगे बढ़ता जाता है। 

यदि इसे हम सकल-प्रमाता के सन्दर्भ में लें, तो यह पायेंगे कि नर 
दक्ति शिवात्मकता का चमत्कार यहाँ भी चरिता्थ होता है। नर रूप में 'स्व- 
रूप सकल है, जो देह प्रमाता भाव में होता है। शक्तिमान्‌ योगाभ्यास दशा में 
निर्व्यापार स्मरण होता है और सव्यापार स्मरण शक्तिदशाधिशायी अभ्यास है। 
इसमें प्राणापानवाह क्रम का अभ्यास भो आता है। वहीं स्वरूप की दृष्टि से 
छठें ओर नवम सोपान में अपने शरोर की स्मृति में सोने सदृश पीलेपन की 
प्रकल्पना की जाती है। भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि, “देवि ! अपने दारीर को 
स्वर्ण के समान तेजस्तत्त्वात्मक, चतुष्कोणोय प्रभामण्डल में भव्यता से विभूषित 
तथा वजन चिह्न युक्त विष्णुवत्‌ स्मरण करना चाहिये ।” [ १२२२ ] 

ऊपर वर्णित यह प्रक्रिया भूमिका-विजय-साधना की श्रेणी में आती है। 
सम्यगाविष्ट देह साधना में मानों धरा का गुरुत्व आ जाता है। सात- 
आठ दिन की साधना में जड़ता के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । कारिका 
१०३ के 'धरादिबु स्वरूपीभूतजडता' शब्द में यही सन्दर्भ स्पष्ट है। 

प्रढ्याकल दशा का साधक जब शुद्ध पार्थिवी धारणा में बेठता है, तो 
उसमें कई सोपान आते हैं। यहाँ केवल चौथी धारणा की चर्चा कर रहे हैं कि, 

“चोथे सोपान में हृदय में १२ अंगुल आयत प्राण का ध्यान करना 
चाहिये ।” (मा० वि० १२३०) 

इस तरह पृथ्वी तत्त्व में १५ प्रकार की धारणायें मा० वि० तल्त्र के 
अनुसार मान्य हैं । पर यहाँ चौदह का ही उल्लेख है। 


इलो० १०३-१०५ ] दशममाह्लिकम्‌ ९३ 


'यः . पुनर्गुरणबादोी कुतावेशविधिक्रम: । 
स॒ वासनानुभावेन भूमिकाजयमारभेत्‌ ॥' 
(मा० वि० १२२१) इत्यादिना । 
चतुविद्वत्यमी प्रोक्ताः प्रत्येक दशपन्ञधा। 
घारणाः क्ष्मादितत्त्वानां समासाद्योगिनां हिताः ॥! (मा०वि०१६१७) 
इत्यन्तेन श्रीपुर्वशास्त्र एवं सप्रपश्नमुक्तमिति तत एवावधार्यम्र, इह तु ग्रन्थ- 
विस्तरभयाजन्न प्रातिपद्येत संवादितम्‌ ॥ १०३-१०४ ॥ 
एवं पाश्चद॒व्यं निरूप्य त्रायोदश्याद्यपि निरूपयति 
यदा तु मेयता पुंसः कलान्‍्तस्य प्रकल्प्यते । 
तदुद्भूतः कव्चुकांशो मेयो नास्य प्रमातृता ॥ १०५॥ 


कारिका १०३ में धरादिषु में धरा की धारणा के अतिरिक्त जल तत्त्व 
भादि की धारणाओं के संकेत हैं । इसी तरह पोताद्या: शब्द में जेसे धरा में 
पीत घारणा का उल्लेख है, उसी तरह जल भादि में शुक्ल आदि की धारणायें 
परिगणित हैं । यह आधद्या शब्द द्वारा संकेतित है। 

इन सारो विधियों का निर्देश मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में है। उसी 
को यहाँ अपनाया गया है। यह प्रकरण वहाँ अधिकार १२ के ११ इलोक से 
परिलक्षित है | वहाँ कहा गया है कि, 

“जो साधक अपने पूज्य गुरुदेव से तत्त्वावेश की विधि के क्रम का वेत्ता 
बन गया है--वह इसे सदा करता रहे । विजय यात्रा आरम्भ कर दे” यहाँ 
से लेकर, 

“ये २४ धारणायें हैं । ये सभी पृथक्‌-पृथक्‌ १५ प्रकार की होती हैं। 
ये सभो तत्त्वों को धारणाओं की सर्वाज्धीण विधियाँ हैं। संक्षेप में कहा जाय 
तो यह निश्चित रूप से घोषित किया जा सकता है कि ये योगियों के हित को 
साधिकायें हैं ।” यहाँ तक अर्थात्‌ मा० वि० १६।१७ तक ये सभी वर्णित हैं। 
मालिनीविजयोत्त रतन्त्र को हो श्रोपृव॑श्ञास्त्र कहते हैं। वहाँ इन विधियों 
का क्रमिक वर्णन है। विना गुरु-क्रम के इनके अभ्यास से नोरसता, ऊब और 
अनास्था उत्पन्न होने का भय बना रहता है। गुरुक्रम से इनके अभ्यास से 
मुक्ति हस्तामलकवत्‌ हो जाती है ॥ १०३-१०४॥ 


ब्ड श्रीतन्त्रालोक: [ ए्लो० १०६-१०८ 


अतः सकलरसंज्ञस्थ प्रमातृत्व॑ न॒विद्यते । 
त्रयोदशत्व॑ तच्छक्तिवक्तिमद्हयवर्जनातू ॥ १०६ ७ 
न्‍्यग्भूतकञ्चुकोी माता युक्तस्तत्र लयाकलः। 
मायानिविष्टो विज्ञानाकलादाः प्राग्वदेव तु॥ १०७॥ 


मायातत्त्वे ज्ञेयरूपे कउ्चुकन्यग्भवोषपि यः। 
सोडपि मेयः कअ्चुकेक्यं यतो माया सुसूक्ष्मका ॥ १०८ 0७ 
है. मिलिए बनी क न: पलक न 


पाश्चददय 'स्व'रूप विज्ञान का अन्तिम सोपान है। यह प्रमेयांश 
प्राधान्य की दृष्टि से आकलित होता है। चातुर्दद्य की चर्चा कारिका १०२३ में 
है। यहां ऊपर-ऊपर सोपान परम्परा पार करते हुए त्रायोददय आदि उत्कषंपूर्ण 
साधनावस्थाओं का वर्णन करने जा रहे हैं - 

केवल सकल पुरुष के हो नहीं कलान्त तक के छः तत्त्वों के मेय-प्रकल्पन 
में हम देखते हैं कि उनकी कंचुकांश दशा के उद्धव में उतको प्रमातृता नहीं रह 
जाती। जब उनका प्रमातृत्व नहों रहेगा, तो अब सकल का स्थान तेरहवाँ 
ही रह जायेगा; क्योंकि अब वह स्वरूप मात्र विश्वान्त होगा । नर शक्तिशिवा- 
त्मता की दृष्टि से अब उसमें शक्तिशिवोभय तत््ववादिता का अभाव हो 
जायेगा । इसी तरह न्यग्भूत कंचुकावस्था और स्वरूप सन्तिवेश के फलस्वरूप 
प्रछल्याकल में एकादशल्व, विज्ञानाकल में नवमत्व, मन्त्र में सप्तत्व, मन्त्रेश्वर 
में पद्चत्व, मन्त्रमहेश्वरत्व में त्रेत्व स्वाभाविक रूप से होता जायेगा। इसके 
बाद स्वप्रकाश पर छिव की अखण्ड सदुभाव सम्पन्न श्रमाता की अनुभूति 
साधक को हो जाती है। अपने तादात्म्य से समस्त वेद्य को भासित करने वाला 
यही शिव प्रमाता तत्त्व आन्तर अनुभूति का महत्त्वपूर्ण विषय बन जाता है । 
इसका क्रम इस प्रकार दक्शित किया गया है-- 

सकल--प्रमातृता के अभाव में स्वरूपावस्थान की मेय दशा में ऊपर के 
६ पुंस्तत्वों के शक्तिमान्‌ >शक्तिमेद ६१८२० १२+ ९ स्वरूपावस्थित सकल 55 
१३ त्रयोदशत्व । 

प्रढ्याकल--न्यग्भूतकंचुक दशा में प्रतयाकलता के मेय हो जाने पर 
ऊपर के ५ पुंस्तत्व +५ शक्तिभाव + १-ग्यारहवीं गिनती में आने पर प्रछयाकल 
का एकाददात्व होता है। 


है| १०९-११२] दह्मममाह्विकस्‌ ९५ 


विज्ञानाकह  एवात्र ततो मातापकज्चुकः । 
सायानिविष्टेष्प्यकले तथेत्येकादशात्मता ॥ १०९ ॥ 
विज्ञानकेवले. वेद्ये. कञ्चुकध्वंससुस्थिते । 
उद्बुभूषुप्रबोधानां. मन्त्राणामेव. मातृता ॥ ११० ४७ 
तेषपि मन्‍्त्रा यदा मेयास्तरा माता तदीहवरः । 
स ह्मद्भवात्यूणंबोधस्तस्मिन्प्राप्त तु सेयताम्‌ ॥ १११ ॥ 
उद्भूतपूर्णछपोड्सो माता मसन्‍्त्रमहेश्वरः । 
तस्मिन्विज्ञेयतां प्राप्ते स्वप्रकाशः परः शिवः ॥ ११२ ॥ 
प्रभाता स्वकतादात्म्यभासिताखिलवेद्यकः । 


पुंसः कलान्तस्येति पंस्तत्त्वादारभ्यकलान्तस्य॒तत्त्वषट्कस्येत्यर्थ: । 
अस्येत्युदूभूतस्य कञ्चुकषट्कस्य मेयत्वात्‌ । त्रयोदशत्वरमिति सकलस्य तच्छक्तेश्व 
प्रमेयतया स्वरूपीभूतत्वात्‌ । नन्‍्वत्र सकलस्य प्रमेयत्वं प्रलयाकलस्य च 
प्रमातृत्वमित्युक्तं विज्ञानाकलादोनां पुनः का व्यवस्था इत्याशद्धुबोक्त॑ विज्ञाना- 
कलाद्या: प्राग्वदेवेत। सकलेअ॑पि प्रमातरि तथेषां प्रमातृत्व॑ तथैवेत्यर्थ: । 


विज्ञानाकक--एक मर का यह पुंस्तत्त्व है। माया का प्रभाव यहाँ 
होता है। माया ज्ञेय तत्त्व है । कंचुक है । कंचुकत्व के न्यग्भाव में यह भी मेय 
रह जाता है; क्योंकि माया ओर कंचुकों का ऐक्य एक वस्तुसत्य है। मेय रह 
जाने पर ऊपर के ४ शक्ति+-४ शक्तिमान + १ स्वरूपसत्‌ विज्ञानाकछ कुल 
नवमो स्थिति हो बनती है । 

मन्‍्त्र--विज्ञानकेवलता के वेद्य हो जाने पर कचुक-ध्वंस की प्रक्रिया 
में उत्कषं की पहलो स्पन्दमानता होतो है। उस समय मन्त्र में उद्ब॒ुभूषु भाव 
उत्पन्न होता है। अब तक प्रमात्‌ भाव मन्त्र में रहता है। जब यह मेय हो 
जाता है तो प्रमातृ भाव केसे रहेगा? उस समय इसका भी स्वरूपावस्थान 
स्वभाविक होता है । 


मन्त्रेशवर--इसमें पूर्णयोधता के उद्भूव का अवकाश होता है। इसके 
स्वरूपावस्थान की अवस्था में इसमें पद्ममल्व आकलित होता है। 


० श्रीतन्त्रालोक: | इलो० ११३: 


ननु मायातत्वे ज्ञेये कज्चुकन्यग्भावो४पि कस्माज्जेय इत्याणशडूबोक्तं 

कउ्नचुकेक्यं यतो मायेति । अत्रापि हेतु: सुसूक्षिमकेति, अनुख्डि क्विभागा हि कारण- 
दर्लोत्याशयः । 'तत' इति न्यग्मूतकज्चुकस्य प्रल्याकलस्यापि स्वरूपीभूतत्वात्‌ । 
मन्त्राणामेवेति, न तु विज्ञानाकलस्यापि येनात्र नवधात्वस्‌ । तदीश्वर इति 
मल्त्रेश्वर:। स्वकतादाहम्येति, न तु मन्त्रमस्त्रेश्वरादिवदुभेदादिरूपतयेत्यमिश्राय: । 
एतच्चाह्विकारम्म एव निर्णीतप्रायमिति नेह पुनरायस्तमु ॥ ११२॥ 

ननु तस्मिन्नपि विज्ञेयतां प्राप्ते कः प्रमातेत्याशद्ुबाह 

शिव: प्रमाता नो मेयो ट्यन्याधीनप्रकाशता ॥ ११३ ७ 

मेयता सा न तत्नास्ति स्वप्रकाशो ह्मसो प्रभुः । 


परप्रकाशत्वं नाम मेयत्वं तच्चास्य स्वप्रकाशत्वान्न विद्यते, इति कर्थ॑ं 
शिवस्यापि प्रमात्रन्तरवन्मेयता भवेदित्यर्थ: ॥ ११३ ॥ 


मन्त्रमहेब्वर--बोध को उत्कर्षपूर्ण अवस्था इसमें होतो है; किन्तु इसके 
विज्ञेय हो जाने पर यहाँ त्रेत्वभाव हो आकलित होता है। जब यह विज्ञेय 
भाव में जाता है, पूवंवत्‌ यह मेय हो जाता है । 

शिव--मन्त्रमहेश्वर के मेय हो जाने पर शिव ही स्वप्रकाश पर तत्त्व 
रूप में भासित होता है। अखिल वेद्यतादात्म्य भाव पे एकमात्र वेदिता प्रमाता 
शिव सबको आत्मसात्‌ करता है। इसी आह्लिक के आरस्भ में इलोक ३ से ११ 
तक प्रायः इसकी चर्चा आ गयी है।इस सन्दर्भ में भी देखना आवध्यक 
है ॥ १०५-११२॥ 

यहाँ यह सन्देह किया जा सकता है कि यदि वह भी विज्ञेय हो जाय 
तो कौन प्रमाता रह जायेगा ? इसका उत्तर दे रहें हैं-- 


शिव प्रमाता कभी मेय नहीं होता । मेय वही होता है, जो परप्रकाव्य 
होता है । उसकी प्रकाशता दूसरे के अधीन हो जाती है। प्रकाशाधीनता ही मेयता 
होती है । यह मेयता शिव परिवेश में नहों होती । वह स्वयंप्रकाश तत्त्व केवल 
शिव होता है। स्वप्रकाश होने के कारण प्ररप्रकाइ्यता को वहाँ अवकाश नहीं 
मिलता। अतः दूसरे प्रमाताओं की तरह इसमें मेयता नहीं आ सकती ॥ ११३ ॥ 


हि ११४-११५ ] दशममाक्लिकम्‌ ५७ 


ननु परप्रकाशत्वेनेव सर्वेषां प्रकाश: सिद्धथ्रेदिति कि स्वप्रकाशल्वेनाप्य- 
भ्युपगतेनेत्याश डूबा ह्‌ 

स्वप्रकाशेउत्र॒. कस्मिश्विदनभ्युपगते सति ॥ ११४ ॥ 

अप्रकाशात्प्रकाशत्वे. ह्यनवस्था दुरुत्तरा । 

ततश्र सुप्तं विश्व स्थान्न चेवं भासते हि तत्‌ ॥ ११५ ॥ 

अप्रकाशादेव प्रकाशे5भ्यूपगम्यमाने प्रमात्रन्तरकल्पना न विरमेदिति 
मूलक्षतिकारिणी व्यक्तमनवस्था पतेत्‌ येत न किचिदपि प्रकाशेतेति मूच्छितप्रायमेव 
विश्व स्थात्‌, प्रसद्भविपर्ययपर्यवसायितामेव चास्य प्रसज्भस्य प्रतिपादयति न 
चेवमित्यादिना ॥ ११५ ॥ 

ननु भासते चेद्विश्व॑ तहि 

“प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेघ: किनिबन्धन: ।” इति। 


जिज्ञासु यह पूछता है कि यहाँ तो यही दोख पड़ता है कि सभी पदार्थ 
परप्रकाइ्य हैं । इस स्वप्रकाशता के अभ्युपगम से क्‍या छाभ ? इसका समाधान 
कर रहे हैं-- 

यदि यहाँ स्वप्रकाशता का अभ्युपगम न हो तो यह एक बड़ी ही अस- 
माधेय समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा । अप्रकाशमान्त असत्‌ वस्तु से प्रकाश- 
मानता की बात मात्र अपनो बुद्धि को धोखा देने के समान है। तब तो यह 
सारा विश्व सुप्त ही है -यह मानना पड़ेगा । विना किसो प्रकाश के यह विश्व 
भासित ही नहीं हो सकता | 

यह भो सोचने को बात है कि अप्रकाश से ही यदि प्रकाश अभ्युपगम्यमान 

होने लगे तो इसका ज्ञाता प्रमाता कौन होगा? यह सारा विष्व हो सुषुप्तवत्तु 
हो जायेगा। इस दशा को प्रसज्भ-विपयंयपर्यंवसायिता की संज्ञा दा जा सकती 
है । कारिका यही सत्य उद्घाटित करतो हे। भप्रकाश से प्रकाशन की बात 
मानने पर दुरुत्तरा अनवस्था जन्म लेगी। यह सारा विश्व जड़ का जड़ हो 
रह जायेगा। वास्तविकता यह है कि, यह इस तरह भासित होता ही 
नहीं ॥ ११४-११५॥ 

अप्रकाश की समस्या के सम्बन्ध में जिज्ञासु कहता है कि गुरुवर ! जगत 
के आन्ध्य की बात तो केवल तर्क पर भाधारित है। सत्य तो यही है कि 
विदव भासित हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक उक्ति भी है कि, 

श्रोत०--७ 


९८ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ११६४ 


भज्भूया तस्येब स्वप्रकादत्वमस्तु किमवान्तरेणेत्याशडूबाह 

अन्याधीनप्रकाशं हि तद्भात्यन्यस्त्वतो शिवः । 

अन्यमेव हि प्रमातार्मपेक्ष्य विद्व॑ प्रकाशते न तु स्वत इति तदधीन 
एवास्य प्रकाशः, अन्यश्व प्रमाता शिव एवेत्युपपादित॑ प्राग्वहुश: । स एव च 
स्वप्रकाश इत्यभ्युपेतमन्यथा हि न किचिच्चकास्यात्‌ ॥ 

तदादिसिद्धत्वादस्य न साधकेन प्रमाणेन किचित्कृतमित्याह 


इत्यस्थस्वप्रकाशत्बे.. किसस्ययूक्तिडम्बरेः ॥ ११६ ॥ 


मानानां हि परो जीवः स एवेट्युक्तमादितः । 


प्रत्युत प्रमाणानां तदधोना सिद्धिरित्यादितः प्रथमाह्विक एवोपपादित- 
मित्यथ: । तदुक्तं तत्र 
“प्रथमतः विश्व के इसी प्रकार भासित होने में किसी के तद्विषयक विद्वेष 
की क्या वजह हो सकतो है, अर्थात्‌ उसको इस अवस्था के प्रति विपरीत भाव 
अनावश्यक है ।” 


इस नीति के अनुसार विश्व का स्वप्रकाशत्व स्वोकार कर लेने में 
क्या हानि है? किसी अवान्तर प्रकल्पन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । इसी 
सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


वस्तुतः विश्व का प्रकाशन विश्व के अधीन नहीं है । अन्याधीन है। 
वह अन्य और कोई नहीं, अपितु मात्र शिव ही हैं । शिव के प्रकाश से ही विश्व 
प्रकाशित होता है। विश्व स्वतः प्रकाशमान नहीं है। शिव एकमात्र स्वप्रकाश 
तत्त्व है। इसलिये निराधार प्रकल्पन व्यथं है। वह आदिसिद्ध परमेश्वर सबको 
प्रकाशित करता है। उसे सिद्ध करने के लिये किसी प्रकार के साधक प्रमाण 
को कोई सामथ्य नहीं | उसके स्वयं प्रकाशक होने के कारण किसी 
युक्ति की आडम्बर-विडम्बना व्य्थ हो कही जा सकतो हैं। यह बात बहुशः 
व्यक्त की गयी है कि वह समस्त प्रमाणों का मूलभूत प्रमाण है, प्रमाणों का 
प्राण है। सत्य तो यह है कि सारे प्रमाणों की सिद्धि उसी के अधीन है। 
यही तथ्य पहले इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 


है| ११७] दश्ममाह्निकसम्‌ ९९ 


“प्रकाशों नाम यश्थायं सवत्रेव प्रकाशते । 
अनपक्नवनोयत्वात्कि तस्मिन्मानकल्पने: ॥ 
प्रमाणान्यपि वस्तुनां जोवितं यानि तन्वते। 
तेषामपि परो जोवः स एवं परमेश्वरः ७ १३५५ इति॥ ११६॥ 


ननु 'सकृद्धिभातोध्यमात्मा' इत्याद्युपदेशान्यथानुपपत्त्या स्वप्रकाशे5पि 
शिवे वेद्यल्वमस्ति, इति कथमुकत “न मेय: शिव:' इतोत्याशडूबाह 


ननन्‍्वस्ति स्वप्रकाशेषपि शिवे वेद्यत्वमोदृशः ॥ ११७॥ 
उपदेशो [ श्यो |पदेष्ट्त्वव्यवहारोडन्‍्यथा कथम्‌ । 


ईदृश इति सकललोकसाक्षिकश्चिरतरनिरूढ इत्यथ: ॥ ११७ ॥ 


“जो यह प्रकाश है, यह सर्वत्र प्रकाशमान है। इसका अपक्वव नहीं 
किया जा सकता है। यह कभी अनधिगत भी नहीं होता कि इसे सिद्ध करने के 
लिये किसी प्रमाण का प्रकल्पन किया जाय। इससे क्या लाभ ? प्रमाण वस्तु 
सत्ता को प्रमाणित करते हैं। यह पर-प्रमाता शिव तो उत प्रमाणों का भी 
आधार है । यही सर्वाधार तत्व शिव" तत्त्व है ।” 

इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा तत्त्ववाद स्वप्रकाशात्मक 
शिव में हो समाहित है ॥ ११६ ॥ 

प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु हो प्रमेय कहलाती 
है। जो प्रमेय है, उसे प्रमाण से सिद्ध भो करना पड़ता है। ऊपर कहा गया है 
कि वह स्वप्रकाशतत्त्व है। का० ११३ में यह भी लिखा है कि वह मेय नहीं 

; किन्तु उसमें वेद्यल्व है, मेयत्व है-यह बात “सकृद्धिभातोः्यमात्मा' इस 
उपदेश से ही अन्यथानुपर्पत्ति के आधार से ज्ञात हो रही है। ऐसी दा में 
बदतो व्याधात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर कह रहे हैं कि, 


यह निश्चित सत्य तथ्य है कि स्वप्रकाश शिव में इस प्रकार का सकल- 
लोकसाक्षिक चिरनिरूढ़ वेद्यत्व है, इसमें सन्देह नहीं । 


यहाँ यह सोचने की बात है कि जब कोई भात्मा के सम्बन्ध में बात 
करेगा, विचार-विमश होगा या किसी शिष्य को बतलाया जायेगा, तो 


३. श्रीत० प्रथमभाग आ० १॥५४-५५, प्ृ० १०२-१०३। 


| श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ११८-११% 


एतदेवाभ्युपगम्य विशेषयति 
सत्यं सतु तथा सृष्ठः परमेशेन वेद्यताम्‌ ॥ ११८ ॥ 
नोतो. मन्‍्त्रमहेशादिकक्ष्यां समधिशाय्यते । 
एवमेतत्‌ किन्तु 
७००० #««०«% *००० बध्नात्यात्मानसात्मना : इति, 
भज्भूबा स्वस्वातन्त्र्यात्यरमेश्वरेण स शिवस्तथोपदेब्यत्वेन सुष्टत्वाद्देद्यतां नीतः 
सन्मन्त्रमहेश्वरादिदशाधिद्यायी संपायते इत्यर्थ: ॥ ११८ ॥ 


नन्‍्वेव॑ दिवस्वरूपमेव प्रत्यवमृष्टं न स्थादिति तत्र क्रियमाणमपि भाव- 
नादि व्यथंमेवेत्याशदुबाह 


तथाभूतश्र वेद्योध्सो नानवच्छिन्नसंविदः ॥ ११९ ॥ 
पूर्ण्य. वेद्यता युक्ता परस्परविरोधतः । 


हक लक 2 


वहाँ उपदेश भी अनिवार्य होता है । उपदेष्टा भो होता है। उपदेश्य भी होता 
है। वक्ता, श्रोता के मध्य वाक्‍तत्त्त का संवाद भी होता है। इसे किसी तरह 
टाला भी नहीं जा सकता और यही शिव का वेद्यत्व है । इसमें किसी को आपत्ति 
भो क्‍यों होनी चाहिये ? अतः पारमेश्वर वेद्यत्व का उद्देश्य उपदेश्योपदेष्टा 
भाव का व्यवहार भी है। अन्यथा यह व्यवहार केसे सिद्ध होता ? किसी तकक॑ के 
पहले इसका ध्यान रहना चाहिये ॥ ११७॥ 


इसे हम यों कह सकते हैं. कि स्वात्मसंवित्‌-स्वातन्त्रय से परमेद्वर ने 
शिवतत्व को उसी भाव से भावित कर विशिष्ट रूप से वेद्यता से विभूषित कर 
मन्त्रमहेष्वरादि श्रेणी में अधिशयित कर दिया है। एक स्थान पर कहा भी गया 
है कि, 

“परमेश्वर शिव स्वयं से स्वयं को बन्धन में डालता है ।” उसके 
स्वातन्त्रय का यह एक रूप है। इसका सदा आकलन करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 

जिज्ञासु कहता है कि यदि यह तथ्य स्वीकार कर लिया जाय, तो 
सबसे बड़ा दोष यह होगा कि, शिव का वास्तविक रूप क्‍या है--इसका 
प्रत्यवमर्श किसो तरह नहीं हो सकता है ? उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
भावना भी व्यर्थ ही होगी ? इस सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 
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एवं मन्त्रमहेश्वरादिदशाधिशञायित्वादसा शिवो वेद्योउपि तथाभूतोष्न- 
वच्छिन्नपूर्णसंविदात्मक: शिव एवेत्यथं: । न ह्ोव॑ंविधेषस्मिन्वेद्यस्व॑ न्याय्य॑ 
जाव्याजाड्ययोरेकत्र विरोबात्‌ ॥ ११९ ॥ 
ननु यद्येवं वेद्वहछ्पों शिव एवं तत्कथं तथाभावाविश्ञेषात्तुणपर्णादावषि 
शिवभावना न फलेदित्याशड्भूबाह 
तथा वेच्स्वभावेषपि वस्तुतो न शिवात्सताम्‌ ॥ १२० ॥ 
को5पि भाव: प्रोज्झतीति सत्यं तद्भावना फलेत्‌। 
को5पीति तृणपर्णपाषाणादिरपीत्यथं: । यदभिप्रायेणैव 
तृणात्पर्णाच्च पाषाणात्काष्ठात्कुब्यात्स्थलाज्जलातू । 
उद्गच्छ गच्छ मे त्राणं विभो क्व नु न ते स्थितिः॥ 
इत्याद्याचार्यरुक्तम्‌ ॥ १२० ॥ 


ऐसा होने पर भी अर्थात्‌ मन्त्रमहेष्वरादिदशाधिशायी होने और वेद्यता 
को प्राप्त होने पर भी उसमें किसी प्रकार की सांविद्य परिच्छिन्नता की विकृति 
नहीं आती । अनवच्छिन्न संविद्‌ वपुष्‌ परमेह्वर की पूर्णता में कोई अन्तर नहीं 
आता। यह सत्य है कि एक हो अधिकरण में जाडय और अजाड्य दोनों को 
एक समय में कभी अवकाश नहीं होता। इसे परस्पर विरोध को दशा कहते 
हैं। उसमें वेद्यता युक्ति-युक्त नहीं है पर मन्त्रमहेश दशा में वह युक्त भी है ॥११९॥ 

प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि इस तरह वेद्य रूप में शिव ही सर्वत्र 
मान्य होगा तो फिर शेववेद्यत्व विभूषित सामान्यतः तुर्णपर्ण (बर-पतवार) में भी 
शिव भावना फलवती होनी चाहिये ही ? इस पर कह रहे हैं कि, 

इस प्रकार वेद्यस्वभाव-सम्पन्त कोई भी भाव पदार्थ शिवात्मता की 
सर्वमयता से अलूग नहीं होता । यह श्रुव सत्य है कि किसी भाव में शिव 
भावना उसी प्रकार फलवतो होने में समर्थ है; क्योंकि वहाँ भी शिवत्व है । इसी 
भाव से भावित होकर यह प्रार्थना आचार्यों द्वारा की गयी है कि, 

“तृण से, पत्ते से, पाषाण से, काष्ठ से, भित्ति से, स्थल और जल से 
सत्र समभाव से विद्यमान हे परमेद्वर ! तुम तुरत उद्भूत हो जाओ और मेरी 
रक्षा में सन्‍नद्ध हो जाओ; क्योंकि हे ईश ! वह कौन सा स्थान है, जहाँ तुम 
स्वयं नहीं हो |” 


श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १२९१ 


न चेतदागमेष्वपि असिद्धतयेवोक्तमपि तु अत एवं न्‍्यायादित्याह 
श्रीपूर्वशञास्त्रे तेनोक्त शिवः साक्षान्न भिद्यते ॥ १२१ 0७ 
नन्वत्र 'शिवों न भिद्यते' इति मेदनिषेध एवोक्तो न तु तस्येव भूमिकान्तर- 
प्राप्त्या भेद इत्यादद्भुआाह 
साक्षात्पदेनायमर्थ:. समसस्‍्तः प्रस्फुटोकृतः । 
एवं न्यूनसंख्यानिरासेन पाग्वदव्याद्ुपदिष्टम । इदानों तदेव यथासंभव 


माणद्धूपुरःसरमधिकसंख्यानिरासेन द्रढयितुमाह 
8.3... 098 22९०३ किया 23482 


इस आस्थामयों उक्ति से परमेश्वर को भावना के तृणपर्ण आदि में 
भी फलवती होने को मान्यता को ही बल मिलता है ॥ १२० ॥ 

जहाँ तक अन्य आगमों का प्रइन है, वहाँ भी असिद्ध रूप से नहीं, 
वरन्‌ इसो न्याय के अनुसार शिव के अद्वय अभिन्‍न भाव का ही समर्थन किया 
गया है। वही कह रहे हैं-- 

श्रीपूर्व्ञास्त्र अर्थात्‌ मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में भो स्पष्ट समर्थित है कि 
शिव साक्षात्‌ स्वयं कभी भिन्न नहीं होते' । यहाँ यह्‌ ध्यान देने को बात है 
कि 'शिव भिन्‍न नहीं होते! इस वाक्य में भेद का निषेध ही उक्त है, उसके 
भूमिकान्तर की प्राप्ति में भेद होने का निषेध नहीं किया गया है--इसमें किसी 
वितर्क का निराकरण करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि, 

इलोक में साक्षात्‌ शब्द का ध्वन्यर्थ सारी बातों को स्पष्ट खूप से व्यक्त 
कर रहा है। श्रीपूर्वशास्त्र में शिव से सकलपर्यन्त सात पुरुषतत्त्वों के भेद 
सन्दर्भ में यह स्पष्ट हो गया है कि भूमिकान्तरप्राप्ति में भो भेदमयता के बावजूद 
शिव साक्षात्‌ अद्वयसदख्भावभूषित ही रहते हैं। उसो अधिकार में शिव के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि--शिव निष्प्रपन्न, निराभास, शुद्ध स्वात्मावस्थित, 
सर्वातीत तत्त्व है।* इस उक्ति से भी शिव के साक्षात्‌ भिन्‍न न द्ठीने का ही 
समथंन होता है । १२१॥ 

यहाँ तक शास्त्र में पाब्चददय का उपदेश और अद्बय शिव भाव का 
समर्थन किया गया है। इससे कम भेद की बात करने वालों का इससे निरास 


. _ श्रीमाक्षिनोविजयोत्तरतन्त्र, अधिकार २।७। 
३. वहीं, अ० २४२ । 
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नन्‍्वेकरूपतायुक्तः शिवस्तद्शतो .भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
त्रिवेदतासन्त्रमहानाथे  कात्र  विवादिता । 


क्वान्यत्र विवादिता, इत्याशड्ूुबाह 


महेश्वरेशमन्त्राणां तथा केवलिनोहयोः ॥ १२३ 0 
अनन्तभेदतेकेक॑_ स्थिता सकलवत्किल । 

सकलवदिति तस्य देहादेरारभ्य सर्व॑ भिन्‍नं येन संतानभेदः ॥ १२३ ॥ 
अत एवाह 

ततो लयाकले मेये प्रमातास्ति लयाकलः ॥ १२४ ॥ 
अतस्त्रयोदशत्व॑ स्यादित्यं. नेकादशात्मता । 
विज्ञानाकलवेद्त्वेष्प्यन्यो ज्ञानाकलों भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


भी कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या का निरास भी यहाँ अपेक्षित 
था । प्रस्तुत प्रसद्भ इसी उद्देश्य के लिए अवतरित किया गया है । 


स्वाभाविक है कि एकरूपतायुक्त संविद्‌ वपुष्‌ परमेश्वर शिव के 
स्वातन्त्रय के माहात्म्य से मन्त्रमहेद्वर में त्रिवेदता हो जातो है| इसमें किसी 
प्रकार का विवाद नहीं है । श्रीपूर्वशास्त्र २।७ में अनन्त भेद की बात सांकेतिक 
रूप से कही गयी है। यहाँ शास्त्रकार भो कह रहे हैं कि मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, 
मन्त्र, विज्ञानकेवलो और प्रछूयकेवली पुरुषों के एक-एक के अनन्त भेद सम्भव 
हैं। जेसे सकल पुरुषों में भी सत्तान परम्परा का प्रचलन है॥ १२३ ॥ 


सबसे पहले लयाकल को लें। लयाकल के मेय हो जाने पर लयाकला- 
न्तर वेद्यत्व की दशा में अन्य लयाकल के प्रमाता होने पर इसका त्रायोदशत्व 
स्वयं सिद्ध हो जाता है । इसकी एकादशात्मकता नहीं होती । 


इसी तरह विज्ञानाकल के वेद्य हो जाने पर अर्थात्‌ स्वरूपी भाव में आ 
जाने पर अन्य विज्ञानाकल प्रमाता के प्रकल्पन में एकादद्वता सुरक्षित रहती 
है। यहाँ इसकी नवात्मता स्वत: निराक्ृत हो जाती है। 


| ण्ड श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० १२६-१२७ 


माता तदेकादशता स्पान्नेव तु नवात्मता | 

एवं. मन्त्रतदीज्षानां मन्त्रेशान्तरसंभवे ॥ १२६ ॥ 

वेद्यत्वान्नव सप्त स्युः सप्त पञ्च तु ते कथम्‌। 

इत््यं लयाकलादोनामानन्त्यात्‌ । मन्‍्त्रेशेतिशब्देन मन्‍्त्रेश्वरा:, तैन मन्त्रा- 
न्तराणामीश्ान्तराणां च संभव इति। तत्र सकलस्य सकलान्‍्तरेद्यत्बे मौलस्य 
सशक्तिकस्य प्रमातृसप्तकस्यैव भावात्पाञ्वदब्यमेव, सकलस्य च स्वरपीभावे 
लयाकलादेः: सशक्तिकस्य प्रमातृषटकस्थ भावातु त्रायोदइ्यमेवेति नास्ति 
विवाद:। लयाकल्स्थ तु लयाकलान्तरवेद्यत्वे प्रमातृ्णां तादवस्थ्यात्‌ त्रायोदद्य- 


मेव स्यात्‌, विज्ञानाकलादेश्व विज्ञानाकलान्तरादिवेद्यत्वेषपि अनेनेव न्यायेन 
प्रतिप्रमातृ भेदद्यमधिकी भवेदिति कथमुक्तं 


हैं.>०० >बलन ह००+ #8०ून ६६8० रुद्रवत्प्रलघाकल:ः || 
तद्वन्मायापि विज्ञेया नवधा ज्ञानकेवलाः ॥ 


सनन्‍्त्राः सप्तविधास्तद्वत्पनश्नधा सन्त्रनायका:'। 
विष ( मा० वि० २६ ) इति ॥ १२६ ॥ 
एतच्चास्युपगम्य प्रति 


उच्यते सत्यमस्त्येषा कलना कितु सुस्फुटः ॥ १२७ 0७ 
यथात्र सकले भेदों न तथा त्वकलादिके । 


इसी तरह मन्त्रों और मन्‍्त्रेश्वरों की भी भेदमयता की गति है। अन्य 
मन्त्र और मन्त्रेश्वर को संभूति में वे नव ओर सात हो होंगे । इनके सात और 
पाँच भेद नहीं कहे जा सकते। इस तरह स्वरूप, ऊपर के शक्तिमन्‍त और शक्तियों 
के द्विक की गणना ही सारे भेदों के मूल में होतो है। १५, १३, ११, ९, ७, ५ 
ओर तीन भेद हो शास्त्रसम्मत हैं । 

“पैरह प्रकार के प्रल्याकल रुद्रवत्‌ होते हैं । इसी तरह माया के भेद भी 
प्रलयाकल से ही सम्बन्धित हैं। ज्ञानकेवलो ९ मन्‍्त्रेशवर ५ और मन्त्रों के सात भेद 
होते हैं ।”' इस उक्ति में ५, ७ और ७, ५ भेद के सम्बन्ध में विरोध स्पष्ट व्यक्त 
है ॥ १२४-१२६॥ 

ऊपर के विदलेषण से सातों पुंस्तत्त्व, उनको शक्तियों भौर उनके “स्व- 


खूपावस्थान का ५ हक गम हो जाता है। इसके प्रति शास्त्रकार की दृष्टि का 
अभिनव बिन्दु क्या है--इस कारिका में देखना है-- &- 


१. श्री मा० बि० २।६। 


ड| १२८-१२९ ] दद्ममा ह्विकम्‌ १०५ 
ननु को&सो सुस्फुट: सकले भेदो यः प्रछयाकलादो नास्तीत्याशद्भूयाह 
अनन्तावान्तरेद्क्षयोनिभेदवतः . स्फुटमू ॥ १२८ ॥ 
चतुर्देशविधस्यास्य सकलस्यास्ति भेदिता । 


ईदृक्षेति प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणा भेदितेति देवमनुष्यादिभेदवत्त्वमित्यथं: 
॥ १२८ ॥ 


ननु प्रबद्धसंस्कारा: प्रल्याकछा एवं तथा तथा सकलोभवन्तोति स्वत्रे- 
वोक्तं, तत्तेषामेव यो भेदो नास्ति स कथं सकलानामपि स्यादित्याशडूबाह 


लूयाकले तु संस्कारमात्रात्सत्यप्यसो भिदा ॥ १२९ ॥ 
अकलेन विशेषाय सकलस्येव युज्यते । 


वे कहते हैं कि यह आकलन सत्य है; किन्तु इसमें सकल पुरुष में जेसा 
सुस्फूट भेद दृष्टिगोचर होता है, वैसी स्फुटता अकल आदि पुंस्तत्त्व में नहीं 
अनुभूत होती । इस स्फूटता का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि, 

अनन्त अवान्तर ऐसी योनियों के भेद सकल पुंस्तत्त्वों में हैं, जिनका 
प्रत्यक्ष एवं अन्य साधनों द्वारा स्पष्ट अनुभव होता है। जैसे मानव वर्ग इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। देव वर्ग में भी भृत-प्रेतादि वगं का अनुभव होता है। 
ये सभो सकल श्रेणी के जीव हैं । इन सबकी अलग-अलग योनियाँ हैं। 
वैज्ञानिकों ने इनके चित्र भी उतारे हैं । इसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
१४ प्रकार के दाक्ति-शक्तिमद्‌ भेदों में सकक को भेदवादिता ही स्पष्ट 
है ॥ १२७-१२८ ॥ 


सकल भेदवादिता के सन्दभ॑ में यह जानना आवश्यक है कि प्रबुद्ध- 
संस्कार प्रलयाकल हो संस्कारानुसार सकल पुरुष श्रेणी में आते हैं। प्रछलयाकल 
के ही भेद स्पष्ट नहीं हैं, फिर सकल में केसे ये भेद हो जाते हैं ? इस आश्द्धु 
की पृष्ठभूमि में कहते हैं कि, 

संस्कार मात्र से अकल में भेद को विद्यमानता रहने पर भी इसमें 
अकलत्व के कारण विशेषतः सकल में ही स्पष्ट आकलन होता है । अकछ एक 
विशेषण शब्द है। इसमें संस्कार का अस्पष्ट भान होता है। इसलिए सकल 
में ये विशेष भेद स्पष्ट हो जाते हैं। 


१०६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १३० 


संस्का रमात्रेण सतोपि भेदस्य विशेषायोगे विशेषणद्वारेणाकलत्वं हेतुः, 
प्रलयाकलस्य हि. न किचिच्वेतितवानहमिति अपवेद्यल्वे, सुखमहमस्वाप्समिति 
सवेद्यत्वेपि यत्र बाह्यार्थवेदनमपि नास्ति तत्र का वार्ता प्रमात्रन्तरबेदने येन 
त्रायोददयं स्थात्‌ ॥ १२९५ ॥ 

विज्ञानाकलादीनां पुनः संस्कारमात्ररूपो5पि भेदो नास्तीत्याह 

विज्ञानकेवलादीनां तावत्यपि न॑ वे भिदा ॥ १३० ॥ 

शिवस्वाच्छन्यमात्र तु भेदायेषां विजुम्भते । 


तेषां हि शुद्धबोधाद्येकरूपत्वेषपि परमेद्वरस्वातन्त्रयविजुम्भामात्रहूप एव 
पारस्परिको भेद इत्युक्तं 'शिवस्वाच्छन्यमात्रं तु भेदायेषां विजुम्भते ।! इति 
यदुक्तम 
“बोधादिलक्षणेक्येषपि येषामन्योन्यभिन्नता । 
तथेइ्वरेच्छाभेदेन ते चर विज्ञानकेवलाः ७! 
( ई० प्र० ३४२७ ) इति। 


आचार्य जयरथ इसको और भो व्याख्यायित कर रहे हैं। उनका कहना 
है कि अपवेद्यल्व और सरववेद्यत्व की दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये। 
इसके वे दो उदाहरण भी दे रहे हैं-- 

१--त किंचित्‌ चेतितवात्‌ अहम्ू और २--सुखम्‌ अहस्‌ अस्वाप्सम्‌ । 

इनमें पहले उदाहरण में अपवेद्यल्व और दूसरे उदाहरण में सवेद्यल्व है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ बाह्यार्थवेदन का ही अभाव है, वहाँ 
प्रमात्रस्त रवेदन की क्या बात को जा सकती है ॥ १२५ ॥ 

प्रलयाकल में तो संस्कारमात्र में मेदबाद की विद्यमानता होती है; किन्तु 
विज्ञान केवल आदि पुंस्तत्त्वों में इस तरह के भेद नहीं होते । इनमें परस्पर जो 
भेद दुृष्टिगत होते हैँ--वे शिवस्वातन्त्र्य के उज्जुम्भण के ही प्रतीक हैं। ये शुद्ध- 
बोध रूप हैं । अतः इस दृष्टि से इनमें एकरूपता है ॥ इस स्थिति में भो इनका 
पारस्परिक भेद शैव स्वातन्त्रय का विलासमात्र है, जो इन रूपों में उल्लसित 
हो रहा है। 

ईव्वरप्रत्यभिज्ञा ३३२७ में यह स्पष्ट उल्लिखित है। उससे इस सिद्धान्त 
का समर्थन होता है | वहाँ लिखा गया है कि, 


इलो० १३१-१३२ ] दर्यममाहि,क्स्‌ १०७ 


अतश्च शुद्धबोधाद्येकरूपत्वाद्‌ विज्ञानाकलादीनां यत्रेवं भेदो नास्ति तत्र 
का वार्ता यथोत्तरं पूर्णदुक्क्तियायोगिनां मन्‍्त्रमन्त्रेश्वर्मन्त्रमहेश्वराणामित्येतत्स्व- 
कण्ठेन नोक्तम्‌ । अतदच सकलात्प्रलयाकलादीनामेव॑ विशेष:--इति नात्र 
प्रलयाकलादे: प्रल्याकलान्तरादिवेद्यत्वमस्तीति न संख्यायामेवमाधिक्यं भगवानु- 
पादिद्यतू ॥ १३० ॥ 


तदाह 

इत्याशयेन  संपद्यन्विशेष सकलादिह ॥ १३१ ॥ 

लयाकलादो नोवाच त्रायोदश्यादिक॑ विभुः । 

इयता भावधर्मवेद्यतामूल पाश्चदश्याद्यपपादितम्‌ ॥ १३१ ॥ 

अधुना तु तदेव घटयितु प्रढयाकलविज्ञानाकलापेक्षया तन्मूलभता वेद्यतैक 
नास्तीत्याशदूुते 

नन्‍्वस्तु वेद्यता भावधर्म: किन्तु लयाकलों ॥ १३२ ॥ 

मन्‍्वाते नेह वे किव्चित्तदपेक्षा त्वतौ कथम्‌ । 


“बोध आदि के लक्षणों को एकता में भो जिनमें ऐसो परस्पर भिन्‍नता 
है, वह मात्र ईइवर की आकांक्षा के भेद-विजुम्भण से ही है। विज्ञान केवल 
प्रमाता भी इसी के प्रतीक हैं ।” 

अत: उक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि छशुद्धबोध को दृष्टि से 
ये एक हैं । विज्ञान केवल में हो बाह्याथवेदन के अभाव में जब अन्य भेद नहीं होते 
तो अन्य मन्त्र आदि प्रमाताओं में तो भेद की बात सोचनी हो नहीं चाहिए । ये तो 
पूर्ण दुक-क्रिया-योगेश्वर हो हैं । अतः सकल से प्र्याकल आदि में यह विद्येष है 
कि, न तो इनमें अवान्तरवेद्यलल है और न संख्या को गणना में हो कोई 
आधिक्य है ॥ १३०॥ 


इसलिए सकल पुरुष में इस तरह का विशेष देखते हुए (श्रीपूर्॑शास्त्र में) 
विभु परमेश्वर ने इनके त्रायोदश्यादि भेद का कथन ही नहीं किया है । यहाँ तकः 
पाञज्चदवश्य आदि का जो उपपादन किया गया है, वह सभी भावधर्म को वेद्यता 
पर ही आधारित है ॥ १३१॥ 


4०८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १३३-१ ३४ 


प्रछ्याकलविज्ञानाकली हि प्रसुप्तमुजगशुत्यसमाधिस्थयोगिप्रायत्वान्न 
किचिज्जानीतः--इति तयोर्वेदितृत्वमेव नास्तीत्याबचर्य॑तदयेक्षयापि क्थंकारं 
बेद्यता भावधर्म: स्थात्‌ ॥ १२२।। 


एतदेव प्रतिविधत्ते 


श्रूयतां संविदेकात्म्यतत्त्वेइस्मिन्संव्यवस्थिते ॥। १३३ ७ 
जडे5पि चितिरस्त्येव भोत्स्यमाने तु का कथा। 
स्वबोधावसरे.. तावद्भोत्स्यतेलूयकेवली ॥ १३४ ॥ 
द्विविधश्च प्रबोधो5स्थ मन्त्रत्वाय भवाय च । 


संविदद्वैतपरमार्थे हि अस्मिन्दर्शने यत्र नीलसुखादिजंडो5पि चेतनस्तत्र 
प्रबुभुत्सौ प्रढयाकलादो प्रमातरि का वार्तेति प्रढ्याकलविज्ञानाकलयो रस्त्येव 
बेदितृत्वं येन वेद्यतापि भावधर्मों भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 


प्रइन का विषय वेद्यता के भाव-धर्मं से सम्बन्धित है। प्रढयाकल और 
विज्ञानाकल की स्थितियाँ शास्त्र के अनुसार सोये हुए सर्प और शून्य समाधिस्थ 
योगी की होती हैं । इन स्थितियों में वे कुछ जान सकने में प्रवृत्त ही केसे हो 
सकते हैं। अतः कुछ भी नहों जानते । उनमें वेदिता का भाव होता ही नहीं । 
जब यही स्थिति है तब यह पूछा जा सकता है. कि उनकी अवेदिता की 
दृष्टि से वेद्यता को भावधमं कैसे माना जाय ?॥ १३२॥ 

शास्त्रकार कह रहे हैं कि सुनिये ! यह तो सुनिदिचत है कि संविदेका- 
त्म्यतत्त्ववादिता का दृष्टिकोण हमें मान्य है । यह शास्त्र को मान्यता सम्बन्धी 
व्यवस्थिति है । इस तरह जड में भी हम जिति की सत्ता स्वीकार करते हैं।* 
भोत्स्यमान ( बुध (छूट )+शातच्‌ ) ज्ञान होते पर प्रल्याकलादि प्रमाताओं में 
चिति की क्या स्थिति होगो-पयह स्वयं समझने की बात है | इसके सम्बन्ध में 
क्या कहा जाय ? 

स्ववोध के अवसर पर प्रलयाकल और विज्ञानाकल इन दोनों में बोध 
की वृत्ति अर्थात्‌ वेदितृभाव अनिवार्यतः रहना चाहिये । यहाँ प्रढयाकल में दो 
प्रकार का प्रबोध परिलक्षित होता है-- 
३. 'चितिः स्वतस्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:, प्र० ह० सू० १। 

'चितिरुपेण या कृत्स्नमेतदृव्याप्य स्थिता जगतु', श्रीदु० स० । 
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ननु यद्येवं तत्कदा कस्य बोध इत्याशड्भूबाह 
भावनादिबलादन्यवेष्णवादिनयोदितात्‌ ॥ १३५ ॥ 


यथास्वमाधरोत्तय॑ विचित्रा त्संस्कृतस्तथा । 

लीन: प्रबुद्धों मन्त्रत्व॑ तदोशत्वमथैति वा॥ १३६ ॥ 

स्वातन्त्यर्वाजता ये तु बलान्मोहवजीकृताः । 

लयाकलात्स्वसंस्कारात्प्रबुद्धधन्ते भवाय ते ॥ १३७ ॥ 

तथेति यथास्वमाघरोत्तयेणवेत्यर्थ: । वेष्णवादिनयानां च यथास्वमा- 
धरौत्तय॑ पूव॑मेव वितत्य निर्णीतमिति नेहायस्तम्‌ । तदुक्त प्राक्‌ 


“ये पुनः कर्मंसंस्कारहान्ये प्रारब्धभावनाः । 
भावनापरिनिष्पत्तिमप्राप्प. प्रलय॑ गताः ॥ 


१--वह संस्कार सम्पन्न होकर मन्त्रत्व की ओर अग्रसर होता है। 

और २--दूसरी अवस्था में क्षीण संस्कार होने पर सांसारिक संसूति के- 
अभिशाप से अमिशप्त हो जाता है ॥ १३३-१३४ ॥ 

पुंस्तत्व में स्ववोध के उल्लास का क्‍या कोई समय होता है ? या 
अनायास ही यह होता है ? इस सम्बन्ध में शास्त्रकार का मत है कि, 

भावना आदि के बल से त्रिक साधना के अतिरिक्त वेष्णवादि उपासना 
में लगे लोगों में उतकी उपासना से भावोदय होता है । उनकी योग्यता के अनुसार 
उत्तम या अधम श्रेणो के वेचित्र्य से संस्कृत होने पर ही सकल पुरुष का 
पद होता है । यही दशा अन्य लयाकल (लीन) विज्ञानाकल (प्रबुद्ध) की भी होती 
है । इन श्रेणियों में अधर और उत्तर भाव रूप स्तर की विचित्रता के अनुसार ये 
मन्त्र, मन्त्रेश्वर स्तर को प्राप्त कर पाते हैं । 

कुछ पुरुष स्वातन्त््य की शक्तिमत्ता से रहित हो जाते हैं । कुछ बल- 
पूवंक मोह के वशीभूत किये गये होते हैं। ऐसे अधम श्रेणी के साधक लयाकल 
दक्षा से नीचे आ जाते हैं । ये अपने संस्कारों के फलस्वरूप “भव” की जागतिक- 
वृत्तियों के लिये पहले से भी नीच या होन वृत्ति में हो जग पाते हैं । यह प्रल्या- 
कल जानकारी का द्विधा बोध है। 
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महान्त॑ ते तथान्तःस्थभावनापाकसोष्ठवात्‌ । 
सन्त्रत्व॑ प्रतिपद्यन्ते चित्राच्चित्रं च कमंतः ७ (९१४१) इति | 
स्वातत्यवर्जिता इति वेष्णवादिनयान्तरोदितभावनाइनुष्ठानशक्तिशून्या 
इत्यर्थ: । अत एवोक्तं 'बलान्मोहवशीकृता' इति ॥ १३५-१२७॥ 
न केवल प्रल्याकल एव द्विधा बुद्धयते यावद्विज्ञानाकलोअीत्याह 
ज्ञानाकलोडपि मन्‍्त्रेशमहेशत्वाय. बुध्यते । 
मन्‍्त्रादित्वाय वा जातु जातु संसृतयेषपि वा ॥ १३८ ॥। 
मन्त्रादित्वायेत्यादिशब्दान्न शिवत्वायापीति विशेषयति मन्त्रेशमहेशत्वा- 
येति | ईशा मन्‍्त्रेश्व रा: ॥। १३८ | 


श्रीत० आ० ९॥१४०-१४१ में पहले ही आर्थात्‌ इस ग्रन्थ के तृतीय भाग 
में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, 

“कर्म संस्कार के विनाश के लिये प्रयासरत, उपासना प्रारम्भ कर 
अपनी भावना को उत्कष॑ की दिशा में मोड़ देने वाले भी कभी-कभी भावना 
की परिनिष्पत्ति से वंचित रह जाते हैं । परिणामतः उन्हें प्रछीनता ही हाथ 
लगती हैं। यह आधर्य क्रम है। औत्तय॑ में हृदय के अमृतपुर आलवाल में 
लहलहाती लता के समान यदि उनकी भावनावलली परिपाक की पावनता को 
पा ले तो क्या पूछना । मन्‍्त्रत्व का उसमें फल लग जाता है। ये साधना के 
अनुभूत चित्र हैं । कर्म संस्कार के वैचित्रय को सौष्ठव कहते हैं। यह एक जन्म 
से दूसरे जन्मों तक चलता रहता है।” 

इस विद्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम संस्कार के वेचित्र्य 
से उत्पन्न आधरौत्तर्य श्रेणी के बोध के फलस्वरूप प्रलीनत्व एवं मन्त्रत्व 
आदि प्राप्त होते हैं ॥ १२५-१२७॥ 

इस प्रकार का द्विधाबोध केवल प्रलयाकल में ही नहीं; अपितु विज्ञाना- 
कल में भी होता है। यही कह रहे हैं-- 

ज्ञानाकल में यदि स्वबोध प्रबुद्ध हो जाता है, तो वह मन्त्रमहेद्वरत्व के 
लिये उपयुक्त हो जाता है। इसमें भी उत्कर्षापकषंखू्प आधरीौत्तर्य काम करता 
है। उत्कर्ष की दिशा में तो वह मन्त्र, मन्‍्त्रेवर और मन्‍्त्रमहेश्वर पदवी का 
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ननु विज्ञानाकलस्य 
“निष्कर्मा हि स्थिते मुलमलेष्प्यज्ञाननामनि । 
वेचित्रयकारणाभावाजन्नोष्व॑सरति नाप्यधः ॥ 
केवर्ल॑ पारिसित्येन शिवाभेदमसंस्पुशन्‌ । 
विज्ञानकेवली प्रोक्त: शुद्धविज्ञानसंस्थितः ॥ 

स पुनः शाम्भवेच्छातः शिवाभेदं॑ परामृशन्‌ । 
क्रमान्मन्त्रेशतन्नेत्‌रपो याति शिवात्मताम्‌ ॥' (९९३) 
इत्यादिप्रागुक्तयुक्त्या मन्त्रमन्त्रेष्वरमन्त्रमहेश्वरत्वायाभिधीयतां प्रबोधः, कर्थ॑ 

पुनः संसृतये5पि जातु बुद्धचते, इत्युक्तमित्याशडूबाह 


अवतारो हि विज्ञानियोगिभावेबस्थ भिद्यते। 


विज्ञानाकलस्य हि अस्महूर्शनानुसार॑ विज्ञानित्वेत योगित्वेव चावतारा- 
न्नेतरवत्संसृतिरित्युक्तम्‌ 'अवतारोअ्स्य भिद्यते” इति ॥ 


अधिकार प्राप्त कर लेता है। अधर दिद्षा में संसृति के आवागमन का अभिज्ञाप 
प्राप्त करने के लिये भी विवश हो जाता है ॥ १३८ ॥ 


विज्ञानाकल के पिछले सन्दर्भ आ० ९।९०-९३ भाग तीन, पृष्ठ ४०२-४०४ 
में यह कहा गया है कि “विज्ञानाकल में केवल आणव मल ही शेष रह जाता 
है। इसमें निष्कर्मल्व के कारण और संस्कार वेचित्र्य के अभाव के कारण ऊर्ध्व की 
ओर जाने की गतिशीलता नहीं रह जाती है । एक आणवमल के कारण वह माया 
के निम्न क्षेत्र का स्पर्श नहीं कर पाता है, भर्थात्‌ नीचे नहीं आ पाता। ऐसे पुरुष 
को विज्ञानकेवली कहते हैं । यह शुद्ध विज्ञान के परिवेश में अवस्थित होता है । 
कभी उत्कषं के बिन्दु की ओर बढ़ाने की परमेश्वर की इच्छा हुई और उसमें 
शिवाभेद परामश॑ पुलकित हुआ, तो वह क्रमशः मन्त्र, मन्‍्त्रेश्वर और मन्त्र- 
महेश्वर की सोपान परम्परा को पार करता हुआ शेवाद्य भाव की उपलब्धि 
कर लेता है ।” 


इस उक्ति के आधार पर मन्त्र दक्ा से शिव भाव प्रबोध और प्राप्ति 
की बात तो युक्तियुक्त है, यह संसृति की ओरे प्रत्यावर््तन की बात कैसे मानी जा 
सकती है ? इस पर कह रहे हैं कि, 
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एवमस्योपपादितं प्रबोध॑ संवादयति 
उक्त च बोधयामास स सिसुक्षुजंगत्परभुः ॥ १३६ )। 
विज्ञानकेवलानष्टाविति श्रीपूर्वशासने । 
तदुक्त तत्र 
'स सिसृक्षुजंगत्सृष्टेरादावेव निजेच्छया । 
विज्ञानकेवलानष्टो बोधयामास प्रुदूगलान्‌ ७! 
( मा० वि० ११९ ) इति ॥ १३९॥ 
नत्वप्रबुद्धयोस्तावल्लयाकलयोर्वेदितृत्व नास्तीत्यविवाद:, प्रबुद्धों च तौ 
सकलमन्त्रादिरूपतां प्राप्तुत:--इति तदपेक्षबैव तदा वेद्यता भावधमं: स्यान्त 
लयाकलापेक्षयेत्येवमपि पाश्चदश्यादिक्रमो विघटेतेत्याशद्ुयाह्‌ 
अतः प्रभोत्स्यमानत्वे यानयोबॉघियोग्यता ॥। १४० ॥। 
तद्बलाहेद्यतायोग्यभावेनेवात्र बेद्यता 


विज्ञानाकलपदाधिष्ठित पुंस्तत््व इतर सकल जीवों की तरह संसूति 
नहीं प्राप्त करते। हाँ, इनका दो भावों में भवावतरण सम्भव होता है-- 
१. विज्ञानी भाव से और २. योगी भाव से। यहाँ इसे इनका अवतार कहा 
गया है । श्रोमद्भगवदगीता में इसे अभिजन्म की संज्ञा दी गयी है" । 

श्रीपूर्वशास्त्र में. हेयोपादेय विज्ञान विज्ञता की सिद्धि के सन्दर्भ में 
विद्वात्मसिसुक्षा की चर्चा की गयी है । वहाँ कहा गया है कि “सर्वकत्त्‌ त्वसम्पत्न 
सर्वज्ञ प्रभु ने सृष्टि के आदि में स्वेच्छा से ही अघोर, परमघोर, घोररूप, 
घोरमुख, भीम, भोषण, वमन और पिवन नामक आठ पुद्गल विज्ञानकेवलियों को 
सुष्टि की रक्षा, ध्वंस और अतुग्रह के लिये प्रबुद्ध किया ।” इससे इनके प्रबोध 
का सन्दर्भ ही प्रमाणित होता है ॥ १३९ ॥ 

यह तथ्य है कि जब तक भ्रदुढ्ढ नहीं होते, तब तक प्रलयाकल और 
विज्ञानाकल इन दोनों पुरुषों में बेदितुभाव नहीं होता । इसमें किसी प्रकार का 
विवाद नहीं है । भ्रंबुद्ध होने पर आधर्य में सकल और ओत्तर्य में मन्त्र आदि 
रूपता की प्राप्ति होती है। जिस समय उनमें प्रबोध जागृत होता है, उस समय 
तो इनमें वेदितु भाव आ ही जाता है। इसी परिवेश में उसकी अपेक्षा से यह 


१, श्रोमदूभगवद्गीता १६३ । 
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अत: समनन्तरोक्तान्नयायादनयो: प्रल्याकलविज्ञानाकलयो: प्रभोत्स्यमानत्वे 
प्रबुभुत्सुदशायां समनन्‍्तरमेव वेदितृत्वस्थावश्यमभिव्यक्ते बोधे योग्यतापात्रस्व॑ 
तदपेक्षया च योग्यतारूपतेव वेद्यतापि धरादो संभवतीति को नामात्र 
विघटनावकाश: || १४० ॥ 


एतदेव निदर्शयति 
तथा हि गाढनिद्रेंषपि प्रियेष्नाशद्ूतागताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
मां द्रक्ष्यतीति नाड्लेषु स्वेषु मात्यभिसारिका । 


माना जा सकता है कि वेद्यता भाव धर्म है। अप्रबुद्ध लयाकल की? अपेक्षा 
नहीं । इस मान्यता में भी पाउनचदर॒य आदि का प्रकल्पन विघटित नहीं होता 
अपि तु घटित ही होता है। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 

इनकी प्रभोत्स्यमान (भाविज्ञान) अवस्था में अर्थात्‌ अभ्यास और साधना- 
उपासना से आगामी अवसरों में जब इसमें प्रबुभुत्सुभाव के बाद बोध के उदबुद्ध हो 
जाने को पूरो सम्भावना दृढ़तया संस्कारबद्ध हो जाती है, तो इनमें बोध की 
योग्यता का समावेश हो जाता है । उसी के बल से वेद्यता के योग्य भावना 
उत्पन्न होती है | यही वेच्यता है । यह वेद्यता धरा आदि भाव का धर्म बन 
जाती है | अत: पाञ्चदइ्य आदि मान्यता के विघटन का कोई प्रइन ही नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १४०॥ 

इस आध्यात्मिक अनुभूति के चित्र को चर्याक्रम की चारुता में चरितार्थ 
कर रहे हैं-- 

प्रियतम गाढ़ निद्रा में है । वह सुषुप्ति के अमृत से ओत-प्रोत है। समय- 
संकेतानुसार अभिसारिका नायिका वहाँ आ उपस्थित हुई। उसे आना ही था। 
इसमें किसी प्रकार की आशा नहीं थी। सो वह वहाँ आा ही पहुँची है। 
वह सोच रही है-मेरे प्रिय मुझे देखेंगे, प्रसन्‍त हो उठेंगे और अमन्‍्द आनन्द के 
उद्रेक में आलिज्ध न-परिरम्भ का संरम्भ हम दोनों को समाहित कर लेगा। 
इस तरह सोचकर वह अपने आपे में समा नहीं पा रही है । 

यहाँ सोचना यह है कि भविष्यत्‌ में उदित होने वाली प्रियवेद्यता को 
अभिसारिका स्वात्म में संभावित करती है । उसे अतिशय हष॑ है। प्रियतम 

श्रीत०--८ 
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प्रियस्थ गाढनिद्रामूढत्वा:्ड्राविनोमपि स्वात्मनि तद्वेद्यतां संभाव्याभि- 
सारिकाया एवं संमदातिशय इत्यस्य निद्रितत्वेषि भावबोध संबन्धनिवन्ध- 
नात्मिकया योग्यतया वेदितृत्वमस्ति येनेवमुक्तम्‌ ॥ (४९ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति 
एवं शिवोषपि मनुते एतस्थेतत्प्रवेद्यताम्‌ ॥ १४२ ॥ 


यास्थतीति सुृजामीति तदानों योग्यतेव सा । 
वेद्यता तस्य भावस्थ भोकक्‍तुता तावती च सा ॥ १४३ ॥। 


लूयाकलस्य चित्रों हि भोगः केन विकल्प्यते । 


यद्यपि सोया हुआ है । फिर भो भावबोध-सम्बन्ध-सिबन्धनात्मिका योग्यता के 
कारण प्रियतम के वेदितृत्व की कल्पना करती है | इसी के फलस्वरूप उसमें 
हुष॑ का सागर हिलोरें लेता है । इससे वेदितुल्लव और वेद्यता के आकलन में 
मदद मिलती है॥ १४१ ॥ 

इसी प्रकार शिव में भो विमर्श का स्पन्द होता है । वह अन्‍्तर्नादगर्भ 
परामर्श में यह परामुष्ट करता है कि इन लयाकल आदि प्रमाताओं का यह 
भाव इनके स्वबोध के अवसर में प्रकर्षतया वेद्यता को प्राप्त करेगा। मैं इनका 
सृजन कर रहा हूँ । यह परामर्श भो शिव में होता है। उस समय उतकी उतनी 
हो तदानींतनी भावयोग्यता होतो है, जेसी उनकी उच्चता होती है। छयाकल 
आदि के विचित्र भोगों में विकल्पों की प्रकल्पना अनुपयोगी एवं व्यर्थ है । 

इस सन्दर्भ में कुछ विशिष्ट बातों को ओर संकेत किया गया है। सृष्टि 
रचना का यह आदिम किन्तु शाझवत सन्दर्भ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं विज्ञजनों 
द्वारा गम्भीरतापूर्वंक विचार करने योग्य है । पहली बात 'शिवो5पि मनुते' 
की है। मनु का वेयाकरण अर्थ अवबोध है। ज्ञान और अवबोध में बड़ा अन्तर 
है । अपने स्तर से नीचे उतरना 'अब' उपसर्ग़ का अर्थ है। बोध शिव का 
'स्व'रूप है। बोध प्रकाश या स्वात्मज्ञान होता है । शिव में विमर्श का शाइवत 
स्पन्द (अहमाल्मक विमर्श) होता रहता है । इसमें स्वाल्मसंविद्‌ समुल्लास रहता 
है। यही शिव की शक्ति है। यह शिव का स्वात्म विमर्श है। यही बोध है, 
हृदय है, स्पन्द है ओर स्वातन्त्रय है। 
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एतस्प लयाकलादेरेतड््भावजातं स्ववोधावसरे प्रकर्षष न त्विदानीमिव 
योग्यतामात्रेण वेद्यतां यास्यतीति, अतो हेतोर्ग्राह्मग्राहकरूपतया परस्परानुरूप॑ 
युगलमिदं निर्मिगोमि इत्येव॑ भगवान्‌ शिवो5पि परामृशतीति, तदानीं प्रलूवा- 
कलाद्यवस्थायां योग्यतयेव वेद्यता भावधमं इत्यर्थ: । ननु वेद्यता भावस्थौप- 
चारिको मुख्या वा, योग्यतामात्रेण भवतु नाम वेदितृता, कथमेवं॑ भवेत्‌ सा हि 
भोक्‍तृता भोगइच सुखदुःखाद्यनुभव:, इति तदभावे लयाकलादौ वेदितृता तदपेक्षा 
च वेद्यतापि कथं तिष्ठेतामित्याशद्धभुबाह--भोकतृतेत्यादि । तावतोतिसुखदु:खाद्य- 
नुभवरूपप्ररोहावस्थाविलक्षणयोग्यतामात्ररूपेवेत्य्थ : । 


ननु क्रिमिदमपूर्व परिभाष्यते भाविभोगसंबन्धनिबन्धना भोक्‍्तृतेति, न हि 
भावनास्थविरभावेन बालो5पि स्थविर इत्यनुपचरित युज्यते वक्तमित्याशडू-बाह-- 


प्रस्तुत सन्दर्भ में स्वात्मविमर्श नहीं है । सृष्टि का विमर्श है। उसका 
प्रढयाकल-लयाकल विषयक अपने से हटकर अन्य विषयक मनन है। यही 
“अवपूर्वक' बोध है। लयाकल आदि के ये भाव विशेषतः वेद्यता को प्राप्त होंगे, 
जब उनमें प्रबोध होगा | यह पहला अवबोध है । 


दुसरा अवबोध 'सृजामि' शब्द से व्यक्त होता है | उत्तम पुरुष को इस 
क्रिया में भी ग्राह्मग्रहकरूपतानुरूप युगल के सृजन का अवबोध है । इन दोतों 
अवस्थाओं का शेव परामझं ही 'मनु' का अन्वर्थ धाल्वर्थ है। 

जहाँ तक वेद्यता का प्र॒इन है--शास्त्रकार उनको तदानोन्तन योग्यता 
को ही वेद्यता स्वोकार करते हैं | यहाँ प्रश्त उठता है कि वेद्यता भाव को 
ओपचारिकी वेद्यता होती है या मुख्या ? योग्यता से तो वेदितुता हो सकतो 
है । वेद्यता केसे हो गयी ? भोक्‍्तृता भो उसे कह सकते हैं | सुखदुःख के अनुभव 
का नाम भोग है । इस प्रकार के अनुभव के अभाव में लूयाकल आदि में न 
बेदितुता ओर न हो उसो को अपेक्षा से होने वाली वेद्यता भो कैसे ठहर 
सकतो है ? 

इस प्रदत के समाधान के सन्दर्भ में भोक्‍्तृता की परिभाषा भी दे रहे 
हैं । भोक्‍तृता में सुख और दुःख के अनुभव होते हैं । इस अनुभूति में एक प्रकार 
का प्ररोह होता है। उसो अनुभूत्यात्मक प्ररोह को अवस्था में एक विलक्षण 
स्वात्म योग्यतारूपा भावना ही भोक्‍्तृता कहलातो है। 
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चित्रों हीत्यादि। भोगो हि देशकालावस्थास्वालक्षण्यादिवेचित्रेण नानाविधो 
भोवतृणां व्यवतिष्ठते, यथा स्फुट एव सुखदुःखाद्यनुभवो भोग इति न नियन्तु- 
मुचितमस्फुटेईपि तथाभावात्‌। एवं भावितायामस्फु टतरेषपि योग्यतामात्रेण भवेदेव 
भोगव्यवहा रस्तत्तड़ोक्त्रोचित्येत तथा तथा भोगोपपत्ते: ॥ १४३ ॥ 

तदेव दर्शयति 

यथा यथा हि संवित्तिः स हि भोगः स्फुटोउस्फुट: ॥ १४४ ॥ 

स्मृतियोग्योष्प्यन्यथा वा भोग्यभाव॑ न॒तृज्झति । 

यथा यथेति स्फुटस्वेनास्फुटल्वैन वा अन्यथा वापोति अपिभिन्‍नक्रम:। 
अन्यथेति स्फुटत्वानु मार्गगमनादावविमृष्टदुष्टतुणशर्क रादिवत्‌ स्मर्तमयोग्य 
इत्यर्थ: ॥ १४४ ॥ 


इस परिभाषा में कोई अपूर्व॑ बात नहीं है | यह प्रसिद्ध है कि भाविभोग- 
सम्बन्धनिबन्धना योग्यता ही भोग्यता कहलाती है । भावना के स्थविर 
हो जाने पर बालक में जो योग्यता होतो है, उससे हम बालक को स्थविर 
नहीं कहते । भोक्ताओं में मोग को योग्यता भोग के देष-काल आदि वैलक्षण्य और 
वैचित्य से अनेक प्रकार की होती है। सुख और दुःख आदि के अनुभवों 
से यह स्पष्ट जान पड़ता है। इसमें स्फुटता और अस्फुटता दोनों के पुट हो 
सकते हैं। भविष्यतु भोग तो और भी अस्फुट होता है । वहाँ तो योग्यता नितान्‍्त 
अपेक्षित है । उसी के आधार पर भोगवादिता निर्भर है ॥ १४२-१४३ ॥ 

यह सब कुछ संवित्ति पर हो निर्भर है। संवित्ति पर हो योग्यता 
भोक्‍्तुता और भाविभोगवेचित्रय भो निर्भर है। जैसी संवित्ति होगी, उसो प्रकार 
का स्फुट और अस्फुट यहाँ तक कि अस्फुटतर भोग में सुख-दुःख आदि के 
अनुभव होंगे । बालक भी जब बुद्धिमान्‌ होगा, तो उसका सारा अनुभव उसकी 
योग्यता के आधार पर होगा | 

कभी-कभी तो यह भी देखा जाता हे कि भोग अत्यन्त सुखावह्‌ होने 
के कारण स्मृति में पूरी तरह अंकित हो जाता हे । महत्त्वहोत रहने पर स्मृति 
के योग्य भी नहीं रहता, फिर भी भोग्यभाव का वहाँ परित्याग नहीं होता। 
हम अपनी राहू चल रहे हैं। मार्ग में तरह-तरह को ऐसो चीजों से सम्पर्क 
होता है, जो अत्यन्त महत्त्वहोन होतो हैं । जेसे तिनके, धूलि और हाथ या शरीर 
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अत्रेव दृष्टान्तयति 
गाढनिद्राविमूढो5पि कान्तालिड्जितविग्रहः ॥ १४५ ॥ 
भोक्तेव भण्यते सोषपि मनुते भोक्त॒तां पुरा। 

भण्यते इति लोके:। सोध्प्यर्थात्रबुद्ध: | पुरेति गाढमढदशायामपीत्यथ:॥१४५॥ 


न केवल मूढ्दशायामेव योग्यतामात्रेण भोकतुभोग्यभावों भवेद्यावद- 
मूढदशायामपीत्याह 


उत्प्रेक्षामात्रहोनोषपि. कांचित्कुलवबधूं. पुर: ॥ १४६ ॥ 
संभोक्ष्यमाणां दृष्द्वंव रभसाद्‌ याति संसदम्‌ । 


उत्प्रक्षेति कुलबधूविषयः संकल्प: । संभोक्ष्यमाणामित्यदृष्टवशात्करिष्य- 
माणसंमभोगामित्यर्थ: । अत एव रभसादवलोकनसमनन्तरमेव आवेगताभिलाषेण 


से छू गये पत्ते और अन्य वस्तु आदि । इनका कभो स्मरण भी नहीं होता पर 
उनका भोग तो किया हो जा चुका होता है ॥ १४४ ॥ 
चर्याक्रम के दुष्टान्‍्त द्वारा इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर 


रहे हैं -- 


५५ 


दम्पति एकान्‍्त शयनकक्ष में सो गये हैं । आलिज्भन में आपाद-मस्तक आबद्ध 
हैं। इस स्थिति में भर्थात्‌ कान्‍्ता से आलिज्भनबद्ध कान्‍्त भोक्ता ही कहलाता 
है। कान्‍्त अपनो उस भोक्‍्तृता का विमर्श करता है । गाढ़-निद्रा से जब वह 
जागृत अवस्था में अपने आनन्दवाद की सुखात्मकता का स्मरण करता है, तो 
उसे सोचकर भो सुखी होता है । आनन्दोपभोग और भोक्‍तृत्व दोनों संवित्तियों 
से वह सन्तुष्ट होता है ॥ १४५ ॥ 
इसे तनिक ओर भी सोचें । निद्रा में भो आलिज्भन का आनन्द ! और 
जागृति में तो पूछना ही क्या ? जागृति में उत्प्रेक्षा मात्र में आनन्दबोध ! एक 
दूसरी स्थिति को लें। रसिक हृदय व्यक्ति कहीं बैठा हे, जा रहा हे, ट्रेन में 
यात्रा कर रहा है । सामने एक आकर्षक श्यवृद्भारसज्जित सुन्दरी आ गयी । 
उसे उसने देखा, उस अनिन्‍्द्य सौन्दर्य का उपभोग तभी से प्रारम्भ हो गया। 


११८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १४७ 


लब्धलाभ इव संमदं॑ संभोगसमुचितामानन्दमयतामियाद्येनास्थ भोकतृभावो 
भवेत्‌ ॥ १४६ || 

ननु संभुज्यमानापि कुलवधूय॑दि योग्यतामात्रेण क॑चित्मति भोग्या तद- 
विशेषा त्सरवान्प्रत्येवास्तु- इत्यादडूबाह 

तामेव दृष्दवा च तदा समानाशयभागपि ॥ १४७ ॥ 

अन्यस्तथा न संवित्ते कमत्रोपलभामहे । 

तदेत्येकतरसंमदावसरे इत्यर्थ: । समानाशयभागपीति तेनेव भोक्ता 
सदृशरागादिवासनोध्पीत्यर्थ: ॥ १४७ ॥ 

ननु कारणाविद्येषेईपि कार्य क्वचिदेव नान्‍्यत्रेति निर्हंतुककायनियमवादिन 
एवोपालभ्याः, इत्याशद्भू् दुष्टान्तदुशोपपादयति 


संयोग और अदृष्टवश ऐसा समय भो आया, जिसमें यह निश्चय हो गया कि 
वह दाय्या-सहगामिनी भी हो सकती हे । ऐसी कामाध्यवसायमयी वेला में 
रसिक के उद्देंग-संवेग की सीमा नहीं रहती | भोगपूर्व वेला की यह सुखानुभूति 
रसिक के भोकतृत्व को भुक्तवत्‌ आनन्दविभोर करता है। यह सारा चित्र 
भोक्‍तृता, वेद्यता और भावधम को पूर्णतया व्यक्त करता है ॥ १४६ ॥ 

एक दूसरा चित्र इससे भी विलक्षण है। वहो सर्वाज्भ-सौन्दयंसमन्विता 
परम रमणीया रमणी उसी तरह की आकषंण की केन्द्र बिन्दु है। एक 
दूसरा दर्शक पूर्वभोक्ता के सदृश हो रागादि वासना संवलित भी है। उस 
कामुकता के कुण्ड में काम मंगल से मण्डित श्रेय का अनुदर्शन वह करता है 
और पूर्व भोक्ता पुरुष की तरह विचलित, उत्तेजित नहीं होता। उसकी तरह 
उसकी संवित्ति नहीं होती। यहाँ 'संवित्ते” क्रिया प्रयोग भी बड़ा महत्त्वपूर्ण 
है। विद्‌ परस्मैपद धातु है। उपसगं योग में आत्मनेपद का प्रयोग 
व्याकरण के अनुकूल और तान्त्रिक प्रक्रिया में चरितार्थ है। भोक्ता 
स्वात्मविमर्श से ही रागानुरंजन के विपरीत स्वात्मनिष्ठ रह सकता है। 
यहाँ कारण विशेष के रहने पर भी कार्य-निष्पत्ति नहों हो सकी है। ऐसे 
स्वात्मनिष्ठ योगी को प्रशंसा का विषय ही मानना चाहिये ॥ १४७ ॥ 


हु १४८ | दशममाह्लिकस ११९, 


लोके रूढमिदं दृष्टिरस्मिन्का रणमन्तरा ॥ १४८ ॥ 
प्रसीदतीव.. सग्तेव.. निर्वातोवेतिवादिनि । 


दृष्टिरित्यादिवादिनि लोके इद॑ रूढमिति समनन्‍्वयः, इंदमिति कारणा- 
विशेषेषपि क्वचिदेव कार्यमिति, कारणमन्तरेति प्रसिद्धकारणाभावेनेत्यथं:, तेन 
दृष्टकारणसामग्रयविशेषेषप अदुष्टवशात्ववचिदेव दृष्टिश्रसादादिलक्षणो भोगों 
भवेदित्यमूढदद्यायामपि योग्यतया भोकक्‍्तुभोग्यभावदर्शनाल्‍लयाकलादोनामपि 
तथाभावोपपत्ते: सिद्ध: पाग्चदश्यादिभेद इति ॥ १४८ ॥ 


कारण सामान्य के रहने पर काय॑ का होना क्वाचित्क ही दृष्टिगत होता 
है। निरेतुक कार्यनिष्पत्ति के मानने वाले भी कुछ लोग हैं । उक्त इलोक के 
'कम्‌ अत्र उपलभामहे' के अनुसार ऐसे लोग ही उपालभ्य हैं--यह बात कहो जा 
सकती है । इन्हीं विषयों को यह कारिका स्पष्ट कर रही है-- 

लोक में यह दृष्टि ( अदृष्ट ) रूढ है कि कारण की अविश्येषता में 
काय॑ क्वाचित्क हो होता है। कार्य के लिये प्रसिद्ध कारण की उपस्थिति 
अनिवाय॑ मानी जातो है । जैसे घट के लिये उपादानरूपा मृद्‌ । स्वर्णघट के लिये 
स्वर्ण | मिट्टी की प्रतोक पृथ्वों सामान्य तथा सवंत्र है। पर घट योग्य दोमठ 
के लोंदे से ही घटरूप काय॑ होता है । प्रसिद्ध कारण से ही घट बना, सामान्य 
पृथ्वी से नहीं । 

यहाँ के सन्दर्भ पर विचार करें। उक्त दृष्टान्त में दो दशायें दृष्टि- 
गोचर हो रहो हैं। एक स्थान पर प्रियतम गाढ नींद में है। दूसरे चित्र में 
एक दूसरा अमूढ़ भी रागानुरंजन से प्रभावित है। यहाँ तीसरी बात है। सारे 
सन्दर्भ के रहते हुए भो समानाशय संवलित रहने पर भी वह प्रभावित नहीं 
होता । इन्हों दशाओं को 'प्रसोदतीव', 'मग्ना इव” और “निर्वाति इब' इन 
तीन उपमाओं में द्वास्त्रकार ने सजाया है। 


सिद्धान्त निष्पन्न होता है कि दुष्ट कारण-सामग्रो की सामान्य स्थिति 
में अदृष्टकारणवश दुष्टि-प्रसादरप भोग उपलब्ध होते हैं। इसो तरह 
अमूढ़ता की दूसरों स्थिति में भी योग्यतावश भोक्तृभोग्यभाव के दर्शन होते 
हैं। जहाँ तक लयाकल आदि का प्रइन है, उनमें भी भोक्तभाव की योग्यता 


हि २० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १४९-१५१ 


उपसंहर्रति 
इत्थं विस्तरतस्तत्त्वभेदो5्यं समुदाहृतः ॥ १४९ ॥ 


नन्‍्वेकेव घरा सकलादिभिरेकंकध्येत द्विकत्रिकादिक्रमात्साहित्येत वा 
वेद्यत इति कयं पाश्वदश्यादेरप्याधिक्यं न स्यादित्याशड्भुूयाह 


शक्तिशक्तिमतां भेदादन्‍्योन्यं. तत्क्ृतेष्वपि । 
भेदेष्वन्योन्‍्यतों भेदात्तथा तत्त्वान्तरेः सह ॥ १५० ॥ 
भेदोपभेदगणनां कुर्वतो लावधिः क्वचित्‌ । 

एवं च भुवनादेरपि वैचित्र्यमवतिष्ठते--इत्याह 

तत एवं विचित्रो5यं भुवनादिविधिः स्थित: ॥ १५१ ॥ 


रूप वेद्यता का संवेदन होता है--इंस तरह पाश्चदश्य सिद्धान्त व्यवहार की 
कसौटी पर भी खरा उतर रहा है--यह सिद्ध हो जाता है ॥ १४८ ॥ 

पुंस्तत्त्वों के भेद-प्रभेद को विस्तारपूर्वक चर्चा यहाँ तक को गयी। 
दृष्टान्त को कसौटी पर कस कर उन्हें निरखा-परखा गया। अब यह समझना 
है कि धरातत्त्व स्वरूप में एक है। स्वरूप में ( मेय रूप ) में आ जाने पर सकल 
आदि प्रमाताओं के साथ एक-एक कर इसका वेदन होगा या देध और त्रेध 
साहित्यपूवंक धरा वेद्य होगी । इसमें साहित्य से एक-एक या दो-तीन के साथ 
वेद्य होने पर समस्या यह उठ खड़ी होगी कि पांचदह्य की मान्यता बिखर 
जायगी | इस पर कह रहे हैं कि, 

दक्ति और शरक्तिमान्‌ का भेद तो स्पष्ट है। इसके बाद इनमें उत्पन्न 
अन्य भेदों और तत्त्वों के बाद तत्त्वान्तर भेदों के साथ भी अन्य भेदोप- 
भेदों की कल्पना करने पर कहीं इसका अन्त होगा यह, नहीं कहा जा 
सकता | इसलिये असीमता के अनन्त विस्तारजन्य ऊह्ापोह को छोड़कर 
पाश्नदद्य की सिद्धान्तवादिता पर हो जोर दिया गया है। 

यही तथ्य भुवन-विभाग के सम्बन्ध में भी है। वैचित्र्यपूर्ण भुवन आदि 
की विधि का निर्देश भी मुख्यता पर आधूत है। इसके सम्ब्नन्ध में आगम- 
प्रामाण्य उपस्थित कर रहे हैं-- 


5 १५२ ] दह्ममाक्तिकम्‌ श्र 


तदुक्तम्‌ 
“भेदः प्रकथितो लेशादनन्तो विस्तरादयस्‌ । 
एवं भुवनसालापि भिन्ना भेदेरिमेः स्फुटम्‌ ७ 


(मा० वि० २४८) इति ॥ १५१॥ 
वेचित्र्यमेवात्र दर्शयति 
पाथ्थिवत्वेषपि नो साम्य॑ रुद्रवेष्णलोकयो: । 
का कथान्यत्र तु भवेद्‌ भोगो वापि स्वरूपके ॥ १५२ ॥ 
यत्र समाने5पि पार्थिवत्वे रौद्रे वेष्णवे च लोके भोगस्वरूपयोवेँं चित्र्यमस्ति, 


ततोव्न्यत्र पार्थिवाद्यात्मनि भुवनादौ तयोः का वार्तेत्युक्त "का कथान्यत्र तु 
भवेत्‌' इति ॥ १५२ ॥ 


“भें सारे भेद अनन्त विस्तार वाले हैं। यहाँ ये लेश दृष्टि के माध्यम से 
ही व्यक्त किये गये हैं। इसो तरह यह भुवनमाला ( छोकावस्थान ) भी 
अस्फुट भेदों को छोड़कर स्फुट भेदों में हो भिन्‍न रूपों में वरणित हैं।” 

यह उद्धरण मालिनीविजयोत्तरतन्त्र २८ से लिया गया है | इस 
वर्णन में लेश-दृष्टि अपनायी गयो है, यह सिद्ध हो जाता है ॥ १४२-१५१ ॥ 

जहाँ तक लोक-वैचित्र्य का प्रइन है--यह स्पष्ट है कि सभो भुवतों में 
पार्थिवत्व के सामान्य रूप में रहते हुए भी बड़ा अन्तर है। रूद्र और वेष्णव 
लोकों से इन पार्थिव लोकों का कोई साम्य नहीं। अन्यान्य लोकों में भी साम्य 
की कोई बात ही नहों । चाहे भोग की दृष्टि से विचार करें या स्वरूप साम्य 
की दृष्टि से--ऊहीं समानता का कोई प्रइन ही नहीं उपस्थित होता । 

पार्थिवत्व की सामान्य स्थिति में भो भोग और स्वरूप दोनों दृष्टियां 
से सर्वत्र वेचित्रय उल्लसित है । अन्य पाथिव और आप्य आदि भुवनों के वेचित्रय 
के सम्बन्ध में शास्त्र कहते हैं कि इनके भेद-विस्तार का अन्त नहों है ॥ १५२ ॥ 


श्रर श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १५३-१५४ 


ननूच्यतां विस्तारो येत भुवनादावेव॑ वैचित्र्यमित्याशद्धु चाह 
स च नो विस्तरः साक्षाच्छक्यो यद्यपि भासितुम्‌ । 
तथापि मार्गसात्रेण कथ्यमानों विविच्यताम्‌ ॥ १५३ ॥ 


एवमत्र शक्तिशक्तिमतां भेदादित्यादिना ग्रहणवाक्येनासूत्रितो भेदोप- 
भेदात्मा विस्तरस्तावहिडमात्रेणाभिधायते ॥ १५३ ॥ 


तत्र शक्तिशक्तिमतां मौलब्चतुर्दशविध: समनन्‍्तरमेवोक्तोशत्योन्यं च तेषां 
भेदादवान्तरमपि भेदजातं भवेदित्याह 


सप्तानां मातृशक्तीनामन्योडन्यं भेदने सति । 
रूपमेकान्नपश्चादत्स्वरूप॑ चाधिक॑ ततः ॥ १५४ ॥ 


एकान्नपण्चाशदिति, सप्तानां सकलादिप्रमातुशक्तोनां ताभिरेव सप्तभि- 
गुणनात्‌ ॥ १५४ ॥ 

नत्वन्यसंबन्धिनों शक्ति: कथमन्यं भिन्‍्द्यातु, न हि. पटस्थातानवितान- 
वत्त्वेत घटस्तथा स्थादित्याशड्ूबाह 


यह कहने पर कि विस्ता र॒पूर्वक भुवन-बैचित्र्य का यह इन्द्रजाल उल्लसित 
है, जिज्ञासु प्रार्थना करता है कि गुरुवर ! उसका कथन करने को क्षपा करैं-- 
शास्त्रकार कहते हैं कि प्रिय शिष्य ! 


यद्यपि इस विस्तार को साक्षात्‌ रूप से कहना शकय नहीं है फिर भी 
दिड्स्मात्र निर्देश किया जा रहा है । मेरे द्वारा कथ्यमान शाक्ति-शक्तिमन्तों के 
इस भेदवाद का विवेचन और चिन्तन अनिवाय॑ रूप से करना चाहिये ॥१५३॥ 

शक्ति-शक्तिमन्तों के १४ मौलिक भेद पहले बताये ही गये हैं । इनके 
एक-दूसरे के सामञ्जस्य से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं। उन्हीं का कथन 
यहाँ किया जा रहा है - 

सात मातृशक्तियों के अन्योन्य सम्पक से भेद करने पर मुख्य रूप से 
४९ भेद होते हैं। सात सकल आदि प्रमाताओं और सात उनकी शक्तियों से 
गुणन करने पर ७/ ७-४९ भेद हो सम्भव हैं। इनके अतिरिक्त 'स्वरूपगतः 
भेद के आकलन करने पर इनसे अधिक भेद भो हो सकते हैं | १५४ ॥ 


हलो ० १५५-१५६ ] दद्मममाह्विकस्‌ श्र्रे 


सर्व॑ सर्वात्मक॑ यस्मात्तत्त्मात्सकलमातरि । 

लयाकलादिशक्तीनां संभवोष्स्त्येवः तत्त्वतः ॥ १५५ ॥ 

नन्वेव॑ वस्तुतः संभवेत्‌ कितु न तथा संलक्ष्यत इत्याशद्भुबह 

स त्वस्फटोड्स्तु भेदांशं दातुं तावत्मभुभवेत्‌ । 

वस्तुवृत्तमधि झृत्य हि भेदोपदर्द त्होपक्रान्तमित्याशयः ॥ १५५ ॥ 

एवं शक्तिमतामन्योन्यं भेदतें सति एक्रोनपञ”्चाशदात्मनामपि भेदानां 
तत्कृतेष्वपि भेदेष्वन्योन्यतों भेदादित्यासू जतमनेंकप्रकारत्वं भवेदित्याह 

तेबामपि च भेदानामन्योन्यं बहुभेदता ॥ १५६ ॥ 

अन्योन्यमित्यर्थाड्ेंदने सति, बहुभेदतेति एकोनपञ्वाशत एकोनपञ्चा- 
शता गुणतादेकोत्त रचतुविशतिशततप्रकारेत्वर्थ :॥ १५६ ॥ 


एक समस्या यहाँ उठ खड़ो होती है । दूसरे से सम्बन्धित शक्ति दूसरे का 
भेद नहीं कर सकती । यह नियम है | जैसे कपड़े की आतान-वितान प्रक्रिया 
से घड़े में मेद नहीं हो सकता । उसो तरह यहाँ अन्य शक्तियों के माध्यम से 
अन्य में भेद-प्रभेद नहीं हो सकते । इस पर कह रहे हैं कि, 

त्रिकदर्शन सर्व को सर्वात्मक मानता है। इसलिये सकल प्रमाता में 
लयाकलादि शाक्तियों को तात्त्विक सत्ता मूलतः विद्यमान है, यह सिद्ध होता हि 
इसो आधार पर भेद-प्रभेद भो स्वाभाविक हैं। यहाँ घट-पट का दुष्टान्‍्त लछाग्रू 
नहीं होता ॥ १५५ ॥। 

ऐसा होने पर भा अर्यात्‌ सत्र सर्वात्मकता को स्थिति में भो ऐसा 
अन्नेद संलक्षित क्यों नहीं होता ? इस आशबद्भुत का निराकरण कर रहे हैं कि, 

यह सत्य है कि यह सर्वात्मकता की स्थिति उतनी स्पष्ट नहों है फिर 
भी उसमें इतना सामर्थ्य है कि भेदांशों को अवतारणा वहाँ हो जाती है। इ 
तरह शक्ति और दाक्तिमन्‍्तों का अन्योन्‍्य भेदन सम्भव हो जाता है। यहाँ 
४९ भेद आकलित होते हैं। इनमें भो अन्योत्य के सम्पर्क से अवान्तर भेदों 
की कल्पना को जा सकतो है। इसी तथ्य का शास्त्रकार “बहुमेदता' शब्द से 
निरूपित करते हैं । इन भेदों के भो परस्पर संगुणगन से ४९६ ४९० --२४०१ भेद 
हो सकते हैं ॥ १५६ ॥ 


१२४ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० १५७-१५८ 


तत्त्वान्तरे: सहेत्युक्त विभजति 

मुख्यानां भेदभेदानां जलाझेभेंदने_ सति । 

मुख्यभेदप्रकारेण. विधेरानन्त्यमुच्यते. ॥ १५७ ॥ 

मुख्यानां मेदभेदानामित्येको तपञ्चाशद्गपाणा मुपभेदानामित्यर्थ: । अमु- 
ख्यानां पुनरेषामेव॑ गुणने भेदविधेरानन्त्ये का वार्ता इत्युक्त स्थात्‌ । भेदने 
सतीति एकद्वित्रादिक्रमेग । मुख्यमेदप्रकारेणेति मुख्यस्थ चतुदंशविधस्य भेदस्य 


प्रकारेण तद्गदित्यर्थ: । अनेन मुख्यमेदानामपि धरादेरेकद्रित्रादिक्रमेण भेदने 
भेदविधे रानन्त्यमपि भवेदित्यनुवादाद्विधि: ॥ १५७ ॥ 


न केवलमेषां वेचिश्र्यं यावत्प्रकारान्तरेणापोत्याह 


सकलस्य समुद्भूताइचक्षुरादिस्वशक्तय: । 
न्यग्भूताइच प्रतन्वन्ति भेदान्तरमपि स्फूटस्‌ ॥ १५८ ॥ 


इलोक १५० में तत्वान्तरों के साथ भेदोपभेद की गणना का प्रस॒ज्ञ आया 
हैं । उसके सम्बन्ध में यहाँ कह रहे हैं कि, 


मुख्य भेदों और उनसे उत्पन्न उपभेदों को धरा के अतिरिक्त जल आदि 
से अन्योन्य भेद करने पर पुनः मुख्य भेद और उनके पुनः भेद से अनन्त भेदों 
की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता | 


मुख्य भेद तो ४९ थे । ४९ का पुनः ४९ भेद करने पर और भेद होते 
ही हैं । मुख्य भेद में पहले शक्ति-शक्तिमन्‍्त के योग से १४ चौदह ही हुए । इन 
चौदहों में भी एक द्वित्रि क्रम से भेदों को सम्भावना समाप्त नहीं होती । इसलिये 
इस आननन्‍्त्य के प्रपञ्च से बचकर मुख्य भेदों की कलना हो उचित है ॥१५७॥ 


केवल सकल आदि के ही इस प्रकार के भेद-बैचित्रय नहीं होते, अपितु 
इनके प्रकारान्तर से भी भेदों का उपकल्यन होता है । वहो कह रहे हैं कि, 


सकल आदि में करणेश्वरो देवियों का स्थूल प्रतीक दृष्टिगत होता हैं । 
कभी ये समुद्भूत होतो हैं । कभी न्यग्भूत होतो हैं। इस तरह भेदान्तर को 
पल्‍लवन करती हैं । 


इलो ० ] दद्ाममाह्िकम १२५ 


यद्यपि 
'सकलस्य प्रमाणांशों योइसो विद्याकलात्मकः। 
सामान्यात्मा स शक्तित्वे गणितो न तु तझ़ूदः ।४ , १०१२) इति, 
प्रागुक्तं, तथापि सामान्यस्यथ वि्ेषाविनाभावित्वाच्चक्षुरादिशक्तीना- 
मप्यत्रावश्यभावी सम्भव इत्युक्तं सकलस्प चक्षुरादिशक्तय: समुद्भूता न्यग्भूताइच 
भेदान्तराधान कुर्वन्तोति ॥ १५८ ॥ 
एतदेव लयाक़लादोनामप्यतिदिशति 
एवं लयाकलादोनां. तत्संस्कारपदोदितात्‌ । 
पाटवास्प्रक्षयाद्रापि भेदान्तरमुदीयंते ॥। १५९ ॥ 
तत्संकारेति तासां चन्षुरादिशक्तोनां संस्कारों वासनेत्यथं;, लयाकल- 


स्यापि सकलवद्विद्याकलात्मिकेव शक्ति', कितु संस्काररूपतया तस्यास्तथा न 
स्फूटत्वम््‌ । यदुक्तम्‌ 


पहले ही आ० १०१२ में कहा गया है कि, 

“सकल का प्रमाणांश विद्याकलात्मक शक्ति स्वरूप सामान्यात्मक ही 
होता है । इनकी गणना इनके भेद रूप में नहीं की जातो ।”' 

फिर भो सामान्य का विशेष से अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण चक्षु 
आदि शक्तियों की यहाँ अनिवायंतः उद्भूति होतो हैं। इसी से भेदान्तर का 
प्रतन्‍्वन होता है ॥ १५८ ॥ 

लयाकलादि प्रमाताओं में इस तरह को अवान्तर भेदोत्पत्ति प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 

लयाकल आदि प्रमाताओं को स्थिति उन्नत श्रेणी की होतो है। वहाँ 
स्थूलता नहीं होतो किन्तु उन चक्षु आदि शक्तियों के संस्कार तो होते ही हैं । 
इस संस्कार से ही उपपादित पाटव का भाव और कभी प्रक्षय भाव का उदय 
इनमें होता रहता है । इस दुष्टि से अवान्तर भेद गुरुजनों द्वारा स्वीकार किये 
जाते हैं | यहाँ-संस्कार का अर्थ वासना से लिया गया है। लयाकल की शक्ति 
भी विद्याकलात्मिका ही होतो है। संस्कार रूप रहने से विद्याकलादि में 


१२६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो » १६०-१६१ 


'छूपाकलस्य मानांशः स एव परमस्फुट:।' (१०१३। इति ॥१५९॥ 

ननु चक्षुरादिशक्तीनां यद्युड्भवतिरोभावों तद्ेद्यताया: किमायात॑ येनेवं 
भेदान्तरोदय: स्यादित्याशद्धूबाह्‌ 

न्‍्यक्कृतां शक्तिमास्थायाप्युदासीनतया स्थितिस्‌ । 
अनाविद्येव यद्देत्ति तत्रान्या वेदयता खलु ॥ १६० ॥ 
आविद्येव निमज्येव विकास्येव विघृण्य च। 
विदतो वेद्यतान्येव. भेदोषत्रार्थक्रियोचितः ॥ १६१ ॥ 
अनाविद्येव तृणशर्करादिन्यायेन उत्तानतयेत्यर्थ: । आविश्येव इत्यादौ 


सकलवत्‌ स्फुटता नहीं आतो । इस सम्बन्ध में पहले हो आ० १०१३ में कहा 


गया है कि, 

“लयाकल का प्रमाणांश वही है । सर्पिणो जैसे स्फुट रहती है पर सोई 
रहती है। उसी तरह लयाकलता की स्फुटता प्रसुप्त भुजगाकार ही मानी 
जातो है” ॥ १५९ ॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि चक्षु आदिशषक्तियों में समुद्भूत और 
न्‍्यग्भूत भाव की क्रिया होती है, यह लिखा गया है। यहाँ इस चर्चा 
का क्‍या आशय है ? इस प्रक्रिया से वेद्यता का क्या लेना देना ? इस पर ओर 
कह रहे हैं कि, 

शक्ति जब न्यक्कृत होती है, तो एक प्रकार की उदासीनता उत्पन्न होती 
है । उस समय का वेदन भी आवेश रहित वेदन ही होता है। यह एक प्रकार 
की दूसरी हो वेद्यता होती है। वास्तविक वेद्यता के चार प्रकार होते हैं--आवेद- 
मयी, निमज्जनमयी, विकासमयी और विघूर्णनमयी । इन स्थितियों की वेद्यता 
औचित्यपूर्ण अथे क्रिया के लिये अनिवायं होती है । 

इन स्थितियों को समझना है। इसके लिये आवेश, निमज्जन, विकास 
और विधघूर्णन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है । 

१--आवेश--तन्मयीभाव की तादात्म्य स्थिति को आवेश कहते हैं । 

२--निमज्जन--इसका स्वरूप आसज्भात्मक होता है । इसमें विषय में 
अन्त: प्रवेश तो होता है पर तन्‍्मयीभाव नहीं होता । 


ब्| १६२ ] दष्य ममाह्निकम््‌ १२७ 


यथोत्तरमपकषं: । आवेशो हि तन्मयोभावः, निमज्जनमासज्भात्मा तदन्तः- 
अ्रवेशः, विकासस्तदौत्सुक्येन प्रसरणं, विघृर्णनं तदौन्‍्मुख्येनोच्छलनात्मकं 
स्पन्दनं, विदत इति उद्रिक्तस्वणक्तेरित्यर्थ: । ननु फलाविशेषाह्चनमात्र- 
सारेणामुना भेदेन को&र्थ इत्याशद्ुबोक्त॑ “भेदोत्त्रा्थक्रियोचित:' इति । 
अनुद्भूतशक्तिकस्य हि दृष्टरमप्यदुष्टमव न तथा निर्वृति पुष्येतु, उद्भूतशक्ति: 
पुनरासज्य विषयं पश्यत: परइचमत्कारातिशयो भवेदित्यर्थक्रियाक्ृत एवाय॑ भेद: 
किमुच्यते वचनमात्रसार इति॥ १६१ ॥ 

तदेवान्वयव्यतिरेकगर्भ॑ दुष्टान्तद्वारेण द्रढयति 

न्यशक्तितिरोभावे. कस्याश्चित्सुस्फुटोदये । 

भेदान्तरमपि ज्ञेयं वीगावादकदृष्टिवत्‌ ॥ १६२ ॥ 


वीणावादकस्य हि दुगादिशक्तित्यग्भावे श्रोत्रशक्तेरेवो-द्भव: ॥ १६२ | 


३- विकास- इस दछ्या में विषय की ओर उन्मुखता होती है । वृत्ति 
का प्रसार होता है । 


४--विधूर्णन--उसकी ओर उन्मुखता के साथ हो एक प्रकार वृत्यात्मक 
ओर उच्छलनाल्मक स्पन्दन को ही विघूर्णन कहते हैं । 

इन चारों दक्षाओं में वेद्यता का उत्तरोत्तर अपकर्ष ही परिलक्षित 
होता है। इनके माध्यम से शक्ति के उद्रेक की दशा और अपकर्ष की दशा का 
आकलन होता है। इस प्रकार के आकलयिता या वेदिता की जो वेद्यता होतो 
है, उसका कुछ विचित्र रूप ही परिलक्षित होता है । 

जिज्ञासु कहता है-गुरुदेव ! यह तो मात्र कहने की बात है। इसके 
कुछ फल भी सामने हों तो सन्दर्भ समझ में आये ! उसी जिज्ञासा की शान्ति 
के लिये शास्त्रकार ने कारिका में ही यह स्पष्ट किया कि शक्ति समुझ्भव की 
दशा में शक्ति का बल बढ़ जाता है। उस समय वही विषय चमत्काराति- 
शय के उल्लास का माध्यम बन जाता है, जब कि अनुद्भूत शक्ति दशा में 
प्रमाता द्वारा देखो वस्तु अनदेखी के समान ही रह जाती है । अतः समुद्भूत 
शक्ति के परिवेश की वेद्यता का भेद अर्थक्रिया के लिये सचमुच बड़ा उपयुक्त 
है । यह केवल वचन मात्र नहीं अपितु अनुभूति का विषय है ॥ १६०-१६१ ॥ 


१२८ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० १६२३ 


शक्तेक्च तिरोभावोडूवो विभजति 
तिरोभावोख्धवो शक्तेः स्वशक्त्यन्तरतो$न्यतः । 
चेत्यमानादचेत्याह्या तन्‍्वाते बहुभेदताम्‌ ॥ १६३ ॥ 


क्वचिद्धि चल्षुरादिवक्ति: स्वयमवधातानवधानाभ्यामुख्भवतिरोभावो, 
क्वचिच्च वीणावादकस्येव श्रोत्रादिशक्त्यन्तरात्‌, क्वचिच्चान्यतो मन्त्रौषधा दे:, 
सर्व॑ चेतच्चेत्यमानमचेत्यमान वेति भेदानामानन्त्यस ॥ १४३ || 

इसे अन्वय व्यतिरेक युक्त दुष्टान्त द्वारा उपपादित करते हुए कह 
रहे हैं कि, 

किसी दूसरे की शक्ति के तिरोभाव की दशा में किसी दूसरी शक्ति के 
स्फुटरूप से उदित हो जाने पर नये भेदान्तर का आकलन भी अनिवार्य रूप से 
होता है। दृष्टान्त के रूप में वीणावादक को लिया जा सकता है। वीणावादक 
को वादन देखने की आवश्यकता नहों होती । वह तो प्रायः रसाविष्ट रह कर 
आँखें मूदे ही वादन क्रिया में निमग्न रहता है। उस समय उसकी 
श्रोत्रश्क्ति हो समुद्भूत रहतो है। यहाँ दुक्‌ शक्ति का तिरोभाव और श्रोत्र 
शक्ति का समुद्भव स्पष्ट है॥ १६२॥ 

शक्ति का तिरोभाव और उसका उद्भव दोनों अनुभूति के विषय हैं। 
इनमें कोई विभाजन रेखा जैसी नहीं खीचों जा सकती है। फिर भी यहाँ 
दोनों के भेदका निर्देश कर रहे हैं कि, 

शक्ति के तिरोभाव ओर उद्भव मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। 
पहली अवस्था में पुरुष अचेत्यमान रहता है। तभी तिरोभाव होता है । दूसरी 
दशा में चेत्यमान रहता है दूसरे शब्दों में अनवधान और, अवधान की संज्ञा दी 
जा सकती है | इस के तीन स्तर निम्नवत्‌ हैं-- 

मुख्यतया इसको तोन तरह से समझा जा सकता है । १--अपनी ही 
शक्ति में अन्तर आ जाय, श्रमाद ओर लापरखाहो हो जाय तो शक्ति का 
तिरोभाव अनिवार्य हो जायेगा। जहाँ सजगता रहेगी, वहाँ स्वाह्म में शक्ति- 
समुख्भव की स्वाभाविक अनुभूति होती है । 

दूसरी अवस्था में वीणावादक की दशा को उपमा दे सकते हैं। श्रोत्र 
का शक्त्यन्तरजागरण और चक्षु शक्ति का तिरोभाव एक साथ ही घटित होता 


रहता है । 


उमर १६४-१६५ ] दशममाह्तविकम््‌ १२९ 


एतच्च भेदजातं धरादिगतेकेकभावादिप्रकारेणापि प्रथम तावद्योज्य- 
मित्याह 

एवमेतद्धरादीनां तत्त्वानां यावती दशा। 

काचिदस्ति घटाख्यापि ततन्न संदर्शिता भिदः॥ १६४ ॥ 

तत्रेति एकघठाख्यदशायाम्र, एवमनेकदशावति तत्तवे पुत्त: कियन्तो 
भेदा इति को नाम वक्‍तुं दक्‍नुयादित्याशयः॥ १६४ ॥ 


ननु यन्‍्नामेदं शक्तेरुद्भवतिरोभावाद्युक्तं तत्प्रमातुरतिशयो नान्यस्येति 
कथमेव॑ भेदभिन्‍नत्व॑ घटादेवेंद्यस्थार्थस्य स्यादित्याशडूयाह 


अत्रापि वेद्यता नाम तादात्म्यं बेदकेः सह । 
ततः सकलवेद्योप्सो घटः सकल एवं हि॥ १६५ ॥ 


तीसरा क्रम-मन्त्र और ओषध आदि के प्रयोग के बल पर भी दावत्यन्तर 
की सम्भावना रहती है । इससे भेद में आनन्त्य अनिवायंतः आ जाता है। ये 
सारे स्तर साधक पुरुष में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं ॥। १६३ ॥ 


भेद का यह प्रपञज्च धरादि की एक-एक भावदद्या का आश्रय लेकर 
भी चलता है। फलत: भेदभाव की परम्परा भागे बढ़ती जाती है। एक दा 
में जेसे घट दा में अथवा अनेकानेक पट रूप वस्त्वात्मक ख्पान्तरणों में यह 
सम्भव है । इस प्रकार भेद के आननन्‍्त्य के विषय भी अनिर्वचनीय हो जाते 
हैं॥ १६४ ॥ 


वेद्यता के सम्बन्ध में वेदक की अनुभूतियों पर विचार करना भी 
अनिवाय॑ होता है। जिज्ञासु यही जानना भी चाहता है कि शक्ति का उद्धव और 
तिरोभाव भी प्रमाता की शक्ति काही उद्भव और तिरोभाव है। उसी का 
व्यापारातिशय है। घट आदि वेद्य अथं में भेदभिन्नत्व का रहस्य कया है ? 
इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि, 


घरा आदि सभी तत्त्वों के समुझ्गव में प्रमाता का आतिदाय्य स्पष्ट है । 
वेद्यों के भानन्त्य की परम्परा इसी आातिशय्य का परिणाम है। पर समुझ्भूव 
के पहले का रहस्य मात्र तादात्म्य है । वेदकों के साथ तादात्म्य को ही वेद्यता 
श्रीत०--९, 


१३० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १६६-१६७ 


यावच्छिवेकवेद्योओ्सो शिव एवावभासते । 

तावदेकशरीरों हि बोधो भात्येव यावता ॥ १६६ ॥ 

तत इति वेद्यवेदकयोस्तादास्म्यात्तेन यो यद्प्रमातुवेद्योडर्थ: स तत्प्रमातृरूप 
एवेति सिद्धम्‌ । अर्थों हि तत्तत्प्रमातृमय एवेत्युपपादितं प्रागू बहुशः | बोधों हि 
यावता वेद्यवेदकात्मना रूपेण परिस्फुरेतु तावता तत्तत्तादात्म्ममय एवाखण्डपर« 
प्रकाशात्मक इति यावत्‌ । तदुक्तम्‌ 


थावन्न वेदका एते तावद्ेद्या: कं प्रिये। 
बेदक॑ वेड्यमेक॑ तु तत्त्वं नास्त्यशुचि ततः ॥' इति ॥ १६६ ॥ 
एवं धरादो भावभुवनादिगतत्वेन व्यस्तसमस्ततया पाश्चदब्यमुपपाद्य, 
तत्त्वाश्रयतयागमगर्भ॑ सामस्त्येनेवाभिषत्ते 
अधुनात्र समस्तस्थ धरातत्त्वस्थ दवयंते । 
सामस्त्य एवाभिहितं पाश्चदव्यं पुरोदितम्‌ ॥ १६७ ॥ 


कहते हैं। इसो आधार पर घट सकल वेद्य बनता है। घट भी सकड हो जाता 
है, बोध भो सकल हो जाता है । 

जहाँ तक शिवेक वेद्य अर्थ होता है, वह शिवरूप ही अवभासित होता 
है। यही वेद्य-वेदक का तादात्म्य-भाव है। अन्वय दृष्टि से यह कहते हैं कि 
जो जिस प्रमाता से वेद्य है, वह उसी प्रमाता का रूप है। तादात्म्य का यह्‌ 
चमत्कार है। इस अवस्था में बोध एकदरोरात्मक ही होता है। जब तक वेद्य 
बेदक रूप से प्रकाशमान होता है, तबतक वेदकवेद्यतादात्म्य का ही प्रकाशन 
होता है। इसे अखण्ड परप्रकाशात्मक बोध कह सकते हैं । एक स्थान पर कहा 
गया है कि, 


“हे प्रिये पावंति ! जब तक ये वेदक नहीं होंगे, वेद्यों का अस्तित्व 
केसे रह सकेगा ? वेदक और वेद्य तत्व एक ही हैं । इनमें न कोई पृथक्‌ तत्त्व 
ही है ओर न ही इनमें कोई विक्रृति या अशुचिता है” ॥ १६५-१६६ ॥ 


धरा तत्त्व एक है। व्यस्त रूप से इससे घट आदि मेय रूपों का समुद्भधव 
होता है। समस्त रूप भुवनों का है। भावों ओर भुवनों के व्यस्त समस्त-रूपों 
के विवेचन से पाञ्चदव्य सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है। यहाँ केवल सामस्त्य 


| १६८-१६९ ] दशममाह्विकस्‌ १३१ 


धरातत्त्वाविभेदेन यः प्रकाशः प्रकाशते । 
स॒ एव शिवनाथोछत्र पृथिवी ब्रह्म तनन्‍्मतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
धरातत्त्वगताः सिद्धीवितरीतुं समुद्यतान्‌ । 
प्रेरयन्ति शिवेच्छातो ये ते सन्‍्त्रमहेह्वराः ॥ १६९ ॥ 


अघुना प्राप्तावसरं समस्तस्य धरातत्वस्य पुरोदितं व्यस्तसमस्तमेदभिन्नं 
पाग्चदद्य॑ सामस्त्य एवावान्तरप्रका रद्वा रकवे यस्त्यपरिहारेण द्यंते, 
यतस्तत्तथेव प्रक्रान्ते श्रीपृर्वशास्त्रेडभिहितम्‌ । तत्र तन्मूलभूत॑ प्रमातृसप्तक 
तावन्निदिशति धरेत्यादिना । ननु शिवों नाम निखिलतत्त्वबृंहणादुब्ह्येत्यु- 
च्यते तत्कथं नेयत्येन व्यवतिष्ठतामित्याशद्धुयोक्‍त॑ पृथिवी ब्रह्मेति । 
यच्छ तिः 


सम्बन्धी आगमिक रहस्य को प्रकाशित करने की तत्त्वाश्रित प्रक्रिया पर एक 
दृष्टि डाल रहे हैं-- 

पाञ्चदह्य सिद्धान्त पर पर्याप्त विवेचन शास्त्र में अब तक किया जा 
चुका है। समस्त धरा तत्त्व के सामस्त्य पर भी विचार करना आवद्यक 
है। धरा सृष्टि का अन्तिम तत्व है। तनोति इति तत्‌, इस विग्रह के अनुसार 
तत्‌ का अर्थ शिव होता है। शिवरूप 'तत्‌” का भाव हो तत्त्व कहलाता है। 
जब हम किसो को तत्त्व की संज्ञा प्रदान करते हैं तो उससे यह भागमिक अथे 
भी निकलता है कि वह शिव का ही प्रकाश है, जो इस रूप में प्रकाशित है। 
धरा को भो जब हम तत्त्व कहते हैं तो यह मान कर कहते हैं कि यह उसी 
परम शिव का अविभाग प्रकाश धरा के रूप में प्रकाशमान हो रहा है। यह्‌ 
भी ब्रह्म है। निखिल तत्त्वों को बूंहित करने वाला घरातत्त्व ब्रह्म है। तद्‌- 
रूप शिव हो सर्वसम्मत मूल रहस्य है। धरा तत्त्व की आन्तरिक सिद्धियों को 
व्यक्त करने के लिये समुच्रत शक्तिमन्‍्त को शिव स्वातन्त्र्य-विमर्श-वशीभूत 
होकर जो प्रेरित करते हैं, उनको मन्त्रमहेश्वर कहते हैं । 

यहाँ एक प्रइव उपस्थित होता है कि ब्रह्म तो व्यापक तत्त्व है। इसको 
नियति-नियन्त्रित घरा के नाम से पुकारने से आगमिक मन्‍्तव्य का हनन होने 
लगेगा । अत: इसका समाधान करने के लिये औपनिषदिक प्रमाण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। उपनिषद्‌ कहती है कि, 


हि श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १७०-१७रे 
“पुथिब्येवेदं ब्रह्म' इति । 
शिवेच्छात इति तेषामपि च्यत्र शिव: प्रेरक इत्यभिप्रायः ॥ १६९॥ 
के पुनः प्रेर्या इत्याशद्भुघाह्‌ 
प्रेयंमाणास्तु सन्‍्त्रेशा सन्‍्त्रास्तद्वाचकाः स्फुटस्‌ । 
घरातत्त्वगत॑ योगमभ्यस्थ शिवविद्यया ॥ १७० ॥ 


न॒तु पाणवसांख्योयवेष्णवादिद्वितादृशा । 
अप्राप्तश्रुवधामानो. विज्ञानाकलताजुष: ॥ १७१॥ 
तावत्तत्वोपभोगेन ये कल्पान्ते लूय॑ गताः। 


सौधुप्तावस्थयोपेतास्तेउत्र॒ प्रलयकेवलाः ॥ १७२ ॥ 


“पृथिवी हो यह बचह्म है । 

दूसरी बात विद्येषतः विचारणीय है कि प्रेरकता भी छ्िव की इच्छा 
पर निर्भर है। अर्थात्‌ मन्त्रमहेद्वरों के प्रेरक भी शिव ही हैं ॥१६७-१६५॥ 

किन वक्तिमन्तों को शिवेच्छा से ये प्रेरित करते हैं? वे हैं कोन ? 
उन्हें क्या क्या कहते हैं ? इन प्रइनों का उत्तर दे रहे हैं कि, 

प्रेयेमाण मन्त्रेश कहलाते हैं। मन्त्रमहेश्वर मन्‍्त्रेशवर शक्तिमन्त 
को प्रेरित करते हैं। प्रेरक मन्‍्त्रमहेष्वर और  प्रेय॑ मन्‍्त्रेश्वर होते हैं। 
मन्त्रेश्वरों के वाचक मन्त्र कहलाते हैं। धरातत्त्ववत योग का शेवविधि से 
अभ्यास करके भी जो ध्रुव धाम को प्राप्त करने में अभी समथं नहीं द्वो सके हैं, 
ऐसे छ्ाक्तिमन्त ही विज्ञानाकल कहलाते हैं। जो पाशव-दुष्टिकोण-समर्थक सांख्य, 
वेष्णव आदि द्वेध-दृष्टि-पोषक शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, वे 'विज्ञानाकल' 
नहीं कहे जा सकते । 

योगाभ्यासरत कुछ ऐसे जीव, जो तत्त्वोपभोग के लिये कल्पान्त- 
लीन सोधुप्त दशा को प्राप्त अधिकारी हैं, उन्हें 'प्रछयकेवल' कहते हैँ । 


इलो ० १७०-१७२ ] दशममाक्िकम्‌ श्शे३े 


मन्‍्त्रेशा इति तत्तन्मन्त्रवाच्याः शतरुद्राद्याः | तदुक्तम्‌ 
“प्रेयंमाणास्तु वाच्यांशभ[स शकक्‍्त्या निवेशिता:। 
मन्‍्त्रेशा: शतरुद्रादिविरिव्वान्ततया स्थिताः ॥ 
शिवस्य नाददक्त्यन्तघंरासंक्षो भसं भवा: । 
मन्त्रास्तद्ाचकास्तत्तत्फलवानसमुद्य ताः ७! इति। 
द्वितादुशेति भेददुष्ख्या, अप्राप्तश्रुवधामान इति भावनानिष्पत्ति- 
मप्राप्यान्तरा विलयात्‌, तावदिति धरादे:, लयं गता इत्यर्थादप्तत््वादो, प्रलयादों 


इस विवरण में कुछ स्थल पुर्नावचारणीय हैं-- 

१--जेसे “मन्त्रेश्वर', शक्तिमन्त | ये प्रेयं होते ही हैँ । इनके विषय में 
आगम कहता है कि ये उन-उन विशिष्ट मन्त्रों द्वारा वाच्य होते हैं । इन्हें 
शतरुद्र आदि संज्ञाओं से भी विभूषित करते हैं। कहा गया है कि, 

“जो प्रेयंमाण होते हैं वे शक्ति द्वारा वाच्यांश भूमि में निविष्ट होते 
हैं। ऐसे ये मन्‍्त्रेब्वर शतरुद्रों से ब्रह्मा तक के शक्तिमन्त हैं । अन्तर्नादात्मक 
धरा तत्त्व के संक्षोभ से समुत्पन्न मन्‍्त्रों के ये वाचक शिव होते हैं । उनको 
धरातत्त्वगत सिद्धियों को प्रदान करने में ये सवंदा समुद्यत रहते हैं ।' 

२-द्वितादृश-एक अद्वय भाव के अतिरिक्त अस्तित्व के मानने का भाव, 
द्विता हो द्वेत भाव है। इन्द्र, द्ेघों भाव, भेद दृष्टि सब द्विता है। द्विता को 
दृष्टि से विद्व को देखने वाले शक्तिमन्त द्वितादुश कहलाते हैं । 

३--अप्राप्तश्रुवधामान:--ध्रुवधाम वह धाम है, जहाँ नियति का 
नियन्त्रण नहीं होता । ऐसा शिव ब्रह्म धाम ही ध्रुव धाम कहलाता है । नेयत्य 
के आनन्त्य में निवास के अभिज्ञाप से जो मुक्त होते हैं, वे ही इस अद्वय ध्रुवधाम 
में प्रवेश्ा पाते हैं । जो इसे अभी नहीं पा सके हैं -वे ही अप्राप्त श्रुवधाम होते 
हैं । इन्हें विज्ञानाकल भो कहते हैं । 

४--कल्पान्ते लय॑ गताः--धरा आदि तत्त्वों के उपभोग में ये इतने लोन 
रहते हैं कि इन्हें यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कल्पान्त आ गया। 
भोगवाद में लीनता और कल्पान्त को लोनता में अन्तर है। धरा का भोग 
करते-करते कल्पान्त में वे धरातिरिक्त 'अप्‌' तत्व आदि में लीन द्वोने को विवश 
हो जाते हैं। प्रछ्यकेवलियों के विषय में यह लिखा गया है कि प्रलय आदि के 
संमय इनको पूर्व-पूर्व की अपेक्षा ऊर्ष्व-ऊध्व॑ में अवस्थान मिलता है। लीनता के 


१२४ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १७३ 


हि प्रलूयकेवलिनामूर्ध्वोध्व॑_तत्तेष्ववस्थानमित्युक्तं प्राक्‌ । सौधुप्तावस्थयोपेता 
इति सुषुप्तावस्थिता इत्यथ: ॥ १७२॥ 

ननु प्रलयाकलानां तत्तत्त्वलीनत्वं रूपं, तच्च देहादिप्रमातृसंस्कार- 
संभवमात्रात्मनि सौषुप्ते न संभवेदिति कथंकारमेषां तदवस्थोपेतत्वमित्या- 
शड्भूबाह 

सौधुप्ते तत्त्वलीनत्वं स्फूटमेव हि लक्ष्यते । 

अन्यथा नियतस्वप्नसंदृष्टिजायते कुतः ॥ १७३ ॥ 


अन्यथेति तत्तत््वलयाभावे इत्यर्थ: । इह किलर जाग्रत इव स्वप्न- 
सुषुप्तयोः, स्वप्नस्यापि सुषुप्तादानन्तय॑ नियतमुपलभ्यते, न ह्यन्तःकरण- 
बहिष्करणविश्रान्तिमयमिदमनधिशयानः स्वप्नपदमारकनन्‍्दतीति रवप्नावस्थाया 


संस्कार के कारण ये सुप्त के समान अर्थात्‌ सुषुप्तावस्था में रहते हैं। 
मानो इन्हें केवल ही प्यारा हो गया हो, 'इसोलिये इन्हें प्रछयकेवल शक्तिमन्त 
मानते हैं॥ १७०-१७२॥ 


प्रलयकेवली की उक्त विवेचना से यह सिद्ध होता है कि उन 
तत्त्वों में लोन होना ही उनका स्वरूप है। जहाँ तक सुषुष्ति का प्रइन है, यह. 
तो देह-प्रमाता के संस्कार से उत्पन्न एक अवस्था है। इसमें रहने पर तत्त्व- 
लीनता को बात केसे मानी जा सकती है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


सौधुप्त अवस्था में तत्त्वलीनता स्पष्ट प्रतीत होती है। अन्यथा नियत 
स्वप्न संदृष्ट केसे होते ? यहाँ ध्यान देने की बात है कि अवस्थायें तो तीन ही 
होती हैं--१. जागृति, २. स्वप्न और रे. सुषुप्ति | जाग्रत अवस्था के बाद ही 
स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति के बाद स्वप्न का क्रम स्वाभाविक है। सुषुप्ति पहले 
होती है। स्वप्न को अवस्था बाद में आती है। सुषुप्ति में अन्तःकरण 
(मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) और बहिष्करण ( धीकरमेंन्द्रियादि १० ) दोनों की 
विश्वान्ति होती है। विना इस अवस्था में गये व्यक्ति स्वप्न में जा ही नहीं 
सकता | इसलिये यह माना जाता है कि स्वप्नावस्था का मौलिक कारण 


सुषुप्ति है। 


इलो० १७४ ] दशममाह्निकम्‌ १२५ 


नियतपूर्वभावि सौधुप्त॑ कारणं, कारणानुरूप्येण च कार्योत्पत्त्या भवितव्य॑ 
तद्चत्तत्वविलयसारं सोषुप्तं॑ तत्तत््वोचितभावभुवनादिमयी . स्वप्नसृष्टि- 


विभाव्यतें, यथा धरालीनस्य पर्वतादिरोहणमबादिलीनस्थ चोदन्वत्तर- 
णादि ॥ १७३ ॥ 


त्तनु यदि सौषुप्तेषपि निखिलवेद्यविलयात्मा तत्त्वविल्यस्तन्नियतवेद्यानु- 
भवसंस्कारलब्धजन्मन: स्मृतेस्तदा प्रबुद्धस्य कोप्बसर इत्याशड्भूबाह 

सोषुप्तमपि चित्र च स्वच्छास्वच्छादि भासते । 

अस्वाप्सं॑ सुखमित्यादिस्मृतिवेचित्रयद्शनात्‌ ॥ १७४ ॥ 


चित्रमिति गुणत्रयमयत्वातु, अत एवोक्त स्वच्छास्वच्छादीति । तत्र 
स्वच्छे सत्त्वप्रधाने 'सुखमहमस्वाप्सम' इति । अस्वच्छे तम4प्रधाने 'न 
किचिच्चेतितवानहस्‌' इति । आदिग्रहणात्‌ स्वच्छास्वच्छे रज:प्रधाने 'दुःख- 
महमस्वाप्सम्‌' इति स्पमृतेवेंचित्रयम्म । तदेतदन्यथानुपपत्या नाय॑ नियमः, 


यह नियम है कि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। जिस तत्त्व- 
विलय स्थिति वाला सौषुप्त होगा, उसी तत्त्व के अनुरूप भाव-भुवनात्मिका 
स्वप्त सुष्टि भो होगी । जेसे धरालीन सुषुप्ति में पर्वता रोहण रूप स्वप्न होता है 
और अप्तत्त्व में लीन को समुद्र सन्‍्तरण आदि के स्वप्न होते हैं। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सोषुप्त प्रलयकेवली के लिये तत्त्वलीनता को व्यक्त करने 
वाली अवस्था है ॥ १७३ ॥ 


सोषुप्त में जो सबसे मुख्य बात है, वह यह है कि निखिल वेद्य का विलय 
हो जाता है । जागृति में नियत वेद्य वस्तु के अनुभव का संस्कार बनता है, 
जिसे हम स्मृति कहते हैं । वेद्यविलय के बाद इस स्मृति के लिये कहाँ अवकाश 
रहेगा ? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 


यह सौषुप्त दशा भो बड़ी विचित्र होती है। कभी यह स्वच्छ होती है, 
कभो अस्वच्छ आदि कई खूपों में भासित होती है। इसे साक्त्विक, राजस और 
तामस सुषुप्ति कह सकते हैं । स्वच्छ सोषुप्त की समाप्ति के अवसर पर जागृत 
व्यक्ति अपने सोने का अनुभव बतलाता है। वह कहता है कि आज तो बड़ी 
मीठी नींद आई ।' यह सात्त्विक सुषुप्ति का उद्गार माना जाता है। अस्वच्छ 


श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ०» १७५ 


'सोषुप्ते निखिलवेद्यविलयः इति, येन प्रबुद्धस्थ स्मृतिविरुद्यथेते- 
त्याशयः ॥ १७४ ॥ 


न चेद॑ं वाच्य॑ यत्तुलशयनसुखादिस्पर्शानुभवसमुच्तेय॑ स्मृतिरितीत्याह 
यदेव स क्षणं सुक्ष्म॑ निद्रायैव प्रबुद्धचते । 
तदेव स्मृतिरेषेति ना्थेजज्ञानजा स्मृतिः ॥ १७५ ॥ 


तदा हि स्पादेतदेवं यदा प्रथमं प्रबोधस्ततः सुखाद्यनुभवस्ततस्तदाहित- 
संस्कारजाप्रबोधोपनिपाते स्मृतिरिति । न चात्रेव॑ं प्रबोधस्मुत्यो रेकक्षण- 
भावित्वात्‌ | तदाह यदेव प्रबुदृष्यत इति तदेव स्मृतिरिति च ॥ १७५ ॥ 


अत एवात्र स्थिरप्रबोधाभावेःथ्प्यन्तरान्तरा भ्रबुद्धस्य विद्युदुन्मिषितन्यायेन 
तथानुभवात्स्मृतिरित्यादि वदन्‍्त उत्प्रेक्षितव्या --इत्याह 
मर्थात्‌ तम:प्रधान सुषुप्ति में व्यक्ति कहता है--मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। 
इसी तरह रज:प्रधान स्वच्छास्वच्छ सुषुप्त में 'आज मैं अच्छो तरह सो नहीं 
सका' । यह कहता है । ये उक्तियाँ स्मृति के वेचित्र्य को प्रमाण हैं । अन्यथानुर्पत्ति 
के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सौधुप् में निखिल वेद्य का विलय होना 
कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इसलिए जागृति में विरुद्ध स्मृतियों के लिये 
अवकाइा स्वाभाविक है ॥ १७४ ॥ 


यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्मृति सुधुप्ति की नहीं अपितु मस॒ण 
सुकुमार तुल या फोम भादि के शयन के सुखानुभव और स्पार्श सु को स्मृति 
है। इसमें और नींद की स्मृतियों में अन्तर के विषय में कह रहे हैं कि, 

उस क्षण की कल्पना करें जब नींद खुलतो है, बड़ा हो सूक्ष्म होता है 
वह क्षण ! नींद खुली, सोया पुरुष जगा ! और तत्क्षण यह यथावृत्ति स्वच्छादि 
स्मृति ! किसी भी दा में इसे तुल-फोमादिजन्या अर्थंज ज्ञानजा स्मृति नहीं 
कह सकते ॥ १७५ ॥ 


स्मृति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 'जिस समय 
जागता है, उसी समय स्मृति हो जाती है।' पर कुछ लोग स्मृति के विषय में 
कुछ दूसरी ही बात करते हैं। वे विद्युतु-उन्मेष न्याय का प्रयोग करते हैं। 
बिजली का प्रकाश स्थिर नहीं होता । वह रह-रह कर कौंधतो है । उसी तरह 


इलो० १७६-१७८ ] दशममाह्िकम्‌ १३७ 


तेन  मूढेयंदुच्येत भ्रबुद्धस्थान्तरान्तरा । 
तूलिकादिसुखस्पदंस्मृतिरेषेति तत्कुतः ७ १७६ 0७ 
तत्कुत इति निहंतुकमेवेत्यर्थ: ॥ १७६ ॥ 

मायाकरम समुल्लाससंमिश्चितमलाविलाः || 
धराधिरोहिणो ज्ञेयाः सकला इह पुदूगलाः ॥ १७७ 0 
मायेत्यादिनेषां त्रिमलबद्धल्वमुक्तम्‌ ॥ १७७॥ 

एवं प्रमातृसप्तकं निदिश्य, सामान्येन तच्छक्तिसप्तक निर्देष्टरमाह 
अस्येव सप्तकस्यथ स्वस्वव्यापारप्रकल्पने । 

प्रक्षोभो यस्तदेवोक्तं शक्तीनां सप्तकं स्फुटमू ॥ १७८ 0 


स्थिर प्रबोध के अभाव में अन्तरा-अन्तरा प्रबुद्धता को ही ये स्मृति मानते हैं। 


प् 


शास्त्रकार उनके ऊपर आक्षेपात्मक कठाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि, 


जागृति में रह-रह कर विद्युत्‌ कौंध की तरह स्मृति की बात करने वालों 
को एक अच्छा-सा विद्येषण देना चाहिए। इनकी स्मृति में मूढ शब्द ही कौंध 
उठा | ऐसे लोगों को यह विशेषण देते हुए वे एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि, 
भई ! यह तूलिकादि सुख स्पर्श निद्रा विषयक स्मृति केसे हो गयी। तूलिकादि 
सुख स्पर्श आदि को निद्रा में कारण माना जा सकता है, नींद को स्मृति 
नहीं ॥ १७६ ॥ 


जहाँ तक सकल का प्रइन है, यह माया एवं कर्म के समुल्लास से 
संमिश्चित हो जाने वाले मलों से आविल होता है। धरा की ओर ही इनका 
अधिरोह हो पाता है | ऐसे जीव सकल हैं। इन्हें 'पुद्गल' भी कहते हैं । 


आणव मल तो सकल में पहले से हो रहता है। अब मायीय और कार्म॑ 
मलों के मिश्रण से इसमें तीन मलों का सामज्जस्य हो जाता है। इसलिये 
सकल को त्रिमलबद्ध छाक्तिमन्त कहते हैं । यहाँ तक ७ (सात) शक्तिमन्त होते 
हैं ॥१७७॥ 


१३८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १७९-१८० 
शिवो ह्यच्युतचिद्रपस्तिस्नस्तच्छक्तयस्तु याः। 
ताः स्वातन्त्र्यवशोपात्तग्रहीत्राकारतावशात्‌ ॥ १७९ ॥ 


त्रिधा सन्त्रावसानाः स्युरुदासीना इव स्थिताः । 
ग्राह्माकारोपरागात्तु.्रहीत्राकारतावशात्‌ ॥ १८० ॥ 


सकलान्‍्तास्तु तास्तिस्न इच्छाज्ञानक्रिया मताः । 


शक्तिमन्तों की शक्तियों के सम्बन्ध में शास्त्रकार नयी कारिका का 
अवतरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी शक्तिमन्त सप्तक की उनके 
अपने अपने व्यापार प्रकल्पन में जो क्षोभ होता है, वही क्षोभ इनकी शक्तियों 
के प्रतीक हैं । परमशिव तत्त्व अच्युतचिद्रुप माना जाता है । यह नित्य चिदात्मा 
परम पुरुष तत्व है। उसकी तीन शरक्तियाँ मानो जातो हैं--१. इच्छा, 
२. ज्ञान और ३. क्रिया । स्वातन्त्यवद् तीन ग्रहोताओं के आकार धारण कर ये 
उल्लसित होती हैं। ये तोनों--१. मन्त्रमहेश्वर, २. मन्‍्त्रेश्वर और ३. मन्त्र हैं। 
[ 'मन्त्रावसाना: शब्द के माध्यम से यही भाव व्यक्त किया गया है ] इस स्तर 
पर ये उदासीनवत्‌ होती हैं । 

यहीं तीनों शक्तियाँ ग्राह्म आकार से उपरक्त रहतो हुईं ग्रहीता के 
भाकार में उल्लसित होती हैं, तो विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल रूपों में 
रूपायित हो जाती हैं। आगम इसी तथ्य को निम्नवत्‌ व्यक्त करता है-- 

“इसी सन्दर्भ में हमें यह भी सोचना है कि शक्ति का ऐसा विलक्षण 
रूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, जो समस्त स्थूल तत्त्व को धारण करता 
है । इस पृथक दाक्ति का अनवरत अवभास हो रहा है। हम इसे धरणी की 
संज्ञा प्रदान करते हैं। इसमें स्तम्भिका, धृति, काठित्य और गरिमा आदि 
शक्तियों का साक्षात्कार होता है। यही भू तत्त्व है । 


इसमें जितनी शक्तियों का साक्षात्कार हो रहा है, उन्हें हम धारिका 
शिवशक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। पृथ्वो में यहो शिवशक्ति इन कई रूपों में 
अभिव्यक्त है। यही सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह शक्तियों 
का विधान करती है। इसलिये इसे हम विविध स्थितियों वाली क्षमा शक्ति 
मानते हैं । 


|| १७९-१८० ] दद्ममाह्निकस्‌ १३५९, 


स्वस्वव्यापारेति, स्वस्थ स्वस्य स्तम्भादे: सुध्यादेश्व ब्यापारस्य क्रियाया 
इत्यर्थ: | एतच्चानेनेवान्यत्र विशेषेणोक्तम्‌ | तद्यथा 
'तत्रेव धरणीनाम्नि भिन्नाभासिनि या पुृथक्‌। 
स्तम्भादिकावलोक्येत शिवद्क्तिससो भुवि॥ 
अत्रेव सृष्टिविलयस्थित्यनुप्रहसहतो: । 
सकलादिशिवान्तेयं विघत्ते . विविधस्थितिः ५ 
सेह मन्त्रमहेशानदाक्तिस्तत्वाधिकारिणी । 
तत्तत्त्वमन्त्रवुन्देषू. हठादेव हि. पुदुगलान्‌ ॥ 
या प्रेरयति माहेशी शक्तिः सा बोधभूमिगा। 
यया बुद्धयेत भृतत्त्वसड्भाव॑ पीतलादिकम्‌ ७ 
त्रायते तद्ठिपक्षाच्च मन्त्रशक्तिसो मता। 
तत्तत्वमोगाभोगें. या. सम्यगोत्सुक्यदायिती ॥ 
तावन्मात्रमलावस्था. शक्तिवें. ज्ञानकेवली । 
प्रबुद्धस्फारतत्तत्त्वगतकर्मा भिमुख्यतः ॥| 


यहाँ यही शक्ति मन्त्र, मन्‍्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर और शक्ति इन सबके 
अधिकार को आत्मसात्‌ कर अधिष्ठित है । यही उन्त तत्त्व रूप मन्‍्त्र-वुन्दों 
में पुदुगल पुरुषों को बलपूर्वक नियोजित करती है। प्रवृत्तियों के अनुसार प्रेयों 
की अभोष्ट पृत्ति हेतु पुद्गलमात्र को प्रेरित करती है। बोध-भूमि पर भासित 
यही माहेशी शक्ति है। इसी के द्वारा भूत तत्त्वादिसड्भाव बोधगम्य होता 
है । भूतल के पीतवर्ण के विज्ञान की जातकारी होती है। पीतल आदि धातुओं 
के अस्तित्व का बोध होता है । इसो से बोध-विपक्ष रूप जाडय से रक्षा भी होती 
है । एक तरफ मनन रूप बोध और दूसरी ओर त्राण, इन दोनों कारणों से इसे 
मन्त्र-शक्ति भी कहते हैं । 

यह शक्ति उन-उन तत्त्वों के उपभोग के लिये और विराग के लिये 
भी सम्यक्‌ रूप से औत्सुक्य प्रदान करती है। जहाँ तक ओत्सुक्य का प्रइन 
है--यह प्रवृत्ति का पूव॑रूप है। उत्सुकता में आकषंण तो रहता है पर अभी 
क्रिया प्रक्रिया का प्रारम्भ नहीं हुआ रहता है। उत्सुकता रूप आवरण के 
कारण वह आणव मलावस्था आनुभविक एकमलावस्था को शक्ति है। यह 
शक्ति दशा ज्ञानकेवलो पुरुष शक्तिमन्त की होती है । 


3४० श्रीतन्‍्त्रालोक: [ इलो ० १७९-१८० 


तज़ोगोन्मुखबता शक्ति: प्रल्याकलगामिनी । 
सायाकमंमलव्यक्तिसमावेशे तु या स्थितिः॥ 
बाह्मास्तरेन्द्रियक्ृता नानावस्थानुयायिनो । 
भोगसाधनशक्तिः सा सकलाणुसमाश्रया ७' इति | 
नन्वस्महर्शने नरकक्तिशिवात्मममेव विश्वमिति तत्र तत्रोद्धोष्यते तदिह 
कथमपूव॑तयेदमुच्यते, इत्याशद्भूघाह--शिव इत्यादि । तत्र शिवस्तावन्नित्य- 
चिदात्मा परप्रमाता--इति नास्ति विवाद:। तच्छक्तिब्चेच्छाज्ञानक्रिग्रात्मिका 
प्रस्फुरन्ती शुद्धाशुद्धरूपतया प्रमातृषट्कमुल्लासयति । तत्र मन्त्रमहेश्वरादेस्त्रयस्य 
ग्राह्माद्यनपेक्षणाच्छुद्ध॑ग्रहोतृत्वम । विज्ञानाकलादेस्तु त्रयस्थ ग्राह्याद्यपेक्षणाद- 


मलानुगत बोध के स्फार से तत्त्वगत कर्माभिमुखता उत्पन्न होती है । 
कर्म के प्रति औन्‍्मुख्य से स्वाभाविक रूप से उसके भोग में भी ओन्‍्मुख्य 
होता है। ऐसी शक्ति प्रलय-केवलो शक्ति कहलाती है। इसे प्रछयाकल- 
गामिनी शक्ति भी कहते हैं । आणव, कार्म और मायीय मलों से आवेश प्राप्त 
पुरुष में विलक्षण सक्रियता का उल्लास होने लगता है । उसके अन्त: और बाह्य 
करणों को यह शक्ति इस प्रकार प्रेरित करतो है, जिससे भोग को ही सकल 
पुरुष साध्य मान लेता है। भोग के साधन में प्रवृत्त करने वाली सकल अणु 
पुरुषों को समाश्चित कर समुल्लसित होने वाली यह शक्ति सकलगामिनी 
मानी जाती है ।” 

प्रइन उपस्थित होता है कि हमारे दर्शन को मान्यता के अनुसार यह 
विद्व नर-दक्ति-शिवात्मक माना जाता है। इस मान्यता के रहते हुए भी यह 
चतुर्दश रूपता और इसके साथ विभिन्‍न विलक्षण शक्ति, शक्तिमन्त अवस्थाओं 
का उल्लेख कया सिद्ध करता है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

जहाँ तक 'शिव' का प्रइन यह है अच्युतचिद्रप तत्त्व हैं। इसमें सन्देह 
नहीं । इसी को इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीन शक्तियाँ शाइवत स्फुरित हैं । 
यही तीनों शुद्ध और भशुद्ध रूपों के प्रभाव से ६ प्रमाताओं को उल्लसित करतो 
हैं। ग्राह्म]ै की अपेक्षा से राहित्य के कारण मन्त्र, मन्त्रेश और मन्त्रमहेंश हो 
तीन शुद्ध प्रमाता माने जाते हैं। ग्राह्म को अपेक्षा के कारण विज्ञानाकल, 
प्रढलयाकल और सकल बशुद्ध प्रमाता माने जाते हैं । यही छः: शुद्धाशुद्ध प्रमाता 
नर रूप हैं। इस तरह नर-शक्ति-शिवाल्मक विश्व की मान्यता में कोई अन्तर 
नहीं आता । 


ड| १८१-१८२ ] दद्मममाह्लिकम १४१ 


शुद्ध ग्रहोतृत्वमू । अत एवोक्त स्वातन्त्रयवशोपात्तेति, ग्राह्याकारोपरागात्त्वित्ति 
च। त्रिधा मन्त्रावसाता' इति मन्त्रमहेश्वर-म्त्रेश्वर-मन्त्ररूपा इत्यथं: | उदा- 
सीना इवेत्यक्षुब्धा:, क्षुब्धत्वे होषां शक्तित्वं भवेदिति भावः ॥ १७९-१८० ॥ 


एतदेवोपसंहरति 

सप्तधेत्यं प्रमातृत्व॑ तत्क्षोमो मानता तथा ॥ १८१ ॥ 
मानतेति शक्तिरूपतयेत्यर्थ: १८१ ॥ 

नन्वेव॑ चातुदंश्यमेवाभिहितं स्याच्छिवदक्त्यात्मक द्विक वेत्याशद्धुबाह 
यत्तु.ग्रहीतृतारूपसंवित्संस्पर्शवजितम्‌_ । 

शुद्ध जड॑ तत्स्वरूपसित्थं बिह्रवं त्रिकात्मकम्‌ ॥ १८२ ॥ 


संवित्संस्पर्शवज॑नादेव शुद्धमु, अत एवं जडं वेद्यताया: प्राधान्यान्न रा- 
त्मकमित्यथं: । यदुक्तम्‌ 


यहाँ कारिका १८० में प्रयुक्त उदासीन दाब्द विशेषतः विचारणोय है। 
यह शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है और मन्त्रावसानाः का विशेषण है। मन्त्र, 
मन्‍्त्रेशवर ओर मन्त्रमहेश्वर ही उदासीन अर्थात्‌ शुद्ध-बवस्था के तीन प्रमाता 
हैं। ये जब क्षुब्धता को दशा में भा जाते हैं, तो उन्हें उनको शक्तियों का बोध 
होता है । शक्तिमन्‍्त और शक्ति की इस अवस्था का सदा-सर्वदा ध्यान रखना 
इस तन्‍त्रशास्त्र के अध्येता के लिए अनिवार्य है ॥ १८० ॥ 


ऊपर के विइलेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि सात प्रकार के प्रमातृत्व 
के ही अनुरूप सात प्रकार की प्रमाण सत्ता भी शास्त्र-सम्मत है। 'मानता' 
का अर्थ प्रमाण सत्ता है और प्रमाण सत्ता ही शक्तिरूपता भो है। नर, शक्ति, 
ओर शिव इन तोन रूपों का यह एक दूसरा रूप है॥ १८१ ॥ 


गृहीतृता छूप संवित्संस्पर्श से वर्जित शुद्धरूप ही शिव तत्त्व है। वेद्यता 
के प्राधान्य से संवलित स्वरूप ही उसका जड अर्थात्‌ नरात्मक तत्त्व है। इस 
तरह पाद्चदव्य विज्ञान के परिवेश में विश्व की नरशक्तिशिवाल्मकता का त्रिक 
सम्बन्धी दृष्टिकोण यथावत्‌ मान्य है । इस विशिष्ट दृष्टिकोण के नरात्मक रूप के 
विषय में कहा गया है कि, 


जि श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १८३ 
वा तु॒ग्राहकावेशविस्मृतेजंडता स्फुटम्‌ । 
पारतन्त्र्यात्तदोदेति. तत्स्वरूप॑ नरात्मकम्‌ ॥! इति। 
तदेव॑ पाञुचदद्यादिक्रमे5पि त्रिकपरमार्थतैवेत्युक्तम्‌ , 'इल्थं विहव॑ त्रिकात्म- 
कम्‌' इति ॥ १८२ || 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 

एवं जलाद्यपि वदंद्भेदेभिन्‍्त॑ महामतिः । 
ननु 'शिवशक्ती तावदविच्युतचिद्रपे' इति न कस्यचिद्‌ विमतिः | शक्ति- 


रेव चेच्छाज्ञानक्रियात्मा प्रस्फुरन्तो प्रमातृषटकतयावभासते इत्युक्तम्‌, तच्छक्तेः 
स्वत्राविशेषान्मन्त्रमहेश्वरान्‍्तमपि पाञ्चदश्यमेव संभवेदितति त्रायोदश्याद्यपहाय 


तदेव कस्मानन निरूपितमित्याशडूयाह 
अनया तु दिशा प्रायः सर्वभेदेष विद्यते ॥ १८३ ॥ 


“ग्राहक आवेश की विस्मृति के कारण स्फुट रूप से जड़ता का प्रबल 
संस्कार जाग्रत हो जाता है। उस समय स्वातन्त्रय का स्थान परतल्त्रता ले 
लेती है। परिणामतः नरात्मक जड रूप का उदय हो जाता है।” 


पाद्चदव्य सिद्धान्त में जिसे हम स्वरूपसज्भाव कहते हैं, वही नर स्वरूप 
है । पाग्चदव्य में पार्थक्य प्रथा का आकलन अनुजोहेशोहिष्टि क्रम है, पर परमार्थ 
रूप से त्रिकात्मकता को ध्यान में रखकर हो कारिका में “इत्थं विष्व॑ त्रिका- 
त्मकम' का उद्घोष किया गया है ॥ १८२ ॥ 


यहो परमाथं दृष्टि अन्यत्र भी होनी चाहिये । जेसे पृथ्वी तत्त्व के उत्तर 
अप्‌ तत्त्व की स्थिति है। अप्‌ आदि तत्त्वों में तात्त्वक भेदवादिता का यहो 
स्वरूप होना चाहिये | शिव और शक्ति के विषय में यह कथन सवंथा उपयुक्त 
है कि “इन दोनों में चिद्रपता का प्रच्याव नहीं होता' । शक्ति ही इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया रूपों में प्रस्फुरित होती है। यही छः प्रमाताओं के रूप में भी 
अवभासित होती है । शक्ति तो सर्वत्र सामान्यतः व्याप्त ही है। ऐसी स्थिति 
में मन्त्र महेश्वर॒पर्यन्त पाग्नदश्य आदि दुष्टि की हो सम्भावना के कारण त्रायोदश्य 
आदि दृष्टि को अपनाने की कोई आश्यककता नहीं । इस तके के सम्बन्ध में 
कह रहे हैं कि, 


इलो० १८४-१८५ ] दशममाह्िकम्‌ १४३ 


भेदों मन्‍्त्रमहेशान्तेष्वेष. पश्चद्ञात्मकः । 
तथापि स्फुटताभावात्सन्नप्येष न चचितः ॥ १८४ ॥ 
मन्त्रमहेशान्तेषु सर्वभेदेष्वित्यर्थाट्प्रलयाकलादिषु, अतश्रोक्त॑ न्‍्याय- 


विरुद्ध त्रायोदश्यादीत्याशयः । सत्यमेव॑ किन्त्वेतत्त्रायोदश्यादिवन्न स्फुटमितीह 
नोक्तम्‌ ॥ १८४ ॥ 


नन्वघराधररूपं पूर्वस्मिन्यूर्वस्मिन्‌ रूपे निलीनं सत्स्वरूपमेव जह्यादिति, 
तत्रास्य निरवकाशेव पाउचदब्यादिशड्)ित्याशडूबाह 


एतच्च सूृत्रितं धात्रा श्रीपूर्वे यद्ब्रवीति हि। 
सव्यापाराधिपत्वेनेत्यादिना जाग्रदादिताम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अभिन्‍नेषप शिवेषन्तःस्थसुक्ष्मबोधानुसारतः । 


श्रीपुवंशास्त्रे ह्यभिन्‍नेषपि शिवे जाग्रदादिख्पतामभिदधता भगवतैतत्सु- 
चितं यज्जाग्रदादिवत्पाञ्चदव्याद्यप्युपर्युपरि संभवेदिति | तथा च 


“सव्यापाराधिपत्वेव तद्धोनप्रेरकत्वतः । 
इच्छानिवुत्ते: स्वस्थत्वादभिननमपि पद्मघा ४! (सा० वि० २३५) 


अवच्य ही पाश्चदह्य की यह दृष्टि मन्त्रमहेश्वरपर्यन्‍्त सत्य पर ही 
आधारित है, तथापि स्फुटता के अभाव में होते हुए भी इसकी चर्चा नहीं की 
गयी है। त्रायोदह्यवाद में थोड़ी स्फुटता होती है। यही कारण है कि उसका 
कथन ही किया गया है ॥ १८४ ॥ 

प्रइन यह उपस्थित होता है कि अधर-अधररूप अपने पूव॑-पूर्व रूपों में 
विलीन होता हुआ 'स्व'रूप को छोड़ता जाता है। ऐसी दशा में पुनः कहाँ 
रहा पाश्चददय का आधार ? इस सम्बन्ध में आगम-प्रामाण्य की चर्चा करते 
हुए सिद्धान्त की प्रस्थापता कर रहे हैं कि, 

श्रीपू्व शास्त्र में भगवान्‌ शिव ने इस दृष्टि का आसूत्रण किया है। 
वे कहते हैं कि शिव यद्यपि अभिन्‍न हैं, फिर भी इनमें जाग्रत्‌ू आदि अवस्थाओं 
का स्वरूप-सद्भाव होता है। जाग्रत्‌ आदि की तरह पाग्चदद्य भी ऊपर-ऊपर 
सम्भव है । मा० वि० (२३५) में कहा गया है कि, 


१डढ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १८५ 


इत्यत्र शिवस्यथ . सव्यापारल्वेन क्रियाध्षाक्तिप्रधाना जागरा । अधिपल्वेन 
स्वस्वातन्त्रयादसाधारणतत्तत्सृष्टिमयो ज्ञानशक्तिप्रधान: स्वप्न: । ज्ञानक्रियाभ्यां 
हीनेनौदासोन्यप्रच्यावात्मना प्रेरकल्वेनेच्छाप्रधानं तुयंघ््‌ | निरानन्दतया सर्व॑सर्वा- 
त्मकपरिपूर्णस्वरूपविश्रान्तेश्विच्छक्तिप्रधानं तुर्यातातमिति पञ्चावस्थात्मकत्व- 
मित्यर्थ: | 'अन्तःस्थसूक्ष्ममोधानुसारत:” इति प्रमात्रेकल्पसूक्ष्मबोधाश्रयेणेत्यर्थ: | 
बोधस्य हि बोधरूपतयान्त: सर्व॑ संभवेदिति भाव: ॥ १८५ ॥ 


इ्ह 
“अध्वा समस्त एवायं षड्विधो5प्यतिबिस्तृतः। 
यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावत्प्रतिष्ठितः ॥ (तं० ६५) 
इत्याद्युक्‍त्या बहिरिवान्तर्रपि प्राणे तत्त्वाध्वास्तीति तदगतत्वेनापि पाउ्चदव्या- 
चभिधातुमुपक्रमते 


“सब्यापारा [ क्रियाशक्तिप्रधाना ] जागरा, अधिप भाव से अर्थात्‌ 
स्वात्मस्वातन्त्य के कारण असाधारण सृुष्टिमय ज्ञानशक्तिप्रधान स्वप्न और 
ज्ञान-क्रिया व्यापाररहित ओऔदासीन्य प्रच्याव रूप प्रेरकतापूर्ण इच्छा-प्रधान 
सुषुप्ति, इच्छा की निवृत्ति अर्थात्‌ एषणीयता के पूर्ण हो जाने पर आनन्द-प्रधान 
तुर्य दशा और निरानन्द स्थिति में 'सव॑ सर्वात्मकर्मु' न्याय के अनुसार पूर्व॑रूप 
में विश्रान्ति के कारण चित्‌ःशक्तिप्रधान तुर्यातीत दक्शायें शिव में भी 
होती हैं” । 

यही पश्नावस्थात्मकता है। इनके होने पर शिव अभिन्‍न माने जाते हैं । 
इसे और भी स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि अन्तःस्थ सूक्ष्ममोध के अनुसार 
यह पद्मात्मकता शाहवत उल्लसित रहती है। आचार्य जयरथ इसे ओर भी 
स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि, बोध के बोधरूप होने से ही भीतरी सब कुछ 
स्फुरित होता रहता है ॥ १८५॥ 


कहा गया है कि “यह सारा अध्वा छः प्रकार का होने पर भी अत्यन्त 
विस्तारपूर्ण है। फिर भी यह एकत्र प्राण में हो प्रतिष्ठित है!” । (श्री त० ६॥५) 

इस उक्ति के आधार पर बाह्य की तरह आन्तरिक रूप से भी प्राण में 
तत्त्वाध्वा का उल्लास है। वहाँ भी पाश्चददय की यह दृष्टि चरितार्थ है। 
उसी को व्यक्त करने का उपक्रम कर रहे हैं-- 


हल १८६-१८७ ] दशममाह्निकम््‌ १४५ 


अधुना प्राणशक्तिस्थे तत्त्वजाले विविच्यते ॥ १८६ ॥ 
भेदोष्यं पाश्चदश्यादियंथा श्रीशंभुरादिशत्‌ । 


श्रोशंभुरादिशदित्यनेत गुरुपरम्परागतत्वादविगीतप्रसिद्धिनिबन्धनत्वमस्य 
घ्वनितम््‌ ॥ १८६ ॥ 


तदेवाह 
समस्तेष्थेंषत्र निर्भ्राह्मों तुटयः षोडश क्षणा: ॥ १८७ ॥ 
षद्त्रिशाइगुले चारे सांशहचरझूगुलकल्पिताः । 


समस्तेःर्थ निर्ग्रह्मे इति तत्त्वभावभुवनाद्यात्मनि वेद्यवस्तुनीत्यर्थ:। 
क्षणशब्दश्ात्र 


“मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमोंड्शः क्षण: स्मृतः ।' (स्व० १११९०) 
इति लक्षितक्षणद्वयात्मनि कालविश्ञेषे वर्तते | यदुक्तम्‌ 


क्षणद्वयं तुठिज्ञेया स्व० १११९९) इति । 
सांशेति सचतुभगित्यथं: | यदुक्तम॒ 


अब प्राणशक्ति में अवस्थित तत्त्व समुदाय की सत्ता का विवेचन 
किया जा रहा है। वहाँ जेसे पाद्वदष्य आदि भेद की वास्तविक स्थिति है और 
जेसा कि - भगवान्‌ शम्भु ने इसे पहले कहा है। गुरुपरम्परा से समर्थित होने 
के कारण इसकी श्रेष्ठता सर्वोपरि महत्त्व रखतो है ॥१८६॥ 

वहो कह रहे हैं-- 

विव्व में जितने भी निर्ग्राह्म अर्थ॑ अर्थात्‌ वेद्य वस्तु हैं, उनमें १६ तुटियों 
का गणितीय प्रकल्पन है। ३६ अंगुल का प्राणचार होता है। इस ३६ अंगुल 
की प्राण-यात्रा में १६ का भाग देने पर रई अंगुल आता है। यह सवा दो 
अंगुल का काल और दिक्‌ सवा दो अद्भुल का क्षणात्मक काल होता है। क्षण, 
तुटि और भद्भुल से माप सम्बन्ध की परिभाषायें शास्त्रों में दी गयी हैं । तस्त्र- 
सार प्रथम खण्ड पृष्ठ १९४ पर इसका विद्ञद विइलेषण एवं पारिभाषिक 
आकलन है । संक्षेप में ये निम्तवत्‌ हैं-- 

श्रीत०--१० 


१४९ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १८८ 


'तुटिः सपादाड्भुलयुक्‍प्रायः'** ब्ल्ल्न्पू (तं० ६४) 
इति ॥ १८७॥ 


एतदेव विभजति 
तत्राद्यः परमाद्दतोी. निविभागरसात्मकः ॥ १८८ ॥ 


क्षण--मनुष्य के पलकनिपात का आठवाँ भाग (स्व० १११९० ), 
तुटि--दो क्षण 5१ तुटि ( स्व० १११९९ ) श्रोत० ६।६४ के अनुसार अंगुल- 
माप से रह अंगुल की होती है ॥ १८७ ॥ 


उक्त विवरण में १६ तुटियों का उल्लेख है | तुटियों के काल-क्षण कलना- 
शक्ति के चमत्कार के प्रतीक हैं। ३६ अंगुल के प्राणचार में २३ अंगुल की तुटि 
से ३६ अंगुल का प्राणचार निश्चित है। इसको उत्सभूमि चितिकेन्द्र है। इसे 
अमाकेन्द्र बाह्य ढ्वादशान्त भी कहते हैं। चिति के अमृत से शाइवत परिपूर्ण 
यह केन्द्र जीवन का उत्स माना जाता है। 
चिति की चेतन्यात्मक साम्यावस्था में आद्या तुटि का स्पन्दनोदर सोन्‍्दय्य 
कल्पनातीत अवस्था के प्रकाश का प्रतीक है। यह अनुभूति का विषय है। 
आप स्वयं इवास को बाहुर निकाल कर एक निःश्वासरहित साम्य निर्वात भूमि 
का अनुभव करें और साक्षीमाव से उस क्षण को सावधान रहकर देखने का 
प्रयास करें, जहाँ जिस बिन्दु पर इवास का आयद्य स्पन्द होता है। साधारणतया 
उसे देखते समय अनभ्यस्त व्यक्ति घबरा उठेगा। योगाशभ्यासरत साधक उस 
अंकुरित आद्य स्पन्द का साक्षात्‌ और सानन्‍द आकलत करता है। बीज की 
उच्छूनता का प्रथम स्पन्द ऐसा ही होता है । 


शास्त्रकार उसी तुख्यार ले काल-क्षण की चर्चा करते हुए उसके 
विशेषण शब्दों का प्रयोग क हुं । पहला विशेषण दाब्द है--१. आद्य:, 
ऊ. 


२. परमाह्ेत: और तोसरा विशेषण है--३. निरविभाग-रसात्मक:ः । 


१. आद्यः --बाह्य रिक्त-कुम्भक निर्वात अमारूप होता है | एक निष्प्राण 
समाधिसुख-सज्भावभरित शान्ता कछा का समावस्थान। उसी समय जबकि 
सारी इन्द्रियाँ कुछ घुटत अनुभव करने की ओर अग्रसर हो रहो हों, एक 
प्राणवत्ता अंकुरित होने को उन्मुख हो--जही आद्य तुख्यात्मक काल-स्पन्द 
होता है । 


| 

| इलो० १८९ ] दशममाह्िकम्‌ १४७ 
द्वितोयो ग्राहकोल्लासरूप: प्रतिविभाव्यते । 
अन्त्यस्तु ग्राह्मतादात्म्यात्स्वरूपीभावमागतः ॥ १८९ 0 
प्रविभाव्यो न॒ हि पृथगपान्त्यो ग्राहकः क्षण: । 


भाद्य इति तुख्यात्मा कालक्षण:। निर्विभागेति, यदुक्तम््‌ 
४ ““““दिवः साक्षान्न भिद्यते / (सा० वि० २७७) इति। 


२. परमाद्वेतः --चैंकि वह काल-क्षण अनुन्मिषित होता है। इसलिये 
उसमें द्विता नहीं है। द्विता के स्वंथा अभाव के कारण उसे अद्वेत कहते हैं । 
अद्वेत होने पर भी इसमें अवेद्य भाव होने से इसे परम कहते हैं । परम स्तर 
अनुत्तर स्तर होता है। उसके पहले कोई स्पन्‍्द नहीं होता। इसलिये उसे 
परमाद्वेत कहते हैं । 

३. निविभागरसात्मकः --हमने पहले ही कहा है कि चितिकेन्द्र चेतन्या- 
मृत से सराबोर (भरा) रहता है । वही अमृत जीवन का अमृत रस है | उसी से 
शरोर को जोवन का वरदान मिलता है । अभो वह अनुन्मिषित है । अत: विभाग 
असम्भव है ! आनन्द भूमि होने से वह रसात्मक होता है। इस प्रकार उसका 
यह तोसरा विशेषण भी अन्वर्थ खप से ही चरिताथथं होता है। इस तरह आदि- 
तुख्यास्मक काल-क्षण के निरूपण के समर्थन में आगम-प्रामाष्य प्रस्तुत कर रहे 
हे । मालितीविजयोत्तरतन्त्र (२७) के अनुसार, “““““”हाव साक्षात्‌ कभो 
भेदभिन्‍्न नहीं होता ।* 

जहाँ तक दूसरे काल-क्षण का प्रइन है, वह ब्वास रूप में रूपायित होने 
बाला पहला हो क्षण होता है। पहले वह अनुल्लसित था। अब उसका 
उल्लास हो गया । यद्यपि यह द्वितोय क्षण है, फिर भी प्रतिपद्‌ रूप 
(पहली तिथि रूप ) हो होता है। इसे ग्राहकदशा का हो उल्लास मानते 
हैं। उल्लास शक्ति का ही धर्म है। यह उल्लास भी ग्राहक का हो होता 
है और ग्राहक प्रमाता होता है, इसलिए पहले ओर दूसरे विन्दु-क्षणों को शिव- 


घक्ति रूप, तोसरे और चौथे को मन्त्रमहेश्वर, पाँचवें और छठे को मन्‍्त्रेह्वर, 
सातवें और आठवें को मन्त्र, नवें और दरार्वें को विज्ञानाकल, ग्यारहवें और 
बारह॒वें को प्रलयाकलू, तेरह॒वें और चोदह॒वें को सकल तथा अन्त्य सोलहवें 
क्षण को ग्राह्य तादात्म्प के कारण स्व्पसद्भाव प्राप्त तुटि मानते हैं । 


श्ष्८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १८९. 


ग्राहकोल्लासरूप इति शक्तेरेव हि षण्णां प्रमातृणामुल्लास इस्युक्तप्रायम््‌ | 
अन्त्य इति षोडशतुख्यात्मा कालक्षण:। ग्राह्मतादात्म्यादिति यथायथं 
ग्राह्मत्वस्येवोद्रेकात्‌ । ननु शिवश्ञक्तित्वेन स्वरूपस्वेन च तुटित्रयमत्र विनियुक्त- 
मित्यवशिष्टवक्ष्यमाणप्रमातृतच्छक्तिद्वादशकापेक्षया एक तुटिरधिकीभवेत्‌, तत्कि- 
मसौ स्वरूपेषन्तभंवति उत प्रमातृपक्षे निक्षिप्यते ? इत्याशड्ूूद चरमव्याख्येयमपि 
अवदिष्टमुपान्त्यक्षणमन्त्यक्षणप्रसज्भागतमनागतावेक्षणन्यायेनप्रागेव निर्णयति 


इस विश्लेषण के अनुसार कारिका में पूर्ण विवरण की स्थिति इस 
प्रकार है-- 

१. प्रथम कालक्षण शिवरूप परमाद्वेत प्रमाता है । 

२. दूसरा कालक्षण दाक्तिप्रमाता रूप है। 


३. तीसरे से चोदह॒वें कालक्षणों में बारह क्षण भाते हैं। इनमें छ: क्षणों 
में ३ शुद्ध शक्तिमन्‍्त और उनकी शक्तियाँ हैं तथा शेष छः क्षणों में ३ अशुद्ध 
दाक्तिमन्‍त और उनकी दाक्तियाँ हैं । 


४. उपान्त्य क्षण अप्रविभाव्य | यह ॒पन्द्रहवाँ क्षण होता है । भान्तर 
उच्छुनता के कारण यह भी प्रमातृत्वशून्य मेयात्मक होने से उद््भावना में आने 
के अयोग्य हो जाता है । 

५. अन्त्य क्षण स्वरूपीभाव को प्राप्त कर ग्राह्मरूप में हो उल्लसित 


होता है । 


इसी विभाग के आधार पर आचार्य जयरथ ने पू्व॑पक्ष की छद्धा प्रस्तुत 
की थी । शद्भा यह थी कि ३६ अंगुल के प्राणचार में २६ अंगुल विभाग से १६ 
तुख्यात्मक कालक्षण होते हैं । उनमें से दो क्षण तो शिव-शक्त्यात्मक और १ 
अंतिम क्षण स्वरूपी भावप्राप्त को लेकर तोन कालक्षण होते हैं। शेष १३ क्षण 
बचते हैं। १३ में से १२ कालक्षण ६ प्रमाताओं और ६ उनकी शक्तियों के 
लिए ले लेने पर १ कालक्षण, जिसे पन्द्रहवाँ क्षण मानते हैं, उसका क्या होता 
है ? इसी छद्धूा का उत्तर १५० कारिका की पहली पंक्ति में दिया गया है। 

उपान्त्य का अर्थ होता है--अन्त्य के समीप । अन्त्य कालक्षण सोलह॒वाँ है। 
इसलिए उपान्त्य शड्भूम को हृदयज्भम कर पहले ही इसका उत्तर लिख 
दिया है कि, 


| १९०-१९१ ] दशममाक्तिकम््‌ १४९ 


प्रविभाव्यों न हीति । पृथगित्यर्थादन्त्यासक्षणात्‌ । उपान्त्य इति अन्त्यसमीपस्थः 


पञचदशतुल्यात्मा क्षणस्तत्र ह्यन्तरोच्छूनतामासाद्यान्ते ग्राह्मतैव साक्षादुल्लसे- 
दित्यादाय: ॥ १८९५॥ 


एवमवश्शिष्टं तुटिद्वादशक मन्त्रमहेश्वरतच्छक्त्यादिर्पतया विभजति 
तृतीय क्षणसारभ्य क्षणषट्क॑ तु यत्स्थितम्‌ ॥ १९० । 
तन्निविकल्पं प्रोद्गच्छद्विकल्पाच्छादनात्मकम्‌ । 


तृतीयमिति प्रथमद्वितोयापेक्षया ।  क्षणषट्कमिति दाक्तिमच्छक्ति- 
रूपस्‌ ॥ १९० ॥ 


ननु कथमत्रोद्‌गच्छतां विकल्पानामाच्छादनं स्यादित्याशड्ूचाह 
तदेव शिवरूपं हि. परदक्त्यात्मकं विदुः ॥ १९१ ७ 


उपान्त्य क्षण यद्यपि ग्राहक क्षण की श्रेणी में ही आता है, पर इसमें एक 
न्याय प्रयुक्त होता है । उसे कहते है--अनागतावेक्षण न्याय । प्रसज्भवश भाने 
वाली स्थिति का आकलन प्रत्युत्यन्न मति वाले पुरुष कर लेते हैं । इसी के अनुसार 
उपान्त्य कालक्षण के विषय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आन्तरिक 
कारणवश वह प्रविभाज्य नहीं होता अपितु ग्राह्मता ही उल्लसित होतो 
है ॥ १८८-१८९ ॥ 
उत्त बोच में आने वाली ( मध्यावस्थित ) १२ तुटियों के सम्बन्ध में यहाँ 
कहा जा रहा है कि, 
तृतोय क्षण से लेकर आठवें तक के जो छ: क्षण हैं, जिनसे निविकल्प- 
कता का प्रोत्सारण क्रमशः होने लगता है और विकल्पात्मकता अपना वितान 
उन पर डालने की प्रक्रिया में व्यापृत हो गयो रहती है। निविकल्पात्मकता 
क्षीणता की ओर उन्‍्मुख होती रहतो है और सविकल्पात्मकता का झीना वितान 
उन पर तनने-सा लगता है। इसी परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रमातृ-प्रमेयात्मक 
विकास का शकट आगे बढ़ता चला जाता है ॥ १९० ॥ 
यह एक चामत्कारिक सत्य है। केवल अनुभूति के स्तर पर ही इसे 
समझा जा सकता है। कोई वस्तु एकाएक खरूपान्तरित नहीं होतो। शिव का 
अमातृ-सख्भाव परशक्त्यात्मकता के विकसित मान-मेय भाव के अतिरिक्त नहीं 


१५० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १५२ 


तद्धि क्षणषट्क॑ शुद्धविद्यामयल्वात्‌ शक्तिमच्छक्त्यपेक्षया क्रम शिव- 
रूपमेव परदक्त्यात्मकमेव चेत्याम्नाय:॥ १९१॥ 

एवमेक॑ क्षणषट्‌क॑ व्याख्याय, परमप्याचष्टे 

द्वितीयं सध्यम॑ षटक॑ परापरपदात्मकम्‌ । 

विकल्परूढ्रिप्येषा क्रमात्प्रस्फुततां गता॥ १९२ ॥ 


मध्यममिति प्रथमषट्कोपान्त्यान्तरालर्वातत्वातु, अत एवं प्रथमषट्‌्कस्य 
परत्वादन्त्योपान्त्यात्मनः. स्वरूपस्यथ चापरत्वात्परापरपदात्मकत्वमित्युक्तम्‌ । 
विकल्परूढिरिति मायीयत्वात्‌ । ऋमादिति यथायथमिदन्ताया उद्रेकात्‌ । १०२ ॥ 


ननु शिवस्याभिन्नरूपत्वात्तत्र तत्र विभागे शक्तिरेव बीजम्‌, तस्याइचे- 
च्छाज्ञानक्रियात्मना त्रिधेव प्रसर इति षट्कनिरूपणे कोध्बसर:--इत्याशडूुचाह 


होता । तनत्राम्नाय को यह मान्यता है कि प्रथम षट्क में शक्तिमन्‍त और शक्ति 
का उत्तरोत्तर संकोच की दिद्ञा में विकसित क्रम शुद्धविद्यात्मकता के स्तर पर 
भी शिवरूप और परदाक्त्यात्मक ही होता हैं॥ १९१ ॥ 

जहाँ तक दूसरे षटूक की बात है, यह प्रथम घटक का ही विकसित रूप 
है। शिव हमेशा अद्यसदख्भाव में अविभाज्य रूप से शाइवत उल्लसित हैं; 
किन्तु विभाग भी परिदृश्यमान एवम अनुभूयमान है। यह परापर 
पदात्मक होता है | क्रमशः इसमें विकल्प रूढ़ होता हुआ प्रस्फुटता को प्राप्त कर 
लेता है । 

परापर रूप कहने का कारण है। परात्मक प्रथम षद्क में आठवें विन्दु 
रूप उपान्त्य काल क्षण के बीच में ही द्वितोय षट्क जन्म लेता है, इस षट्‌क के 
उपान्त्यपर्यन्त छः कालक्षण अपर माने जाते हैं। परात्मकता के प्रभाव में 
परिपोषित यह रूप अपर रूप ही होता है। इसमें विकल्प-रूढ़ि के कारण 
अपुता का प्रभाव आणव भाव की ओर अग्रसर करता है। फलस्वरूप इदन्ता 
के उद्रेक में आणव, कार्म और मायीय मलों के आवरण प्रमाताओं को क्रमिक 
रूप से आच्छादित कर लेते हैं। विज्ञानाकल, प्रछ्याकल और सकल रूपों का 
यही रहस्य है ॥ १९२॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि इस विभाजन का बीज क्या है? शिष्य 
कहता है कि शिव तो नित्य अभिन्न हैं। इसके बाद शक्ति ही रह जाती है। इसे: 


दलो० १०३-१९५ ] दद्यममाह्निकम्‌ १५१ 


घट्केषत्र प्रथमे देव्यस्तिस्रः प्रोन्मेषवृत्तिताम्‌ । 
निमेषवृत्तितां चाशु स्पुशन्त्यः षट्कतां गताः ॥ १९३ ॥ 


प्रोन्मेषवृत्तितामित्तेयन च शक्तिर्पत्वमु, निमेषवृत्तितामित्यनेन च 
शक्तिमद्रपत्वस्‌ ॥ १९३ ॥ 


एतदेवान्यत्र योजयति 

एवं द्वितीयषट्केषपि कि त्वत्र ग्राह्मवत्मंना । 
उपरागपदं प्राप्प परापरतया स्थिताः ॥ १९४ 0७ 
आश्येष्त्र षटके ता देव्यः स्वातन्त््योल्लासमात्रतः । 
जिघक्षितेष्प्युपाधो स्युः पररूपादविच्युताः ॥ १९५ ॥ 


ननु षट्कद्ये४पि यद्येवमुन्मेषनिमेषवृत्त्या तिस्र एव देव्य: स्थितास्तह्मेंकमेव 
बट्कमस्तु को द्वितोयार्थ इत्याशड्भूघाह--कि त्वित्यादि ॥ १९५ ॥ 


ही विभाजन का बीज मान लिया जाय । ऐसा मानने पर भी यह देखना है कि 
दक्ति के प्रसर का स्वरूप क्‍या है। शिष्य कहता है कि दाक्ति का प्रसर इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया रूपों में ही होता है। मुल प्रइन यहीं से उदित है कि इस 
त्रित्व के आधार पर विभाग भी त्रिधा ही होने चाहिये । ये षट्क रूप विभाग 
केसे और किस आधार पर किये जाते हैं ? इसी का समाधान कर रहे हैं कि, 

प्रथम षट्क में प्रान्मेषवृत्तिता अर्थात्‌ शक्तिन्रित्व का प्राधान्य है। 
वही देवियाँ जब निमेषवृत्तिता अर्थात्‌ झक्तिमत्माधान्य का स्पर्श करती हैं, 
तो स्वाभाविक रूप से इस षट्‌क का उल्लास हो जाता है ॥ १९३ ॥ 

किन्तु इस द्वितीय घटक के विकास का मार्ग भी ग्राह्मय की ओर हो 
विकसित होता है। यहाँ उन्‍्मेष से निमेष का उपराग होता है। प्रोन्मेष- 
वृत्तिता के प्रभाव से उपरक्त यह निमेषवृत्तिता का ५रतीक दूसरा घटक परापर 
रूप माना जाता है। 

पहले षट्‌क में देवियों का स्वातन्त्रय उल्छसित रहता है। द्वितोव षट्क 
में उपाधिभाव ग्रहण करने की इच्छा से वे प्रभावित हो जातो हैं। क्या इस 
जिघुक्षित अवस्था में उनका पररूप से प्रच्याव हो जाता है ? इसका उत्तर 


१५२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १०६-१९७ 
ननु यदोच्छा ज्ञानं क्रिया चेति पृथगेतानि पदानि, तदिच्छाहितो ज्ञाने 
तदुभयाहितश्व क्रियायामतिशयो नास्तीति 
“अघराधरतत्त्वेषु स्थिता पूर्वस्थितियंतः। 
अन्यथा स्थितिरेवेषां न भवेत्पूवहानितः ७ 
इत्यायुक्तं विहन्येतेत्याशड्भूघाह 
अस्ति चातिशयः कश्चित्तासामप्युत्तरोत्तरम्‌ । 
यो विवेकधनेर्धोरेंः स्फुस्टीकृत्यापि दहयंते ॥ १९६ ॥ 
अत्रेव द्विधा मतान्तरं दर्शयति 
केचित्त्वेकां तुर्टि ग्राह्मे चेकामपि ग्रहीतरि । 
तादात्म्येन विनिक्षिप्य सप्तकं सप्तकं विदुः ॥ १९७ ॥ 


देते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि नहीं, वे अपने पर रूप से अविच्युत ही रहती 
हैं। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता ॥ १९४-१९५ ॥ 

इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप त्रिधा रूप में शक्तितत्त्व का विस्तार अपने 
पुथक्‌ स्वरूप में भो उल्लसित रहने पर भी मूल शक्तितत्त्व एक ही है। त्रिधा- 
पदता में भी कोई विशेष अतिदाय नहीं होता । ज्ञान इच्छा से ही आहित होता 
है । इच्छा हो ज्ञान को धारण करती है। ज्ञान इच्छा से अनुभूत, सत्कृत और 
सम्पन्न होता है। इस दृष्टि से ज्ञान में क्या आतिशय्य है ? कोई नहीं | इसी तरह 
इच्छा और ज्ञान दोनों से क्रिया में कोई आतिशय्य नहीं है । एक स्थान पर कहा 
गया है कि, 

“विकास-प्रक्रिया के क्रम में अधर-अधर जितने तत्त्व बनते और 
विकसित होते जाते हैं, उनमें पूर्व-पूर्व को सत्ता बनी रहती है। पूर्व की हानि 
हो जाने पर इनकी सत्ता का यह स्वरूप रह नहीं सकता” | 

यहाँ जिज्ञासा यह होती है कि यदि अतिशय न होता तो उत्तर 
की स्थिति ही नहीं बनतो, न पृथक्‌ सद्भाव हो दीख पड़ता । इस पर कह 
रहे हैं कि, 

कोई अतिशय तो यहाँ , अवश्य है। इस एकत्व में भी पृथक्ल का 
उत्तरोत्तर अवभास इसी अतिशय को सिद्ध करता है। इस आतिशय्य का दर्शन 
विवेकधनी धीर पुरुष ही करते हैं ॥ १९६ ॥ 


] १९८ ] दव्ममाह्निकस्‌ श्ष्रे 


तत्र केचिदेकां पद्मदशीमुपान्त्यां तुटिमन्त्यतुल्यात्मनि ग्राहय स्वर्पे 
तादात्म्येन विनिक्षिप्यास्मदुक्तवदन्त्योपान्त्यतुटिदयेकीकारेण स्वरूपमभिधाय, 
परिशिष्टतुटिचतुर्दशकाद्य॑ तुटिसप्तक प्रमात॒सप्तकत्वेनान्यत्तच्छक्तिसप्तकस्वे- 
नाभिदधुरित्पेकीयमतस्‌ । अपिशब्दाल्केचिदित्यस्थ समुच्चयः | तेत केवचिच्चेकां 
तु गृहीतृपक्षे विनिक्षिप्यार्थादन्त्यां स्वख्पत्वेन निरूप्य तथेवान्यच्चतुद्ंश- 
कमित्यन्यदीयमतस्‌ ॥ १९७॥ 

ननु यद्येव॑ं तहि कतरदुपपन्नमित्याशद्धूबाह 

तदस्यां सुक्ष्मसंवित्तो कलनाय समुद्यताः । 

संबेदयन्ते यद्रप॑ तत्र कि. वाग्विकत्थनेः ॥ १६८ ७ 


तदेवमेवानुभवभाजां योगिनां यदेव स्वसंवेदनेन सिद्धयति तदेव प्रमाण 
नेतरदिति । तत्र किमस्मदीयै: परकोयेर्वा प्रलापप्रायैरनुभवश्ल्येर्वाग्व्यापारें: । 
अनेन च प्रागुक्तस्य । स्वपक्षस्येव स्वसंवेदनसिद्धत्वमस्तीत्यावेदितम्‌ । यदेकस्येव 


इस भेद-सम्बन्ध में वेमत्य के भी दर्शन होते हैं। ऊपर दो षट्‌क, 
उपान्त्य और स्वरूप-शान्ति का विवरण दिया गया है। कुछ लोग यहाँ दो 
सप्तकों का भेद करते हैं । एक तुटि को ग्रहोता में ओर एक तुटि को ग्राह्य में 
तादात्म्य भाव से विनिक्षिप्त कर होष १४ तुटियों के दो सप्तक मानकर अलग 
मान्यता का ख्यापन करते हैं । दूसरे ऐसे छोग भो हैं, जो उपान्त्य 
( पन्द्रहवीं ) तथा अन्त्य ( सोलहवीं ) तुटियों को ग्राह्मयस्वरूपी-भाव में मानकर 
शेष १४ में सप्तक मानते हैं। जो भी हो, ऊपर वर्णित त्रिक आम्नाय हो हमारा 
अपना आम्नाय है ॥ १९७ ॥ 


इसमें कौन उत्तम है ? इस वाग्विकत्यत को कोई आवश्यकता नहीं । 
इसमें अनुभव ही प्रमाण है | यही कह रहे हैं कि, 

यह आकलन सूक्ष्म संवित्ति के स्तर पर होता है। इसे उस आम्ताय में 
दीक्षित साधक तादात्म्य भाव से आकलित करते हैं। इस आकलन में उतको 
समस्त काल-कलायें लगो होती हैं। एक क्षण के लिये भो उनसे वे अलग नहीं 
होना चाहते । ऐसे साधकों के अनुभूत सिद्ध सत्य को छोड़कर अनुभवहीन, 
केवल बुद्धिस्तर पर तर्क करने वाले लोगों की बातों को प्रामाणिक नहीं कहा 
जा सकता । 


१५४ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १९५९ 


प्रमातुरक्षुब्धतया क्षुब्धतया च दाक्तिमच्छक्तिरपत्वमिति संनिकर्षेणेव तदमिधानं 
न्याय्यं न पृथक्त्वेन स्वरूपस्य चोपान्त्यतुटावुच्छूनतासाध(द)नपुर:सरमन्त्यतुटौ 
पूर्णतयेव प्ररोहो न्‍्याय्य इति । अल॑ बहुना ॥ १९८ ॥ 
एतदेवोपसंहरति 
एवं धरादिसूलान्तं प्रक्रिया प्राणगामिनी । 
गुरुपवंक्रमात्प्रोक्ता. भेदे पश्चदशात्मके ॥१९९॥ 
गुरुपव॑क्रमा दित्यनेन प्रसिद्धिनिबन्धनल्वमेवास्य निर्वाहितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
एवं पाञ्चदव्यमुपदिश्य, त्रायोदध्याद्यप्युपदिशति 
क्रमात्तु भेदन्यूनत्वे न्‍्यूनता स्याक्तुटिष्वपि । 
भेदन्यूनत्व इति, त्रायोदब्यैकादश्याद्यात्मनि, न्यूनतेति स्वरूपपक्षनिक्षे- 
पात्‌ । यथा यथा हि सकलतच्छक्त्यादिखूपं भेदद्वय॑ न्यूनतामियात्‌ तथा तथा 
तुटिद्दयमप्पेवं स्यात्‌। यद्वक्ष्यति 
“एवं द्वय॑ ह॒यं यावन्न्यूनीभवति भेदगम्‌। 
तावत्त॒टिद्ययं याति न्यूनतां क्रमद्गः स्फुटम्‌ ७/ (१०२०५) 


वास्तव में प्रमाता एक हो परम शिव है, उसके क्षुब्ध-अक्षुब्ध द्शाओं 
के स्पन्द सोपान पर समारूढ़ साधनापथ के परिवुढ़ सिद्ध योगियों के अनुभव 
ही इस उभयषट्क आकलन के प्रमाण हैं। साथ ही यह भी ध्यान देने की बात 
है कि अन्त्य में उपान्तय का तादात्म्य स्वाभाविक है। इस तरह स्वरूपीभाव 
की सिद्धि से पाग्चदष्य सिद्धान्त ही पुष्ट होता है ॥ १९८ ॥ 

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि धरा से मुलपय॑न्त यह प्रक्रिया 
प्राणगामिनी प्रक्रिया है। यहो मान्यता गुरु-पवंक्रम प्राप्त परम्परापुष्ठ प्रक्रिया 
है | यह प्रसिद्धि-निबन्धना पाग्चदव्य-सिद्धान्तसमर्थिता प्रक्रिया है ॥ १९९%॥ 

क्रमदा: भेद के न्यूनत्व में तुटियों में न्यूनता स्वाभाविक है। भेदन्यूनता 
का तात्पर्य पन्द्रह भेदों से कम भेदों से है । यह कमी तभी होगी, जब स्वरूपी- 
भाव में ऊपर उठने की प्रक्रिया का प्रवत्तंन हो रहा हो । जेसे-जेसे सकल और 
इस शक्ति में न्यूनता आतो जायेगी, स्वरूपीभाव भी उत्कं की ओर प्रवत्तित 
होता जायेगा । इसो तरह तुटियों में भा कमी होती जायेगी । श्रीतन्त्रालोक- 
१०।२०५ में कहा गया है कि, 


इलो० २०० ] हु १५ 


इति तत्तुटीनां द्ययस्य द्यस्य स्वरूपपक्षे निक्षेपात्‌ | प्रमातृत्वेनास्थाशेथिल्य॑ 
ताम न्यूनत्वं न तु स्वरूपविप्रलोप एव, षद्त्रिशदज्भुलास्मनि प्राणचारे तावत्तुटि- 
संख्याकत्वस्यानपहाने, अत एवात्र. सकलादेविकल्पप्रमातुविलयादुपर्युपरि 
क्रमेणाविकल्पप्रमातृणामुदयों यथायथं संविद एवोद्रेकात्‌ । 

तदाह्‌ 

तस्यां ह्वासो विकल्पस्य स्फुटता चाविकल्पिनः ॥२००॥ 

तस्यामिति प्रमातृभेदन्‍्यूनतायास्‌ | २०० ॥ 

नन्‍्वेवमत्र पाञनचदह्यक्रमवदेव षोडश तुटयों व्यवस्थिता इति कथमासां 
सकलादिरूपतयास्थाशेथिल्यं भवेद्येनाविकल्पस्य स्फुटर्व॑ विकल्पस्थ च ह्ास:ः-- 
इत्याशडक्याह 


“इस प्रकार भेद की ओर बढ़ती भेदवादिता के बीजरूप उपान्त्य और 
अन्त्य कालक्षण स्वरूप पक्ष की ओर निक्षिप्त होते जायेंगे, उसी-उसी तरह दो- 
दो तुटियों की न्‍्यूनता होती जायेगी। यह कार्य क्रमिक रूप से स्फुट होता 
जायेगा” 

स्यूनत्व की बड़ो ही सुन्दर परिभाषा आचाय॑ंचरण सिद्ध योगीश्वर 
राजानक जयरथ दे रहे हैं । उनके अनुसार प्रमातृत्व के प्रति आस्था के शेथिल्य 
को न्यूनत्व कहते हैं । स्वरूप-विप्रछ्ोप को न्यूनत्व नहीं कहते । प्राणचार के 
अंगुल में १६ तुटियों का होना तो अनिवायं हो है | हाँ, संविद्‌ शक्ति के उद्रेक से 
सकल का उसो के क्रम से प्रछयाकल, विज्ञानाकल आदि के भाव का विलय होते 
रहने पर ऊपर-ऊपर क्रमशः अविकल्प प्रमाताओं का उल्लास हो रहता 
जायेगा । इसलिये यहां स्पष्ट लिख रहे हैँ कि प्रमातृभेद की न्यूनता में छास 
तो सविकल्प प्रमाताओं का दह्ोगा और अविकल्प प्रमाताओं में स्फुटता होती 
जायेगो । यह भेदनेयून्य स्वाभाविक रूप से हो जाता है ॥२००॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि पाञ्नदह्य क्रम की तरह सोलह तुटियों का 
होना तो सर्वत: स्वाभाविक है ही । उन्हीं तुटियों के उपान्त्य, अन्त्य कालक्षण 
के स्वरूपीभाव से सकल आदि ऊपर-ऊपर के प्रमाताओं के भेद होते हैं । ऐसी 
अवस्था में आस्था शेथिल्य और अविकल्प प्रमाताओं के परिष्कार तथा विकल्फ 
के ह्ास की प्रक्रिया का प्रवत्तंन केते हो सकता है ? उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट 
कर रहे हैं कि 
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यथा हि चिरदुःखातंः पश्चादात्तसुखस्थितिः । 
विस्मरत्येव तद॒दुःखं॑ सुखविश्ान्तिवर्त्सना ॥२०१॥ 
तथा गतविकल्पेषपि रूढाः संबेदने जनाः | 
विकल्पविश्रान्तिबलात्तां सत्ता नाभिमन्वते ॥२०२॥ 


तद्दुःखमिति प्राकृचिरमनुभूतस्‌ | विकल्पविश्रान्तीति तद्विराम:। तां 
सत्तामिति वेकल्पिकीम। यथा दुःखस्य प्रागनुभूतत्वात्पररूढापि तद्बासना 
सुखविश्रान्तिबलेन प्रबोधाभावादस्थितकल्पा, तथा तनिविकल्पदशाधिशायित्ां 
जनानां क्षीणविकल्पत्वात्‌ तत्क्षोभेर्षप वेकल्पिको सत्ता नोदियात्‌, तथात्वे हि 
तेषां निविकल्पकस  वित्साक्षात्कारो भवेद्येनायं संसारदोष: प्रशाम्येत्‌ ॥ २०२ | 


जैसे चिरकाल से दुःख से पीड़ित एक पुरुष है। बाद में वह सुख की 
अवस्था को प्राप्त कर सुखी कहलाता है। सुखो रहने पर दु।ख को एकदम 
भूल जाता है। सुख में विश्रान्ति का सुखद अवसर उसे मिलता है। उसके 
जीवन की अनुभूतियों में आनन्द भर जाता है । भविष्य के उत्कर्ष का पथ प्रशस्त 
हो जाता है । 

उसी तरह गतविकल्प दबा में भी आर्थात्‌ विकल्प-हास के क्षणों में भी 
विकल्प में ही विश्रान्ति के प्रभाव के सामर्थ्य से संवेदनरूढ़ पुरुष उस निरविकल्प 
सत्ता के समुदय को स्वीकार नहीं कर पाता | पहली अनुभूति के ठीक उल्टी 
यह स्थिति होती है । 

जैसे दुःख के पौवंकालिक अनुभव से प्ररूढ़ प्रतिकूल वासनारूप दुःखा- 
नुभूति, सुख-विश्वान्ति के बल से बोध के स्तर पर नहीं आती, वरन्‌ विस्मृत 
हो जाती है और अस्थितकल्पा हो जाती है। लगता है कि उसका 
संस्कार भी अस्तित्व में नहीं है। उसो तरह निविकल्प दया में अधिष्ठित 
साधकों के विकल्प साधना के बल से क्षीण हो जाते हैं । उनके क्षुब्ध होने पर 
भी साधकों में वैकल्पिक सत्ता का उदय नहों हो पाता । ऐसा हो जाने पर उन्हें 
निरविकल्प संवित्‌ साक्षात्कार हो जाता है। उनके संसार-दोषों का प्रशमन हो 
जाता है। साधकों को यह अभ्यास करना चाहिये कि उन्हें यह उत्कष मिले 
और उनके दोषों का प्रद्ममन हो सके । यही साधकों के लिये श्रेयस्कर पथ 
है।॥ २०१-२०२॥ 


अतोष्त्रेवावधातव्यमित्याह 
विकल्पनिर्छसवशेन याति विकल्पवन्ध्या परमार्थंसत्या । ॥क्‍ 
संवित्स्वरूपप्रकटत्वमित्थं तत्रावधाने यततां सुबुद्धिः ॥२०३ ॥ 

न चेतदस्मदुपज्ञमेवेत्याह | 

ग्राह्मग्राहकसंवित्तो संबन्धे सावधानता । 

इये सा तत्र तत्रोक्ता सर्वकासदुघा यतः ॥२०४॥ | 
अदा 2 4007: अंक: ॥ 

साधकों के साधना सम्बन्धी सातत्य और उनकी अवधानता के सम्बन्ध | 
में विधि का प्रवर्तन कर रहे हैं कि, । 

साधकों के लिए विकल्पों का निश्चित रूप से क्वास अनिवार्यतः | 
आवश्यक है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ऐसो निविकल्प सत्ता ॥| 
का साक्षात्कार होता है, जो विकल्पवन्ध्या होती है। वस्तुतः वहो सत्ता 
पारमाथिक रूप से सत्य होती है । ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति की परिधि में 
संवित्‌ स्वरूप के प्रकटन अर्थात्‌ साक्षात्कार के प्रकाद-क्षणों को प्राप्ति में वह 
साधन बन जातो है। इसलिये बुद्धिमान्‌ साधक का यह कत्त॑व्य है कि वह उस 
अवधानता का प्रयास करे । सजग रहे कि इधर-उधर भटकाव न आ जाय । 
संवित्‌ के स्वरूपप्रकटत्व को वह पा जाय ॥२०३॥ 
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शास्त्रकार कह रहे हैं कि यह हमारी स्वयं की मनमानी मान्यता नहीं 
है; अपितु अन्य शास्त्र भो इसे स्वीकार करते हैं। यही कह रहे हैँ कि, ॥ 

ग्राह्म-ग्राहक संवित्ति में निर्गम, प्रवेश और विश्वान्ति के क्षणों के 
उदयास्त सम्बन्ध में सावधानता नितान्त अपेक्षित है। इस संवित्ति और 
एतद्विषयक सावधानता के सम्बन्ध में शास्त्रों में यत्र-तत्र चर्चा ओर सम्मतियाँ 
प्राप्त होती हैं । इसकी चर्चा के विना साधना में श्रद्धा और दृढ़ता नहीं भा 
सकती; क्योंकि यह सावधानता हो कल्पवृक्ष का काम करती है और साध्य 


के साक्षात्कार की साधिका बन जाती है। ॥। 
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तत्र तत्र श्रीविज्ञानभेरवादौ । यदुक्तम्‌ 
'ग्राह्मग्राहकसंवित्ति: सामान्या सर्वदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषो5्यं संबन्धे सादधानता॥* 

( बि० भै० १०६ इलो० ) इति | 
मायापदनिरूढिभाजां ग्राह्मग्राहकक्षोम एवं विश्वान्तिरिदं ग्राह्ममयं ग्राहक दति | 
निविकल्पकदशाधिशायिनां पुनस्तत्क्षोभावसरेडपि ग्राह्मग्राहकयोरय॑त उदयो यत्र 
वा विश्रान्तिस्तत्रैवावहितत्वं येत सर्वेप्सितफलसंपत्ति: ॥ २०४ ॥ 

एवमेतत्प्रसद्भादभिधाय प्रकृतमेवाह 
एवं हयं हयं यावन्न्यूनीभवति भेदगस्‌ । 
तावत्तुटिद्यं॑ याति न्यूनतां क्रमशः स्फुटम्‌ ॥२०५॥ 


इलोक में आये तत्र-तत्र के निर्देश से एक विज्ञानभेरव शास्त्र का उल्लेख 
आचार्य जयरथ कर रहे हैं । अन्य शास्त्रों के लिये आदि शब्द का प्रयोग कर 
एक उदाहरण को ही प्रर्याप्त मान रहे हैं । विज्ञानभेरव (इलोक १०६ ) साधकों 
को सावधान कर रहा है कि, 


“ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति तो सभी जीवधारियों में! सामान्य रूप से रहती 
है । पर योगियों के लिये यह विशेष महत्त्व रखती है | इसके [संवित्ति के] सम्बन्ध 
में सावधानता [आवश्यक] है ।” 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात है कि, माया के स्तर में जो रूढ 
हो चुके सकल आदि पुरुष हैं, उनकी विश्वान्ति ग्राह्म और ग्राहक के क्षोम में ही 
होती है । वे इसी में अपने जीवन का अवसान कर देते हैं। यह ग्राह्म है और यह 
ग्रहीता है, यहो उनकी वेचारिक रूढ़ि का परिवेश होता है; कित्तु जो निविकल्प 
दशा में अधिष्ठित हैं, उनकी संवित्ति का प्रकार इसके विपरीत होता है । 
ग्राह्म-प्राहकात्मक क्षोभाघधार जगत्‌ में रहते हुए भी ग्राह्म-ग्राहक दोनों के उदय 
और विश्रान्ति के क्षणों को वे साक्षीभाव से देखते हुए सजग रहते हैं और जो 
पुरुष इस स्तर पर सावधान रहते हुए तटस्थ ख्प से स्वात्मसंवित्ति के स्पन्दनोदर 
सुन्दर बोध में जागृत हो जाता है, उसे दोव महाभाव को उपलब्धि हो 
जाती है ॥२०४॥। 
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एवं च शक्तिमच्छक्तिसंबन्धिनीनां द्वादशानां तुटोनामन्‍्त्योपात्त्यात्म- 
तुटिद्वयलक्षणस्वरूपपक्षनिक्षेपाच्छिवे तुटिद्यमेवावशिष्यते--इत्याह्‌ 

अत एव शिवावेशे द्वितुटिः परिगीयते | 

नन्‍्वखण्डपरिपूर्णस॑विदेक रसो निविभागात्मा शिव इति कस्तत्र द्वयार्थ:- 
इत्थाशडू:थ, तुटिद्वयमेव शक्तिमच्छक्तिछृपतया विभजति 

एका तु सा तुठिस्तत्र पूर्णा शुद्धेव केबलूम्‌ ॥२०६॥ 

ह्वितीया शिव (वक्ति)रूपेव सर्वेज्ञानक्रियात्मिका । । 


पूर्णं्वादेव च छुद्धा क्षोभरहितेत्यथं:। क्षोभो हि शक्तिदशा। यदुक्त 
“शिव (दक्ति)रूपैव सर्वज्ञानक्रियात्मिका' इति ॥ २०६ ॥ 


इतना समझाने के बाद प्रकृत विषय में उसे चरितार्थ कर रहे 
हैं कि, 

इस प्रकार ३६ अंगुलों के १६ कालक्षणों में भेदप्रद उपान्त्य और अन्त्य 
के स्वरूपोभाव के क्रम से जब दो-दो क्षणों की कमो आती जायेगी, तो क्रमशः 
ऐसा होते रहने पर अन्त में शिव-दक्तिरूप दो तुटियाँ हो शेष रह जायेंगी। 
इसोलिये शिवावेद्दशा में मात्र दो तुटियाँ शेष रह जाती हैं, यहो शास्त्रीय 
मान्यता है ॥२०५॥ 

प्रइनन उपस्थित होता है कि अखण्ड परिपूर्ण संविदानन्दसन्दोह अद्वय- 
सड्भावसम्पन्त परमेश्वर शिव के उच्चस्तर पर इस तुटिद्वय के प्रकल्पन का 
रहस्य क्या है ? इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि, 


एक तो वह तुटि है, जो स्वयं में सवंथा परिपूर्ण शुद्ध और केवल्य की 
प्रतीक है । उसके साथ की दूसरो तुटि शिवछूपा अर्थात्‌ शिव-शक्तिरूपा मानी 
जातो है। वहो प्रथम तुटि को क्षोभमरूपा तुटि है, जिसे शिव की शक्तिदशा का 
उल्लास कह सकते हैं। वह समस्त ज्ञा और सारो क्रिया-प्रक्रिया की 
प्रतीक है । इस तरह तुठिद्वयता में भी शेव-अढ॒यता को संवित्ति ही उल्लसित 
रहतो है ॥२०६॥ 


१६० श्रीतन्त्रालकः [ इलो० २०७-२०८ 


अत एवात्रावहितस्य सर्वविषयज्ञत्वकर्तृत्वादि भवेदित्याह 
तस्यथामवहितो योगी कि न वेत्ति करोति वा ॥२०७॥ 
न चात्र विगीतत्वमस्तीत्याह 

तथा चोक्त कललटेन श्रीमता तुटिपातगः । 

लाभः सर्वज्ञकतुंत्वे तुटेः पातोष्परा तुटिः॥२०८॥ 

यत्तत्त्वाथ॑चिन्तामणि: 

'तुटिपाते सर्वेज्ञतादयः ।' इति । 

एतदेव व्याचे 'तुटेः पोताअपरा तुटिः' इति । आद्यायास्तुटेः पातोध्पचयो ह्ासो 
द्वितीया तुटिरिति यावत्‌ ॥ २०८ ॥ 


तन्त्रयोग में सिद्ध साधक इन्हीं तुटियों में स्वात्म को समाहित कर लेता 
है । शेव-महाभाव से वह भूषित हो जाता है। वह क्या नहीं जानता ? अर्थात्‌ 
सब कुछ जानने वाला सर्वज्ष बन जाता है। पुनः पूछते हैं--वह क्या नहीं 
करता ? अर्थात्‌ वह भी परमेश्वर की तरह कर्त्तुम्‌, अकरत्तुमु, अन्यथा कर्त्तु समर्थ 
हो जाता है ॥२०७॥ 


इस बात में किसो तरह की असंगति का प्रदन ही नहीं। यह तथ्य 
सिद्ध-योगीश्वर लोग भी जानते हैं । तन्त्रप्रक्रियामर्मज्ञ श्रीमान्‌ कल्‍लट का इस 
विषय में कहना है कि, तुटि-पात से होने वाला लाभ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । 
सर्वज्ञता और सर्वकतुत्वसम्पन्नता इसके प्रत्यक्ष छाभ हैं । जहाँ एक तुटि का 
पात हुआ, दूसरी तुटि और इसी क्रम में सारी तुटियाँ विगलित होती रहतो हैँ । 
अन्त में वही दो तुटियाँ अवशिष्ट रह जातो हैं । वे शाइवत तुटियाँ हैं । 


तत्त्वार्थचिन्तामणि ग्रन्थ में लिखा गया है कि “तुटिपात होने पर सर्व॑- 
ज्ञता आ जाती है |” तुटिपात का साधनात्मक पक्ष बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।यह 
प्राणचार और अपानचार दोतों अवस्थाओं में सम्भव है। बाह्य द्वादशान्त 
भौर अधः द्वादशान्त उभयत्र सम्भव है। इसमें अभ्यास की महती आवश्यकता 
होती है। तुटिपात का अर्थ दूसरो तुटि में प्रवेश भी हो सकता है ॥२०८॥ 


इलो० २०९-२१० ] दशममाक्िकस्‌ १६१ 


ननु द्वितोयस्यां तुटाववहितस्य कस्मात्सव॑ज्ञस्वादिलाभ:, प्रथमायामेव 
तथात्वमस्तु इत्याशड्ूूघाह 
आद्यायां तु तुटो सर्व सर्वतः पूर्णमेकताम्‌ । 
गतं कि तत्र वेद्यं वा काय॑ वा व्यपदेशभाक्‌ ॥२०९॥ 
वेद्य काय॑मिति यथाक्रम॑ ज्ञानक्रियापेक्षयोक्तम्‌ ॥ २०९ ॥ 
एवं द्वितीयेव तुटि: सर्वज्ञत्वादिसिद्धिनिमित्तमित्याह 
अतो भेदसमुल्लासकलां प्राथमिकी बुधा:। 
चिन्वन्ति प्रतिभां देवों सर्वज्ञत्वादिसिद्धये ।।२१०॥ 
आचाये कल्छट के इस कथन पर यह प्रइनं कर रहें हैं कि शिवावेश 
द्वितुत्यात्मक होता है.। कारिका २०७ के अनुसार द्वितीया तुटि में सर्वज्ञत्व होता 
है। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि उसमें अवहित योगी क्‍या नहीं जान लेता और क्या 
नहीं सम्पादित कर सकता ? तो यह प्रक्रिया प्रथम तुटि में अव्हित होने पर * 
क्यों नहीं होती ? इस पर कह रहे हैं कि-- ि डे 
'पहली तुंटि में अवहित होने पर सब कुछ, सभी ओर से सार्वात्म्य की 
पूंता से ओत-प्रोत हो जाता है। वहाँ वेदक-वेतृत्व और कत्तृत्वमयता का 
उल्लास ही रहता है, पर दूसरी तुटि में अवहित होने पर वेद्य और कार्य की 
क्षमता का प्राधान्य हो जाता है। पहली के बाद दूसरी में अवहित होने को ही 
प्रथम तुटिपात कह सकते हैं । अवधान का माहात्म्य सर्वोपरि है ॥ २०९॥ 
सवज्ञत्वादि सिद्धि की निमित्त यह दूसरी तुटि ही है। यही प्रतिपादित 
कर रहे हैं- 
इसलिए भेद के समुल्लास की कल्ारूपा प्राथमिकी स्पन्दमानता की 
प्रतीक दिव्यद्षक्तिमयी प्रतिभासंज्ञ़क देवी को हो विवेकशील साधक सर्वज्ञ- 
ल्वादि की सिद्धि के लिए चुनते हैं । वही शिव की दाक्ति कही जाती है । तीसरी 
ब्रादि तुटियों में मन्त्रमहेश्वर, मन्‍्त्रेश्वर और मन्त्र आदि अपनी-अपनी शक्तियों 
के साथ क्रमशः उदित हो जाते हैं । 
श्रोत०--११ 


श्ष्र एज! 5 श्रीतत्तालोक: [ एलो० २११-२१२ 


सेव वरक्तिः शथिवस्योक्ता तुृतीयादितुटिष्वथ । 
मन्त्रादि(धि)नाथतच्छक्तिमन्त्रेशाद्याः क्रमोदिताः ॥२११७ 


भेदसमुल्लासांशापेक्षयोक्त प्राथमिकीमिति । अत्रेव हि प्रथममासूत्रित- 
प्रायो भेद इति भाव:। अत एवं नवनवोल्लेखशालित्वात्प्रतिभामित्युक्तम्‌ । 
सैवेति द्वितीयरूपाद्या प्रतिभा। ननु द्वितोयस्यां तुटो शैवी शक्तिरक्ता, 
तुतीयादिषु पुनः किमित्याशड्ूबाह--तृतीयेत्यादि ॥ २११ ॥ 

नतु यद्वदृद्वितीयस्यां तुटाववहितस्य सर्वज्ञव्वादिर्पा सिद्धिरुक्ता तद्धदा- 
स्वपि तुटिषु कि काचित्सिद्धिः स्थान्न वेत्याश ड्ूयाह 

तासु संद्धतश्चित्तमवधानेकधमंकम्‌ । 


तत्तत्सिद्धसमावेशः स्वयमेवोपजायते ॥२१ २॥ 


वस्तुतः इलोक १८८ के अनुसार आद्य उल्गास निर्विभाग रसात्मक होता 
है । यहाँ भेद का उल्लास नहीं होता । जिस भाद्य कालक्षण की निर्विभाग दशा से 
ओर अन्‍्तर्नाद-गर्भ तुटि-विन्दु से आद्य भेदसमुल्लास उन्मिषित होता है और 
द्वितीया तुटि में उल्लसित हो जाता है। यद्यपि वही द्वितीया तुटि है, पर है वह 
वस्तुत: प्राथमिकी समुल्लास-कला । इसी में भेद-का आसूत्रण#हो जाता है । 


प्रतिभा नव-नवोल्लेखशालिनी रहस्यमयी प्रज्ञा की कहते हैं। इस प्राथमिकी 
समुल्लास-कलारूप द्वितीया तुटि में भी नवनबोन्मेंषशालिता का बीज विद्यमान 
“है। भतएव इसे - प्रतिभा की संज्ञा से विभूषित करते हैं। यद्दी द्वितीया तुटिकला 
आया प्रतिभा शक्ति है। इसमें शेवी शक्ति का उन्मेष होता है । आगे की तुटियों 
में क्या. होता है ) इस भार को हृदय में सखकुर हो कारिका में समाहित 
किया गया है कि तीसरी आदि बाद की दो दो तुटियों में छहों प्रमाता अपनी- 
- अपनी शक्तियों के साथ विद्येषखूप से समुदित होते हैं॥ २१०-२११॥ 


यहाँ एक नयी जिज्ञासा हो रही है । पहले कहा गया है कि द्वितीया 

तुटि में अवहित होने की अवस्था में सर्वज्ञत्वादि सिद्धियाँ क्षनायास उपलब्ध 

.. होतींहैं । पूछने वाला पूछ रहा है कि क्या उसी तरह-अन्य तुटियों में अवहित 

'” होने पर भी किसी प्रकार की सिद्धि सम्भव है ? अथवा नहीं ? वही कह रहे 
हैं कि, ; ; 


इलो० २१३ ] दशममाक्निकस्‌ १६३ 
तत्तत्सिद्वीति, (्ास्ताः सिद्धयः श्रीपूव॑शास्त्रादा धारणापटलायुक्ता 
देहगुरुत्वादयः ॥ २१२ ॥ 
ननु शिवशक्तिरेव सवंत्र सर्वेण रूपेण प्रस्फुरतीति तस्याः सर्वत्राविशेषा- 
दत्रापि सर्वज्ञत्वादिख्पेव सिद्धि: कस्मान्नोदियादित्याशड्ूयाह 
अत एव यथा भेदबह॒त्व॑ दूरता तथा। 
संवित्तो तुटिबाहुलयादक्षार्थासंनिकषंवत्‌ ॥२१३॥ 
अत इति मन्त्रादि(धि)नाथादोनां क्रमेणोदयाद्धेतो:। एतदेव दुष्टान्त- 
द्वरेण हृदयज्भमयति--अक्षार्थासंनिकषंवदिति । यथान्तरालिकव्यवधाय- 
उन तुटियों में भी यदि अवधान किया जाय और चित्त की धारणा उममें 
भाबद्ध की जाय तो अवधान-धर्मातुसार और वहाँ स्थित प्रमाता के अनुग्रह के 
आधार पर तद्वत्‌ सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । उनसे सिद्ध समावेश भी अवधान 
के आधार पर स्वयं होता ही है । इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं ॥ २१२॥ 
जिज्ञासु वास्तविकता के रहस्य में प्रवेश करने की लाल्सा से प्रेरित है । 
वह पूछता है कि यदि सवंत्र शिव-शक्ति का द्वी सर्वात्मना परिस्फुरण हो रहा 
है, उसकी सावंत्रिक व्याप्ति में कोई वेशिष्टथ भो नहीं है-सामान्यतः वह 
समान खूप से प्रस्फुरित है, तो जहाँ कहीं भी, जिस तुटि के कालक्षण में साधक 
सावधान हो, उसी तरह की उसे सर्वज्ञत्वादि सिद्धि मिलनी चाहिए। क्या ऐसा 
होना अनुचित है ? इस पर कह रहे हैं कि, 
ऐसा होना सम्भव नहीं । यहाँ दो बातें सिद्धि में आड़े आती हैं । १. भेद- 
बहुलता ओर २. दूरता । भेद के अन्तर्गत तुटियों में उपान्त्य से अन्त्य तक के 


.. सारे काल-क्षण आते हैं। साधक की संवित्ति में यहाँ 'भों दिक्कालजन्य अन्तराल 


तुटि-मेद के कारण पड़ेगा ही । उसी का उदाहरण दे रहें हैं कि जेसे आँख-से कोई 
वस्तु देखनी है। जो वस्तु वहां समक्ष साक्षात्‌ विद्यमान है, उससे आँख का 
प्रत्यक्ष सन्निकर्ष होगा। ग्रदि इन्द्रिय ओह अर्थ. से. प्रत्यक्ष सन्तिकषं नहीं 
: होगा तो प्रत्यक्ष सप्निकर्ष के अभाव में वस्तु-साक्षा्कार में अन्तराल अनिवायं 

: हो जायेगा। ऐ 


श्ष्ड श्रोतन्त्राकोक: [ इलो० २१४ 
कार्थान्‍तरभूयस्त्वादक्षाणामर्थे संनिकर्षाभावस्तथा योगिनामपि भेदबह॒त्व- 
निमित्तस्य तुटिबाहुल्यस्य व्यवधायकत्वात्संवित्ताविति ॥ २१३ ॥ 

एतदेव व्यतिरेचयति 

यथा यथा हि न्यूनत्वं तुटीनां हासतों भिदः। 

तथा तथातिनैकटयं संविदः स्याच्छिवावधि ॥२१४॥ 

शिवतत्त्वमत: पभ्रोक्तमन्तिक॑ सर्वेतोड्मुतः । 

अत इति भेदह्वासनिमित्त कसंविज्नेकख्याद्‌ अन्तिकं प्रोक्तमिति विशेषानु- 


पादानात्सवंत्र । यदुक्तम्‌ 
०००००००००४*३१७४००००७ ९ न सावस्था नया शिवः । ४ इति, (स्प० २० का०) 


यही दब्शा यहाँ भी है। ढ्वितीया तुटि में उभय संवित्ति का तादात्म्य 
स्थापित हो जायेगा; किन्तु तृतीय-चतुर्थ में मन्त्रमहेश्वर और उसकी दक्ति से 
लेकर तेरहवीं-चौदहवीं की सकल तुटि की भेदवादिता और कालक्षण की 
दिगूजन्य॒:आन्तरालिक दूरी दोनों प्रत्यक्ष संवित्ति-सिद्धि की उपलब्धि 
में बाघक होंगे। यही आन्तरालिक-व्यवधायक-अर्थान्तर-भूयस्त्व है, जिससे 
अर्थ में इन्द्रिय-सन्निकर्ष का अभाव हो जाता है। योगियों के लिये भी तुटि- 
बाहुल्‍य व्यवधायक हो जाता है ॥२१३॥ न 


इसी तथ्य को व्यतिरेक विधा से व्यक्त कर रहे हैं कि इसके ठीक विपरीत 
सकल स्तर से ही तुटियों के भेद का ह्ास करना साधना के क्रम में अपना लेने 
पर तो तुटियों में स्वभावतः कमी आने लगेगी। उसी क्रम से नेकल्य, फिर 
मतिनेकस्य होना प्रारम्भ हो जायेगा । एक समय ऐसा आयेगा, जिसमें साधक 
द्वितीया तुटि के कालक्षण में अवहित होगा । इस पायं॑न्तिक पहुँच में साधना के 
नेरन्तयं में कर्मठ साधक को छिवोपलब्धि अन्तिक ही लगेगी । अन्तिकत्व फल- 
प्राप्ति के रस की दृष्टि से ही प्रतीत होता है। भेदका ह्ास ही इसका निमित्त है। 
स्पन्दकारिका (२९) में कहा गया है कि, “कोई ऐसी अवस्था नहीं 

है, जद्दां शिव न हों ।” 


] २१५-२१६ ] दद्मममाह्निकस्‌ १६५ 
अतगश्व सव॑स्य शिवमयत्वात्तदावेशे महात्मनामुपायादिडोकनात्मा न कष्चिद्यत्नः 
संभवेत्‌, विप्रकृष्टमेवासादयितुं हि यत्नयोगः स्यात्‌ ॥ २१४ ॥ 
तदाह्‌ 

अत एव प्रयत्नोष्यं तत्प्रवेशे न विद्यते ॥२१५॥ 
यथा यथा हि दूरत्वं यत्नयोगस्तथा तथा । 


अत एव भावनाद्यात्मनामुपायानामवकाश एवं शिवे नास्तोत्यस्मद्‌ 
गुरवः ॥ २१५ ॥ 

तदाह 

भावनाकरणादीनां शिवे निरवकाशताम्‌ ॥२१६॥ 


अत एवं हि. मन्‍्यन्ते संप्रदायधना जनाः । 


अतः सब कुछ दिवमय होने के कारण केवल सैद्धान्तिक स्तर हो नहीं, 
अपितु शेवावेश स्तर को अनुभूति के रहस्य को आन्तरिकता की दृष्टि से यहाँ 
सोचना है। शेवावेश में समाविष्ट सिद्ध-साधक को किसी उपाय, किसी यत्न की 
आवश्यकता नहों होतो । उपाय वह करता है, जिसे इष्ट वस्तु उपलब्ध न 
हो । जो उसी दृष्ट में हो तादात्म्य भाव से स्थिर है, उस्ते ढोकनों की विडम्ब- 
नाओं से क्‍या लेता-देना ? यत्नयोग विप्रकृष्ट को प्राप्त करने के लिए होता है। 
वह तो अन्तिक में हो अवस्थित है। कबीर को वाणी "मोकों कहाँ ढंढ़ो 
बन्दे मैं तो तेरे पास में' यहाँ'पूर्णतया चरितार्थ होती है ॥२१४॥ 

इसलिये स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि उसमें प्रवेश पा जाने पर किसी 
यत्न की कोई आवश्यकता नहीं । जितना-जितना भेद बढ़ता जायेगा, दूरी 
बढ़ती जायेगी। जितनो-जिततो दूरी बढ़ती जायेगी, यत्न भी बढ़ता जायेगा। 
उतना-उतना ही यत्न का योग भी उप्तकी उपलब्धि के लिये अनिवायं होगा । 
इस मार्ग के प्रदर्शक गुढजनों का सदा यही कहना होता है कि, शिव-समावेश 
के लिये किन्‍्हीं भावनादि उपायों की कोई आवश्यकता नहीं होती ॥२१५॥ 


यही तथ्य यहाँ भी उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भावनाओं 
तथा साधकतम कारकों का शिवावेश समाधि के लिये निश्चित रूप से कोई 
उपयोग नहीं है। त्रिक-संत्रदाय परम्परा के सर्वस्व विद्वद्वरेण्प यहो 
मानते हैं । - 


१६६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २१७ 

भावनादि हि भाव्यमानादिनिष्ठमू, न चास्य भाव्यमानादित्व॑ न्याय्यं 
प्रमात्रेकरूपत्वा:ड्रावनादिविषयप्तवानुपपत्ते: । तदाहु: 

“करणेन नास्ति कृत्यं ववापि भावनयापि वा ।' (शि०्दृ० ७६) 

इति ॥ २१६॥ 

ननु विप्रकृष्ट एव कस्मादत्नयोग: स्यान्न संनिकृष्टे--इत्याशद्ां 
दृष्टान्तोपदर्शनेन शमयति 

तथा हि दृश्यतां लोको घटादेवेंदने यथा ॥२१७॥ 

प्रथत्तववानिवाभाति तथा कि सुखवेदने । 

प्रयत्नवानिवेति जिज्ञासादिपरत्वात्‌ ॥ २१७ ॥ 


नन्‍्वेव॑ सुखादिवदान्तरत्वमात्रमस्य सिद्धय्रद्येन सुखोपायत्व॑ स्यान्न तु 
परप्रमात्रेकरूपताप्रयुक्तं भावनाद्वविषयत्वमित्यादडूबाह 


भावना भाव्यमाननिष्ठ होतो है। शिव को कभी भी भाव्यमान नहीं 
कह सकते प्रमात्रेकरूप परमेश्वर भावनादि व्यापार के परिवेश के बहुत 
ऊपर का तत्त्व है । शिवदृष्टि ( ७६ ) में स्पष्ट कहा गया है कि, 

“शिव के सम्बन्ध में करण और भावना आदि नितान्त अनुपयोगी 
हैं” ॥२१६॥ 


विप्रकृष्ट यत्त योग विषयक आशड्ु ही व्यर्थ है। जो दूर रहेगा, उसे 
लाने का, पाने का प्रयत्न ही सभी करेंगे । साथ लगी वस्तु के ल्यि केसा यत्न ? 
दृष्टान्त दे रहे हैं कि लोक में भी यही देखा जाता है कि घट आदि के संवेदन 
के लिये यत्न करना पड़ता है, पर आनन्द-समुद्र में लहराने वाला व्यक्ति सुख 
के लिए यत्न की बात नहीं सोचा करता ॥२१७॥ 


यहाँ एक बात का सन्देह उदित हो रहा है | जेसे सुख एक आन्तर भाव 
है, शिव के सम्बन्ध में भी यही आन्तरत्व यदि सिद्ध हो ओर लोग यह समझने 
लगें कि यह भी सुखोपायसाध्य है। सुखवेदन के उक्त दुष्टान्‍्त से जो बात 
सामने आयेगी । वह परप्रमाता है। उसके स्वरूप से सिद्ध होने वाला उसका 
भावना आदि का अविषयत्व केसे सिद्ध होगा ? इसलिये यह दृष्ठात्त उचित 
नहीं प्रतीत होता है। इस आशज्डू के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 


इलो० २१८ ] दह्मममाह्िकस्‌ १६७ 


आन्तरत्वमिदं प्राहुः संविन्नेकट्यशालिताम्‌ ॥२१८॥ 

तां च चिद्रूपतोन्मेषं बाह्मत्वं तन्निसेषताम्‌ । 

इदं हि नामान्तरत्वमुच्यते यददूरविप्रकर्षण संविदः परिस्फुरणमित्युक्त- 
मान्तरत्व॑ संविज्नेकल्यशालितां. प्राहुरिति। नन्‍्वेवमप्यस्थ तदवस्थमेव 
सुखादिसाम्यमित्याशदूबयाह--तां च चि6द्रूपतोन्मेषं प्राहुरिति | इदं हि नामात्र 
संविन्नेकल्यशालित्वं विवक्षितं यच्चिद्रपताया: प्राधान्यमिति । अत एवं 
चिद्रपतिमज्जनमेव बाह्मत्वमित्युक्ततु--बाह्यत्वं तन्निमेषताम' इति । 

+ततो भेदो हि बाह्मता ४ (ई० प्र० ८६ का०) 


यह सुखादिवत्‌ आन्तरत्व नहीं है। यहाँ संविन्नेकल्यशालिता को 
आन्तरत्व से परिभाषित किया गया है । इसे चिद्रपतोन्मेष कह सकते हैं। 
चिद्र॒प के उन्‍्मेष के विपरीत निमेष भाव को हो बाह्यत्व कहते हैं । 


शब्दों के प्रयोग में स्तरीय अन्तर को ध्यान में रखना चाहिये। सुख 
आदि भी आन्तर भाव हैं; किन्तु ये अन्त:करण स्तर के भाव हैं । संविद्विमशं 
के अत्यन्त उच्च स्तर के नहीं | दूरी का अभाव अदूर शब्द से व्यक्त होता है। 
इस दूरी का विप्रकर्ष अर्थात्‌ आत्यन्तिक ऐक्य भाव । इस स्तर पर शेव संविद्‌ का 
परिस्फुरण ही यहाँ आन्तरत्व का तात्पर्यार्थ है । यहाँ सुखादि की आन्तरिकता 
से कोई सादृश्य नहीं हो सकता। 

इस आन्तरत्व को चिद्‌ का उन्मेष कह सकते हैं । चिद्रृप ही संविद्विमर्श 
होता है | यही शिव की दाक्ति का रूप है । चिद्रपता है। इसका उन्मेष विसगं 
शक्ति का आइद्य स्पन्द है | इसी प्रसज्भ में बाह्यव्व को भी समझ लेना चाहिये । 
इससे आन्तर उन्मेष और स्पष्ट हो जायेगा | चिद्रूपता के निमेष को बाह्मत्व 
कहते हैं । चिद्रपता के प्राधान्य में संविन्नेकल्यशालिता ओर चिद्रपता के 
निमज्जन पर अर्थात्‌ सांसारिकता के समुद्र में डूब जाने को बाहर की भेदबादिता 
की प्रधानता मानते हैं। ईद्वरप्रत्यभिज्ञा (कारिका ८६) में कहा गया है कि, 


“उससे भेद हो जाना ही बाह्यता है ।” 


१६८ श्रीतन्‍्त्राोक: [ इलो « २१५९ 


इत्यायुक्‍त्या सुखादीनामप्यन्त:करणकवेद्यस्वेषषि पृथकप्रथल्वाख्यमुख्यबाह्मता- 
लक्षणयोगाद्वा ह्यत्वमेवेत्युक्तमन्यत्र बहुदा: ।२१८॥ 


ननु यद्येव॑ शिवस्य चिद्रपताप्राधान्यमेवान्तरत्व॑तच्चितः स्वप्रकाशत्वा- 
त्सर्वत एव प्रकाशमानत्वं॑ स्यादिति सर्वेषामेवान्तिकतमत्वात्सवंदेव कस्मास्न 
भायादित्यादडूबचाह 


भविनां त्वन्तिकोष्प्येवं न भातीत्यतिदूरता ॥२१ ६॥ 


एवमित्युक्तगत्या । भवित्वादेव हि. नेषां तथा परामर्शोउस्ति येनाय॑ 
सवंतो न भायादिति भावः। अत एवेषां तथापरामर्शायोगाददुर एवं 
संविदवभासो येनायमियान्संसारडम्बर: । यदुक्तम्‌ 

“स्वापरामहांसात्र यदपराधः कियानसौ। 
तावन्सात्रेण तज्जातं यद्गक्तुं नेब पायंते ॥/ इति ॥ २१९ ॥ 


इस तरह सुखादि अन्तःकरणवेद्य होने के साथ ही पार्थक्य प्रथा से 
प्रथित हैं । मुख्यतः सुखादि में खण्डित समख्जाव को अख्यातिमयी खिन्नता की 
खाँई में गिरने का भय है। इस बाह्यमता में सचमुच चेतना डूब ही जाती है। 
इसलिये साधक के लिये संबन्धों को सावधानता अनिवाय॑ंतः आवश्यक 
है ॥२१८॥ 


शिव में चिद्रपता का प्राधान्य है। चिति शक्ति स्वतःप्रकाशमान शक्ति 
है | उसी से सारा प्रकाश प्रसरित होता है । पर इसका यह अथ नहीं लेना 
चाहिये कि सब कुछ उसी प्रकार अन्तिक मान लिया जाय और सर्वदा प्रकाश- 
मान मान लिया जाय । 


वस्तुतः चित्प्रकाश अभव परामर्शात्मक प्रकाश है। शाश्वत है। भव 
संसार ओर शिव दोनों का पर्याय है। संसार पक्ष में उत्पत्ति और विनाश के 
पाश्ष में प्रबद्ध प्रतीकों का उस प्रकार का परामर्श नहीं होता । यहो कारण है, 
इनका सार्वकालिक भान नहीं हो सकता । 

भवी अर्थात्‌ शिवरूप धनवान्‌ होने पर भी ये उसे तहखाने में डाल 
देते हैं। अतः समीपता के रहते हुए भी अतिदुरता का अभिशाप इन्हें 
लग जाता है। इनसे संविदवभास दूर हो रह जाता है। इस तरह विडम्बनापूर्ण 
संसार का आडम्बर ही इन्हूँ ग्रस्त करता है । कहा गया है कि, 


ह| २२०-२२१ ] दर्शममाह्विकम्‌ श्द्द् 
नन्विह देशकालस्वभावविप्रकर्षास्त्रिधेव दूरत्वमुच्यते, संविदि पुनरेतनन 
संभवति--इति कथमेतदुक्तमित्याशडूचाह 

दूरेष्पि ह्मन्तिकोभूते भानं स्यात्त्वत्र तत्कथम्‌ । 


देशतो हि दूरे४पि वस्तुनि प्रयत्नवशान्निकटतामुपेयुषि भानमर्थान्नेकल्येन 
भवेत्‌, संविदि पुनविदूरत्वमशक्यक्रियमपसपंणादेरभावात्‌ । 


एवं संविदि देदतो विप्रकर्ष निरस्य, कालतो5पि निरस्यति 

न च बीजाडकुरलरूतादलपुष्पफलादिवत्‌ ॥२२०॥ 
क्रमिकेयं भवेत्संवित्सुतस्तत्र किलाहकुरः । 
बीजाल्लता त्वड्क्रान्नो बोजादिह तु सर्वतः ॥२२१॥ 
संवित्तत्वं भासमानं परिपूर्ण हि स्वतः । 


“स्वात्मपरामर्शशून्यता इतना बड़ा अपराध है कि इसके कारण वह 
घटित हो गया है, जिसे कहा नहीं जा सकता” ॥२१५॥ 


दूरी ओर समीपता के सम्बन्ध में नये प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं । लोक 
में दूरी तीन प्रकार की मानी जातो है--१. देशज, २. कालूज और 
३. स्वभावज | संविद्‌ में इस प्रकार को कोई दूरी नहीं होती । ऐसो स्थिति में 
भी दूरी की बात क्‍यों की जा रही है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


दिक्‌ ओर कालादि की दृष्टि से भी दूर वस्तु जब प्रयत्तवदश समीप 
आ जाती है तो उसका भान होता है। यहाँ तो उसका प्रदइन ही नहीं । संविद्‌ 
में विदूरता को अशक्यक्रिय मानते हैं । यहाँ अपसर्पण आदि क्रिया का सर्वथा 
अभाव है । दूरी पार्थक्य से जन्म लेती है । ज्यों-ज्यों दूरी बढ़तो जायेगी, विदूरता 
बढ़तो ही जायेगी । पर महालौकिक व्यवहार को बातें हैं । हमने तो नाशवानु 
दूर वस्तुस-:ड्राव को ही अन्तिक मान रखा है। इस विकारमयो वृत्ति को बदलने 
की आवश्यकता है | संविद्सन्निकर्ष को अनुभूति आवश्यक है। 


देशज विदूरता की तरह कालज विदूरता की स्थिति पर विचार करें। 
एक बोज को लें। उसे बो दें । समयानुस।र उससे अंकुर की उत्पत्ति हुई। 
अद्भर पोध में परिरवत्तित हुआ | उससे पत्तियाँ, टहनियाँ, फूल और फल आदि 


१छ० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २२२ 


क्रमिकेये न भवेदिति अकालकलितल्वातू। बीजादोनामेव क्रमिकल्वं 
निरूपयति--'सूत' इत्यादिना। लताया अपि हि बीजादुत्पत्तावद्धुरलुतयोः 
क्रमिकत्व॑न भवेदिति भावः। एवं दलादेरपि छतादेरेवोत्पत्तिर्नाडूरादेरि- 
त्यवसेयं येनेषां ऋमिकल्वमेव स्यात्‌ । संवित्पुनर्देशकालानवच्छेदात्‌ सत्र 
सर्वंदेवावभासते यतो5स्याः सर्वतः पारिपूष्य॑ तदाह--इहेत्यादि ॥२२१॥ 

ननु च कारणदशायां कार्यस्य प्रागभावादनागतत्वमिह च संविद: 
कादाचित्कत्वेन कार्यत्वात्तथाभावोपपत्तेरागतः कालविप्रकंः, इति कथमुक्त 
क्रमिकेयं संविन्न भवेदितीत्याशद्धूबाह 


सर्वस्य कारणं प्रोक्तं सर्वेत्रेवोदितं यतः ॥ २२२ ॥ 


सबको बीज से हो आकार मिला । यह कालजन्य क्रमिकता का परिणाम है। 
बीज से लेकर फल तक की यह दूरो कालज दूरी है। संविद्‌ में ऐसो कोई दूरी 
नहीं होती । संविद्‌ से ही सारा विव्व भासमान है। बीज से अद्भुर-फल-पर्यन्त 
खण्ड-प्रसृत सृष्टि है। संविद्‌ सर्वत: परिपूर्णतया स्वतः भासमान शाइवत तत्त्व 
है । इस पर ध्यान देना चाहिये । 


संविद्‌ में कोई क्रमिकता नहीं होती; क्योंकि यद्द अकाल-कलित होती है । 
उक्त दुश्टान्त में भी अद्भुर बीज से उत्पन्न होता है । बीज से ही लता भी उत्पन्न 
होतो है । इसमें अद्भुर ओर लता में क्रमिकत्व का क्‍या आधार है? पत्ते भी 
लता से उत्पन्न हैं--अद्भुर से नहों । इतने वेषम्यपूर्ण क्रमिकत्व को भी निष्कषंत्व 
ऋमिकत्व मानते हैं । संवित्‌ में इस प्रकार का कोई खण्डित प्रकल्पन नहीं किया 
जा सकता । इसकी सर्वतोभावेन सावंत्रिक शाइवत पूर्णता के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की पारम्परिकता अमान्य है ॥२२१॥ 


कारण और कार्य भाव के सन्दर्भ में सोचना भी प्रासज़्िक होगा। 
कारण दशा में कार्य का प्रागभाव रहता है। काय॑ अनागत रहता है । 


संविद्‌ के उदय के क्षण में संवित्‌ में भी कार्यत्व की कादाचित्कता 
स्वीकार कर लेने पर क्या इसका भी प्रागभावरूप अनागत और इसके बाद 
आगत भाव सम्भव है ? यदि हाँ, तो यहाँ भी कालविप्रकर्ष की सम्भावना से 
इनकार नहीं किया जा सकता। परिणामत: संविद्‌ में भो क्रमिकता मान 
लेने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस पर कह रहे हैं कि, 


| २२३-] --.. दछ्ठममाह्निकस्‌ १७१ 


संविदो हि कायंत्वे कि संविदेव कारणमुतान्यत्किचिज्जडसु । तत्र जडस्य 
तावत्कारणस्व॑ न ॒युज्यते--इत्युपपादितं प्राग्बहुश:। संविदश्च॒ संविदन्त- 
राड्धरेदानुपपत्तेरेकेवाखण्डा संविदिति कि कस्य कारणं काय॑ वेति। 
संवित्तत्त्वमेव सर्वस्य कारण यत्तत्स्वातन्त्वविजम्भामात्रमेव विद्वमिदम्ु, अत 
एवोकत सर्वत्रेवोदितमिति | सर्वत्रेवोदितत्वाच्चास्थानेनेव स्वभावविप्रकर्षोष्पि 
निरस्त: ॥ २२२॥ 


ननु प्रमातृरूपा संवित्सर्वस्थ कारणमस्तु प्रतिनियतघटादिप्रमेयप्रमिति- 
रूपा तु सा कथं तथात्वमइनुवीत-इत्याशड्ूबाह 


तत एवं घठढेः्प्येषा प्राणवृत्तियंदि स्फुरेत्‌ । 
विश्वाम्येच्चाशु तत्रेव शिवबोजे लय॑ ब्रजेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


तत: सार्वत्रिकोदयप्रयुक्तसवंकारणभावाद्वेतोरेषा. पाग्चदब्याद्यात्मना 
निरूपिता प्राणवृत्तिय॑दि घटेर्शप स्फुरेद्रिश्राम्येच्च नेयत्येनापि उदयं लय॑ च 
लभेत, तथापि तत्र समनत्तरोक्तसत्वे शिववीज एवं लय॑ ब्रजेत्सवंतः 


संविद्‌ सब की कारण है । यह बात सभी शास्त्रकार स्वीकार करते हैं । 
संवित्‌ चूँकि सर्वत्र समभाव से समुल्लसित है। अतः इस मान्यता के भनुसार 
अखण्ड संविद्‌ न किसी की कारण और न कार्य ही स्वीकार्य है । विश्व भी इसका 
कार्य नहीं; अपितु यह स्वयं विश्व रूप में उल्लसित है। आचाय॑ जयरथ-- 
संवित्स्वातन्त्रय की विजुम्भा मात्र ही विश्व है--ऐसा लिखते हैं । इसलिये इसके 
विषय में कारण-कार्य को कल्पना व्यर्थ है ॥२२२॥ 


यदि संवित्‌ को प्रमाता मानकर यह कहें कि प्रमाता रूप संवित्‌ ही सब 
को कारण है। प्रतिनियत घट आदि प्रमेयरूप कार्यता की प्रमितिरूपा संवितु, 
सर्वत्र अखण्ड सद्भाव रूप से केसे भासमान मानी जा सकतो है? कंसे 
यह अपनी सर्वव्यापकता सुरक्षित रख सकती है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


यद्यपि यह बेतुकी बात है कि प्राणवृत्ति घट में भी स्फुरित होने लगे । 
फिर भो यदि बालहठ को पूरा करने के लिये स्फुरित भी होने लगे, तो यह उसके 
बाद विश्रान्ति भी प्राप्त करेगी और शिव बीज में हो विछीन हो जायेगी | करुण- 
हृदय शास्त्रकार वात्सल्य भाव से शिष्य की तोतली बात का भी बुरा नहीं मानते । 


१७२ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २२३ 


“परिपूणप्रकाशविमर्शमय्येव चकास्यादित्यर्थ: ।  भाव्वित्यनेनान्तरालिकतुटि: 
-क्रमोपनतद्धक्तिमच्छक्तिक्रमभेदस्य प्रकाशमात्रसारतया न किच्त्ततत्वमि- 
त्युक्तम्‌ ॥ २२३ ॥ 


भत एवाह 
न तु क्रसिकता काचिच्छिवात्मत्वे कदाचन। 


ननु मन्त्र-तदीश-तन्महेशादिपरम्परया शिवात्मत्वेन विश्रान्तिरुदिता, 
अतात्त्विकोष्प्ययं क्रमो नासन्नेव शिवेच्छया तथावभासनातु, तच्छिव एव 


अबोध शिष्य कहता है कि गुरुदेव साव॑त्रिक उदयप्रयुक्त स्वकारण के अनुसार 
पाञ्नदव्यादि रूप से निरूपित प्राणवृत्ति यदि घड़े में स्फुरित होने लगे तो ? यह 
सुनकर प्रज्ञापुरुष ठठाकर हँस पड़े। उन्होंने पुवकार कर कहा--बेटे ! यदि 
ऐसा हो भी जाय तो भी उसकी विश्रान्ति शिव बीज में ही होगी । आन्तरालिक 
शक्तियों और शक्तिमन्तों की आधार प्राणवृत्ति की तुटियाँ भी प्रकाशमात्र- 
साररूपा ही हैं, कोई अलग तत्त्व नहीं हैं। इसलिये कुतर्क छोड़कर द्वितीया 
तुटि में अवहित हो जाओ ॥२२३॥ 

इसलिये यह मानना ही शास्त्रसम्मत है कि शिवात्मभाव में कभी कोई 
क्रमिकता नहीं होती | इस कथन के विपरीत प्रइन करते हैं कि मन्त्र, मन्त्रेश्वर 
और मन्त्रमहेश्वर की परम्परा से दोवभाव में विश्वान्ति की बात कही गयी है। 
अतः क्रम तो प्रतीत हो रहा है । अतात्त्विक होने पर भो यह क्रम चलता है । 

यहाँ नासन्नेव शब्द ध्यान देने योग्य है । इसके तीन खण्ड हैं - 
१. न असन्‌, २. ना सन्‌ एवं ३. न आसन्‍्ता इव | पहले का अर्थ है--अतात्त्विक 
होने पर भी असन्‌ (न होते हुए ) नहीं है। दूसरे का अन्वयाथ्थं है--ना 
(प्रमातामय) सन्‌ एवं क्रम: विभाति । तीसरे का अर्थ है--न आसचन्ना (विश्वान्ति 
का विशेषण) इव विश्रान्ति:, अर्थात्‌ आदि तुटि के बाद की समस्त तुटियों के 
प्रमाताओं की विश्रान्ति शिवात्मत्व में हो होती है; किन्तु वह विश्वान्ति आसन्ना 
डव न भवति, जेसे--आसन्न तत्त्व की विश्रान्ति तत्काल हो जाती है, वेसे यहाँ 
नहीं होती । कारण यह है कि शिवेच्छावश हो वेसा भासमान रहने की 


व्यवस्था है । 
परिणामतः द्व होता है कि शिव ही समग्र इदन्ता के मल कारण 
हैं । उसो परम कारण के अभिप्राय से हो क्रमिक विश्वान्ति की बात की गयी है। 


न २२४] दष्ममाह्िकस्‌ श्छ३ 


सर्वस्य कारणस्‌ू--इति परमकारणताभिप्रायेण भवतु, मन्त्रादि(धि)नाथादि- 
पुनरवान्तरकारणं कथंकारं पराकरणीयमित्याशड्चाह 


अन्यन्मन्त्रादि(धि)नाथादि कारणं तत्तु संनिधेः ॥ २२४ ॥ 
शिवाभेदाच्च कि चाथ देते नेकटअवेदनात्‌ । 


यथा किल मृदकेव सती शिविकस्तूपकपिण्डाद्यवस्थाक्रमेण घटस्य 
कारणमु--इति नेयता पिण्डाद्येव कारणमिति युक्‍त॑ कार्यात्मनिं तथानुवृत्त्य- 
भावात्‌, तत्तदवस्था तु दण्डादिवत्करणमिति युज्यते वक्‍तुस््‌ । इदमेव हि करणं 
यत्कार्यनिर्व॑तंनाय व्याप्रियमाणमपि न कारणं व्यवदध्यात्‌ | एवमिह परिपूर्ण- 
संविन्मयः शिव एव निजेच्छावभासितमन्त्राधिनाथाद्यवस्थाक्रमेण जगत: कारणम्‌, 


इस दृष्टि से यह क्रम हो भी तो कोई विजप्रतिर्पत्ति नहीं की जा सकती | ऐसी 
स्थिति में पर कारणत्व भले ही शिव में हो, अन्य प्रमाताओं की अवान्तर 
कारणता का निराकरण केसे किया जा सकता है ? इस सन्दर्भ को कारिका 
की दूसरी भर्धाली में व्यक्त कर रहे हैं कि, 


अन्य मन्त्र, मन्‍्त्रेशवर एवं मन्त्रमहेश्बर आदि में जो कारणता है, वह 
संनिधि का ही सुप्रभाव है । 


दूसरो दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिव से अभेद के कारण भी 
उनकी कारणता मान्य है। तीसरी दृष्टि से हेतुता का आधार नेकल्य-* 
वेदन भी हो सकता है। इस प्रकार तीन आधार क्षास्त्रकार ने दिये हैं-- 
१. सन्निधि के प्रभाव से, २. शिवाभेद की दृष्टि से ओर ३. नेकव्य के वेदन के 
प्रभाव से इसे स्पष्ट रूप से समझना आवष्यक है-- * 


मिट्टी एक बस्तु है। इसे कुम्भकार खेत से खोदकर घर ले आता है। 
उसका यह खँचिया में लाया रूप शिविक है। जब उसका ढेर लग जाता है तो 
उसे स्तूपक कहते हैं। जब कुम्मकार मिट्टी को जल से आद्रं कर हाथ-पेर से 
मांड़ता है, वह मिट्टी लोंदे का रूप धारण कर लेती है, उसे पिण्ड कहते हैं । 
पिण्ड ही चक्र पर रखा जा सकता है। उसके बाद ही घड़े का निर्माण सम्भव है । 
इतना होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये शिविक, स्तृपक ओर पिण्ड 
भादि ही घड़े के कारण हैं । 


२७४ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० २२४ 


नैतावता मन्त्राधिनाथाद्यवस्थैव कारणम्‌, कतृंप्रयोज्यतया तु भवेदेव, न हि 
तज्जगदवभासने व्याप्रियते, न च तथाभावे5पि पूर्णचिदात्मन: शिवस्य कारणतां 
व्यवधत्ते--इतीच्छादिशक्तिवन्मन्त्राधिनाथादे: करणत्वमेव. न्याय्यमित्युक्तं 
मन्त्राधिनाथायन्यत्करणमित्यर्थ: । यत्तु 

'शुद्धेष्ध्वनि शिव: कर्ता प्रोक्तोह्तन्तोउसिते प्रभुः ।' 
इल्यादिना मन्त्राधिनाथादे: कारणल्वमुच्यते, तद्वेयपदेशिकमित्याह--कारण- 
मित्यादि । तदिति मन्‍्त्राधिनाथादि । संनिधेरिति घटोत्पत्ताविव दिक्‍कालाकाशा- 


घड़ा एक काय॑ है। इस कार्यरूप की आवृत्ति का कोई लक्षण दीख 
नहीं पड़ता । मिट्टो से घड़े के बनने के बीच में जो कुछ रूप और आकार देने में 
सहायक हैं, असल में साक्षात्‌ करण तो उन्हें हो कहा जा सकता है। वास्तव में 
करण की यही परिभाषा हो सकतो है कि, जो कार्य के सम्यक्‌ रूप से घटित 
होने में व्यापृत होने पर भी कारण में व्यवधान न बनता हो--वहीं करण है। 
हसी प्रकार सम्पूर्ण संविन्मय परमेश्वर शिव ही मन्त्रमहेश्वर आदि 
अवस्था के क्रम से अपनी इच्छा से अवभासित जगत्‌ के कारण हैं । इतना होने 
पर भी मन्‍्त्रमहेश्वर आदि अवस्थाओं को कारण नहीं कहा जा सकता। कत्तु' 
अयोज्य होने के आधार पर कारणता मानी भी जा सकती है । 
मन्त्राधिनांथ आदि अवस्थायें जगदवभासन में व्यापृत नहीं होतीं | इनके 
अभाव में भी पूर्णचिन्मय परमेश्वर श्षिव की कारणता में कोई व्यवधान नहीं 
- आता । निष्कर्षतः यह कहना न्यायसंगत है कि,- इच्छा भादि शक्तियों की तरह 
हो मन्त्रमुहैश्वर भादि करण कहे जा सकते हैं इसीलिये कारिका २२४ की 
अन्तिम, भर्धालो में मन्त्राधिनाथ भादि को अल्यत्‌ . भर्थात्‌ करण हो कहा 
“जाया है। । लय 
४: एक उतक्ति इस (सन्दर्भ में विचारणीय है। एक स्थान पर कहा गया 
हे कि+ 5 कक आओ पा ॥ 
«शुद्ध अध्वा में क्िव कर्ता है ओर अंसित्‌ (अंशुद्ध) भध्वा में अनन्तेश्वर 
| करा बह, ये है. 656 कक (एस एक कह 
/ इस सक्ति के प्रकरण के अनुसार मन्त्रमहेश्वर आदि को कारण कहा गया 
है। वह मात्र व्यपदेज्ञ:ही है ।|जहाँ तक कारण की सन्निधि का प्रइन है--घट के 
दुष्टान्त द्वारा यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है । घट की उत्पत्ति में दिक 
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दोनाम्‌ । शिवाभेदादिति, शिवस्तावत्कारणमित्युक्तं तदभेदान्मन्त्राधिताथाद्यपि 
तथोच्यते घटकारणमृदभिन्नरूपादिवत्‌, द्वेते नेकव्यवेदनादिति भेददशायामेषां 
यथायथं मायाप्रमात्रपेक्षया संनिकर्षाद्राजाज्ञया नियुक्ततधकवत्‌ ॥ २२४ | 


एतदेव च परमुपादेयमित्यत्रेव निरूढिः कार्या--इत्याह 

अनया च दिश्ञा सर्व सर्वदा प्रविवेचयन्‌ ॥ २२५ ॥ 
भेरवायत एव द्राक्‌ चिच्चक्रेश्बरतां गतः । 

प्रकृतमेवो पसंहरति 

स॒इत्थं प्राणगो भेदः खेचरीचक्रगोपितः ॥ २२६ ॥ 
मया प्रकटितः श्रीमच्छाम्भवाज्ञानुवर्तिना । 


का सान्निध्य है, काल की क्रमिकता है। आकाश के अवकाश में वहू विराज- 


मान है । उस तरह तुटि कला में अन्यत्‌ करणरूप कारण है। यह शिव के 
अक्षय अद्य भाव का ही चमत्कार है। 

यही दषछ्षा द्वेत भाव में भी होतो है। भेद की दक्षा में प्रमाता्रों की 
अपेक्षा नेकव्य की अनुभूति भी स्वाभाविक रूप से होतो रहती है । जेसे राजाज्ञा 
से बाधित बंधक पुरुष को शासन-संनिकर्ष की अनुभूति बराबर बनी हुई ही 
जान पड़ती है ॥२२४॥ 

इसलिये यह निश्चय होना चाहिये ओर उसमें बराबर दृढ़ता बनी 
रहनी चाहिये कि, 

इन सभी कारणों का परम कारण परमेश्वर छिव ही है। इसके सन्दर्भ 
में तुटि की द्वितीय काल-क्षण अवस्था में अवधान होना चाहिये । जो पुरुष, इस 
सिद्धान्त के अनुसार सवंभावभावित होकर विशेष विवेचन में तल्‍्लीन रहते हुए 


साधना के सतत अभ्यास में लगा रहता है, वहूँ निएंचय ही चेतन्य के चक्रेश्वर 
भाव का चिरन्तन चिन्तन करता हुए भेरवीभाव प्राप्त कर लेता है ॥२२५॥ 


: >शास्ब्रकार यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं सदा श्रीमात्‌ परम गुरुदेव 


हे आम्भु की आज्ञा का अनुवरत्तंन करने वाला हूँ । उन्हीं के आदेशानुसार प्राणवाह 


£ “प्रश्न में प्राण के तुल्यात्मक कालक्षण में भेद के वास्तविक रूप को अभिव्यक्त करने 


५... के अत का:मैंने पालन किया है। प्राणकला का क्रम प्रवेश निगम और विश्वान्ति- 


१७६ 
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इदानीं तत्त्वविध्यनुषक्ततयानुजोदुदेद्ोद््ष्टिं जाग्रदादि निरूपयति 
अज्रैवाध्वनि वेच्यत्वं प्राप्त या संविदुद्भवेत्‌ ॥ २२७ ॥ 


तस्याः स्वक यर्देचि 


द्वैचित्यं तदवस्थापदाभिधम्‌ । 


अत्र पाश्चदव्यादिक्रमात्मतएया निरूपिते तत्वाद्यध्वनि स्वरूपत्वेन 
प्रमेयतामापन्‍ने यैव शिवाद्येकेकप्रमातृछपा संविदुल्लपेदेवंविधायास्तस्था: स्वक 
स्वेच्छावभासितत्त्॑रमेयोपहित॑ तत्तत्साधारण्यासाधारण्पादिप्रयुक्तं॑ यद्देचित्रयं 
तज्जाग्रदाद्यवस्थादब्दव्यपदेव्यं स्थादिति वाक्‍्यार्थ: ॥ २२७ ॥ 

अवस्थापदान्येव विभजति 

जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च तुर्;यं च तदतीतकम्‌ ॥ २२८ ॥ 

इति पश्च पदान्याहुरेकस्मिन्वेके सति। 

तदतीतकमिति तुर्यातोतकस्‌ । एकस्मिन्वेदके सतोति, अनेकस्मिन्वेदके 


ह्यत्यस्य जाग्रदल्यस्य स्वप 


तः--इत्यवस्थानामवस्थात्व॑ पद्मात्मकत्व॑ च न स्यात्‌,, 


एकमेव ह्यवस्थातारमधिकृत्यासां तथाभावों भवेदिति भाव: ॥ २२८ ॥ 


मय होता है। यह पाश्चदश्य भेद खेचरी देवियों के द्ाक्तसमूह से सवेथा सुरक्षित 
है। तम्त्रद्मास्त्र के इस आगमिक रहस्य का प्रकाशन बिना गुरु के आदेश के नहीं 
किया जाना चाहिये । इस साधना का स्वरूप यद्यपि इस समय क्वाचित्क है 5 
किन्तु जीवन में ऊर्जा के जागरण के लिये नितान्‍्त आवष्यक है--यह्‌ मेरा 


अनुभूत सत्य है ॥२२६॥ 


इस भअध्वा में, साधना के इस प्रदास्त पथ में बेद्यल्व की उपलब्धि का एक 
स्तरोय स्वरूप है। उसको प्राप्त कर लेने पर एक विलक्षण विमर्श विभा की 
भांस्वर आभा फेल जाती है, चिरन्तन चैतन्य की एक चिनगारी फूट पड़ती है 
और एक स्वातन्त्रय-रस-पोषिता संविद्‌ उदित हो जाती हैं। उंसमें एक अनिवंच-' 
नीय वेचिशज््य का चमत्कार होता है। उसमें उत्तिष्ठत-जाग्रत की औपनिंषदिक 


दिव्यता होती है.। उनकी 
दी जाती है ॥२२७॥ 


पाँच अवस्थाओं को उनके स्वरूप के अनुसार ही संज्ञा 


जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्त, तुर्य और तुर्यातीत उन अवस्थाबों के पाँच नाम 


होते हैं। इसमें शर्त यह 


है. कि साधक एक हो, वेदक एक हो। साधना में 
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ननु यद्येवं, तत्तुर्यातीतरूपस्याप्येकस्थ शिवस्य जाग्रदाद्यवस्था: प्रसज्ये- 
रन्नित्याशड्ूब तदेवाभ्युपगच्छति 
तत्र यषा घरातत्त्वाच्छिवान्ता तत्त्वपद्धतिः॥ २२९॥ 
तस्यामेकः प्रमाता चेदवद्यं जाग्रतादिकम्‌ । 
तदहृइ्यंते. शस्भुनाथप्रसादाद्विंदितं सया ॥ २३० ॥ 


'एक' इति सकल: शिवों वा | अवध्यमित्यनेनान्यथा पुनरेतन्न स्यादिति 
सूचितम्‌। एतच्च नास्माभि: स्वोपज्ञमेवोच्यते, इत्याह--तहूरर्यते' 
इत्यादि ॥ २३० ॥ 

तदेवाह 

यदधिष्ठेयमेवेह नाधिष्ठात्‌ु कदाचन । 


संवेदनगतं॑ वेद्य॑. तज्जाग्रत्समुदाहृतम्‌ ॥॥ २३१ ॥ 


साधक अनवरत सचेष्ट हो और इन अवस्थाओं को पार करता हुआ उस दिव्य 
महाभाव में प्रवेश का आग्रही हो । अनेक वेदकों में अनेक अवस्थाओं का जन्म 
हो सकता है । अतः एक साधक की अपनी अनुभूति की क्रमक रूपोपलब्धि हो 
यहाँ अभिप्रेत है ॥२२८॥ 

प्रइनकर्त्ता यह पूछता है कि यदि यह वेदकेकवाद स्वीकार किया 
जायगा तो एक विप्रतिपत्ति ऐसी होगी जिसका निराकरण नहीं हो सकता। 
तुर्यातीत वेदक एकमात्र छिव है। वया उसमें भी ये पाँचों अवस्थार्ये मानी जा 
सकती हैं ? एक वेदकवाद मानने पर उसमें भी माननी पड़ेंगी । इसी को स्पष्ट 
कर रहे हैं कि, 

त्रिक पद्धति के अनुसार सारा तत्त्ववाद धरातत्त्व से छेकर शिवपयं॑न्त 
स्वीकृत है । इसमें यदि एक प्रमाता के उक्त वाद पर विचार किया जाय तो 
इस निर्णय पर पहुँचा जा सकता है कि ये सभी पाँचों अवस्थायें उसमें स्फुरित 
हो सकती हैं । में स्वयं इस सत्य का साक्षी हूँ । भगवान्‌ गुरुदेव की परानुकम्पा 
से मैं इसे अच्छी तरह जान चुका हूँ । यह मुझे पुणंतया विदित है। में यह बल 
देकर कहना चाहूँगा कि भले ही एक ही वेदक हो, भले हो वह सकल हो 
या शिव हो, वे मेरे द्वारा वे सभी दर्शष का विषय बनायी जा सकती 
हैं ॥ २२५-२३० ॥ 

श्रीत०--१२ 


॥ 
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एवकारार्थमेव स्फुटयति 'नाधिष्ठातु कदाचन' इति। संवेदतगतमिति, 
अन्यथा हास्य वेद्यस्मेव न भवेदिति भावः। न हि स्वात्मनि वेद्यमवेद्॑ 
वेत्युक्तं बहुश:॥ २३१ ॥ 


एतदेव प्रपश्चयति 

चैत्रमेत्रादिभूतानि तत्त्वानि च धरादितः । 
अभिधाकरणीभूताः शब्दाः कि चाभिधा प्रमा ॥ २३२ ॥ 
प्रमातृमेयतन्मानप्रमारूप॑ चतुष्टयम्‌ । 
विद्वमेतद्धिष्ठेयं यदा जाग्रत्तता स्मृतम्‌ ॥ २३३ ॥ 


स्वयं अनुभूत इन अवस्थाओं की परिभाषाओं का आगमिक दृष्टि से 
विदलेषण यहाँ किया जा रहा है। सर्वप्रथम जाग्रत्‌ अवस्था को परिभाषित 
कर रहे हैं-- 

जाग्रत्‌ अवस्था सदा अधिष्ठेय होतो है। यह कभो अधिष्ठाता नहीं हो 
सकती । अधिपूर्वक स्था धातु के साथ भावनकर्म में प्रयुक्त होने वाला यत्‌ 
प्रत्यय यह सिद्ध करता है कि अधिष्ठेय किसी के द्वारा अधिष्ठान बनाने योग्य 
ही हो सकता है । इसके लिए अलग अधिष्ठाता को अपेक्षा रहती है। अधिष्ठेय 
अधिष्ठाता नहीं हो सकता | जो स्वयम्‌ अधिष्ठेय है, किसी के द्वारा वह अधिष्ठेय 
है, किसी के संवेदन में वह स्फुरित है और जो वेद्य है, इन स्तरीय अवस्थाओं 
को ही 'जाग्रत” कहते हैं। जो संवेदनगत नहीं है, वह वेद्य हो ही नहीं सकता । 
संवेदनगत कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद्य स्वात्म में नहों होता । इसी 
तरह अवेद्य भी स्वात्म में नहों रह सकता। इसलिए संवेदनगत वेद्य और 
अधिष्ठाता द्वारा अधिष्ठेय दशा ही 'जाग्रत्‌' अवस्था कहो गयी है ॥ २३१ ॥ 

जितने प्राणो हैं, वे सभो विविधता से भरे हुए हैं। मनुष्य हैं | इनमें भी 
समाज है । समष्टि और व्यष्टि का भेद है। व्यष्टि में भी कोई चेत्र है, कोई मैत्र 
है। तत्त्व हैं। धरा में अनन्त वेविध्य है। धरा से लेकर शिवपर्यन्त ३६ तत्त्व 
हैं। सबकी अलग-अलग संज्ञायें हैं । इनके संज्ञा वाचक अनन्त शब्द वां हैं । 
उनकी प्रमा है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय प्रमा का चतुष्ठय है। सामग्री* 
वाद का विस्तार लेकर ही भासमान यह विश्व है। यह सारा का सारा प्रपश्च 
अधिष्ठेव है । तो ये सारी अवस्थायें जाग्रत्‌ कद्टी जा सकती हैं । 


इलो० २३४-२३५ ] दश्ममाह्िकम्‌ १७९, 


भूतानोति, चतुदंशविधभूतसर्गान्‍्त:पातित्वातु तेन_ स्थावरख्ज 
पेशाचादि मानुषान्तं सवंमनेत संगृहोतम्‌ । शब्दा इति धरादितत्त्वान्त:पाति- 
त्वास्प्रमेयत्वेषषि परघप्रत्ययका रिस्वादेषां प्रमाणस्वमित्युक्तम 'अभिधाकरणी- 
भूताः इति। अभिषेत्यर्थप्रतोतित्वात्फलख्पेत्यथं:। एवमेतन्मातृमेयमान- 
प्रमात्मक॑ चतुष्टयमधिष्ठेयरूपमेव यदा भवेत्तदा जाग्रत्स्मृतं जाग्रदवस्थेय- 
मित्यर्थ: ॥ २३३ ॥ 

अधिप्ात्रधिष्ठेयभावमेव विभज्य दर्शायति 

तथा हि. भासते यत्तन्नोलमन्तःप्रवेदने । 

संकल्परूपे बाह्मयस्थ तदधिष्ठात्‌ु बोधकम्‌ ॥ २३४ ॥ 

यत्तु बाह्मतया नीले चकास्त्यस्य न विद्यते । 

कथंचिद्पधिष्ठातृभावस्तज्जा ग्रदुच्यते ॥ २३५ ॥ 


जहाँ तक प्राणियों का प्रइन है, भूतसगगं हो १४ प्रकार का माना जाता 
है । इसमें स्थावरों को छोड़कर पिशाचों से लेकर मानव वर्ग तक के प्राणी 
आाते हैं । 

प्रमेष तो धरादि तत्त्वों में हो अन्तनिहित हैं | इनका प्रत्यय दूसरे माध्यम 
से होता है, जेसे शब्द । ये प्रमाण हैं । ये अभिधावृत्ति के करण हैं । इस तरह 
यह स्पष्ट जान लेता चाहिए कि सबके अधिष्ठेय होने के बाद हो जाग्रत्‌ अवस्था 
होती है ॥ २३२-२३३॥ 


संकल्परूप अन्तःप्रवेदन में जो नील भासित हो रहा है, वही बाह्य 
नोल का बोधक है । बोधक होने से वह अधिष्ठाता है। जो नोल बाहर व्यवहार 
में पृथक्‌ भासित हो रहा है, वह अधिष्ठेय है। उसमें किसो प्रकार से अधिष्ठेय 
भाव का प्रकल्पन नहीं हो सकता । जो अधिष्ठेय दशा है, वही जाग्रतू अवस्था 
है--यही बात शास्त्रों द्वारा कही गयी है । 


यहाँ नील का दो प्रकार का मासन उक्त है-- 
१. अन्तः तादात्म्य भाव से संकल्पादिरूप ज्ञान में भासित होना । 
२, बाह्यरूप से नील-पीत आदि का भासन | 


१८० श्रीतन्त्राछोकः [ इलो० २३६ 


यह्किचन नीलादिसंकल्पाद्यात्मनि ज्ञानेह्त्तस्तादात्म्येत भासते तदधिष्ठातृ 
यतो बाह्मस्य बोध्यस्य नीलादेस्तदुबोधकमवभासकमित्यर्थ: । अतश्च बोध्य- 
त्वादेव बाह्य॑ नील॑ कथंचिदप्यधिष्ठातृभावमधिगन्तुं नोत्सहते--इत्मधिष्ठेयेक- 
रूपत्वाज्जाग्रदद्ात्मकत्वेनेव. सर्वत्रोच्यते--इति युक्‍तमुक्‍त॑ यदधिष्ठेय॑ 
तज्जाग्रदिति ॥ २३५ ॥ 

नन्वस्य चतुष्टयस्य समानेःप्यधिष्ठेयत्वे किमन्योन्‍्यं कश्चिह्िशेषः संभवेन्न 
वेह्याशड्भूबाह 

तत्र चेत्रे भासमाने यो देहांशः स कथ्यते । 

अबुद्धो यस्तु मानांशः स बुद्धों सतिकारकः ॥२३६॥ 

प्रबुद्धः सुप्रबुद्धश्च॒प्रमासात्रेति च क्रमः। 


पहले का अधिष्ठाता रूप है| दूसरे नोल का भासन अधिष्ठेव भासन 
है । बाह्य नीछ॒ किसी दशा में भी अधिष्ठाता नील नहीं हो सकता । यही दशा 
अधिष्ठेय दशा है और यही जाग्रतू अवस्था भी है।॥ २३४-२२५॥ 

कारिका २३३ में मातु-मान-मेय-प्रमात्मक चारों रूपों को अधिष्ठेय 
मानने की बात की गयी है। समान रूप से इन चारों को अधिष्ठेय मानने पर 
क्या इनमें अन्योन्य रूप से कोई विशेषता आ जायेगी ? अथवा यथावत्‌ दशा 
ही रहेगी ? इस पर कह रहे हैं कि, 

जब चेत्र भासमान होता हैं तो उसका देहांश प्रमेय कहलाता है। वह 
भबुद्ध होता है; किन्तु उसका मानांश बुद्ध होता है । इसका एक मितिकारक रूप 
होता है, वह प्रबुद्ध कहलाता है । इसके अतिरिक्त उसका प्रमात्मक रूप सुश्रबुद्ध 
होता है । 
यहाँ अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध और सुभ्रवुद्ध-चार अवस्थाओं का क्रम है। इन 
पर विचार करता हैं: 

१. अबुद्ध रूप चेत्र का भौतिक दारीर है। भतः प्रमेय है। प्रमेय 
हमेशा परभ्रकाश्य अतएव भश्रवुद्ध ही होता है । 

२. बुद्ध-शरीर में चेत्र व्यक्ति को प्रवृत्ति का कारण इसमें प्राण- 
व्यापार, प्राणात्मक संप्रेरण और चेतना का संस्पर्श है। अतः यह प्रमाणरूप 
है। प्रमाणात्मक मानांश ही बुद्ध अवस्था है। 


...._ >> िि:डिडंं  ििििििओओििड. ॥॥| 
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'देहांश” इति देहस्य भोतिकत्वात्रमेयरूप इत्यर्थ:। तख्प्रवृत्तेश्व प्राणादि- 
श्रेरणामयत्वात्तत्संस्पर्शोबस्ति--इति मानांशस्य बुद्धत्वमुक्तम्‌ । प्राणादि- 
संस्पर्शन ह्ोषां चेततायमानत्व॑ जायते--इत्युक्त॑ प्राक्‌। 'मितिकारक' इति 
मिति करोतीति मितिकारः, मितिकार एवं मितिकारक:ः प्रमात्रंश इत्यथे:। 
स च बुद्धयादिख्पत्वात्प्रबुद्ध इत्युक्तम्‌ | सुप्रबुद्ध/ इति वेद्यकालुष्यशून्यतया 
स्वात्मनि विश्रान्तिमयसंवित्तिमात्ररूपत्वात्‌ु प्रमामात्रेति प्रमित्यंश 
इत्यर्थ: ॥२३६॥ 


त चाबुद्धादिख्पत्वमत्रास्माभि: स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह 
चातुरविध्यं हि पिण्डस्थताम्ति जाग्रति कोतितम्‌ ॥२३७॥ 


ननु जाग्रदादीनि पश्च पदानि परस्परं विभिन्नानीत्युक्तं, तत्कथमियं 
संकीणंप्राया जा ग्रत्स्वप्नो जाग्रत्सुषुप्तमित्यादि प्रसिद्धिरित्याशडूबाह 


३. प्रबुद्ध-यह मितिकारक प्रमाता को अवस्था है। मिति करने 
वाला मितिकार और मितिकार हो मितिकारक होता है। मिति एक संकुचित 
सीमा होती है। यह प्रमामात्रात्मक भी होतो है। संकुचित प्रमाता हो चेत्र है । 
वह अपता शिवत्व विस्मृत कर सकल प्रमाता बता हुआ है। अतः यह 
मितिकारक प्रम्ात्रंश की प्रबुद्ध अवस्था होतो है। इसमें बुद्धि आदि अन्तःकरण 
का भी संस्पर्श होता ही है । 


४. सुप्रबुद्ध अवस्था--जब वेद्य कालुष्पय का लेश भो नहीं होता है। 
कालुष्य का प्रतोक संक्रोच ही जब शून्य हो जाता है । स्वात्म में विश्वान्ति की 
साधना सिद्ध हो जातो है। उस समय एक स्वाल्मसंवित्ति का स्फुरण होता है। 
यह संवत्ति हो प्रमा है। इस दशा की चेत्रातुभूति प्रमित्यंशमयी होतो है। इसे 
सुप्रबुद्ध अवस्था कहते हैं ॥ २२६ ॥ 


यह अबुद्ध आदि मेद कोई हमारो बुद्धि को उपज नहीं हैं। अपितु अन्य 
शास्त्रकारों का भी यही मत है। यहो कह रहे हैं कि, 


यह चातुविध्य पिण्डस्थ नामक जाग्रतू के मेद के रूप में कहे गये हैं । 


प्रइत उपस्थित होता है कि जाग्रतू, स्व्रप्त, सुपुष्ति, तुय॑ ओर तुर्यातोत ये 
याँच स्तर हैं। ये सभो परस्पर भिन्‍न हैं। यहाँ एक विलक्षण और संकोणंप्राय 


श्थ२ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २३८ 


जाग्रदादि चतुष्क॑ हि प्रत्येकमिह विद्यते । 

प्रत्येकमिति परस्परं, तेन जाग्रज्जाग्रज्जाग्रत्स्वप्न इत्यादिप्रसिद्धिन॑ 
विरुध्यते-- इति सिद्ध सम ॥२३७॥ 

न केवलमेवंरूपत्वमेवात्रास्ति यावदबुद्धादिरूपत्वमित्याह 

जाग्रज्जाग्रदबुद्ध॑ तज्जाग्र त्स्वप्नस्तु बुद्धता ॥२३८॥ 

इत्यादि तुर्यातीत॑ तु॒ सर्वंगत्वात्पुथक्कृतः । 

ननु 'पञ्चावस्था' इत्युक्त तच्चतुष्टयस्याबुद्धादिखूपत्वमभिहितं, 


तुर्यातीतस्य पुनः किरूपत्वमित्यादद्धुबाह 'दुर्यातीत॑ तु सरवंगत्वात्यृथवकुत:' 
इति। 


पार्थक्य प्रथा का प्रथन किया जा रहा है, जिसमें जाग्रत्स्वप्न, जाग्रत्सुषुप्ति. 
भादि रूपों की प्रकल्पना की गयी है ? इसी के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 

वस्तुतः तुर्यातीत को छोड़कर शेष चार अवस्थायें परस्पर सम्पृक्त हैं । 
इसलिए जाग्रज्जाग्रतु, जाग्रत्स्वप्त आदि भेद-बिन्दुओं की बात; इन अवस्थाओं 
के आन्तरिक स्तर पर अनुभव करने के बाद ही की गयी है। इनका परस्पर 
विरोध नहीं है ॥ २२३७ ॥ 


ऊपर कहे गये भेदों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भेद हैं, जिनकी चर्चा 
शास्त्रों में की गयी है। जेसे जाग्रज्जाग्रतू अबुद्ध, जाग्रज्जाग्रत्स्वप्लबुद्ध, 
जाग्रज्जाग्रत्सुषुप्त प्रबुद्ध और जाग्रज्जाग्रत्तुय सुप्रबुद्ध । इस तरह मेय, मान, माता 
और मिति सबका यहाँ समावेश हो जाता है | इसमें तुर्यातीत अवस्था की कलूना 
नहीं की जाती । वह सर्वग अवस्था है। सबके अन्तराल में उसके समावेश की 
स्थिति अनुभूति का विषय है । इसलिए उसे पृथक्‌ नहीं मानते । 


यह कहा जा सकता है कि जब पाँच अवस्थाओं की चर्चा हम करते हैं 
भोर तुर्यातीत अवस्था की कलना अलग से करते हैं, तो कारिका में यह्‌ केसेः 
छिखा गया कि 'पृथक्‌ कुतः ? पृथकता कहाँ है ? दूसरी बात यह भी है कि पाँच 
अवस्थाओं में से चार के तो अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध भेदों का अलग से 
कथन भी किया गया है। इस तुर्यातीत दशा को किस स्तर पर रखा जायेगा ?' 
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“त्रिषु चतुर्थ तेलबदासेच्यम्‌ ! (श्ि० सु० २३०) 
इति शिवसूत्रदृष्टय्या यत्र तुयंमपि सर्वत्राविभक्त॑ तत्र का वार्ता तुर्यातीतस्थे- 
त्याकृतम्‌ ॥ २३८ ॥ 


एतदेव संवादयति 
उक्त च पिण्डगं जाग्रदबुद्ध बुद्धमेव च ॥२३९॥। 
प्रबुद्ध सुप्रबुद्ध॑ च चतुविधमिदं स्मृतम्‌ । 
उक्तमिति श्रीश्रीपूर्वश्ास्त्रे । तदुक्तं तत्र 
चतुविधं तु॒पिण्डस्थमबुद्धं बुद्धमेव च। 
प्रबुद्धं सुप्रबुद्धं च'“ ॥४ (सा० वि० २४३) 
इति ॥ २३९ ॥ 


इसो का समाधान '“सर्वगत्वात्‌ पृथक कुतः' इस प्रतिप्रइन के रूप में किया गया 
है | शिवसूत्र ( २३० ) में कहा गया है कि, 


“पहली तीन अवस्थाओं में चौथी को तेल में डुबोकर तन्‍्मय करने ह 


की क्रिया करने में सक्रियता अपनानी चाहिए ।” 


जब शिवसूत्र चौथो अवस्था को ही चुपड़ने और तैल से सेचन करने की 
बात कर रहा है, तो तुर्यातीत को पृथक्‌ क्या बात की जाय ? इसलिए साधना 
की पराकाष्ठा में तुर्यातीत के रस-समुद्र की गहराई में निष्कम्प जलराशि की 
भाँति हो जाना ही लक्ष्य होना चाहिए ॥ २३८ ॥ 


पिण्ड के प्रति जाग्रत्‌ ही अबुद्ध दशा है। इसो को का० २३६ में देहांश- 
भासमानता की दछ्या का नाम दिया गया है। पिण्डग जाग्रत्‌ में ही बुद्ध, प्रबुद्ध 
ओर सुप्रबुद्ध अवस्थायें भी होती हैं। इन चारों की चर्चा श्रीपूर्वशास्त्र में इस 
प्रकार की गयी है।-- 

“पिष्डस्थ जाग्रतू अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध ओर सुप्रबुद्ध ये चार दशायें होतो 
हैं” ॥ २३९॥ 


१. श्रीपूर्वशास्त्र-- (मा० वि०) २४३ ॥ 
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परस्पर संकीण्णत्वेईपि यो देहांश' इत्यादिनोक्तं 

प्रमेयपदं मुख्या जाग्रदवस्था - इत्याह 

सेयभूमिरियं मुख्या जाग्रदाख्यान्यदन्तरा ॥२४०॥ 

अन्यदिति मानाद्यंशरखूप॑ स्वप्नादि । अन्तरेति तन्मध्यपतितममुख्य- 
मित्यथथ: ॥ २४० ॥ 

ननु मेयभूमिरेव मुख्या जाग्रदवस्थेत्यत्र कि प्रमाणमित्याशदुद्याह 

भूततत्त्वाभिधानानां योंड्शोड्धिष्ठेय. उच्यते । 

पिण्डस्थमिति तं प्राहुरिति श्रीमालितीमते ॥२४१७॥ 

तब्वित्यें प्रमेयमूमो पिण्डस्थमेव मुख्यमुक्त' स्यान्न जाग्रदित्याशदु् 
जाग्रत एवेद॑ं संज्ञान्तरमित्याह 

लोकिकी जागप्रदित्येषा संज्ञा पिण्डस्थमित्यपि । 

योगिनां योगसिद्धचर्थ संज्षेयं परिभाष्यते ॥२४२॥ 


इस प्रकार इन चारों अवस्थाओं के परस्पर संकीर्ण होने पर भी का० 
२३६ के देहांहा के निर्देश के अनुसार जो प्रमेययदा अवस्था है, वही मुख्या 
जाग्रतू अवस्था है। वही कह रहे हैं कि, 

यह मेयभूमि-प्रयुक्त मुख्य जाग्रतु अवस्था है । अन्य अवस्थायें आन्तरा- 
लिक हैं। उसी के बीच की विकसित अवस्थायें हैं। इसलिए इन्हें अमुख्य 
मानना चाहिए ॥ २४० ॥ 

मेयभूमि हो मुख्य जाग्रतु अवस्था है, इस कथन में क्‍या श्रमाण हैं? 
इस प्रइन पर आगभिक सन्दर्भ की चर्चा कर रहे हैं कि, 

मालितीविजयोत्तरतन्त्र अथवा मालिनोमत में यह स्पष्ट कहा गया है। 
उसके अनुसार 'पिण्डस्थ' को परिभाषा है कि पत्चमहाभूतात्मक तत्तों से साकार 
रूप दरीरों के जो अंश अधिष्ठेय माने जाते हैं, उन्हें हो विण्डस्थ कहते हैं ॥२४१॥ 

ऐसी आशा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है कि मेंयभूमि में 
पिण्डस्थ ही मुख्य है, जाग्रतु अवस्था नहीं । वस्तुतः तथ्य यह है कि यह जाग्रत 
का ही एक संज्ञास्तर है। यही कह रहे हैं - 
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तदुक्तम््‌ 
।पिण्डस्थ: सर्वंतोभव्रो जाग्रस्तामदरय मतम्‌ !! (सा० वि० २४७) 


इति ॥ २४२ ॥ 
नतु योगसिद्धौ पिण्डस्थमिति परिभाषणे कि निमित्तमित्यादडूतचाह 
अधिष्ठेयसमापत्तिमध्यासीनस्य योगिनः । 
तादात्म्यं किल पिण्डस्थं मितं पिण्ड हि पिण्डितम्‌ ॥२४३॥ 


अधिष्ठेयेत धरादिना या समापत्तिस्तादात्म््रमयः समाधिविशेषस्ताम- 
घिशयानस्य योगिनो यद्धराद्येकात्म्यं तदागमे पिण्डस्थमुच्यते, यतो घराद्येत 


लौकिको जाग्रत्‌ अवस्था लोकव्यवहारसिद्ध अवस्था है। इसका यह 
प्रचलित नाम है । यहो पिण्डस्थ भी है। 'पिण्डस्थ' नाम रखने का कारण योग- 
सिद्धि को सुविधा ही है। पिण्ड को लक्ष्य कर इसो के आश्रय पर समस्त 
साधना-पद्धतियाँ योगियों द्वारा प्रयुक्त को जातो हैं। मालितोविजयोत्त रतस्त्र 
( २४७ ) में कहा गया है कि, 


'विण्डस्थ' सर्वक्ल्याणकारों अत्रस्या है। यहो जाप्रत्‌ है। यह 
मद्वव अवस्थान है । अतः आदत जाग्रतू भाव को पिण्डश्य कहा गया 
है ॥ २४२॥ 

योगसिद्धि के लिए पिण्डस्थ संज्ञा को परिभाषा का तनिमित्त क्या हर 
इस आशा के सम्बन्ध में स्पष्ट कर रहे हैं कि, 


अधिष्ठेप क्री समापत्ति साधना की एक स्तरीय भूमि पर पहुँच है। 
उस भूमिका में साधिकार वहो बैठ सकता है, जिसने ऐसी समय-दीक्षा ली हो । 
ऐसे वहाँ बैठने के अधिकारी शिष्य को हो अधिष्ठेय समापत्ति में अध्यासोन 
योगी कहते हैं । धरातत्त्व में अवधान के दाढ्य॑ को अवस्था में एक प्रकार को 
तादात्म्यमयो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी समाधिमयी भूमिका में 
अधिष्ठित योगी पिण्डस्थ योगी होता है। यह्द पिण्ड में अवधात का परिणाम 
है। पिण्डस्थ, जाग्रत्‌ अवस्था की प्रमेयता का प्रतीक है। इसमें धरादि 
तादात्म्यावस्थान आवश्यक है । घरादि से मीयमान और पिण्डित तथा आज्िक 
बिखराव से रहित अवस्था हो शरोर रूप आकार प्रदान करतो है। ऐसा यह 
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मीयमानं पिण्डितं विद्दरारुतापरिहारेण दरीरीभूत॑ सत्पिण्ड गर्भकृत- 
तत्तदर्थजातं व्यापकरूपमित्यर्थ: ॥ २४३ ॥ 
न केवलूमिदमेव जाग्रतः पारिभाषिक  संज्ञान्तरं यावदन्यदपीत्याह 
प्रसंख्यानेकरूढानां ज्ञानिनां तु॒ तदुच्यते । 
सर्वतोभद्रमापूर्ण सर्वतो वेद्यसत्तया ॥२४४॥ 
तदिति जाग्रतू। एवं परिभाषणे चात्र कि निमित्तमित्याशड्डुदोक्तमु 
“आपूर्ण सर्वतो वेद्यसत्तया' इति ॥२४४॥ 

एवमपि प्रसंख्यानपरेष्वेवायं संज्ञानियम:ः, इति को$भिप्राय:--इत्या- 
दड्धूयाह 
पिण्ड होता है। इसलिए इस पिण्ड में विद्यमान पिण्डस्थ कहलाता है। ऊपर के 
विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि योगसिद्धि के लिये पिण्डस्थ संज्ञा परि- 
भाषित है ।। २४३ ॥ 

जाग्रतु की अन्य पारिभाषिक संज्ञाओं के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 

ऐसे ज्ञानमार्ग पर आरूढ़ योगिवर्ग जो गणितोय दृष्टि से भेदवादिता के 

विभिन्‍न बिन्दुओं के भाकलन में दक्ष हैं अथवा इस स्तर पर पहुँचे हुए हैं कि 
वेद्य वर्ग की प्रत्येक कणिका तक का उन्हें प्रत्यक्ष होता रहता है, उनके लिए 
जाग्रत्‌ सवंतोभद्र" अवस्था है। 


इस अनुभूति के प्रधान कारण उनके उच्चस्तरीय ज्ञान में वेद्यसत्ता से 
स्वतः आपूरित विश्व का पूरा प्रकाशन है। जैसे-जैसे वेद्च का वितत विस्तार 
उत्तको अनुभूत होता रहता है, वेसे-वेसे वे योगी उत्तका प्रसंख्यान करते रहते 
हैं। इसीलिए वे प्रसंख्यानेकरूढ़ माने जाते हैं । ऐसे योगियों के लिए ही जाग्रतु 
के संज्ञान्तर परिभाषित किये जा सकते हैं ।। २४४ ॥ 


उक्त सन्दर्भ को ह्डी व्यवस्थित कर रहे हैं और यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि प्रसंख्यानेकरूढ़ योगिवर्य हो नई संज्ञाओं को देने में समर्थ हैं, दूसरे 
नहीं । 


१. मा० बि० हन्त्र, २३६। 
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सर्वेसत्तासमापूर्णं विद्व॑ पद्येद्यतो यतः। 
ज्ञानी ततस्ततः संवित्तत््वमस्थ प्रकाशते ॥२४५॥ 
एवं चात्र तिस्र एव संज्ञा:--इत्यवधारणं कुतस्त्यमित्याशडूबह 
लोकयोगप्रसंख्यानत्रेरूप्पवशतः किल ॥। 
नासानि त्रीणि भण्यन्ते स्वप्नादिष्वप्ययं विधिः ॥२४६॥ 


एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 'स्वप्नादिष्वप्ययं विधि: इति। तेन लौकिकी 
संज्ञा स्वप्तः सुषुप्त तुयँ च, यौगिक्रो पदस्थं रूप॑ रूपातीत॑ च, ज्ञानीया 


इस विव्व का पूर्ण साक्षात्कार उन्हें हो होता है। सारी सत्ताओं से 
परिपूर्ण विश्ववेचित््य का दर्शन करने में सच्चे अर्थों में वही सम हैं। इस तरह 
की पूर्ण जानकारी के कारण ही उनका ज्ञानी नाम भी अन्वर्थ होता है। जितना- 
जितना वे बाह्य और आन्तर स्फुरित इस शैव उल्लास का दर्शन करते हैं, उतना 
ही उतना यह संवित्‌ तत्त्व अनावृत होता जाता है--श्रकाशित होता जाता 
है ॥ २४५ ॥ 

लोक, योग और प्रसंस्थान इन तीन दृष्टियों से इनके त्रेरूप्य के कारण 
इनकी संज्ञाओं की क्रमिक त्रिधा-त्रिधा स्थिति बनती है। यह ध्यान देने की 
बात है कि स्वप्न आदि अवस्थाओं की कलना की यही विधि होती है । 

वह त्रेरूप्य इस प्रकार है-- 

१. लोकदृष्टि से लौकिकी संज्ञायें हैं--जाग्रत्स्वप्न, जाग्रत्सुषुप्त और 
जाग्रत्तुय । 

२. योगदृष्टि से यौगिको संज्ञायें--पदस्थ, रूप और खूपातोत मानो 
जाती हैं । 

३. प्रसंख्यान अर्थात्‌ ज्ञान की दृष्टि ज्ञानीया संज्ञायें भो तीन हो मानो 
जाती हैं | वे हैँ-?. व्याप्ति, २. महाव्याप्ति और ३. प्रचय । 


जहाँ तक तुर्यातीत का प्रइन है, उसके सम्बन्ध में आगे चर्चा होगी, फिर 
भी यह निश्चित है क्रि वहाँ योग की उपयोगिता नहों होतो । वहाँ यौगिक तफ- 
की विधि नहीं होती । 
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व्याप्तिमंहाव्याप्तिः प्रचयश्चेति | तुर्यातीते पुनर्वक्ष्ममाणदुशा योगो न प्रतपेदिति 
लोकप्रसंख्यानाभिप्रायेण तुर्यातीत॑ महाप्रचयब्चेति संज्ञाद्ययमेवोक्तम्‌ ॥२४६॥ 

एवं जाग्रदवस्थां निरूप्य, स्वप्तावस्थामपि निरूपयति 

यत्त्वधिष्ठानकरणभावमध्यास्य बतंते । 

वेद्यं. सत्पुर्वकथितं भूततत्त्वाभिधासयम्‌ ॥२४७॥ 

तत्स्वप्नो मुख्यतो ज्ञेयं तच्च वेकल्पिके पथि। 

लोकदृष्टि से उसे तुर्यातीत कहकर उसको अनिर्वचनीय विलक्षणता का 

आकलन करते हैं। प्रसंख्यान को दृष्टि से उसे प्रचय से भी महत्त्वपूर्ण महा- 
प्रचय संज्ञा से विभूषित करते हैं । इस तरह उसकी यही दो संज्ञायें हो पातो 
हैं ॥ २४६ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था के इस वेविध्यपूर्ण विडलेषण के बाद स्वप्त की वेकल्पिक 
घ्तरीयता का वर्णत करने का उपक्रम कर रहे हैं-- 


स्वप्त जाग्रतु के बाद की अवस्था है । इसको चार विशेंषतायें होतो हैं-- 

१. यह अधिष्ठान के करण भाव में अध्यस्त रहता है । 

२. यह वेद्य होता है । 

३. यह वेद्य होता हुआ भी भूततत्त्वाभिधानमय होता है। 

४. यह बेकल्पिक पथ में ही ज्ञेय होता है । 

स्वप्त का अधिष्ठान जाग्रतू अवस्था है। साधकतम हो करण होता है । 
बिना जाग्रतू के स्वप्त सम्भव नहीं है। अतः यह अधिष्ठानरूप जाग्रतु में 
अध्यस्त होता है। उसी में अधिशयित रहता है। यह स्वप्त की पहलो 
विशेषता है । 

इसकी दूपरी विशेषता है कि यह वेद्य होता है। वेद्य हमेशा वेदक द्वारा 
जाना जाता है। जानने के लिए स्थान, देश, काल ओर संज्ञा इन चार चीजों 
की जरूरत पड़ती है । स्थान तो जाग्रत्‌ अवस्था हो है। देश और काल देहांश 

| में अन्तनिहित हैं । संज्ञा के रूप में इसकी तोसरी विशेषता काम करतो है । 


इलो० २४७ ] दशममाह्लिकम्‌ श्टर्‌ 


यत्पुनर्जाग्रहृद्माधिशाय्यपि चेत्रमेत्रा दिभूतानीत्यादिनोक्त भूततत्त्वाधिष्ठिति- 
क्रियायां प्रमाणपदास्कन्दनेनास्ते तन्मुख्यतः स्वप्नो मेयच्छायावभासिनी 
मानप्रधाना स्वप्नावस्थेयमित्यथं: | “मुख्यत' इति अन्तरा ह्मुख्या अप्यस्य 
स्वप्नजाग्रदादयों भेदा:ः संभवन्तीति भावः | ननुविकल्पाविकल्पात्मके 
पदद्वये&प्येषामेवंरूपत्व॑भवेत्‌ । इंदं पुनः किमधिक्षत्योक्तमित्याशडूबाह नज्ञेयं 
तच्च वेकल्पिके पथि' इति । तदुक्त 


'स्वप्नो विकल्पाः॥ (श्लि० सु० १०) इति ॥ २४७ ॥ 
इसकी तीसरी तात्त्विकता यह है कि यह भूततत्त्वों की संज्ञामयता से 
पहचाना जाता है ।। स्वप्न में चेत्र, मेत्र, धरा, जल, आकाशादि भूतों और प्राणियों 
का अस्तित्व रहता है। यह इसकी प्रामाणिकता का स्वरूप है। अत: हम यह 
कह सकते हैं कि वेद्य छाया का अवभासन करने वाली भताभिधान के माध्यम 
से मानप्रधाना जो अवस्था है--वही स्वप्न है । 


इसकी चौथी विशेषता यह है कि यह वेकल्पिक पथ में ही ज्ञेय होती 
है । भेदावभास विकल्प और अविकल्प दोनों में स्वाभाविक है; पर स्वप्न केवल 
वेकल्पिक पथ पर ही भासित होते हैं । 


स्वप्न के भेदों का आकलन भी विद्वान्‌ छोग करते हैं । जेसे स्वप्नजाग्रत्‌, 
स्वप्नस्वप्त आदि । यह चार विशेषताओं वाली स्वप्न अवस्था ही मुख्य अवस्था 
है | शिवसूत्र ( १।९ ) में कहा गया है कि, 

“स्वप्न विकल्‍प ही हैं या विकल्प ही स्वप्न हैं ।'” 

यह सूत्र साधना से सम्बन्ध रखता है। वास्तव में संसार ही विकल्पमय 
है। चेत्र-मैत्र-भूततत्त्वमय है। साधक जब सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, 
उसी समय से वह अभ्यास करे कि यह बिस्तर, यह कक्ष, ये दीप, यह शरोर, 
ये मन और इन्द्रियाँ सभी रवप्न ही तो हैं । यह जाग्रतु में विकल्पों के सोचने 
का मार्ग है। यह याद रखने की बात है; जाग्रत्‌ में स्वप्न नहीं होते पर 
दुःख तो यह है कि हम दिवास्वप्न में ही मूच्छित पड़े हैं। हमारी जागृति भी 
मूर्च्छा बनकर रह गयी है। इसे गहराई से सोचना है। यात्रा बड़ी लम्बी है । 
हमें जागृति की मंजिल से तुर्यातीत तक पहुँचना है॥ २४७॥ 


3९०० श्रीतन्त्रालोक: | इलो ० २४८ 


ननु लछोके स्वस्थ स्वापावसरे स्वानुभवसाक्षिकमविकल्पकवृत्त्येव 
तत्तदर्थानुभवों भवेदिति किमेतदित्याशड्भूयाह 

वेकल्पिकपथारूढवेद्यसाम्यावभासनात्‌ ॥२४८॥ 

लोकरूढो5्प्यसो स्वप्नः साम्यं चाबाह्यरूपता । 

लोकेषपि ह्मसाधारण्यादिना वेकल्पिकार्थसमानमेवावभासमधिकृत्य 
स्वप्नावस्था प्ररोहमुपगतेति नेदमपूर्व॑ किचिदुक्तं “तच्च वेकल्पिके पथि ज्ञेयम्‌' 
इति । ननु विकल्पस्वप्नयोरर्थावभासे कुतस्त्यमेवं साम्यमित्याशद्ुत्ोक्त 'साम्य॑ 


चाबाह्यरूपता' इति। चो हेतो। अबाह्मरूपत्वादेव चात्रासाधारण्यादि 
भवेदिति भावः ॥ २४८ ॥ 


छिष्य पूछता है कि गुरुदेव ! सोते तो सभी हैं। सोने के समय जो भी 

[घटित होता है, उसमें अपना अनुभव ही साक्षी है कि हम जो कुछ देखते हैं, वह 

अविकल्प वृत्ति से देखते हैं और अविकल्प वृत्ति से ही उस अर्थ का अनुभव 
करते हैं । यह वेकल्पिकी स्थिति क्या है ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि, 


वेकल्पिक पथ पर आरूढ़ व्यक्ति के जितने भी स्वाप्निक वेद्य हैं और 
उनका जेसा अवभास उसे होता है, वेसा हो अवभास लोकप्रचलित जाग्र- 
त्स्वप्त में 'साधक को होता है। यह अवभास की समानता है। यह साम्य 
अबाह्मयरूपता पर ही आधारित है । इस समानता को समझना है । एक व्यक्ति 
है । विकल्‍प में उसका प्रवेश हो गया । विकल्प स्वप्न को ही कहते हैं। स्वप्न 
में वह राजा हो गया। वहाँ राजसुख का वही लोकोत्तर लोकिक भोग वह 
भोग रहा था, जेसा राजा भोगता है। जागने पर वह सुख बिखर गया । जेसे 
भर्तृहरि को वेराग्यहूपी ( बोधरूपी ) होश होने पर सारा राजसुख ठोकर 
मारने की व्यथ॑ वस्तु बन गया | यहाँ जिसे हम बाह्य अर्थ मान रहे हैं--यह 
हमारी मान्यता असत्‌ पर आधारित है। यह आतन्तर शेव-शाक्त उल्लास मात्र 
है । स्वप्न में चेत्र-मेत्र भी आन्तर उल्लास और सचमुच दीख पड़ने वाले चेत्र- 
मैत्र भी सूक्ष्मतत््वों के साकार संयोजन मात्र हँ--सारा का सारा प्रपद्व 
अबाह्य है ओर अबाह्मयरूपता का आवभासिक साम्य उभयत्र उल्लसित 
है ॥ २४८ ॥ 


कु २४९ ] दशममाह्निकम्‌ १९१ 


एवं वेकल्पिकार्थल्वेः्प्यत्र स्पष्टास्पष्टतया द्वेविध्यं विभजति 
उत्प्रेक्षास्वप्नसंकल्पस्मृत्युन्मादादिदृष्टिषु ॥२४६॥ 
विस्पष्ट यद्देद्यजातं॑ जाग्रन्मुख्यतयेव तत्‌ । 
एतच्चात्र भयादिविषयत्वेन वाच्यम्‌ । यदुक्तम्‌ 
+भावनाबलतः स्पष्ट भयादाविव भासते। 
यज्ज्ञाननविसंवादि तत्प्रत्यक्षमकल्पकम्‌ ॥' इति । 
गाठत्रासानुरागादिना हि पुरः्फुरदपमेवाततायिनायिकादि । भाया- 
दिव्युक्तं विश्पष्ट वेद्यजातमिति | आदिशब्दास्कामशोकादि । तदुक्तम््‌ 


अथ॑ वेकल्पिक रूप में तो स्वप्न हो हैं; पर इसमें भो अस्पष्ठता और 
स्पष्टता का अन्तर देखने में आता है । वहो कह रहे हैं कि, 

उत्प्रेक्षा, स्वप्न, संकल्प, स्मृति और उन्माद, इन दृष्टियों से हुम समस्त 
वेद्वर्ग को देखें । बड़ा अन्तर पड़ जाता है । सारा वेद्य एकदम स्पष्ट हो दोख 
रहा है । यह एक स्वप्न ही है; किन्तु इसे जब वेकल्पिक रूप में देखा गया तो 
यह दृष्टि स्वप्नदृष्टि होतो है। लोकदृष्टि में सारे पदार्थ साकार स्पष्ठ जागृति 
में दोख पड़ते हैं । बोधदृष्टि से यही साकारता शून्यवत्‌ दीख पड़ती है। 

अत: अथंसम्बन्धी दृष्टि बहुत विचारणीय है । भावना में यदि भय की 
श्रधानता हा जाय, उस विलक्षणता के विषय में आगम कहता है कि, 


“भय आदि के अवसरों पर भावना के बल से हो ऐसा सन्देहरहित 
दृश्य दिखलाई पड़ने लग जाता है, जिसे हम अविकल प्रत्यक्ष सत्य साकार 
रूप मानने लगते हैं ।”” 


डर जाने पर सामने ही भूत और चुड़ेलों का साकार रूप दिखलाई पड़ने 
लग जाता है। अनुरागाधिक्य में नायिका का रूप और उसकी आवाज 
स्राफ-साफ इन्द्रिययोचर हो जाती है । यह सब भावना का ही चमत्कार है। 


काम ओर शोकाधिक्य में भी भावना की अभव्यता अपना प्रभाव छोड़तो 
है । कहा गया है कि, 


श्र श्रीतन्त्रालोक:ः [ इलो० २५० 
'कामशोकभयोन्सादचो रस्वप्नाइपप्लुता: || 
अभूतानपि. पद्यन्ति. पुरतोष्वस्थितानिव ॥' इति। 


मुख्यतयेति स्वष्टत्वस्यासाधारणजाग्रल्लक्षणल्वातु, तेनार्थस्थ वेकल्पि- 
कत्वात्स्वप्नत्वं, स्पष्टव्वाच्च जाग्रत्वमिति स्वप्नजागरेयमित्युक्तं स्यात्‌ ॥ २४९॥ 


एवं स्वप्नजागरां निरूप्य स्वप्नस्वप्नमपि निरूपयति 
यत्तु तत्राप्यविस्पष्ट स्पष्ठाधिष्ठातु भासते ॥२५०॥ 


विकल्पान्तरगं वेद. तत्स्वप्नपदमुच्यते । 


“काम, शोक, भय, उन्माद, चौय॑ और स्वप्न आदि से उपद्रवग्रस्त लोग 
अनस्तित्व के बावजूद विलक्षण विविध रूप-प्रत्यक्ष के समान अपने सामने खड़े 
से दोख पड़ते हैं । 

इन अवस्थाओं में साफ-साफ ऐसा दोख पड़ता है। यहो स्थिति स्वप्न- 
जागरा दा है। बोध में आने पर वास्तविक जागृति में यह सारा स्वप्न टूट 
जाता है ॥ २५९॥ 

इसके अतिरिक्त स्वप्ल-स्वप्त की भी एक स्थिति होती है । वही कह 
रहे हैं कि, 

उन उत्प्रेक्षा आदि स्थितियों में भी जो वेद्यवर्ग--१. स्पष्टाधिष्ठातु रूप, 
२. विकल्पान्तर में अनुगत रूप और अतएव अविस्पष्ट रूप से ही भासित 
होते हैं, वे स्वप्न पद-पद पर खरे उतरते हैं। वास्तव में वही स्वप्न हैं । 


वेद्यवर्ग की यहाँ तीन विशेषतायें दी गयी हैं : 

१--उत्प्रेक्षा आदि में तो विस्पष्ट रूप से भासित होने की चर्चा आई 
है, पर वहीं जब वेद्यवर्ग अविस्पष्ट हो, 

२--संकल्प आदि ज्ञान में अन्तस्तादात्म्य भाव से भासित वेद्य अधिष्ठातृ- 
रूप है । वही बाह्यवेद्य का वेदक होता है। यहाँ स्पष्टाधिष्ठातृमासत की बात 
कही जा रही है | यहाँ स्पष्ट कहने का तात्पय॑ जाग्रतु दशा में समान भाव से 
बेदक का रहना है। ऐसा होने पर भो यहाँ वह स्पष्टता नहीं है, वरन्‌ 
अविस्पष्टता ही है। 


इलो० २५१ ] ड| श्ण्रे 


अपिभिन्नक्रम: । तेन जाग्रदविशिष्टाधिष्ठात्रपि विकल्पान्तरगमविस्पष्टं 
वेद्यजात॑ पुनस्तत्रोत्प्रेक्षादों यज्भासते तत्स्वप्नपदमुच्यते स्वप्नस्वप्नरूपत्वा- 
न्मुख्य: स्वप्न इत्यथ: ॥२५०॥ 

नन्वत्रार्थस्य स्पष्टास्पष्टत्वाभ्यां जाग्रत्स्वप्तविभाग उक्तस्तच्च स्पष्टा- 
स्पष्टत्वं संनिकष॑विप्रकर्षाभ्यामपि देवकुलादो दृष्टमिति कथं तावतैवैत-ड्गवेदि- 
त्याशड्ूबाह 


तदेव तस्य वेत्त्येव स्वयमेव ह्मवाह्मताम्‌ ॥२५१॥ 


तोसरी विश्येषता वेद्य की विकल्पक अनुगामिता है, जो विकल्पा- 
न्तर के सादृश्य आदि के कारण एक से दूसरे रूप में भी चली जाती है। जेसे 
स्वर्ग से उतरते नारद शरीर की तेजपुंज सूर्य चन्द्ररूप से प्रतिभासित होने 
की विकल्पान्तर्गत समानता । तीनों अभवस्थायें वेद्य की अविस्पष्ट भासन दशायें 
हैं। इन्हीं के आधार पर इन्हें मुख्य स्वप्नावस्था कहते हैं, यही स्वप्न-स्वप्न 
अवस्था है | यह मुख्य स्वप्नावस्था है ॥ २५० ॥ 


अथं ( मेय वस्तु ) कभी स्पष्ट और कभी अस्पष्ट अनुभूत होते हैं । 
फलत: जाग्रत्स्वप्न विभाग का प्रकल्पन होता है। यह स्पष्टता ओर अस्पष्टता 
संनिकर्ष और विप्रकर्ष द्वारा भी सम्भव है | यहाँ संनिकर्ष और विप्रकर्ष के 
भाश्रय के रूप में देवकुल आदि का उल्लेख है। देवकुल शब्द आज अप्रचलित 
है। इसके अर्थ मन्दिर, देववर्ग, 'देव' उपाधि से विभूषित राजन्य और विप्रवर्गं, 
भोगयोनि के प्रतीक पिशाच, राक्षस, भूत-प्रेत आदि होते हैं। इन सब में 
संनिकर्ष और विप्रकर्ष दृष्टियों से भी भेद की स्थिति प्रतीत होती है। ऐसी 
दष्षा में केवल स्पष्टता और अस्पष्टता ये दोनों हो भेद के आधार क्‍यों माने 
गये हैं ? इस विषय में कह रहे हैं कि, 


उस समय इस विषय की अबाद्यता को प्रमाता स्वयं ही जान लेता है । 
जिस समय उत्प्रेक्षा आदि में विकल्पान्तर-स्पर्शी अविस्पष्ट वेद्यर्ग भासित होता 
है, उस समय प्रमाता निर्णायक स्थिति में नहीं रहता, वरत्‌ एक तरह की 
ऊद्दापोहरहित वह अवस्था होती है, जहाँ विचारात्मक तर्क नहीं रहते । 
श्रीत०--१३ 


श्थ्ढ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० २५१ 


तदेवेति निर्विचारमित्यथं:। तस्थेत्युत्पेक्षाविषयस्याथथ॑स्थ । स्वयमेवेति 
न तु तैमिरिकादिद्विचन्द्रादिवदाप्तवचनातु ॥ २५१ ॥ 

ननु अबाह्यता नाम किमुच्यते--इत्याशद्भुआह 

प्रमात्रन्तरसाधारभावहान्यस्थिरात्मते । 

बाह्ल्वे ह्यर्थस्थ सर्वप्रमातृसाधारण्यं स्थिरत्व॑ च भवेदिति भाव: ॥ 

नन्वत्र स्वप्नजागराद्येव भेदतया किमस्ति उतान्यदपि--इत्याशड्ुब्याह 


कोई अथ॑ उत्प्रेक्षा का विषय हुआ । उसके पहले की और उत्प्रेक्षाविषय 
होने की दोनों अवस्थाओं के बीच की स्थिति विषय को भबाह्यता की स्थिति 
होती है । छोक में तैमिरिक को कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। मोतियाविन्द 
वाले को दो चाँद दीख पड़ते हैं। इन रुग्ण अनुभूतियों की समानता यहाँ नहीं 
होती । स्वयं अनुभूत अर्थों में आाप्ततचन की आवश्यकता नहीं होती। इस- 
लिए उक्त स्पष्टता और अस्पष्टता वाले भेद ही उपयुक्त हैं । सन्तिकष॑-विप्रकर्षा- 
हमक नहीं ॥ २५१ ॥ 


कारिका २५१ में आये अबाह्मता हब्द का स्पष्टोकरण कर रहे हैं-- 
प्रमात्रन्तर साधार भाव की हानि और अस्थिरात्मता ही अबाह्यता है। 
त+बाह्यता से नज्ूसमास से निष्पन्त शब्द के सन्दर्भ में दो स्थितियाँ आतो 
हैं। पहली उद्भविष्यद्‌ दशा होती है, जिसमें वस्तु उन्मिषित नहों रहती । 
उसके आकार के न रहने से वह प्रमाता-ग्राह्म नहीं होती किन्तु उसमें निर्मिति के 
पूर्वरूप का स्पन्‍्दन होता है, स्थिरता नहीं होती । अभी उसका बाह्य रूप ही 
अनिर्धारित रहता है। यही अबाह्यता है। बाह्य दशा में अर्थ स्वप्रमातृ- 
साधारण्य संव्तित होता है। साथ ही साथ उसमें स्थिरात्मकता भो आ 
जाती है । 


इसमें स्वप्त-जागरा आदि भेदों के अतिरिक्त अन्य भेद भो सम्भव हैं। 
कारिका कहती है कि पहले वर्णित मेय आदि के आधार पर चातुविध्य का 
विधान शास्त्र करते हैं। वे हैं--गतागत, सुविक्षिप्त, संगत और सुसमाहित । 
इनके ये नाम अन्वर्थ॑ संज्ञावाले हैं। इनका क्रमिक विइलेषण इस प्रकार किया 
जा सकता है :-- 


इलो० २५२ हु दद्मममाह्लिकम् १९५ 


तत्रापि चातुविध्यं तत्‌ प्राग्दिशव प्रकल्पयेत्‌ ॥२५२॥ 

गतागतं सुविक्षिप्त॑ संगतं सुसमाहितम्‌ । 

न केवल जागरायामेव चातुविध्यमस्ति यावत्स्वप्नेः्पीत्यपिछब्दार्थ:। 
प्राग्दिशेवेति मेयादिगतत्वेन स्वप्नस्वप्तादिगतत्वेत च। तदेवाह--गतागत- 
मित्यादि। एते च क्रमेण पटूत्रिशदद्भुलत्राणचारोपजायमानगमागमसंबन्धादु 


दूरतरदेशकालोल्लिख्यमानपदार्थ॑संस्पर्शात्‌ संकल्पनेकवृत्तिमनो मात्रसंसर्गाद्‌ 
वेकल्पिकार्थैकतानत्वाच्चेत्येवमन्वर्थनामाइचत्वारो भेदाः । तदुक्तम्‌ 


गतागत -- 

प्राणापानवाह ७२ अंगुल का होता है। उसमें प्राणचार ३६ अंगुल का 
ओर अपानचार भी ३६ अंगुल का ही होता है। इसमें इवास चक्र का आना- 
जाना आजीवन लगा रहता है । इस चार-क्रम में कोई अनिव॑ंचनीय लोकोत्तर 
सम्पर्क वस्तु जगत्‌ से होता है। इसे गतागत कहते हैं। स्वप्न में ब्वासचार 
का अनोखा स्पन्दन अनुभवनीय है। 
सुविक्षिप्त-- 

पदार्थ को निर्मिति में देश-काल का महाप्रभाव भी कारण बनता है। 
इसके मूल में प्रकृति होतो है । निर्मिति के परमाणुओं के परायोजन में एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर विक्षेप स्वप्तवत्‌ सृष्टि की प्रक्रिया का अंग है। इसी से देश 
बनते हैं ओर उनके आकलन में काल का समावेश हो जाता है। इन सब का 
संस्पर्श पदार्थ में रहता हो है । विक्षेप के आधार पर देवद्-कालजन्य दूरियों को 
दृष्टि से यह अन्वर्थ नाम रखा गया है। ये सारो बातें स्वप्त में सम्भव हैं। 
संगत-- ह 
मन संकल्प-विकल्पात्मक होता ही है। स्वप्तगत संकल्पों के असीमित 
परिवेश में मन का संसग्ग अत्यन्त स्वाभाविक है। संसर्ग में आने के कारण 
इसकी संगत संज्ञा भी सार्थक है । 
सुसमाहित - 

मन से संगत होने के बाद यह अवस्था आती है । वस्तु मात्र ही विकल्प 
का प्रतोक होता है। वस्तु से एकतानता हो जाने की अवस्था में वस्तु और 


१० श्रीतन्वालोक: [ इलो० २५३ 


“द्विसंज्ञ स्वप्नमिच्छन्ति पदस्थं व्याप्तिरित्यपि ४ (मा० वि० २।३७) 


गतागतं सुविक्षिप्तं संगतं सुसमाहितम्‌ ॥” (सा० बि० २।४४) 
इति ॥ २५२॥ 
स्वप्नेषपि जागरावत्त्रिधेव संज्ञामेदो5स्तीत्याह 


अत्रापि पूर्ववन्नाम लौकिक॑ स्वप्न इत्यदः ॥२५३॥ 


प्रमाता की समाहितता स्वाभाविक होतो है । इसी आधार पर इसे सुसमाहित 
कहते हैं । श्रीपूव॑शञास्त्रोपगामक मालिनी-विजयोत्तरतन्त्र ( २३७ ) -- 

“स्वप्न दो तरह के--१. पदस्थ और २. व्याप्ति-होते हैं ।'से उपक्रान्त 
कर उसी अधिकार के ४४वें इलोक में लिखते हैं कि, 

“पदस्थ भी चार प्रकार के होते हैं। वे इस क्रम से हैं--१. गतागत, 
२. सुविक्षिप्त, ३. संगत और ४. सुसमाहित” । 

मेयादि क्रम और स्वप्नस्वप्नादि दृष्टियों से विचार करते समय अबुद्ध, 
प्रबुद्ध आदि जाग्रत्‌ दशाओं तथा जाग्रत्‌-स्वप्त आदि का सन्दभभ हमेशा ध्यान में 
रहना चाहिये। इन भूमिकाओं को समझ लेने पर साधक की साधना में 
परिष्कार आने लगता है ॥२५२॥ 

मालिनीविजयोत्त रतन्त्र के अनुसार योग के पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, 
स्वात्मस्थ और सर्वातीत भेद होते हें। ये सभी अधिष्ठेय हैं। इन्हीं भेदों को 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, तुर्य और तुर्यातीत रूप में भी दर्शाया गया है। 
महामाहेब्वर शास्त्रकार ने श्रीतन्त्रालोक में इस प्रकरण को कारिका २३९ से 
प्रारम्भ किया है। इन्हें जानकर ही इन साधना के सोपानों को पार किया जा 
सकता है, उन कारिकओं में इसका स्पष्टीकरण किया गया है । 


मालिनीविजय तं० ( २३७ ) के अनुसार स्वप्न की १. पदस्थ और 
२. व्याप्ति ये दो संज्ञायें होती हैं। इस कारिका में स्वप्न में जागरा की तरह 
तीन भेद स्वोकार किये गये हैं। कारिका २४६ में लोक, योग ओर प्रसंख्यान 
ये तोन भेद कहे गये हैं। का० २४८ में लोकिक स्वप्न की चर्चा है। यहाँ इस 
कारिका में लौकिक स्वप्न के भी तीन हो भेद होते हैं-यही कह रहे हैं :-- 


| २५४ ] दशममाह्निकम्त १९७ 
बाह्याभिमतभावानां स्वापो ह्मग्रहणं मतम्‌ । 
सर्वाध्वनः पद प्राण: संकल्पो5्वगसात्मकः ॥२५४॥ 
पद॑च तत्समापत्ति पदस्थं योगिनो विदुः। 


लोके5पि स्वप्नशब्दस्यात्र प्रवृत्तो कि निमित्तमित्याशड्डूयोक्त बाह्या- 
भिमतभावानां स्वापो ह्यग्रहणमिति | सर्वाध्वनः पदमिति स्थान यथा चेतत्तथा 


अत्र शब्द स्वप्त के सन्दर्भ को अभिव्यक्त कर रहा है। स्वप्न में भी 
पूवंवत्‌ तोन भेद ही होते हैं। तथ्य यह है कि साधना के क्षेत्र में एक विशेष 
अवस्था के लिए स्वप्न शब्द का प्रयोग करते हैं । लोक में भी स्वप्त दब्द का 
प्रयोग होता है। लोक-प्रचलित स्वप्न का अर्थ होता है--बाह्य रूप से स्वीकृत 
भावों का अग्रहण । 


इस प्रसज्भ को अध्वा, प्राण, संकल्प और पद शब्दों की नेदुक्त प्रक्रिया 
से व्याख्यायित करने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए शास्त्रकार कहते हैं 
कि सभी अध्वावर्ग का पद प्राण होता है। किसी वस्तु का हम संकल्प करते हैं । 
उस समय यह अनुभूत होता है कि उस पदार्थ का अवगम होता है । अवगमात्मक 
संकल्प होता है, यह एक प्रकार से संकल्प की परिभाषा हो है। प्राण 
और संकल्प की समापत्ति का नाम ही पद है। प्राण, संकल्प और पद की 
परिभाषाओं के इस आयाम को योगिवर्ग पदस्थ” शब्द के माध्यम से 
जानता है। 


कारिका २२८ में पाँच पदों का प्रसद्भ आया है। उनमें-अर्थात्‌ पाँचों में- 
पदत्व को व्याप्ति होती है। इस तरह यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इन पदों 
की स्थिति प्राप्त करने वाले योगी प्राण और संकल्प दोनों की एकात्मता प्राप्त 
कर ही पदस्थ हो सकते हैं । 


यहाँ इतनी बातें कही गयी हैं-- 

१. बाह्य विषयों का अग्रहण स्वाप या स्वप्न कहलाता है। अर्थात्‌ 
जाग्रतू में हो बाह्य विषयों का ग्रहण होता है। स्वप्त में संकल्पात्मक वस्तुओं 
का अवगम होता है। 


१९०८ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० २५५: 


बष्ठाह्विक एव निर्णीतम्‌ | पद्यते ज्ञायतेप्नेन सर्वंमित्यवगमात्मकत्वात्संकल्पोडपि 
पद॑ तदेकात्म्ममेव च तत्स्थत्वमुच्यते--इत्युक्त॑ तत्समापत्ति पदस्थमिति !- 
तेन प्राणेकात्म्यं संकल्पैकात्म्यं चेत्यर्थ:। “योगिन' इत्यनेनास्याः संज्ञाया 
योगिविषयत्वमुक्तम्‌ ॥२५४॥ 

एवं ज्ञानिविषयत्वेनापि संज्ञान्तरं योजयति 

वेच्यसत्तां. बहिर्भुतामनपेक्ष्येव सर्वतः ॥२५५॥ 


वेचे स्वातन्त्रयभाग्‌ ज्ञान स्वप्न॑ व्याप्तितया भजेत्‌ । 


२. पद धातु गति अं में प्रयुक्त होता है। गति गमन, प्राप्ति, मोक्ष 
ओर ज्ञान को भी कहते हैं। यहाँ पद शब्द का ज्ञान अर्थ हो अपेक्षित है। 
इसका विग्रह वाक्य बनता है--पद्मयते ज्ञायते अनेन इति पदम्‌'। इस दृष्टि 
से अवगमात्मक संकल्प भी “पद” हो जाता है। इसमें प्राणेकात्म्य और 
संकल्पैकात्म्य की स्थिति स्वाभाविक होती है | 


३. साधना के उच्चस्तर पर इनकी समापत्ति हो जाने के कारण पाँचों 
पदों में योगी लोग जो स्वयं उच्च साधक होते हैं, पदों में अवस्थित हो जाते 
हैं । इसी अवस्था को पदस्थ अवस्था कहते हैं ॥ २५३-२५४॥ 


पदस्थ के विभिन्न स्तरों का यह एक चित्र है | इसमें यह ध्यान देना है 
कि, जब बाह्य विषयों का अग्रहण होता है, वहाँ परतन्त्रता ही व्याप्त रहती है । 
सोने में या स्वप्न में स्वाभाविक रूप से अग्रहण होता ही है; किन्तु एक ऐसा 
भी स्तर है, जहाँ वेद्य की बाह्य सत्ता का अग्रहण है। वही यहाँ व्यक्त कर 
रह ही 

वेद्य सत्ता सामान्य रूप से लोकदृष्टि के अनुसार बाह्य रूप से अभि- 
व्यक्त रहती है। इसे सभी ग्रहण करते हैं । इसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति भी है । 
ध्यान देने पर यह ज्ञात होता है कि बहिर्भूत वेद्य सत्ता की अपेक्षा न करते हुए 
सत्र स्वात्ममात्रोल्लासात्मक 'महाभाव की अनुभूति से भरा हुआ सिद्ध साधक 
स्वातन्त्र्यपू्वक वेद्य सत्ता का संज्ञान करता है। 


इलो० | ] दशममाह्निकस्‌ १९९ 


इह खलु बहोरूपतात्मपारतन्त्रयमपह्दाय सर्वतः स्वात्ममात्रोल्लिखित एवार्थे 
स्वतन्त्रं संयोजनवियोजनकारि वैकल्पिक ज्ञानमेव स्वप्नं ज्ञानिषु व्याप्तितया 
भजेत्तथा व्यवहरेदित्यर्थ: ॥ २५५ । 
जागरायां च यथा प्रमेयस्य प्राधान्यं तथेहापि प्रमाणस्येत्याह 
मानभूमिरिय सुख्या स्वप्नो ह्यामर्शनात्मकः ॥२५६॥ 


मानप्राधान्ये हेतुः 'स्वप्नो ह्यामर्शनात्मक:' इति। 'आमश॑नात्मक' 
इति मानसावसायख्पत्वा न्निइ्चयात्मक इत्यथं: ॥२५६॥ 


वेद्यच्छायोधबभासो हि. मेयेष्धिष्ठानमुच्यते । 
यक्त्वधिष्ठातृभूतादेः पूर्वोक्तस्थ वपुर्शबम्‌ ॥२५७॥ 


इस प्रकार का ज्ञान, जो बाहर-भीतर अनुभव में एक-सा हो (तथा न 
भी हो) यह बाह्य सत्ता की दृष्टि से स्वप्न जेसा हो है । उसको विमर्शात्मक 
व्याप्ति को व्यावहारिकता की दृष्टि से देखना चाहिये। ऊपर प्राणेकात्म्य और 
संकल्पैकात्म्य की उच्चस्तरीय स्थिति में साधक इस प्रकार को अनुभूति में 
रहता है। वहाँ वह्‌ स्वतन्त्र रहता है। पदार्थ का वेकल्पिक दर्शन उसे होता 
है। कभी वह बाह्यवेद्य सत्ता में अपने विमर्श को समायोजित करता है 
और कभी वियोजित कर भी निदिध्यस्त हो जाता है। यह ज्ञानी स्तर 
की स्वाप्निकता का चित्र है। ज्ञानी का यह ज्ञान भी स्वप्न कह जाने योग्य 
ही है ॥ २५५ ॥ 

जागरा में जैसे प्रमेघ की प्रधानता होतो है, उसो तरह यहाँ प्रमाण का 
प्राधान्य होता है । यही कह रहे हैं-- 

चूंकि यहाँ का यह ज्ञान-स्वप्न आमर्शात्मक हांता है। इसलिये यह 
स्तरोय स्वप्नभूमि मानभूमि मानी जाता है। आमझ्ं मानसब्यापारात्मक एवं 
अवसायात्मक (निशचयात्मक) होता है । अतः यह ज्ञानस्वप्न मानभूमिस्तरीय ही 
माना जाना चाहिये ॥ २५६ ॥ 


वेद्य को छाया का अवभास प्राणादि और संकल्पादि के संस्पर्श के कारण 
चेतनायमान हो जाता है | यह मेय में अधिष्ठान है--यह मानना आवश्यक है । 


२्‌०० श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० २५८ 


बोजं॑ विश्वस्य तत्तृष्णीभूत॑ सौधघुप्तमुच्यते । 

नन्वधिष्ठितिक्रियाकरणं स्वप्त:--इत्युक्तं यत्कथमामर्शनात्मकत्वमिहा- 
स्योक्तमित्याशडूचाह 

अनुभूतो बिकल्पे च योध्सो द्रष्टास एबं हि ॥२५८॥ 

न भावग्रहणं तेन सुष्ठ सुप्तत्वमुच्यते । 

य एवं जागरायां स्वप्ने च प्रमातोक्तः स एव सोषुप्तेष्पोति, प्रमिणोतीति 
प्रमाता प्रमातृत्वादेवावश्यं मेयमानादिक्षोमेत. भवितव्यमिति कथमुकत 


इसमें अधिष्ठातृ भाव प्रमात्रंश को अनुभूति से सम्बद्ध है। यह स्पष्ट है 
कि यहाँ कोई प्रमितिकर्त्ता है। प्रमिति करते समय बुद्धि का व्यवसाय होता है, 
यह ध्रुव सत्य है। 


इससे भी ऊँची अवस्था है, जहाँ प्रमा भो श्ान्त हो जाती है। उस 
अवस्था को तृष्णीमूत अवस्था की संज्ञा दी गयो। इसका दृष्टान्त बीज है। 
बीज वृक्ष की सम्भावना का सोया हुआ प्रतोक है। तूष्णीभूत अवस्था को 
साम्यावस्था की तरह नहीं कह सकते । साम्यावस्था त्रिगुणाल्म का प्रकल्पन है; 
पर बीज में नहीं | बीज विश्व के उल्लास का प्रशान्त शिवत्व है । ऐसी अवस्था 
को सौषुप्त' संज्ञा से विभूषित किया गया है ॥ २५७ ॥ 


बीच में एक वात पूछती बाकी रह गयी थी | कारिका २५६ में स्वप्न को 
आमर्शनात्मक कहा गया है। पहले कहा गया है कि स्वप्त अधिष्ठिति क्रिया 
का करण होता है । यहाँ स्वप्न को आमरश॑नात्मक कहा गया है| ऐसा क्‍यों ? 
इसी का समाधान कर रहे हैं -- 


यहाँ द्रष्टा के स्वरूप पर विचार करना चाहिये | प्रमाता अपनो अनुभूति 
के बल पर जागरा में भी वेद्य की बाह्यसत्ता का आनुभविक प्रत्यक्ष करता है। 
विकल्प अर्थात्‌ स्वप्न में भी वह बाह्यवत्‌ अनुदर्शन करता है । द्रष्टा वही रहता 
है। न वह भावरूप प्रमेय होता है और न ग्रहणरूप प्रमाण ही होता है। जब 
द्रष्टा भाव में आत्मस्थ होता है, उस दश्शा को सोषुप्त कहना ही उचित है । 


इलो० २५०] दछ् मर्माह्निकस्‌ २०१ 


तृष्णी भूतमित्याशडक्याह--'स एवं हि न भावग्रहणम््‌' इंति । न हि प्रमातैव माव: 
प्रमेयं, ग्रहणं वा प्रमाणं, तथात्वे हि चतुष्टवमेवेतन्त स्थादिति समग्र एव 
व्यवहार: समुत्सोदेत्‌, अतश्व मेयमानादिक्षोभमन्तरेण प्रमातापि स्वात्ममात्र- 
विश्ान्तो भवेद्येनेयमवस्था सर्वत्र सुष्ठु सुप्तमित्युद्घोष्पते ॥२५८॥ 


ननु यद्येवं तहि कथमन्तःकरणधर्मो गाढनिद्रापि लोकेषु सुषुप्तमित्युच्यत 
इत्याशडूचाह 


तत्साम्याललोकिकों निद्रा सुषुप्तं मन्‍्वते बुधाः॥॥२५९॥ 
बोजभावो5्थाग्रहणं साम्य॑ तुष्णोस्वभावता । 


प्रमाता सुषुष्ति, स्वप्त ओर जागृति तीनों अवस्थाओं में एक हो रहता 
है | उसकी परिभाषा है--प्रमिणोति इति प्रमाता | इस विग्रह के अनुसार उसमें 
मेय और मान आदि की क्षुमितावस्थाओं का स्पन्दत रहता है। तृष्णोंभाव 
दब्द से उस्तका विरोध प्रतीत हो रहा है। पर यह विरोध इसलिये टूट जाता 
है कि उक्त स्पन्दनों के अतिरिक्त वह स्वात्मविश्वान्त भो तो होता हो है । 


उस अवस्था में भाव ग्रहण नहीं होता है । अतः यह सुष्ठु सुषुष्ति अवस्था ही 
है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २५८॥ 


सुषुप्ति की इस परिभाषा के प्ररिप्रेक्ष्य में यह पूछता स्वाभाविक हो है 


कि अन्त:करण की धमंरूपा गाढनिद्रा को भी लोक में सुषृप्ति क्यों कहते हैं ? 
इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


लोक में जिस गाढ़ो नींद को सुषुप्ति कहते हैं, वस्तुतः उसी सुपृप्ति के 
साम्य के कारण ही उसे यह संज्ञा प्रदान करते हैं। साम्य को स्पष्ट करते हुए 
कह रहे हैं कि तृष्णीस्वभावता ही यहाँ साम्य मानी जाती है। सुषृप्ति में 
चुप्पो का कारण “बोजभाव' होता है। बोजभाव में वृक्षमाव का भर्थात्‌ 
बाह्य का ग्रहण नहीं होता । 

यहाँ तीन शब्दों पर विशेष बल दिया गया है--१. साम्य, २. बोजभाव 
और ३. अग्रहण । तीनों को इस तरह समझा जा सकता है-- 


र२ण्२ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २५९ 


कि नाम च॒तत्साम्यमित्याशडूबोक्त तूष्णीस्वभावतेति तृष्णीस्वभावे5पि 
कि निमित्तमित्याशडूबह “बोजभाव' इति संभाव्यमानभाविकारय॑संबन्धात्‌, 
अग्रहणमिति च बाह्यविषयासंवेदतात्‌ ॥ २५५ | 


१. साम्य-- 

साम्य में उपमा, आरोप और उत्प्रेक्षा सबको अवकाश मिलता है । 
आध्यात्मिक सुषुप्ति में स्वात्ममात्र विश्रान्त रहने से बाह्य सत्ता का संवेदन 
नहीं होता । लोकिक गाढ़ी नींद में भी सब कुछ चुप-सा हो जाता है। इस मौन 
भाव को शास्त्रकार ने तूष्णीभाव को सज्ञा दी है | 


२. बोजभाव -- 

पीपल का लहराता हुआ विज्ञाल वृक्ष बीज से ही उत्पन्न होता है। 
एक वृक्ष में अनन्त फल छगते हैं । उन फलों के बीजों से अनन्त वृक्ष उत्पन्न हो 
सकते हैं। पर बीज की दशा में जब पीपल विद्यमान रहता है, तो उस वृक्ष के 
दर्शन नहीं होते। यही बीजभाव दक्शा है। स्वात्मविश्ान्ति में योगी बोज- 
भाव में रहता है। अतः उसकी महान्‌ सम्भावनाओं का आकलन सामान्य 
मनुष्य नहीं कर सकते । परमेक्वर भी जगत्‌ में बीजभाव में है। अतः उसका 
दर्शन चार्वाक नहीं कर सकते । 


३. अग्रहण-- 

तोसरा दाब्द अग्रहण है। ग्रहण हम तभी करते हैं, जब बाह्यवेद्य 
सत्ता का उल्लास अपने सद्भाव-भव्य रूप में होता है। जब बाह्य विषय का 
संवेदन ही नहीं होगा, तो उसके ग्रहण का प्रश्न हो नहीं उठ सकता । 

इस विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि साम्य ही 
तृष्णीभाव है। तूष्णीभाव का कारण 'बीजभाव' है और बीजभाव को दशा 
में उसकी भविष्यत्‌ संभाव्यमानता का ग्रहण भी नहीं हो सकता। इसलिये 


लौकिकी गाढ़निद्रा को सुषुप्ति कहने को प्रथा प्रचलित है । इसमें कोई दोष भी: 
नहीं माना जा सकता ॥ २५९ ॥ 


है| २६०-२६२ ] दशममाक्तिकम्‌ र्ण्झे 


इदमेंव च जागग्रज्जाग्रदादिवन्मुख्य॑ सुषुप्तमित्याह 

मुख्या मातृदशा सेयं सुषुप्ताख्या निगद्यते ॥२६०॥ 
अस्यापि प्राग्वदेव योगिज्ञानिविषयतया संज्ञाद्ययमस्तोत्याह 
रूपकत्वाच्च रूप॑ तत्तादात्म्यं योगिनः पुनः । 

रूपस्थ तत्समापत्त्यौदासीन्यं रूपिणां विदुः ॥२६१॥ 
प्रसंघ्घानवतः कापि वेद्यसंकोचनात्र यत्‌ । 


नास्ति तेव महाव्याप्तिरियं तदनुसारतः ॥२६२॥ 
प्रमातुमात्रसारत्वाहिव्वस्थरूपयति तत्तदथंजातं॑ स्वात्मसात्कारेण 
रूपवत्करोतीति रूप॑ प्रमाता, तदेकात्म्यं नाम योगिषु रूपस्थं विदुस्तथा 


जैसे जाग्रतू में भी जाग्रतू भाव मुख्य जाग्रत होता है, उसी तरह मुख्य 
रूप से स्वात्ममात्र विश्वान्त होने पर मुख्य सुषुप्ति भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार 
की जाती है। यही कह रहे हैं-- 

यह मुख्या 'मातृदशा' कही जाती है। प्रमाता स्व में विश्वान्त कर 
गया है । वह आनन्दविभोरता के महामौन का उत्सव मना रहा होता है। 
वहीं बीजभावना उललसित हो जाती है और अन्य अतिरिक्त का भग्रहण हो 
जाता है। 

कारिका २४६ को कलना के अनुसार यौगिकी और ज्ञानीया ये दो 

अवस्थायें यहाँ भी होती हैं। यौगिकी संज्ञा का नाम 'रूपस्थ' है। रूप की 
व्यूस्पत्तिपरक परिभाषा है--रूपकत्वाद रूपस्‌ | रूपस्य तादात्म्यं रूपस्थस्‌। 
यह योगियों के लिये हाथ में आँवले की तरह सरल है । 

रूप की समापत्ति पहली अवस्था है। रूप से ओदासीन्य के भाव 
रूपवानों में होने स्वाभाविक हैं । प्रसंख्यानशोल ज्ञानियों की अनुभूति में वेद्य 
संकोच के राहित्य के कारण श्रीपूर्वशास्त्र के अनुसार यह महाव्याप्ति कि दशा 
ही मानी जाती है। सुषुप्ति की इस अनुभूतिपरक दशा में चाहे वह योगी या 
ज्ञानवान्‌ हो, यहो अवस्थायें होती हैं, यह शास्त्र कहते हैं । 

कारिका के इस तात्पर्यार्थ में रूप की परिभाषा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । विश्व की अनन्त-अनन्त वस्तुराशि में आकार ओर रूप अनिवायें 


र्‌्ण्ड श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० २६०-२६२ 


व्यवहरन्तीत्यथं: । नस्‍्वेवं प्रमात्रेकात्म्ये योगिनां तुर्यसुषुप्तयोः को विशेषः, 
इत्याशडूबाह--तत्समापत्त्या रूपिणामोदासोन्यमिति। अत्र हि. प्रमातृरूप- 
समापत्त्या रूपिणां भावानामौदासीन्यमनुद्रेको न तु तुयंदशायामिव सर्वतो 
विगलनं येनाविशेष: स्यात्‌। तेनेति वेद्यसंकोचनानास्तित्वेन हेतुनेत्यर्थ: । 
'तदनुसारत' इति प्रसंख्यानवतो्नुसुत्येत्यथं: । तदुक्तम््‌ 
रूपस्थं तु महाव्याप्तिः सुबुप्तस्थापि तदृद्यम्‌ ।' 
( मा० वि० २३३७ ) इति ॥२६२॥ 


रूप से होते हैं | रूप वह प्रमाता है, जो समग्र पदार्थ राशि को आत्मसात्‌ करता 
है। योगिवर्य॑ लोग इस रूप मात्र से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं | यह 
तादात्म्य रूप से हो होता है । इसलिये ऐसे योगियों को रूपस्थ कहते हैं । यही 
रूपकी समापत्ति मानी जाती है । 

यहाँ यह प्रदन उठ खड़ा होता है कि यहाँ प्रमाता रूप “हूप' से तादात्म्य 
हो जाने पर तुय॑ और सुषृप्ति में अन्तर हो क्‍या रह जायेगा ? इसका 
उत्तर स्पष्ट है कि जब आपका तादात्म्य रूपमात्र में है, तो यह स्वाभाविक 
है कि रूपवद्‌ वस्तु उपेक्षित हो जायेगी। यही उपेक्षारूप औदासीन्‍्य वहाँ 
घटित होता है और अनन्त भेदवाद को समाप्ति हो जाती है। यह ओऔदासीन्य 
अनुद्रेक रूप होता है । इसमें रूपवान्‌ अनन्त भावों का उद्रेक नहीं होता है। 
यह सुषुप्ति दशा की अनुभूति है। तुर्य दशा इससे भो महत्वपूर्ण है। उसमें तो 
सभी वेद्य मात्र के रूयव॒त्‌ सद्भाव का समापन ही हो जाता है । आचार्य 
जयरथ इस दशा को 'विगलन' कहते हैं। बर्फ पिघल जाने पर उसके रूप का 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । 

वैचारिक सूक्ष्मता की इस तनुता में इस रहस्य का उद्घाटन अपने आप 
होता जाता है कि भावों के अनुद्रेक की दशा में ऐकात्म्य रूपमात्र में ही होता 
रहेगा | रूपवत्‌ का विगलन तो नहीं होगा । इसलिये वेद्य संकोच का नास्तित्व 
ही यहाँ रहेगा । शास्त्रकार के शब्दों का चमत्कार है--विद्यसंकोचना अत्र य॒त्‌ 
नास्ति' यह प्रयोग । इसलिये स्पष्ट है कि इस दशा में रूपमात्र में ही व्याप्ति 
होगी । सुषुप्ति की इस ऐकास्म्य दशा को ही महाव्याप्ति कहते हैं। श्रीपूर्व - 
शास्त्र के द्वितीय अधिकार की ३७वीं कारिका में इसका सूृत्रात्मक उल्लेख 
'किया गया है ॥ २६०-२६२॥ 


| २६३ ] दशममाक्लिकस्‌ २०५ 


अत्रापि पिण्डस्थादिवजड्गेदचातूरूप्यमस्तोत्याह 


३ 


उदासीनस्य तस्यापि वेद्य॑ं येन चतुविधम्‌। 
भूतादि तदुपाध्युत्थसत्र. भेदचतृष्टयम्‌ ॥२६३॥ 
उदितं विपुल शान्‍्तं सुप्रसन्‍नमथापरम्‌ । 
वेद्यादिक्षो भशून्यस्यापि प्रमातुर्भूततत्त्वादि वेद्यं येन वक्ष्यमाणोदितत्वादि- 
भेदा च्चतुविधं, तेतापि. उपाधिबलायातमुदितत्वादिभेदचतुष्टयमेवेति 
वाक्‍्याथं: । उदितमिति संस्कारमात्रात्मनावस्थानातु। विपुलमिति तथैब 
प्ररोहात्‌। शान्तमिति प्रलीनसंस्कारत्वात्‌ । सुप्रसन्नमिति उद्धूवदहंभाव- 
रसोन्मुख्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“चतुर्धा रूपसंस्थं तु ज्ञातव्यं योगचिन्तकेः । 
उदितं विपुलं शान्तं सुप्रसन्नसथापरम्‌ ॥|' 
( सा० वि० २४४) इति ॥२६३॥ 


पिण्डस्थ को तरह यहाँ भी चार भेद होते हैं । वही कह रहे हैं-- 


उदासीन अवस्था में भी उसको भूतादि तत्त्व वेद्य होते हैं। इनकी चार 
प्रकार की उपाधियों के कारण चार भेद भी होते हँ--१. उदित, २. विपुल, 
३, शान्त और ४. सुप्रसन्‍्न । 


उपाधियों के चमत्कार से सारा वेद्यवर्ग भरा हुआ है। पदार्थ की 
उत्पत्ति के मूल में जाने पर बीज की उस दशा का भी आकलन होता है, जिस 
समय उसे अंकुर के प्रसव की पीड़ा का स्पन्दन झेलना पड़ता है और उसके 
बाद अंकुर का संस्कार संभविष्णुता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था के 
सांस्कारिक वेद्य का नाम “उदित' है। बीज के अनेकानेक परमाणु एकत्र 
रूपान्तरित होने के लिये जुटने लगते हैं। उस अवस्था को समूहात्मक दृष्टि से 
'विपुल' की संज्ञा दी जातो है। वे संस्कार अब अंकुर रूप में 'शान्त' हो गये 
होते हैं । अंकुर के बेजिक सद्भाव अब बीज को तोड़कर उत्पत्ति की 'भहन्ता' 
के आनन्द का आस्वाद लेने के लिए ही उन्मुख हो जाते हैं। इस अवस्था को 
'सुप्रसन्‍न' अवस्था कहते हैं । 

मा० वि० ( २४४ ) भी यही कहता है कि “योगमार्गं के चिन्तन में 
अविश्रान्त संलग्न साधक यह स्वयं अनुभव करते हैं कि समस्त अथंराशि को 


ही श्रीतन्त्राकोक- [ इलो ० २६४-२६५ 


इदानीं क्रमप्राप्तं तुर्य॑ लक्षयति 

यत्तु प्रमात्मकं रूपं प्रमातुरुपरि स्थितम्‌ ॥२६४॥ 
पूर्णतागमनौन्‍्मुख्यमौदासीन्यात्परिच्युतिः । 
तत्तुय॑मुच्यते शक्तिसमावेशो ह्यसों मतः ॥२६५॥ 


प्रमातुरिति मितस्य, पूर्णस्य हि चतस्नरोशप विधा: स्वातन्त्रयविजुम्भा- 
मात्रमित्यभिप्राय:।  उपरिस्थित्वमेव दर्शयति पूर्णतागमनौन्‍्मुख्यमौदासो- 


स्वात्मसातू करने वाला रूपस्थ उदित, विपुल, शान्त और सुप्रसन्न भेद से चार 
प्रकार का होता है ।” सौषुप्त के उपाधिगत इन भेदों का अनुभव होने पर योग- 
साधना का परिष्कार होता है ॥ २६३ ॥ 

क्रमप्राप्त तुर्य का विडलेषण करने का उपक्रम कर रहे हैं। तुर्य चौथी 
अवस्था का नाम है| यह भी मितप्रमाता के प्रमातृत्व की एक दशा है। वही 
कह रहे हैं-- 

प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के बाद प्रमा का क्रम होता है। प्रमा का 
रूप मितप्रमाता के ऊपर होता है । इसमें पूर्णता की ओर पहुँचने की उन्मुखता 
होती है । दूसरी बात जिसका अनुभव वहाँ होता है, वह है ओदासोन्‍्य से 
परिच्युति । 

जहाँ ये दो अवस्थायें होती हैं, उस दशा को तु्य दशा कहते हैं। इसमें 
शक्ति में समावेश होता है | शक्ति की अनुभूति परामर्शात्मक होती है| परामर्श 
की प्रधानता में 'तुय' दशा उल्लसित रहती है। 


मितप्रमाता की हो यह अवस्था होती है । जो प्रमाता पूर्ण हो गया होता 
है, उसके लिए तो उक्त चारों दक्चायें उसके स्वातन्त्रय के विभव-विलास की ही 
ब्रतीक होती हैं । मितप्रमाता का व्यापार गतिशीलता को पूर्णता की ओर 
आगे बढ़ाता है। उसमें मितप्रमाता की उन्‍्मुखता बनी रहती है। इससे उदा- 
सीनता की समाप्ति हो जाती है। यही उदासीनता का न्यग्भाव है । 

यहाँ यह पूछने की कोई आवश्यकतान हीं कि तुर्य दशा में ओदासीन्य का 
न्यग्भाव कैसे होता है ? न्यग्माव से स्वरूपता के ग्रहण में उन्मुखीभाव केसे होता 
है? मितप्रमाता की प्रमा उसे अपूर्णता से हटाकर पूर्णता को ओर प्रगति का 


हे २६६ ] दश्ममाह्िकस्‌ २०७ 


न्यात्परिच्युतिरिति। ननु कथंकारं नाम तुय॑दर्ायामोदासोन्यन्यग्भाव- 
मात्रात्स्वखूपताग्रहोन्मुखीभावो भवेदित्याशद्ूयाह “शक्तिसमावेशों ह्यसो 
मत: इति । परामशंरूपायां हि शक्तो समावेशस्तत्पराधान्यमेवेत्यथं: ॥२६५॥ 

नन्विदं पूर्णतागमन प्रत्यौन्‍्मुख्यं नाम कि पूर्ण रूपमुतापूर्ण, तत्रापूर्ण 
चेज्जाग्रदादय एव, पूर्ण चेत्तुर्यातोतमेवेत्यन्तरा किमिद॑ तुर्य॑ नामेत्या- 
शड्भूयाह 

सा संवित्स्वप्रकाशा तु कंश्रिदुक्ता प्रमेयतः । 

मानान्मातुश्र भिन्‍नेव तदर्थ त्रितवं यतः ॥२६६॥ 


अवसर प्रदान करती है । प्रमा परामशंमयों होतो है। शक्ति भो आमर्शात्मिका 
होती है | इस प्रकार शक्ति का समावेश मिलता है। शक्ति में समा जाने का 
आवेश मिलता है। शक्ति की प्रधानता का पट खुल जाता है। मितप्रमाता के 
सौभाग्य का यह विषय होता है। उसकी साधना अपने लक्ष्य का स्परश कर लेती 
है और जीवन धन्य हो उठता है ॥ २६४-२६५ ॥ 

प्रशन उपस्थित होता है कि पूर्णता की ओर गमन करने की बात तो 
बड़ी रहस्यमयी है। क्या पूर्णता-गमन के प्रति यह उन्मुखता पूर्ण होतो है या 
अपूर्ण ? यदि यह उन्‍्मुखता अपूर्ण हुईं, तब तो इस दद्या को जाग्रत्‌ आदि दशा 
के ही समकक्ष माना जाना चाहिए। यदि यह पूर्णंछ्पा होती है, तब तो इसे 
तुर्यातोत दशा ही कहा जा सकता है | तब इसे तुय॑ केसे कहा जाये ? इस पर 
कह रहे हैं कि, 

वह स्वप्रकाशा संवित्‌ किन्‍्हीं विद्वानों द्वारा प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता 
से भिन्‍न मानी जातो है; क्योंकि जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति का यह त्रितय तदर्थ 
हो है | यह ध्यान देने की बात है कि परामशंरूपा संवित्‌ में प्रवेश को उन्मुखता 
पूर्ण हो ही नहीं सकती । संवित्‌ स्वयं प्रकाशरूपा होती है । उसकी ओर उन्मुख 
होने का स्वाभाविक परिणाम प्रमाता की अपूर्णता का क्रमिक विगलून हो 
होता है। 

स्वयं प्रकाशरूपा होने के कारण ही यह प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय 
से,भिनत मानो जाती है। ये तीनों परप्रकाश्य होते हैं । अतः इनको भिन्‍नता भी 
स्वाभाविक ही है ओर युक्तिसंगत भी । 


२०८ श्रीतन्त्राछोकः [ इलो० २६७- 


सा तुर्यरूपा संविस्केश्वित्स्वप्रकाशत्वास्रमेयादिम्यो व्यतिरिक्तेवोक्तेति 
वाक्यार्थ:, अन्यथा ह्मस्याः परप्रकाशवादे प्रकाशत्वेन च प्रमाणादपरोक्षसंविद्वादे 
च तथाविधादेव प्रमातुर्भदो न सिद्धयेत्‌ । ननु स्वश्रकाशस्वमप्यस्या: ऊुतस्त्य- 
मित्याशड्ूबोक्त' 'तदर्थ॑ त्रितयं यतः' इति । यतस्तज्जाग्रदादित्रय॑ तस्यां 
संविद्येवार्थोडर्थनात्मिका याञ्चाकाइ्क्षा यस्य तत्संविद्विश्रान्त्युन्मुखमित्यर्थ: । 
अन्यथा हि जाग्रदादिविश्वान्तिरूपायास्तस्था अपि विश्रान्त्यन्तरोन्मुखत्वेधनवस्था 
भवेदिति भाव: ॥ २६६ || 


कथं चास्यामेते विश्राम्यन्तीत्याशदुचाह 
मेयं माने मातरि तत्‌ सोडपि तस्थां मितो स्फुटम्‌ । 
विश्वाम्यतीति सैवेषा देवी विश्वेकजीवितम्‌ ॥ २६७ ॥ 


यहाँ दो सिद्धान्त आपस में टकराते हैं--१. परम्रकाशबाद और 
२. अपरोक्ष संविद्वाद । संविद्‌ को परप्रकाध्य मानने पर प्रमाणरूप 
प्रकाश से और अपरोक्ष मानने पर प्रमाता से इसका भेद सिद्ध नहीं द्दो 
सकता । 

हम यह नहीं कह सकते कि संवित्‌ स्वप्रकाश नहीं होती। कोई दूसरा 
ऐसा प्रकाशरूपी प्रमाण नहीं है, जिससे संविद्‌ की सिद्धि की जा सकती है। 
वह स्वयं सिद्ध है। अतः स्वप्रकाश है। जहाँ तक जाग्रतु, स्वप्न ओर सुषृप्त 
की बात है--ये तीनों भी उसी स्वप्रकाद संविद्‌ में ही विश्रान्ति के लिए उन्मुख 
हैं । कारिका का 'तदर्थ' शब्द यही सिद्ध करता है । तदर्थ का विग्रह वाक्य है-- 
तस्यां (संर्विद) अर्थ: ( अर्थनात्मिकाविश्वान्ते: आकांक्षा यस्य ) ततु तदर्थंम्र । 
यह त्रितयं का विशेषण है । भर्थात्‌ वे तीनों ही उसी विश्रान्ति के लिए आकुल 
हैं। जिस तरह जाग्रतु आदि की विश्वान्ति का स्थान संविद्‌ है, उसो तरह संविद्‌ 
की कहों अन्यत्र विश्वान्ति नहीं होती । यह स्वात्ममात्र विश्वान्त परापरामर्शा- 
ह्मिका संविद्‌ छाक्ति का स्वरूप है ॥ २६६॥ 

उनकी विश्वान्ति संविद्‌ में केसे होतो है-यह अनुभूति का विषय है। 
फिर भी शास्त्रकार इसका सूत्रात्मक निर्देश कर रहे हैं कि, 

भेय मान में, मान माता में, माता मिति में ही विश्रान्ति प्राप्त करते 
हैं । यह प्रकाशात्मिका प्रमा ही स्वप्रकाशरूपा होने के कारण स्वयं द्योतमानाः 


जल २६८-२६५९ ] दद्यममाह्निकस्‌ २०९ 
देवीति स्वप्रकाशत्वाइय्योतमानेत्यथं: । विश्वेकजीवितमिति प्रमेयादे: 
सर्वस्येवात्र विश्रमात्‌ । यदुक्तम््‌ 

'बेद्य॑ं वेदकतामाप्तं॑ वेदक: संविदात्मताम्‌ | 
संवित्त्वदात्मा चेत्सत्यं तेनेदं त्वन्मयं जगत्‌ ॥/ इति ॥ २६७ ॥ 


नन्वियं प्रमाणफलरूपा मेयादित्रयसाध्यामितिरतो मेयादयोर्या जीवितं 
नतु सा तेषामिति किमेतदुक्तमित्याशदूबाह 


रूप॑ दुशाहमित्यंशत्रयमुत्तीय॑. वतंते । 
द्वारमात्राश्चितोपाया पद्यासीत्यनुपायिका ॥ २६८ ॥ 
प्रमातृता स्वतन्त्रत्वरूपा सेय॑ प्रकाशते । 
संवित्तुरीयरूपेवं प्रकाशात्मा स्वयं च सा॥ २६९ ॥ 


देवी मानी जाती है । यही प्रमेय, प्रमाण और प्रमातामय विश्व की प्राण है। 
इसीलिए कहा गया है कि, 

“वेद्य वेदक भाव को प्राप्त करता है। वेदक संविदात्मकता को प्राप्त 
होता है | हे परमेश्वर ! संवित्‌ तो तुम्हारी आत्मा ही है। यदि यह सत्य है तो 
यह सारा जगत्‌ शिवमय ही है” ॥ २६७॥ 

प्रइन है कि प्रमाणफलरूपा ही मेयादित्रयसाध्या मिति होती है ॥ इसलिये 
मेयादि ही मिति के जीवित (प्राण) माने जा सकते हैं । मिति को उनका प्राण 
केसे माना जा सकता है ? इसका समाधान कर रहे हैं कि, 

रूप, दृशा और अहम रूप अंशत्रय को उत्तीर्ण कर ही प्रमा शाइवत रूप से 
वर्तमान रहती है, यह द्वारमात्राश्रितोपाया है ओर जब स्वरूप में दीप्तिमन्त रहतो 
है, तो अनुपायिका मानी जातो है | परप्रमातृता के रूप में अविश्रान्त प्रकाश- 
मान है। तुरीयरूपा यही संवित्‌ तत्त्व है। स्वयं प्रकाशात्मा यह पराशक्ति है। 

ऊपर जिस अंशत्रय की बात की गयी है, उसमें रूप को प्रमेय, दृशा 
(प्रकाश) को प्रमाण और बह को प्रमाता कहते हैं । इस तरह प्रमा शक्ति इन 
तीनों से अतीत होती है। इसीलिये इसे विश्व की जीवातुभूता शक्ति भी 
कहते हैं । 

श्रीतृ०--१४ 


ह।॥। |। 


२१० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २६८-२६५ 


रूपमिति प्रमेयम॒, दृशेति प्रमाणम, अहमिति प्रमाता, सेयं विश्वेकजोवितं 
शुद्धा परा संविदेवमंगत्रयोत्तीर्णा पश्यामीत्येवमाकारं बहिष्प्रसरणानन्तरं प्रत्या- 
वृत्य स्वात्मविश्रान्तों यदूद्वारं तावस्येवाश्रितों मेयादित्रयलक्षण उपायो यया सा, 
स्वरूपे पुनरनुपयुज्यमानानुपपद्यमानोपाया, स्वातन्त्यमयी परप्रमातृता सेति 
वाक्यार्थ:। नतु कर्मकरणकर्तृव्यतिरिक्त फलदशाधिशायि तुरीय॑ रूप॑ प्रकाश 
पश्यामो न तु तदतिरिक्ता काचन संवित्परिस्फुरति यस्याः पद्यामीति द्वार- 
मुच्येतेत्याशडू,-याह--'प्रकाशते' इति । चो हेती। सा हि परप्रमातृरूपा शुद्धा 
संवित्स्वयं प्रकादते, न तु पद्यामीत्यादिविकल्पोल्लेखभूमिरित्यर्थ: | यतस्तुरीया- 


प्रमाता वेद्यग्ग को देखता है । वह प्रयोग करता है--'अहं पश्यामि' 
"मैं देख रहा हूँ' । यहाँ 'उसका देखना” यह प्रकट करता है कि उसकी वृत्ति 
का प्रसार बाहर की ओर प्रसुत है । साथ ही साथ दर्शन व्यापार के बाद वह 
"मैं! के स्वात्मभाव में प्रवेश कर रहा है, यह भी प्रतोत हो रहा है। 'अह' 
का प्रयोग देखने की क्रिया से लौटकर 'स्व' में विश्रान्ति का अभिव्यञ्जन भी 
कर रहा है । अतः यह स्वात्म में विश्रान्ति का 'द्वार' है, यह स्पष्ट हो जाता 
है। 'पद्यामि' उत्तम पुरुष को क्रिया है। उत्तम पुरुषत्व हो स्वात्मत्व है | 


यह भी ध्यान देने की बात है कि वह क्‍या कुछ देखता है। उसको 
आँखों के सस्निकषं में मेय वस्तुराशि है, बोधप्रकाशरूप प्रमाण है तथा अहम 
का आत्मभावरूप प्रमाता है। ये तीतों स्वात्मविश्वान्ति के उपाय बन जाते 
हैं । प्रमाता द्रष्टा भाव में बैठ जाता है, साक्षीमाव में आ जाता है। 


इस दशा में एक महत्त्वपूर्ण बात घटित होती है। जिन उपायों का 
आश्रय कर वह स्वात्मभाव में विश्वान्त होने का फल पा रहा हैं--वह एक 
चौथे आयाम में भी प्रवेश कर गया होता है। यह तुरीय दशा है। इस अवस्था 
में उपाय अनुपयुक्त हो जाते हैं। इसे शास्त्रकार 'अनुपायिका' शब्द के माध्यम 
से व्यक्त करते हैं। यह तुरीय दशा है । 


तुरोय दशा का वेशिष्ट्य बतलाने के बाद संविद्‌ के विशेषण दाब्दों का 
प्रयोग करते हैं । वह स्वातन्त्रयमयी है। अतः परप्रमातृतारूपा है। इन विशेषणों 
से विशिष्ट यह शक्ति ही प्रकाशमान है। यहो तुरीयरूपता है। इसके मूल में 
वद्दी संवित्‌ है, जो स्वयं प्रकाशमान है।, यह परप्रमातृरूपा शुद्धा संवित्‌ स्वयं 


न २७० ] दद्मममाह्निकस्‌ २११ 
भिमतस्य पद्यामीति प्रकाशस्य सेवात्मा तस्‍्यां हि क्षणमप्यप्रकाशमानायां न 
किड्न्चिदेव परिस्फुरेत्‌ ॥ २६९॥ 

मत एवाह 

तत्समावेशतादात्म्ये मातृत्वं भवति स्फुटम्‌ । 
तत्समावेशोपरागान्मानत्व॑ सेयता पुनः ॥ २७० ७ 
तत्समावेशनेकटयद्यात्त्रयं तत्तदनुप्रहात्‌ । 
प्रमात्रादोनां हि तुय॑संविदमपेक्ष्य यथायर्थ विप्रकर्ष:--इव्युक्त 'तत्समा- 
वेशतादात्म्ये! इति, . तत्समावेशोपरागादिति, तत्समावेशनेकल्यादिति 
च्‌॥ २७० ॥ 


प्रकाशात्मिका है। यह तुरोयरूपात्मकता की भी आत्मा है। संवित्‌ के क्षण 
भर भी अप्रकाशमान होने पर कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता ॥ २६९ ॥ 


मूलरूपा परप्रमातृतारूपा स्वातन्त्रयमयी शुद्धा संवित्‌ से अनुप्राणिता तुर्य- 
रूपा संवित्‌ में समावेश के तादात्म्य से हो प्रमातृत्व स्फुट हो जाता है। उसके 
समावेद् के उपराग से प्रमाणता ओर उसके समावेद्ञ के नेकट्य से मेयता स्फुट 
होतो है। ये तीनों उस पराशक्ति के अनुग्रह के बल पर अभिव्यक्त होते हैं । 


समावेश को तीन दह्याओं का यहाँ वर्णन किया गया है--१. समावेश- 
तादार्म्प, २. समावेशोपराग और ३. समावेशनेकख्य । इनसे क्रमशः प्रमातृता, 
प्रमाणता और प्रमेय तत्त्व, स्फुटरूपता को प्राप्त करते हैँ। इससे क्रमिक रूप 
से यह ज्ञात होता है कि तादात्म्य उत्कर्ष को ओर सचन्निकषं को अवस्था है। 
, उपराग और नेकव्य में भो तादात्म्य की भपेक्षा दूरी बढ़ गयी है। इन तोनों 
से महत्वपूर्ण उप्तका अतुग्रह है। अनुग्रह से हो इनका अस्तित्व सुरक्षित 
है॥ २७० ॥ 


२१२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० २७१-२७२ 


प्रमाणफलविलक्षणसंविद्वाद एवं चागमप्रसिद्धिरनुगतेत्याह 

वेद्याविभेदगलनादुक्ता सेयमनामया ॥ २७१ ॥ 

मात्राचनुग्रहादा(धा)नात्सव्यापारेति भण्यते । 

उक्तेति इहैव समनन्‍्तरस्‌ । 'अनामया सव्यापारा च भप्यते' इति 
श्रीपूर्वश्ास्त्रे यददूर एव संवादयिष्यति ॥ २७१ ॥ 

एतदेव स्वदर्शनभज्भयापि योजयति 

जाग्रदाद्यपि देवस्य दक्तित्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥ २७२॥ 

अपरं परापरं च द्विधा तत्सा परा त्वियम्‌ । 


आगम-प्रसिद्धियाँ भी समावेद्जन्य विलक्षण फलों पर ही बाधारित 
होती हैं । एक तरह से उनकी अनुगत ही होती हैं। विशेषण शब्दों के आधार 
पर यही कह रहे हैं-- 


अनामया ओर सब्यापारा विशेषणों के मूल में भी संवित्‌ सन्निकषं की 
उत्कर्षापक्ष की दशाएँ ही काम करती हैं। वेद्य आदि भेदवाद का विगलन 
संविद्‌ के अनुग्रह का ही परिणाम माना जाता है। सुषुष्ति में अग्रहण और 
अनुद्रेक रहता है, पर तुर्य में वेद्यादि भेदवाद का विगलन हो जाता है । भेदवाद 
ही आमय है। उसके विगलित हो जाने पर अनामय अवस्था भा जाती है। 
अतः तुर्या संवित्‌ अनामया संवित्‌ कहलाती है। यहाँ पराविशेषण चरितार्थ 


द्वो जाता है। 


माता, मान और मेयादि भेदवादिता पर भी यह अस्तित्व के अमृत की 
वर्षा करने का अनुग्रह करती है। उनको धारण करती है । इसलिये इसे सव्यापारा 
कहते हैं । श्रीपूर्वशास्त्र के सन्दर्भ ही इन दोनों विशेषणों में व्यक्त हैं। 'भण्यते' 
क्रिया यही संकेत करती है कि इन विशेषणों द्वारा उसी का कथन किया 
जाता है ॥ २७१ ॥ 


लो ० २७३-२७४ ] दशममाह्विकस्‌ र१३ 


ततश्व तज्जाग्रदादित्रयमेव द्विधा पारमेश्वरी शक्तिरिव्युक्त द्विधा तत्सेति। 
सेति शाक्ति:, इयं तु तुर्यात्मा संवित्परा तेन जाग्रत्स्वप्तावपरा, सुषुप्त॑ परापरा, 
तुयँ च परेति ॥ २७२ ॥ 

अत्रापि प्राग्वदेव संज्ञाभेदो5स्तीत्याह 

रूपकत्वादुदासीनाच्च्युतेय॑ पूर्णतोन्मुखी ॥ २७३ ॥ 

दच्ञा तस्यां समापत्तो रूपातोतं॑ तु योगिनः । 

पुर्णतौन्मुख्ययोगित्वाहिश्वं पदयति तन्‍्मयः ॥ २७४ ॥ 

प्रसंघ्घाता प्रचयतस्तेनेयं प्रचयो. सता । 


इसी तथ्य का समर्थन त्रिकदार्शनिक मान्यता के सन्दभ॑ में कर 
रहे हैं-- 

ये जाग्रतु, स्वप्नादि अवस्थायें देवेद्वर शिव को शक्ति के रूप में भी 
व्यवस्थित हैं । इनकी अपर, परापर और परा अवस्थाओं का विभाग शासछ्त्त्र 
स्वोकार करता है। परा अवस्था तुर्यार्पा परा संवित्‌ है। परापरा सुषुष्ति 
है और अपरा अवस्था में जाग्रत्‌ और स्वप्त दोनों आतो हैं । यही भाव कारिका 
के द्विधा शब्द से व्यक्त होता है। जाग्रतु, स्वप्न और सुषुष्ति तीन अवस्थाओं 
को दो भागों में बाँठा जाता है । ये दो भाग, जाग्रत्‌ु और स्वप्त को अपरा 
मानने से और सुषुष्ति को परापरा मानने से होते हैं । शेष तुर्यारूपा संवित्‌ हो 
परा मानी गयी है ॥ २७२ ॥ 


पहले को तरह यहाँ भो संज्ञा भेद होते हैं । वहो कह रहे हैं कि, 


रूपक होने से ओर उदासीन होने से यह पूर्णतोन्मुखो तुर्या च्युत हो 
जाती है। उस दशा में योगसाधक शाक्त समावेश में आ जाता है। समस्त 
अर्थराशि को स्वात्मसात्‌ करने वालो दशा द्वी खूपदशा है। ख्पप्रमातृल्व में 
वूणंता से च्युति स्वाभाविक है। यहो रूपस्थ दशा है । इससे आगे बढ़कर योगी 
छोगों की योगसमार्पत्ति, रूप को अतिक्रान्त कर लेतो है। इसलिये यह रूपातोत 
दद्या कहलाती है। 


रेड श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २७४ 


पू्णतौन्मुख्यादुदासीनाद्पकत्वात्ममातृत्वात्‌ च्युतायामस्यां तुयंदशार्या 
योगिषु समापत्तिनाम रूप॑ मितमपि मातारमतिक्रान्तत्वाद्रपातीतमित्युच्यते । 
“प्रचयत” इति राश्ीभूतत्वेन, अत एवं 'तन्मय' इत्युक्त विद्वस्य करामलक- 
बत्प्रचिततया दर्शंनेन हेतुनेत्यर्थ:। तदुक्तम्त्‌ 
'प्रचयो रूपातीत॑ च सम्यक्‍्तुयंम्रुदाहतम्‌ ४ 
(मा० वि० २३३८) इति ॥ २७४ ॥ 


यहाँ पूर्णंता के प्रति उन्मुखता तो रहती ही है। अतः वह विश्व को 
स्वात्ममय देखने लगता है। प्रचय दृष्टि से आकलन या प्रसंख्यान करने पर 
इसे प्रचय भी कहते हैं। मा० वि० (२३८) के अनुसार भी इसका समर्थन होता 
है । वहाँ कहा गया है कि, 

“प्रचय और रूपातीत 'तुर्य! को संज्ञायें हैं ।” 

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि तुर्य दशा वह अवस्था है, जहाँ से 
पूर्णता में छलाग लगायी जा सकती है। यह साधक की सोपान-परम्परा की एक 
पड़ाव है । वहाँ से नीचे गिरने का खतरा भी है; क्योंकि अभी रूप मात्र को 
भात्मसात्‌ करने की प्रव॒त्ति अवशिष्ट रहती है। इस अवस्था की उदासीनता 
शक्तिप्राधान्य के कारण होती है । छक्ति शिव की अनतिरिक्त अवस्था है; फिर भो 
उल्लास की भूमि भी है । अतः शिवोन्मुखतारूप पूर्णतोन्मुख्य भाव भी उसमें रहता 
है । विध्व का करामलकवत्‌ दर्शन रूप तन्‍्मयता उसका न्यग्माव है । राशिभूतता 
की प्रसंख्यानता के कारण इस दशा को प्रचय कहते हैं और मित माता को 
अतिक्रान्त करने के कारण यह रूपातीत भी है। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में 
प्रचय और रूपातोत संज्ञाओं का यहो आधार है । 

यहाँ रूपकता, उदासीनता, पूर्णतोन्मुखता, समापत्ति, तन्‍्मयता, प्रसख्यान, 
प्रचय और रूपातीत, ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। साधना में इन सोपानों की' 
अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। 'मता' शब्द गृरुपरम्परा में शास्त्रकारू 
के अनुस्यूत होने को द्योतित करता है ॥ २७४॥ 


| २७५-२७७ ] दह्ममाह्चिकम २१५ 
नन्‍्वस्यामपि परस्परसांकर्याज्जाग्रदादिवच्चातूरूप्यं कि संभवेन्न वेत्या- 
शब्भुबाह 

नेतस्थामपरा तुय्येदशा संभाव्यते किल ॥ २७५ ॥ 
संविज्न किल वेद्या सा वित्त्वेनेव हि भासते । 


तुयँ हि परा संवित्‌ सा च वेदित्रेकस्वभावेति वेद्यदशासंस्पर्शोंध्प्यस्या 
न स्यात्तत्कथमियं वेद्येदकोभयरूपतामदनुवीत येनोभयदशाधिशायि तुय॑तुयंमपि 
स्थात्‌ ॥ २७५ ॥ 


ननु यद्चेव॑ तहि तुय॑जाग्रदाद्यपि कि संभवेन्न वेत्याशद्धूबाह्‌ 
जाग्रदाद्यास्तु संभाव्यास्तिल्नोडस्थाः प्राग्दशा यतः ॥२७६।॥ 
त्रितयानुग्रहात्सेयं.. तेनोक्ता.. त्रिकशासने । 
मनोनन्‍्मनसनन्‍्त च सर्वार्थमिति भेदतः ॥ २७७ ॥ 


एक बड़ी ही सुन्दर जिज्ञासा लेकर शिष्य उपस्थित है । वह सोचता है कि 
इस पड़ाव पर विद्व का तन्‍्मय दर्शन आदि सांकर्य तो दीख ही पड़ता है । 
गुरुदेव के समक्ष वह अपनों बात रखता है। उसी का समाधान यह कारिका 
कर रही है कि, 

नहीं, इसमें कोई दूसरी तुर्य दशा, कोई भेद या किसी प्रकार को 
अवान्तरता संभव नहीं है । तुय॑ दया संविद्रपा दशा है। इसमें वित्‌ शब्द घोषित 
करता है कि इसमें वेदिता का हो स्वभाव है, वेद्य का नहीं | यह निश्चित सत्य 
है कि भेद वेद्य भूमि पर ही अभिव्यक्त होते हैं। इसलिये शास्त्र यह्‌ स्पष्ट रूप 
से निर्देश देता है कि यह वेद्या नहीं है। यह बात वित्त्वविशिष्टता ही बता रही 
है, अथवा यह भी नहीं कह सकते कि इसमें वेद्य-वेदकता के उभय भाव हैं । 
इसलिये 'तुर्यतुयं' ही मान लिया जाय ॥ २७५ ॥ 

इसमें जाग्रतु आदि की दुष्टि से तुय॑-जाग्रतू आदि भेदों का प्रसंख्यान नहीं 
किया जा सकता । यही कह रहे हैं-- 

जाग्रतु, स्वप्न और सुषुष्ति ये तोनों अवस्थायें इसी तु्यं दशा की पहली 
अवस्थायें हैं | आयुर्वेद में पूवंरूप शब्द प्रसिद्ध है। उसी के स्तर का यह प्राग्दशा 


२१६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २७६-२७७ 


संभाव्या' इति जाग्रदादयों हि परस्या एवं संविदः स्वातन्त्रयविजुम्भि- 
तम्‌, अत एवाह--यतस्त्रितयानुग्रहात्सेयमिति | अत एव जाग्रदाद्यानुगुण्येन 
श्रीपूर्वश्ास्त्रे त्रिप्रका रतयेयमुक्तेत्याह--तेनेत्यादि । तेनेति जाग्रदाद्यवस्थात्रयानु- 
प्राहकत्वेत। मनोन्‍्मन्नमिति जागरायामविकल्पकप्राधान्यान्‍्मससो मननरूप- 


छाब्द है। त्रिकशास्त्र में ( श्रीपूर्वशास्त्र में ) इसीलिये इसे त्रितयानुग्राहिका 
धाक्ति कहते हैं। तीनों पर इसका समान अनुग्रह है। मनोन्‍्मनन, अनन्त और 
सर्वार्थ वृत्तियों के तीन भेद स्पष्टतया तुर्य दशा के अनुग्रह को परिभाषित 
करते हैं । 

कारिका में कई शब्द विशेष रूप से विचारणीय हैं । उत पर अलग-अलग 
विचार करना आवश्यक है | 
१. सम्मान्या-- 

यह प्राग्दशा का विशेषण शब्द है। यह ध्रुव सत्य है कि जाग्रतु, स्वप्न 
भौर सुषुप्ति अवस्थाएँ परा संविद्‌ के स्वातन्त्रय की विजम्भा मात्र हैं। यह 
विजुम्भा भनुग्रह रूप ही है। शक्ति के समग्र उल्लास में एकमात्र हेतु शेव 
अनुग्रह का महाभाव ही है । 
२. सनोन्‍्मनस्‌-- 

जागरा दक्षा महत्त्वपूर्ण दशा है। यह लौकिक जागरा नहीं, वरत्‌ साधना 
की सीढ़ियों पर बढ़ते रहने वालों का प्राथमिक बोधात्मक पड़ाव है। इस दशा 
में विकल्प विगलित होते हैं। निविकल्पता का प्राधान्य होता है।मन को 
मननात्मकता का उत्क्रण हो जाता है और अमन का उल्लास साधक को 
अकिड्चितु चिन्तन की भूमि पर विराजमान कर देता है। 
३. अनन्त-- 

जब तक इन्द्रियों का विषयसन्तिकर्ष बना रहता है, तब तक सीमा का 
नियमन पुरुष को पुद्गल बनाता रहता है; किन्तु स्वप्न में यह सीमा समाप्त 
हो जाती है। स्वप्न में विषय और इन्द्रियों का सन्निकर्ष अनपेक्षित हो जाता 
है । देश और काल की सीमायें ध्वस्त हो जाती हैं। योगसिद्ध साधक के लिए 
दिक्‌ और काल की कलता का महत्त्व समाप्त हो जाता है । अतः इस स्वाप्निक 
योग स्तर को “अनन्त' की संज्ञा प्रदान की गयी है। इसी तुल्यता के कारण 
लोकिक दया को भी स्वप्न कह लेते हैं । 


इलो ० _ ] दद्मममाक्निकम्‌ २१७ 


स्वव्यापारोत्क्मणेन वृत्ते: । अनन्तमिति स्वप्ने विषयेन्द्रियाद्नपेक्षणेन 
देशकालाद्यनियमात्‌। सर्वार्थमिति सुषुप्ते विध्वस्य शक्त्यात्मनावस्थानात्‌ ॥२७७॥ 


एवं तुयंमभिधाय तुर्यातीतमप्यभिधत्ते 
यत्तु. पूर्णानवच्छिन्नवपुरानन्दनिर्भरम्‌ । 


तुर्यातोत॑ं तु॒तत्प्राहस्तेव परम॑ पदम्‌ ॥ २७८ ॥ 


ननु तुर्यातीत॑ नाम पदञ्चम॑ पद॑ किमतोः्प्यन्यत्पदमस्ति न वा--इत्या- 
दाद्घुदओक्त तदेव परम॑ पदमिति । परममित्यनन्याकाडक्ष॑ परविश्वान्ति- 
धामत्वातु, अत एवोक्त पूर्णानवच्छिन्नवपुरिति, आनन्दनिभेरमिति च 
॥ २७८ ॥ 


४. सर्वार्थ-- 

यह सूषुष्तिरूपा तुय॑प्रागदशा का ही एक नाम है। इस अवस्था में सारा 
विद्व शक्तिरूप प्रतिभासित होने लगता है। 'चितिखूपेण या ऋत्स्तमेतद्‌ व्याप्य 
स्थिता जगत्‌' की अनुभूति की इस दह्या का नाम सर्वार्थ त्रिकशासन के ही 
अनुकूल है । 'विश्व' विश्व नहीं रह गया होता है । सवंत्र चिति का उल्लास हो 
दृश्यमान होता है । अर्थ सर्व में समाहित हो जाता है ॥ २७६-२७७ ॥ 

अब केवल पाँचवीं दशा रह जाती है । इस दशा को तुर्यातीत' दया 
कहते हैं । इस कारिका में इसके पूर्णानवच्छिन्नवपुष, आनन्दनिर्भर और परम- 
पद ये तीन विशेषण दिये हुए हैं । जो पूर्ण होता है, वहो मनवच्छिन्न होता है, 
उसमें अवच्छेद नहीं होते । खण्ड-खण्ड में वह विभाजित नहीं होता । ऐसा 
अखण्ड रूप परमेद्वर हो पूर्णानवच्छिन्नवपुष्‌ कहलाता है । तुर्यातीत दशा भो 
इसी तरह की पूरी समग्रता का एकमात्र पर्याय है | 

यह आननन्‍्दनिभर दशा तुर्यातोत की हो होतो है। खण्ड-खण्ड बँटने में 
टूटन है, विघटन है, विनाश है । अतएव दुःख है । जहाँ पूर्णता है, वहाँ भरा- 
पूरापन है। आनन्द की घनता है । तुर्यातात इसी आनन्दघन अवस्था का 
भ्रतीक है । 

क्या इससे भी उत्तम पद कोई सम्भव है ? इस दृष्टि का खण्डन करते 
हुए यह स्पष्ट कहते हैं कि यह दशा ही परमपदरूपा दशा है। जहाँ किसी से 
कोई आकांक्षा या अपेक्षा नहीं द्वोतो, उसे ही अनाकांक्ष निरपेक्ष परम अवस्था 


२१८ श्रीतन्त्रालोकः [ एलो ० २७९-२८० 
ननु लोकयोगप्रसंख्यानवद्ञाद्यथा जाग्रदादीनां चतसृणामप्यवस्थानां त्रीणि 
नामान्युक्तानि, तद्गदिहापि किमुच्यन्ते न वेत्याशद्भुयाह 
नात्र योगस्थ सख्भावो भावनादेरभावतः । 
अप्रमेयेड्परिच्छिन्ने स्वतन्त्रे भाव्यता कुतः ॥ २७६ ॥ 
योगाह्यमावतस्तेन. नामास्मिन्नादिशहिभुः । 


तेनेति योगादेरस:द्भावेन | यथा चेतत्तथा द्वितीयाह्िकादावुक्तम्‌ ॥२७९॥ 


अतश्वात्र संविदेकरूपल्वाट्प्रसंख्यानमेव  प्रपततीति तदभिप्रायेणेव 
नामास्तीत्याह 


प्रसंख्यानबलात्त्वेतद्रपं पूर्णत्वयोगतः ॥ २८० ॥ 
अनुत्तरादिहप्रोक्त महाप्रचयसंज्ञितम्‌ । 


कहते हैं । यह सर्वोच्च विश्रान्ति का सर्वोत्तम धाम है। इसलिये तुय॑ पद को 
भी अतिक्रान्त कर विराजमान इसको तुर्यातोत परमपद कहते हैं ॥ २७८ ॥ 


लोक, योग और प्रसंख्यान की दृष्टि से कारिका २४६ में जाग्रतु आदि 
चारों अवस्थाओं के तीन-तीन भेद जैसे निर्दिष्ट हैं, क्या उसी तरह यहाँ भी 
भेद किये जा सकते हैं अथवा नहीं ? इस आशज्ूत की दृष्टि से इस कारिका का 
प्रवत्तंत कर रहे हैं कि, 

इस परमविश्रान्तिधाम में लोक की कौन कहे, योग तक का सद्भाव 
नहीं है । योग का सदभाव वहीं होता है, जहाँ भावना का भावन होता हो । यहाँ 
ऐसा कुछ नहीं है । स्वतन्त्र, अप्रमेय और अपरिच्छिन्त इस परमविश्रान्तिधाम 
में किसी भाव्यता के लिए कोई अवकाश नहीं है। योग के अभाव के कारण 
इसकी द्वितीयाह्लिकोक्त अनुपाय दशा की भी स्थिति का आकलन किया जा 
सकता है। यह शास्त्र प्रभु परमेश्वर शिव की देदना है। इसमें इस परमपद 
के लिए योगादि सद्भाव की कोई देशना नहीं है ॥ २७९ ॥ 

जहाँ तक प्रसंख्यान का प्रइन है, इसको दशा बोधार्मिका मानी जाती 
है । इसे ज्ञानीया भी कहते हैं । बोध में जिस पूर्णता का परामशं होता है, वह 
तु्य को अतिक्रान्त कर अवस्थित होता है। पूर्णल्व के योग ओर अतुत्तर 
अनुभूति से भी महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस दशा को “महाप्रचय' कहते हैं । 


न २८० ] दद्मममाह्विकम्‌ २१९ 


एतद्रूपमित्येतच्छब्देन तुर्यातीतपरामरश: । ननु तुर्ये 'प्रचय' इति संज्ञान- 
मुक्तमिह तु ततो5पि महत्त्वे कि निमित्तमित्याशद्ुबोक्तम--अनुत्तरात्‌! इति, 
'पृण॑ंत्वयोगत' इति। अनुत्तरादिति तुर्यात्‌ । तत्र हि संविदो विद्वोत्तीर्णमेव 
रूपमिह तु तथात्वेषपि विश्वमयमिति ततोः्प्यस्य महत्त्वयोग: । तदुक्तम्‌ 


'हाप्रचयमिच्छन्ति तुर्यातीत॑ विश्वक्षणा: ।' (मा० वि० २३८) 
इति ॥ २८० ॥ 


यहाँ दो-एक बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहुली बात है प्रसंख्यान के 
प्रपतन की । प्रसंख्यान अर्थात्‌ ज्ञान का प्रपात क्‍या होता है ? शाम्भव समावेश 
में गुरु-प्रतिबोध की चर्चा की गयी है। जहाँ प्रकाश पड़ता है, वहाँ से तमिख्न- 
राशि का अपसारण हो जाता है। प्रकाश की छटठा अपनी आभा बिखेरने 
लगती है । तुर्यातीत दक्ा में बोध की इसी विभा की भव्यता भरी हुई हो 
जाती है। 


दूसरी बात अनुत्तर तत्त्व की है। जिससे उत्तर कोई न हो, उसे अनुत्तर 
तत्त्व कहते हैं | यहाँ आचार्य जयरथ अनुत्तर का पर्यायवाची तुय॑ कहते हैं । 
इसे समझने के लिए अर्थ॑जात के उद्रेक, अनुद्रेक और विगलन को रहस्य दक्ाओं 
को समझना आवश्यक है। अर्थ का उद्रेक जागर स्वप्न में, अनुद्रेक सुषुप्ति में 
और विगलन तुरय॑ दक्षा में होता है। अथ॑राशि के विगलित हो जाने पर उसके 
उत्तर में कुछ नहीं रह जाता, इसलिए इस दशा को अनुत्तर तुयं दशा हो कहना 
उचित है । इसलिए विश्वोत्तीणंता और विद्वमयता से भी इसका महत्त्व स्वतः 
सिद्ध है । मा० वि० (२।३८) के अनुसार भी यही तथ्य समर्थित है| वहाँ कहा 
गया है कि, 


“विचक्षण योगिवर्यों का प्रबुद्ध वर्ग भी तुर्यातीत को 'महाप्रचय' ही. 
कहना चाहता है” ॥ २८० ॥ 


२२० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २८१-२८२ 


अत एवात्र प्रचय इव भेदसंभावनापि नास्‍्तीति न कश्चिदपि विशेषणतया 
-भैद उक्तः--इत्याह 
पूर्णत्वादेव भेदानामस्यां संभावना न हि॥ २८१ ७ 
तन्निरासाय नेतस्यां भेद उक्तो विशेषणम्‌ । 
ननु पूर्वशास्त्रे 
'मनोन्मनमनन्‍्त॑ च॒सर्वार्थ सततोदितस्‌ । 
प्रचये तत्र संज्ञेयमेक॑ तन्‍्महसि स्थितम्‌ ४7 (सा० वि० २४४६) 
इल्यादिना महाप्रचयेषपि सततोदिताख्यों भेद उक्त:--इति कथमेतदवोचस्तुर्या- 
तीतदशायां नोक्तो भेद इतीत्याशद्धूबाह 


सततोदितमित्येतत्सवेव्यापित्वसूचकम्‌ 0७ २८२ 0७ 


पूर्णावस्था में कोई भेद नहीं होता । तुर्यातीत पूर्णावस्था है। अतः इसमें 
भी भेदों की एकदम सम्भावना नहीं होती । इसलिए किसी विशेषण का प्रयोग 
भी नहीं किया गया है । विशेषता व्यवच्छेदक होती है। पूर्ण का पूर्ण द्दी 
विशेषण है । यहाँ किसका निरास किया जाय, जिसका अस्तित्व हो 
असम्भव है। 


एक बात यहाँ विचारणीय है। श्रोपूर्वशास्त्र ( २४ ) में लिखा गया 
है कि, 


“मनोन्‍्मन, अनन्त, सर्वार्थ और सततोदित भैदों में से तोन संज्ञाएँ प्रचय 
की और सततोदित महाप्रचय को संज्ञा है” । 


इस कथन के द्वारा सततोदित नामक भेद महाप्रचय में कहा गया है, 
तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि तुर्यातीत दशा में कोई भेद नहीं होता ? 
इसी प्रइन का समाधान द्वितीय अर्धाली कर रही है। यहाँ कहा गया है कि 
सततोदित शब्द हो तुर्यातीत की सर्वव्यापकता को सिद्ध कर रहा है | वह सूचित 
कर रहा है कि जो तत्त्व सतत प्रकादशमान है, वह स्वंव्यापक भी होता है और 
वद्दो अखण्ड स्वरूप वाला भी होता है। 


] २८३ ] दश्शममाह्िफस रर१- 


'सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌ ।' ( सां० का० १३ ) 

इत्यादों सत्त्वस्य लघुत्वादिना तथातथास्वरूपमेवोक्त॑ तथेहापि सततोदितत्वेन 
सर्वव्यापित्वलक्षणमखण्डस्वरूपमेव प्रकाशितमिति ॥ २८२ ॥ 

किमत्र प्रमाणमित्याशड्ूबाह 

न होक एवं भवति भेदः क्वचन कदचन। 

भेदा हि प्रतियोगिनमपेक्ष्य भेदका भवेयुरिति कथमेक एवं भेद: स्यात्‌ । 
स हि स्वरूपमेवोच्यते ॥ 

अतदचात्रेको भेद:--इत्येतन्मूढप्रछपितमित्याह 

तुर्यातीते भेद एकः सततोदित इत्ययम्‌ ॥ २८३ ॥ 

मूढवादस्तेन सिद्धमविभेवदित्वमस्थ तु। 


सांख्यकारिका (१३) में कहा गया है कि, 

“सत्त्व लघु और प्रकाशक होता है” | इस सत्त्व की परिभाषा से यह 
सिद्ध होता है कि लाघव और अर्थावभासकल्व ही सत्त्व के धरम हैं । साथ ही यह्‌ 
भी स्पष्ट हो जाता है कि लघुत्व और प्रकाशकत्व ये दोनों धर्म सत््व के उन- 
उन स्वरूपों को व्यक्त करते हैं, उसो तरह सततोदित धर्म भी तुर्यातीत के 
सर्वव्यापित्व लक्षण से लक्षित उसकी अभिन्न अखण्ड स्वरूपता को ही प्रकाशित 
करते हैं ॥ २८२ ॥ 


इस अभिन्‍नता का प्रमाण यही है कि एक तो एक ही रहता है । एक 
में कहीं, कोई, किसी प्रकार का भी भेद असम्भव होता है। भेदवादिता प्रति- 
योगी की अपेक्षा से होतो है । भेद तभो भेदक द्वो सकते हैं, जब किसी वस्तु का 
प्रतियोगी कोई वस्तु हो। एक का कोई प्रतियोगी नहीं होता। अतः एक में 
कोई भेद नहीं होता । वह अपना रूप ही होता है । 

इसलिए तुर्यातीत में सततोदित ही एक भेद होता है--यह कथन्‌ 
मूढ़वाद ही माना जा सकता है। कोई विवेकी अनुभविता इस तरह को बात 
नहीं कर सकता । इसलिए तुर्यातात की अविभेदिता ही सिद्ध होतो 
है ॥ २८३ ॥ 


हढूछएऋएऋऋछऋएएऋछएछा 


र्र्र श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० २८४-२८६ 


अत एवागमोः्प्येवमित्याह्‌ 

श्रीपूरं शास्त्रे तेनोक्त 

तत्र पिण्डस्थस्य प्राक्‍्संवादितत्वात्पदस्थात्प्रभूति तदेव पठति 

पदस्थमपरं विदुः ॥ २८४ ॥ 

सन्‍्त्रास्तत्पतयः सेशा रूपस्थमिति कोत्यंते । 

रूपातीतं परा शक्ति: सव्यापाराप्यनामया ॥ २८५ ॥ 

निष्प्रपश्ो निराभासः शुद्धः स्वात्मन्यवस्थितः । 

सर्वातीतः शिवो ज्ञेयो य॑ विदित्वा विमुच्यते ॥ २८६ ॥ 

अपरमित्यधिष्ठानकरणं सुषुप्ते च प्रमातुरेव प्राधान्यमित्युक्त मन्‍्त्रा- 
स्तत्पतयः सेशा” इति । शक्तिरिति संवित्‌, सैव हि तुर्य॑स्य रूपमित्युक्त 


आगम भो इसी का समर्थन करते हैं । श्रीपूर्वश्ञास्त्र में भी कहा गया 
है कि, 

'वदस्थ' अपर रूप होता है। मन्त्र, मन्त्रे्वर और मन्त्रमहेश्वर रूपस्थ 
कहे जाते हैं। रूपातीत पराशक्ति होती है। इसे ही सब्यापारा और अनामया 
कहते हैं । 

जहाँ तक छिव तत्त्व का प्रइन है, यह निष्प्रपन्न निराभास शुद्ध स्वात्मस्थ 
ओर सर्वातीत तत्त्व है। जीबन में एकमात्र यही तत्त्व ज्ञेय तत्त्व है। शास्त्रकार 
यह घोषणा करते हैं कि इसको जानकर ही बिमुक्त हुआ जा 
सकता है । 

यहाँ पदस्थ को अपर कहने का तात्पर्य उसकी अधिष्ठानकरणता से 
है। रूपस्थ सुषुप्त दशा है, जिसमें प्रमाताओं का हो प्राधान्य होता है । दाक्ति 
का प्रयोग संवित्‌ अर्थ में किया गया है । यही तुर्यरूपा होती है । 

प्रपश्न॒ का तालपय॑ भेदवाद से है। प्रपन्न अर्थात्‌ भेदवाद से रहित 
निष्प्रपंध अवस्था को अविभिन्न स्वभावता कह सकते हैं। जो अविभिन्‍्त 
स्वभाववान्‌ होता है, वही स्वात्मस्थ, वही निराभास और शुद्ध कहा 
जा सकता है। सर्वातीत ही तुय॑ आदि दक्षाओं से अतीत होता है 


| २८७-२८८ ] दद्यममाह्लिकम्‌ र्र्३े 


श्राक्‌ । 'निष्प्रपश्च' इति अविभिव्नस्वभाव इत्यथं: । अत एवोक्त॑ 'स्वात्मन्यव- 
स्थित' इति “निराभास' इति 'शुद्ध' इति च । 'सर्वातीतः इति सर्वे तुर्याद्यतीतः 
सर्वानष्यत्यथमितदचेत्यर्थ: ॥ २८६ ॥ 


नन्विह “श्रीशम्भुनाथाज्ज्ञात्वा मयेतहृह्य॑ते' इति प्रागुक्तम, तेन पुनः 
स्वोपज्ञमेव किमेतदुक्त न वेत्याशडू-चाह 


इति श्रीसुमतिप्रज्ञाचन्द्रकाशान्ततामसः । 
श्रीशम्भुनाथः सद्भावं जाग्रदादौं न्‍्यरूपयत्‌ ॥| २८७ ॥ 
श्रोसुमतिनाथो ह्यस्य परमगुरुय॑त्पारम्पर्यादनेनेतदधिगतस्‌ ॥। २८७ ॥ 
इदानीमेषामेव गुव॑न्तरमताभिप्रायेणापि स्वरूपं निरूपयितुमुपक्रमते 
अन्ये तु कथयन्त्येषां भज्जीमन्यादूज्ञीं श्विताः । 

यद्रपं जाग्रदादीनां तदिदानीं निरूप्यते ॥ २८८ ॥ 
अन्य इति श्रीप्रत्यभिज्ञाकारादय: ॥ २८८ ॥ 


और सब को अतिक्रान्त कर विराजमान होता है । शिव का यही शिवत्व है । 
यही ज्ञेय है। उसे जानने का अभ्यास करना चाहिये । उसके जान लेने की 
लालसा जगानी चाहिये, जिससे मुक्ति करामलकवत्‌ हो जाती है ॥२८४-२८६॥ 
साधना का यह मार्ग (का० २३० के अनुसार ) श्रीशंभुनाथ नामक 
गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रकाशित किया गया है। क्या इसमें स्वोपज्ञ 
कुछ भी नहीं कहा गया है ? इस प्रइन का उत्तर दे रहे हैं कि, 
महामाहेह्वराचायं सुमतिनाथ की प्रज्ञा और प्रतिभा की विभारूपी 
चाँदनी के अमृत-रससमुद्रसार के आपानक-पान से श्रीशंभुनाथ को जिस 
मानसिक तृप्ति की अनुभूति हुई थी, उसी प्रज्ञा के प्रकाश का उल्लास यहां 
प्रदर्शित है । जाग्रतु के सन्दर्भ से लेकर तुर्यातीत पर्य॑न्त उसी प्रकाश की किरणें 
इन शब्दों में निरूपित हैँ । यह सारा निरूपण उन्हीं का है। परम परमेष्ठी गुर 
को परम्परा का पद ही यहाँ प्रयस्त हुआ है। यह सारा ज्ञान श्रीशंभुनाथ 
ने ही सर्वप्रथम प्राप्त किया था। उसी का प्रकाशन यहाँ किया गया है ॥२८७॥ 


र्र४ड श्रीतन्त्रालोका [ इलो० २८९५-२९५१- 


तदेवाह 

तत्राक्षवृत्तिमाश्रित्य बाह्याकारग्रहो हि यः । 
तज्जाग्रत्स्फुटमासीनसनुबन्धि पुनः पुनः ॥ २८३ ॥ 
आत्मसंकल्पनिर्माणं स्वप्नो जाग्रहिपर्ययः । 
लयाकलरूस्थ भोगोइसो मलकमंवशान्न तु ॥ ९५० ॥ 
स्थिरीभवेन्निश्ञाभावात्सुप्त॑ सौख्याद्यवेदने । 
ज्ञानाकलस्थ मलूतः केवलाउड्रोगमात्रतः ॥ २९१ 0७ 


यन्नाम बाह्नतत्वास्स्वप्रमातृसाधारणस्याथ्थंस्य सर्वाक्षगोचरतया ग्रहणम, 
तज्जाग्रज्जागरावस्येत्यर्थ: | तच्चार्थस्य बाह्मत्वादेव स्फुटमासीनं स्पष्टावभासतया 
तिष्ठत्‌ु, अत एवं बाधानुदयात्पुन:पुनरनुबन्धि स्फूर्ट स्थिराथ॑विषयमित्यथ: । 


गुरुपरम्परा से प्राप्त ज्ञान का अपना एक विशिष्ट महत्त्व होता है। 
इसके अतिरिक्त गुरुजनों के विचार भी कम महत्त्व के नहों होते । उनका भी एक 
क्रम होता है। इन जाग्रत्‌ आदि विषयों से सम्बन्धित उन विचारों का इसी 
सन्दर्भ में उल्लेख अप्रासज्िक नहीं माना जा सकता। अतः उसका निरूपण 
यहाँ किया जा रहा है। 

अन्य गुरुजनों में मुख्य श्रीप्रत्यभिन्ञा के रचनाकार हैं। उत्तका क्रम 
कुछ दूसरे प्रकार का है। उनकी विचारभज्जी भी कुछ दूसरी ही है। जाग्रत्‌ 
आदि के विषय में उनकी उसी अन्यादृशी मान्यता का उल्लेख किया जा 


रहा है ॥२८८॥ 

१. जाग्रतु--तत्र ,७०७००००७०००० पुनः पुनः] 

अक्षवृत्ति अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष वृत्ति का आश्रय लेकर बाह्य 
अभिव्यक्त आकारों का ग्रहण सबको समान रूप से होता है। यह नितान्त स्फुट 
होता है । स्पष्ट रूप से अवभासित होता है। लगता है--ये सारे अवभासमान 
पदार्थ स्वतः वर्तमान हैं, स्थित हैं। ये पुनः पुनः अनुबन्धित होते हैं । उनके 


] २८९-२९१ ] दशम माह्निकस्‌ र्र५ 


तदुक्तम्‌ 
'सर्वाक्षणोचरत्वेन या तु बाह्मतया स्थिरा। 
सृष्टि: साधारणी सर्वप्रमातृणां स जागरः॥' 
(ई० प्र० ३२१७) इति। 
स्वप्नस्य च जाग्रद्विपय॑ये हेतुरात्मसंकल्पनिर्माणमिति । तत्र हि मनोमात्र- 
विषयत्वादर्थस्य सर्वाक्षगोचरत्वं सर्वप्रमातुसाधा रणत्वं पुन:पुनरनुबन्धित्व॑ च 
नेति । तदुक्तम्‌ 
“मनोमात्रपथेष्प्यक्षविषयत्वेत.. विश्वमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सृष्टि: स्वप्नपदं सतस्‌ ॥! 
(ई० प्र० ३२१६) इति । 
यत्पुनरत्र स्पष्टावभासत्वमुक्त॑ तदपि सर्वाक्षणोचरत्वाद्यभावाज्जाग्र- 
द्विपरीतमेवेति न कश्चिद्वरोध:। 'लयाकलस्य भोगोउसौ' इति लयाकलोउत्र 
भोक्तैवेत्यथं:, अत एव जाग्रत्यपि सकल: भ्रमातेत्यनेन सूचितम्र । 


सन्निकष॑ में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है। बार-बार उनका दर्शं- 
स्पर्शादि किया ही जा सकता है | वहाँ अर्थविषयता मानो ठहर गयी होती है। 
ये सारे लक्षण जिस अवस्था में होते हैं, उसे जाग्रतू अवस्था कहते हैं । ईइवर- 
+ पक (३।२।१७) के अनुसार जागरा की परिभाषा इस प्रकार को 
गयी है-- 


“सब की इन्द्रियों से समान रूप से गोचर होते हुए जो बाह्य आकार 
भोर स्थान आदि ख्पों में स्थिर प्रतीत होती है, ऐसी सृष्टि सर्वप्रमाता- 
साधारणी सृष्टि है। इस सृष्टि की स्थिर अवभास-दशा को जागर-दक्ा 

है ् 
3३७; २. स्वप्न--[आत्मसंकल्प "ली लन स्थिरीभवेन्तिशाभावात्‌] 

जाग्रत्‌ का विपयंय स्वप्न है। यह आत्मसंकल्प का ही एक प्रकार का 
निर्माण है। संकल्प मन का ही विषय होता है। इसलिये इसमें जो कुछ 
अवभासित प्रतीत होता है, वह सभी प्रमाताओं की इन्द्रियों से ग्राह्म नहीं हो 
सकता | पुत्र: पुनः वह अनुबन्धित नहीं होता । इसीलिये इसे जाग्रदू का विपयंय 
मानते हैं। ईद्वरप्रत्यभिज्ञा (३२।१६) में स्पष्ट ही कहा गया है कि, 

“मन के संकल्प पथ पर रहते हुए भी विश्रमवश जो इन्द्रियार्थ 
सन्निकषंवत्‌ प्रतोत होती है, साथ हो विरल प्रमाताओं को जो विभिन्‍न और 
अस्थिर रूपों में भी स्पष्ट अवभासित होतो है; ऐसी भावात्मक सृष्टि स्वप्न 

श्रोत०--१५ 


र्र६ श्रीतस्त्रालोकः [ इलो * २८९०-२९१ 


तदुक्तम्‌ | 

शतत्न स्वरूपे प्राह्मत्व॑ सकलो ग्राहकों मतः। 

प्रहणाकारतामाप्ता शक्तिः सकलसंमता ॥।! इति । 

ननु चात्र लयाकलस्य सकलवत्कस्मान्न भोग: । स्थिरत्व॑ यायादित्या- 

शद्धूबाह--नन्वित्यादि । अस्य ह्याणवकार्म मलद्वययोगाज्जातो5पि भोगो मायोय- 
मलाभावाजन्न प्ररोहमियाच्छरीरादेराश्रयस्यापसम्ते: । तदुक्तम्‌ 

“्रछ्याकलसंज्ञो. यस्तस्थ कार्मंमलस्थितेः । 

स भोगो जायते सायाभावात्स्थैर्य न गच्छति ४/ इति । 


कहलाती है।” यहाँ जिसे स्पष्ट अवभासन कहा गया है, वह भी सर्वाक्षणोचर 
नहीं होता । यह भी जाग्रतु के विपरीत ही है । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जाग्रतू और स्वप्न अवस्थाओं का 
भोक्ता कौन होता है? कारिका २८० में यह स्पष्ट उल्लेख है कि स्वप्न 
लयाकल प्रमाता का भोग है। इससे यह बात भी खुल जातो है कि जाग्रतु 
दब्या सकल प्रमाता का भोग्य भाव है। कहा भी गया है कि, 

“बाह्यावभास में जो ग्राह्मस्व है, उसका ग्राहक सकल प्रमाता होता है । 
सकल द्वारा संमत दाक्ति ग्रहणाकारता को प्राप्त कर लेती है ।” 


यहाँ एक प्र॒इन उठ खड़ा होता है। प्रष्ठा पूछता है कि स्वप्न को 
लयाकल का भोग कहा गया है। यह क्‍यों ? उप्ते भी सकलवत्‌ अवभासन क्‍्पों 
नहों होता ? क्यों उस भोग में स्थिरता नहीं आतो ? उसी का उत्तर कारिका 
के न तु आदि अंशवाक्‌ द्वारा दे रहे हैं कि, 


लयाकल केवल दो मलों से आवृत होता है। वे दोनों आणव और 
कार्ममल हैं । उसमें मायीय मल नहीं होते । परिणामतः सकल दशा में उनका 
प्ररोह तो हो जाता है, पर लयाकल दशा में उनका प्ररोह स्थिरता को नहीं 
प्राप्त कर सकता ? क्योंकि सकल प्रमाता शरीरवान्‌ और लयाकल प्रमाता 
अशरोरी होते हैं। यही तथ्य एक स्थान पर इस डप में व्यक्त किया गया है कि, 
“ब्रछयाकल प्रमाता को कामंमल के प्रभाव से वह भोग तो उत्पन्त 


होता है; किन्तु मायोय मल के अभाव के कारण वह स्थिरता को नहीं प्राप्त 
करता है।” 


हो २८९-२९१ ] दश्ममाह्निकम््‌ २२७ 


सोख्यादीत्यादिशब्दान्नीलादि । तदुक्तम्‌ 
न] सोघुप्तं प्रलयोपमम्‌ घर (ई० प्र० ३२११५) इति । 


(०००० ***» ७३०७ #ह#७# #म*+ +००% ज्ञेयशुन्यतया | ५ 
( ई० प्र० ३२१३ ) इति च | 


तच्च ज्ञानाकलस्य पदमिति शेष: । अत्र हेतुर॒भिलाषेकरूपाणवमात्रोत्या- 
्गजोगयोग्यत्वादिति ॥ २९५१ ॥ 


. इसी को कारिका में निद्ा (मायीयमल) के अभाव में स्थिर नहीं हो 
पाता, यह कहा गया है । 


सोषुप्त इससे भी अतिरिक्त दशा है। इसमें सोख्यादि वृत्तियों का या 
नोल-पीत आदि पदाथंराशि का वेदन नहीं हो पाता। एक तरह की यह 
प्रलयात्मिका स्थिति होती है। इस विषय में ईश्वरप्रत्यभिज्ञा (३२१५) की 
उक्ति हैं कि, 


“सौषुप्त अवस्था प्रछ्योपम अवस्था है ।” साथ हो ईवररप्रत्यभिज्ञा 
(३।२।१३) में यह भो कहा गया है कि, 


“इसमें ज्ञेयशून्यता होती है ।”” 


यह स्थिति ज्ञानाकल को होतो है । ज्ञानाकल पद पर इसो प्रकार की 
जैयशून्यता का साम्राज्य छाया रहता है। 


इसका कारण क्या है ? इस प्रइत का उत्तर दे रहे हैं कि, 'लयाकलस्य 
मलत:ः आदि, अर्थात्‌ लयाकल अवस्था में केवल एक आणव मल ही रहता है। 
आणव मल अभिलाषात्मक होता है। इच्छा में मात्र भोगवृत्ति की अनुभूति- 
योग्यता ही होतो है। सुषुष्ति में वही आनन्दभोगानुभूति होती है। गहरी नींद 
से उठकर व्यक्ति कहता है--आाज बड़ी अच्छी मीठी नींद आई आदि | यह 
स्थिति भोगमात्रता को स्थिति है। इस प्रकार जाप्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति दशाओं 
को सकल, प्ररुयाकछ ओर ज्ञानाकल प्रमाताओं के परिप्रेक्ष्य में विड्लेषित किया 
गया है ॥ २८९-२९१ ॥ 


२२८ श्रीतन्त्रालोकः [इलो ० २५२-२५३- 
ननु विज्ञानाकलानामपि किमाणवमलयोगो5स्ति तन्निमित्तकं भोगयोग्यत्वं 
चेत्यादड्ुचाह 
भेदवन्तः स्वतोष्भिन्नाश्चिकोष्यन्ते जडाजडाः । 
तुर्ये तत्र स्थिता मन्त्रतज्नाथाधीश्वरास्त्रयः ॥ २९२ ७ 


याबद्भैरवबोधान्तःप्रवेशनसहिष्णवः । 
भावा विगलदात्मीयसाराः स्वयसभेदिनः ॥ २९३ ॥ 
संस्युरिति पश्चदशात्मके । 


ते हि विज्ञानाकला बोधादेकरूपत्वादभिन्ना अपि स्वतः परमेब्वरेच्छया 
भेदवन्तश्विकीष्य॑न्ते । अत एवं भेदभाक्त्वाज्जडा, अभेदभाक्त्वाच्चाजडा:-- 
इत्युक्त '(जडाजडा:' इति । यदाहु: 


विज्ञानाकल प्रमाताओं में आणव मल योग भौर तन्निमित्तक भोग- 
योग्यता के सम्बन्ध में किसी आश्यद्भू का निराकरण करते हुए उत्तकी वास्तविक 
स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि, 
विज्ञानाकल प्रमाता अभिन्‍न होते हुए. भेदभिन्न भी माने जाते हैं। 
इसी का फल है कि वे जड़ ओर अजड्‌ अबस्थाओं के प्रमाता की श्रेणी में आते 
हैं। यहाँ सोषुप्त दशा समाप्त हो जाती है । 
तुय॑ दक्षा में उत्कष॑ प्राप्त कर यही तोनों मन्त्र, मन्त्रेव्वर और मन्त्रमहेल्थर 
पद प्राप्त कर लेते हैं। 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उत्कर्ष की ऊध्वंगमनशीलूता साधना 
के उत्कर्ष पर. निर्भर करती है। उत्कर्ष के क्रम में उत्तरोत्तर भागे बढ़ते हुए 
भैरवबोध के रहस्यान्तराल के प्रवेश में समर्थ भाव ऐसे होते हैँ, जहाँ सारी 
आत्मीयता परसंविदूमयी हो जाती है और मायीय भाव विगलित हो जाते हैं । 
वहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं रह पाता। अद्वयावस्थान का वह उत्कृष्ट पढ़ 
अधिगत हो जाता है। इस प्रकार सारा पाश्चदश्यवाद स्वत: स्पष्ट हो जाता है । 
विज्ञानाकलों के अभिन्न रहने का रहस्य उनकी बोधात्मकता है। इस 
से वे अभिन्न हैं। ऐसा होते हुए भी परमेश्वर की इच्छा के बल पर भेद- 
वन्‍्त रहने की शेव चिकीर्षा के विषय बनाये जाते हैं। इस प्रकार भेदयुक्त रहने 


] २९२-२५३ ] दहश्ाममाह्निकम्‌ २२५ 


“बोधाविलक्षणेक्येडपि येषासन्योन्यभिन्‍नता । 
तथेइवरेच्छाभेदेन ते च बिज्ञानकेवला: ॥! 
(ई० प्र० ३३२७७ ) इति । 

तत्र स्थिता इति तत्र जाग्रदादो स्थिता: सकलप्रलूयाकलविज्ञानाकला 
एवं ये यथायोगं मनन्‍्त्रादिरुूपतां प्राप्ता: सन्तस्तुर्ये प्रमातारस्तदुपादानकत्वान्मन्त्रा- 
दीनाम्‌ | तदुक्तम्‌ 

“विशिष्टसुघदु:खादिसाधनावेदने. सति ॥ 

तत्सामान्यमयों भोगो जागरे स्मृतिमागतः ॥ 


के कारण जड़ ओर अमेदयुक्त. रहने के कारण वे अजड़ भो माने जाते हैं । 
इसोलिये इन्हें 'जडाजड' कहते हैं। ईद्वरप्रत्यभिज्ञा ( ३।२॥७ ) में कहा गया 
है कि, 


“बोध आदि समान लछाक्षणिकता के कारण ऐक्य के मूत्र में रहते 
हुए भी परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न भेद के कारण जिनकी पारस्परिक भिन्‍नता 
भी हो जाती है, उन्हें विज्ञानकेवल प्रमाता कहते हैं ।” 

इन तीनों जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्त अवस्थाओं में सकल, प्रलयाकल 
और विज्ञानाकल ये तोनों प्रमाता उल्लसित रहते हैं । यही तीनों प्रमाता यथा- 
योग मस्त्रादि रूपता को प्राप्त करते हैं और तुर्य दशा के यही प्रमाता बन जाते 
हैं। एक तरह से वे मन्त्र, मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वर प्रमाताओं के उपादान- 
कारण ही हैं । इस सम्बन्ध में आगमप्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

“आणब, काम और मायीय तोनों मलों से आवुत सकल प्रमाताओं को 
विशेष रूप से सुख और दु:खों को अनुभूतियाँ होती ही रहती हैं । सुख्ों ओर 
दुःखों के साधत उनके जीवन के अंश होते हैं । उतका आवेदन-संवेदन उन्हें हुआ 
करता है। ऐसो दशा में जोवन का यह एक सामान्य क्रम ही हो जाता है। 
यह सामान्य भोग जागरावस्था की एक सच्चाई है। 

कभो इस स्थिति से अछण यदि इन भोगों का मानसिक ऊहापोह हुआ, 
इनका संकल्पात्मक स्मरण हुआ, तो वे स्वप्न के समान हो जाते हैं। यदि 
इनका अनुद्रेक हुआ तो यह सोषुप्त दशा हो जातो है । सौषुप्त विज्ञानाकल को 
दछक्षा है, जिसमें मल मात्र अर्थात्‌ केवल आणवमल का झीना आवरण रह 
जाता है। 


२३० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० २०२-२०३- 


सौषुप्तो मलमात्रोत्थस्तत्र विज्ञानकेवलाः। 
भेदवन्तः स्वतो$भिन्नाश्विकीष्यंन्ते जडाजडा: 0 
तत्नाविश्य च त इत्यं स्वातन्त््यात्तुयंमीदृशम्‌ । 
मन्‍्त्रतत्पतिमन्त्रेशमहेशस्थितिभावक्रमात्‌ु ४४! इति । 
सर्वे हि परसंविद्विश्रान्त्युन्मुखा एवेति भावः | अत एवं तुर्यातीतपदे 
प्रमातृप्रमेयात्मनः सर्व एवं भावाः परसंविदेकात्म्यसहिष्णुत्वाहिगलदात्मीयसारा 


यह भी हो जाता है कि विज्ञानाकल अवस्था में साधना के उत्कर्ष पर 
पहुँचने पर भी भोगावेदनात्मक स्मृतियाँ झकझोर जाती हों; परल्तु विज्ञानाकल 
साधक अबबोधात्मकता के कारण अधःपात के दोर्भाग्य की भीषा से सुरक्षित 
रहता है। 

इनमें सामान्यबोधमयता से अभिन्‍नता की अजडावस्था होती है; किन्तु 
परमेद्वर की इच्छा की विचित्र चिकीर्षा इन्हें आगणव मल की भिन्‍नता का भार 
दे देती है, जिससे ये भेदवन्त भी कहलाते हैं । इस अवस्था में ये जड़ कहलाते हैं । 


उत्कर्ष के सौभाग्य का आयाम संयोग, साधना और इच्छाशक्ति के 
अनुग्रह द्वारा जब विस्तार प्राप्त करता है, तो ये तुर्य का स्पर्श कर पाते हैं । 
तुर्य का वेशिष्टय है कि यहाँ बर्थराशि का विगलन हो जाता है। तुर्य के हो 
मे तोनों मन्त्र, मन्त्रेवर और मन्त्रमहेद्वर प्रमाता हैं । इन दशाओं को भ्राप्त 
करने की प्रक्रिया को उद्धरण की अन्तिम पंक्ति का 'क्रमात्‌' शब्द खोलकर रख 
देता है ? क्रमशः इन दद्षाओं को प्राप्त करने के लिये योगिवरय प्रज्ञापुरुष कठिन 
साधना करते हैं और अन्त में भेरवीभाव प्राप्त कर लेते हैं । 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि सभी प्रमाता संविद्विश्रान्ति के लिये 
ही उन्मुख हैं । यह उन्मुखता उन्हें उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देती है । 
वे तुर्य पद का आनन्द लेकर तुर्यातीत पद को प्राप्त कर लेते हैं । 


तुर्यातीत पद अनिर्वचनीय परम विश्रान्ति धाम माना जाता है। यहां 
प्रमातु और प्रमेय के भी भाव परसंविदेकात्म्यसहिष्णु हो जाते हैं। यहाँ सारी 
आत्मीयता के स्पन्‍्द-विमश ओर सार विगलित हो जाते हैं। फलत: भेदवाद 
का कलडूकालुष्य वहाँ नहीं होता । सब कुछ अभेद अद्य भाव में उल्लसित 


बट र२९०४-२५५ ] दश्ममाह्निकम्‌ २३१ 


अत एवं स्वयमभेदिनः संस्यु: छिवश्षक्तिमात्रात्मना रूपेण परिस्फुरन्तीत्यर्थ:। 
यथोत्तरं भेदविगलनक्रमावद्योतको यावच्छब्द: । पाग्नदश्यक्रमे चेवं जाग्रदाद्यवस्था 
इत्युक्तम्‌ 'इति पद्नदश्ात्मके' इति ॥ २५३ ॥ 


एवं मतभेदे5पि जाग्रदाद्यवस्थानां तात्पर्येणेकमेव रूपं विश्रमयति 

यस्य यघद्यत्स्फु्ट रूपं तज्जाग्रदिति मन्‍्यताम्‌ ॥ २९४ 0 

यदेवास्थिरमाभाति स पूर्व स्वप्तन ईदुशः । 

अस्फुटं तु यदाभाति सुप्तं॑ तत्तत्परोषपि यत्‌ ॥ २९५ ॥ 

त्रयस्थास्यानुसंधिस्तु यह्॒शादुपजायते । 

स्रक्सुत्रकल्प॑ तत्तुय॑ सर्वभेदेषु गृह्यताम्‌ ॥ २९६ ॥ 
होता है। वहाँ सभी अद्वय भाव भव्यता से भूषित हो जाते हैं | वहाँ का स्फुरण 
भी परिस्फुरण बन जाता है। कारिका २९३ का यावत्‌ शब्द भेदों के विगलन 


की प्रक्रिया की क्रमकता की ओर संकेत करता है| यह पाञ्चदह्य विज्ञान के 
उत्कष॑ के अभिनव आयाम का प्रतीक है ॥ २५२-२५३ ॥ 


इस प्रकार के वेचारिक मतभेदों के रहते हुए भी जाग्रतू आदि 
अवस्थाओं के तात्पय की विश्रान्ति, इनकी एकरूपता में ही होती है । यद्दी कद्द 
रहे हैं-- 

जिसका जो-जो स्फुट रूप है, अर्थात्‌ जिसमें सर्ववस्तु मात्र की स्फुटता 
स्पष्ट हो, वह जाग्रत्‌ अवस्था है, यह मानना चाहिए। जो अस्थिर आभासित 
है भौर पहले के संस्कार से संस्कारित है--वह स्वप्न है। इसी तरह जो 
नितान्‍्त अस्फुट है, ऐसा आभास हो सुषुप्ति है । 

इसमें सब की पूर्व-पूवं की तीनों की अनुसंधि होती है । माला के सूत्र के 
समान तुय॑ दक्शा होतो है । सभी भेदों को इसका सूत्र ग्रथित करता है। तुर्यातीत 
इससे भी ऊपर की स्थिति है । 


तुर्यातोत की परिभाषा में दो बातों का विशेष ध्यान दिया गया है। 
पहली दृष्टि अद्यय भाव के घनतम उल्लास की उच्च संविदेकाल्म्य-दशा पर है । 
दूसरी दृष्टि सम्पूर्ण भेदवाद पर है। पहली दृष्टि प्रखर प्रकाशमयी ओर दूसरी 
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यक्त्वद्वेतभरोल्लासबद्राविताशेषभेदकम्‌ । 

तुर्यातीतं॑ तु॒तत्प्राहुरित्थं सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 

सपूर्वमिति पूर्वानुभूतमित्पर्थ:। अस्फुटमिति सुषुप्ते विद्वस्य शक्त्यात्मना- 
वस्थानादनुड्िह्नखूपमित्यर्थ: । ननु यद्येवं तह्ंत्र न किव्च्चिदपि भासादित्याशडूचाह 
तत्पुरोषपि यदिति | ततः सुषुप्तात्युरो जागरायामपि तड्जवतीत्यर्थ:। अत एवं 
सुखमहमस्वाप्समित्यादिका स्मृति: स्थातु, अत एवं समनन्‍्तरं संवादितम््‌ 


अन्धतामिस्रमयी निशा के उल्लास की है। प्रखर प्रकाश के समक्ष जेसे तामिस्र 
आडम्बर ठहर नहीं सकता-विनष्ट हो जाता है, उसी तरह संविदद्वेतभरोल्लास 
परे समस्त भेदवाद भी विगलित हो जाता है। इसे ही तुर्यातोत दशा कहते हैं । 
पाश्चदद्य विज्ञान को इन पाँच अवस्थाओं की तरह अन्यत्र सर्वत्र आकलन को 
योजना होनी चाहिए । 


कारिका में प्रयुक्त कुछ शब्दों पर विद्येष ध्यान देने की आवध्यकता है। 
तभी कारिका का तात्पर्या्थ स्पष्ट हो सकेगा । वे शब्द इस प्रकार हैं-- 


१, सपूर्वभू--स्वप्न में पूवं की तरह आकार और रूप तो होते हैं, पर 
उनमें चश्नलता होती है, स्थिरता नहीं होती । इसलिये पूर्व की तरह प्रमेयसत्ता 
का अस्थिर आभास ही इसका अर्थ किया जा सकता है| 

२. अस्फुटमू--जाग्रतू और स्वप्न में प्रमेयसत्ता स्फुट दृश्यमान होती 
है। सुषुप्ति में वह स्फुट रूप से व्यक्त नहीं हो पाती । इसका कारण यह है कि 
प्रमेयसत्ता शक्तिरूप में स्थित रहने के कारण उद्धिल्न अर्थात्‌ अंकुरित नहीं 
हो पाती । 

३. तत्पुरोषपि यत्‌-जो उसके आगे भी अवभासित होती है। जेसे सो 
कर उठने पर भो यह स्मृति होतो है कि मैंने आज बड़ो मीठी नींद ली । 

७४. अयस्थ--जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति को तोनों अवस्थाओं की अनुसंधि 
का सन्दर्भ हो यहाँ अपेक्षित है । 

५, सर्वभ्ेदेषु-मुख्य भेदों के अतिरिक्त अवान्तर भेदों में भो माला में 
सूत के समान इसके ग्रथित होने का संकेत है । जैसे-जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, जाग्रत्‌-स्वप्न, 
स्‍्वप्न-स्वप्न भादि अवान्तर भेदों की यह स्थिति द्वोती है । 


| २९६-२९७ ] दह्ममाह्लिकस्‌ रहे३े 


“जागरे स्मृतिमागतः' इति । त्रयस्येति जाग्रदादेः । सर्वभेदेष्विति जाग्रज्जाग्र- 
दाद्यवान्तरप्रकारेष्वित्यर्थ: । स्रक्यूत्रकल्पमिति सर्वानुगमात्‌ । अत एवोक्तम््‌ 


“त्रिषु चतुर्थ तेलवदासेच्यम्‌” । (शि० सु० ३३२०) इति। 


६. स्रकसूत्रकल्पमु--हार के सभो पुष्प एक हो जूत्र में ग्रथित होते हैं । 
उसी तरह सभो अवान्तर भेदों में इसका अतुगम स्वाभाविक रूप से होता है। 
इसोलिये शिवसूत्र (३।२०) में कहा गया है कि, 

“तोनों में चतुर्थ को उसी तरह चुपड़ देने का प्रयास करो, जेप्े अचार 
को तेल से सींच देते हैं ।'' 

शिवसूत्र का यह सन्दर्भ समझते योग्य है। ऊपर माला के मनकों 
में धागे की तरह पिरोने की उपमा दो गयो है। यह तुरोयावस्था भो तोनों में 
मानो पिरोई हुई है । इस पिरोने का तात्पय॑ जटिल है । धागा सभी मनकों का 
साक्षी है। तुर््नं दशा भो द्रष्टा मात्र को हो व्यक्त करतो है। जागते समय, काम 
करते सप्रय, स्व्रप्त लेते समय, सोते समय, जो हमारा स्वात्म भाव है, वह सदा 
विद्यमान है । उससे सभो अवस्थाएँ व्याप्त हैं । इमी तरह का यह आपमेचन है। 
इस कथन से एक रहस्य को अभिव्यक्ति होतो है कि तुरोब सदा प्राप्त हैं। 
इसको पाना नहीं है, इसको रहस्य के आवरण से बाहर प्रकट कर लेता है । 
यहो साधना का स्वरूप है। हमारा हो छियरा खजाना यदि हमें उपलब्ध हो जाय, 
तो हपें हमारो दरिद्रता छोड़कर हो भाग खड़ो हो जाय ! 

यदि जागरण में यह सोच मुल्य हो जाय कि जो प्रम्नेय्रराशि है और 
इसके जो व्यापार हैं, उनसे मैं पृथऋ्‌ हूँ, तो समझिये जागरण में तुरीय का घागा 
पिरोना सफल हुआ | स्वप्त में हम अपने को स्वप्त से पृथक्‌ रहने का अभ्यास 
कर सकते हैं। सोने को मोठो अनुभूति में भो द्रष्टा का बोध ( साक्षोभाव ) पेदा 
कर लेना है । इस तरह चौथी अवस्था का आसेचन हो जायेगा। 


तुरोय अमृतकिरण है। बोध का ब्रह्म द्रव है। इस अमृत से सींचने की 
घुरुआत जागने से होती है। गीता की सवंभूत निशा से संयमी बनकर जागने 
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तुर्याताते पुनरनुगन्त्रनुगम्याद्यभावा:ड्र दगन्धो5पि नास्तीत्युभयमतानुयाथि 
तात्पयंतो जाग्रदादीनां रूपमुक्तम । एवं पाद्वदव्यक्रमे जाग्रदाद्यवस्थापश्चकम- 
भिधाय त्रायोदद्यादावप्यतिदिद्ञति--इत्थं सवंत्र योजयेदिति | २५७ ॥ 


तदेवाह 

लयकाले तु स्‍्वं रूप॑ जाम्रत्तत्यूवंबृत्ति तु। 

स्वप्तादीति क्रम॑ सर्व सबंत्रानुसरेदुबुध: ॥ २९८ ॥ 

तत्पूर्ववृत्तीति ततः स्वरूपात्प॒व॑वृत्ति लयाकलादीत्यर्थ: । सवंत्रेति शिवा- 
न्तस्‌ ॥| २९५८ ॥ 


की साधना शुरू करनी चाहिए । यह विधिरूप निवेश है। अआरुच्य दाब्दविधि 
और चाहिए रूप उपदेश है। इसे आप करें और देखें चमत्कार कि आपके 
जीवन में बया घटित द्वोने लगता है। 


७, तुर्यातीतमु-अदुगन्ता और अनुगम या अनुगम्य का भाव ही जहाँ 
समाप्त हो जाता है। भेद का गन्ध ही मिट जाता है। आपने कबीर का “जब 
मैं था, तब हर नहीं, अब हरि है, में नाहि' पढ़ा है, उसी सन्दर्भ में समझें । 
जागरण अपने स्वरूप को पा जाता है। बेहोशी का जागना खत्म ! सपने मिटे, 
सोना समाप्त । स्वात्मसंविद्‌ का शाश्वत बोध ! 


८. इत्थं सर्वत्र योजयेत्‌ू-१५ मनकों की माला में हो धागा नहीं 
पिरोया जाता। वह तो १३, ११, ७ और ५-३ में भी इसी तरह योजित 
करना चाहिए यही शास्त्र का निर्देश है ॥ २९४--२५७ ॥ 


पाश्नदह्य विज्ञान में पृथ्वी के 'स्व'रूप की प्रतीक होने पर इससे ऊध्व॑ 
चतुर्दश प्रमाताओं की स्थिति होती है। त्रायोदष्य विज्ञान की दिशा में उत्कर्ष 
की ओर अग्रेसर होने पर जाग्रतू (सकल ) 'स्व'रूप प्राप्त करता है । इसी 
तरह स्वप्न (लयाकल) 'स्व'रूप में पूर्ब॑वृत्ति ग्रहूण करता है। इसी तरह इन 
पाँचों अवस्थाओं की क्रमश: अन्तिम ऊर्ध्व॑पद पर्यन्त कलना होती है । 

मतभेदघादियों के अनुसार भी जाग्रतू, स्वप्न आदि अवस्थाओं के 
आकलन किये जा सकते हैं। विज्ञ व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अनुभूति के 
सभी स्तरों पर इस रहस्य का अनुदर्शन करे ॥ २९८ ॥ 


5 २९९-३०० ] दछ्षममाह्लिकम्‌ २२५ 


तदाह्‌ 


एकत्रापि प्रभो पूर्ण चित्तर्यातीतमुच्यते । 
आलन्दस्तुयेमिच्छेक बीजभूमिः सुषुप्तता ॥ २९५६ 0७ 
ज्ञानशक्तिः स्वप्न उक्तः क्रियाशक्तिस्तु जागृतिः । 
न चैतत्‌ 'अग्निर्माणवकः” इल्यादिवदुपचरितमित्याह 
तन चेवमुपचारः स्यात्सईवेँ तत्रेव वस्तुतः ॥ ३००॥ 
न चेन्‍्न क्वापि सुख्यत्वं नोपचारो5पि तत्कवचित्‌ । 
यतस्तत्र चिदेकरूपे पूर्ण प्रभावेव सव॑ भावजातं वस्तुतो$स्ति, अन्यथा 
हि न किज्चन चकास्यथात्‌। यदुक्तमु-- 
“स्वामिनग्रात्ससंस्थस्थ भावजातस्थ भासनस्‌। 
अस्त्वेव न विना तस्माविच्छामश्ञ:ः प्रवतंते ४! इति। 
( ई० प्र० १५११० ) 


चिदानन्देच्छा-ज्ञान-क्रिया रूपों में भी इन पाँच अवस्थाओं का समायोजन 
कर रहे हैं-- 

एकमात्र पूर्ण परमेब्वर के व्क्तिसामरस्थ की पूर्णता में चित्‌ शक्ति 
का समुल्लास होता है । इसे तुर्यातीत से जोड़ सकते हैं । 

आनन्द इस दृष्टि से तुर्यरूपावस्थान का स्तर है । बोजभूमि रूप 
इच्छा सुषुप्ति में शय्या का आश्चय लेती है। ज्ञानशक्ति स्वप्नवतु ओर क्रिया- 
दक्ति जागृति कही जाती है । 

इसे 'अग्निर्माणवक:' की तरह लाक्षणिक या औपचारिक प्रयोग नहीं 
कह सकते | वहाँ तो बालक की तेजस्विता से तेज:पुञ्ज प्रतोक अग्नि का 
लाक्षणिक प्रयोग चल सकता है। पर उक्त सन्दर्भ उपचारात्मक नहीं, 
वास्तविकता का सन्दर्भित करते हैं । 

चिदेकरूप पूर्ण परमेव्वर प्रभु में हो यह सारा का सारा विद्व 
उल्लसित है। यह तथ्य स्वीकार नहीं करने पर कहीं भी उपचार की कौन 
कहे, मुख्यता को भी सिद्धि नहों की जा सकती सवंत्र अश्रकाशमानता का 
अन्धकार ही छा जाने का भय उपस्थित हो जायेगा | इस सम्बन्ध में ईदवर- 
प्रत्यभिज्ञा (१।५।१०) कहती है कि, 
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ततदइच सकलादो तन्‍्मुख्यं न स्यादप्रकाशनादेव, तथात्वे च मुख्याभावा- 
दुपचारो5पि व्याहन्येतेति वास्तवमेव शिवे5पि जाग्रदाद्यवस्थापञ्चकम्‌ ॥ ३०० ॥ 

अत्रेव प्रमाणसिद्धतामाह 

एतठच्छीपुर्वशास्त्रे च स्फुटस॒ुक्त महेशिना ॥ ३०१ ॥ 

एतदेव श्रौतेनार्थेन च ऋरमेणाह 

तत्र॒ स्वरूपं शक्तिश्व सकलइचेति तत्त्रयम्‌ । 

इति जाग्रदवस्थेयं भेदे. पश्चद्यात्मके ॥ ३०२ ॥ 

अकलोौ स्वप्नसोषुप्ते तुर्य मन्‍्त्रादिवरगंभाक्‌ । 

तुर्यातीत॑ शक्तिशम्भू त्रयोदशाभिधे पुनः ॥ ३०३ ॥ 


“स्वात्म में दाइवत्‌ उल्लसित स्वात्मसंविद्वपुष्‌ परमेश्वर की भावराशि 
का भासन उसके विना नितान्‍्त असम्भव हैं। इसी भावराशि के सम्यक्‌ प्रवत्तंत 
के; लिए इच्छारूपी विमशं का स्पन्द संमूत होता है |” 

इसलिये सकल आदि में अप्रकाश के कारण मुख्यता मान्य नहीं है । 
दूसरी बात यह भी यहाँ उठ खड़ी होती है कि जिसमें मुख्यता नहों, उसका 
उपचार केसा ? अतः यह आकलन सत्य पर ही आधारित है कि, शिव में 
भी ये जाग्रत्‌ आदि पाँचों अवस्थाएँ सदा शञाइवत सद्भाव से विद्यमान 
हैं ॥ २९९-३०० ॥ 


आममप्रामाष्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि, श्रीपूव॑शास्त्र में 
भगवान्‌ महेश्वर ने इन बातों का स्पष्ट कथन किया है ॥ ३०१ ॥ 

इसको श्रीपूर्वशास्त्र की व्यवस्था के अनुस्तार इस प्रकार क्रमशः ध्यान 
में रखने के लिए कारिका का अवतरण कर रहे हैं कि पञ्चदशात्मक भेद में 
इन पाँचों का स्थान किस प्रकार है-- 


'स्वरूप', शक्ति और सकल का यह त्रिक जाग्रतू अवस्था है | प्रढयाकल 
और विज्ञानाकल क्रमशः स्वप्न और सोषुप्त अवस्था के प्रतोक प्रमाता हैं । तुर्य 
श्रेणो में मन्त्र, मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वर आते हैं। तुर्यातीत शक्ति ओर शक्ति 
का सामरस्य है। 


] 


इलो० ३०४-२०८ ] दष्यममाह्लिकम्‌ ररे७ 


स्वरूप जाग्रदन्यत्तु प्राग्वत्प्रलयकेवले । 

स्व॑ जाग्रत्स्वप्नसुप्ते दे तुर्ाद्षत्र च पूर्वबत्‌ ॥ ३०४ ॥ 

विज्ञानाकलभेदेषपि स्व मनन्‍्त्रा मन्त्रतायकाः । 

तदीशाः शक्तिशंभ्वित्यं पश्॒स्युर्जाग्रदादयः ॥ ३०५ ॥ 

सप्तभेदे तु सन्‍्त्राख्ये स्व॑मन्‍्त्रेशा महेह्वराः । 

शक्ति: शंभुक्च पश्चोक्ता अवस्था जाग्रदादयः ॥ ३०६ ७ 

स्वरूप मन्त्रमाहेशी . गक्तिसंन्त्रमहेश्वर: । 

शक्ति: शंभुरिसाः पश्च सन्‍्त्रेशे पञ्चभेदके ॥ ३०७ ॥ 

स्‍्व॑ क्रिया ज्ञानमिच्छा च॒ हांभुरत्र च पञ्चसी । 

महेद्वाभेदे त्रिविधे जाग्रदादि निरूपितम्‌ ॥ ३०८ 0७ 

स्वरूप धराद्यव्यक्तान्तमु, सकलबशब्दसंनिधानात्तदीयेव शक्ति:। अकलौ 
प्रल्याकलविज्ञानाकलो । स्वरूपसिति सकलतच्छक्तिसहित कलान्तमन्यत्माग्व- 
दिति तदकलो स्वपष्नसुप्ते, तुयँ॑ मन्‍्त्रादिवगंभाक्‌, तुर्यातीत॑ शक्तिशंभू - 


इत्यनुसर्तव्यम्‌ । 'प्रलयाकल' इत्पर्थाद्वेद्ये, तेनेकादशात्मके भेदे इत्यथं:। स्वमिति 
प्रल्याकलाद्यात्मक॑ स्वरूप॑ यत्प्राक्स्वप्नपदं समभवत्‌ । 'दे! इति विज्ञानाकल- 


तच्छक्ती, तेन विज्ञानाकलशाक्तिः स्वप्ते, विज्ञानाकलस्तु सुषुप्ते इति । पूर्ववदिति 
तेन तुर्य मन्‍्त्रादयस्तुर्यातीते तु शक्तिशिवाविति । 'विज्ञानाकलभेद' इति नवात्मके 
भेदे इत्यथं: । स्वमिति विज्ञानाकलादिरूपं यत्प्राक्स्वप्नसोषुप्तदशामध्यशेत । 
बजाग्रदादय' इत्यनेन क्रमः सूचित, तैन 'सद्ाक्तिविज्ञानाकलो जाग्रदु 
यावच्छक्तिशिवो तुर्यातीतमिति। स्व मन्‍्त्रादिरूपं जाग्रद्यत्प्रावस्वप्तदशामधि- 


त्रायोदब्य में 'स्व'रूप जाग्रतू और अन्य भेद पूव॑वत्‌ रहेंगे। जब प्रलया- 
कल स्वरूप में आता है, तो वह जाग्रतु दशा में तथा स्वप्त और सुप्त अवस्था में 
विज्ञानाकल और उसकी दाक्ति की गणना होती है। इसमें विज्ञानाकक को 
शक्ति स्वप्न में और विज्ञानाकल सुषुप्ति में परिगणित होते हैं। 


गर्३े८ट श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ३०४-३०८ 


डायानमासीत्‌, तेन स्वप्ने मन्‍्त्रेश्वरा:, सुप्ते मन्त्रमहेश्वरास्तुर्य शक्तिस्तुर्यातोते 
तु शंभुरिति | स्वरूपमिति मन्‍्त्रेश्वरादिरूपं जाग्रद्यत्माकस्वप्तपदमासीतू । मत्त्र- 
महेश्वरद्क्तेरा रभ्य पुनः क्रमात्स्वप्ताद्या अवस्था: | स्वमिति मन्त्रमहेश्वरादिरूपं 
जाग्रद्यावच्छंभु: | पञ्ममी तुर्यातीतावस्था स्थात्‌ । अस्महृहंने च वस्तुतः शिव- 
शक्तेस्त्रेरूप्यमेवोदितमित्युक्त क्रिया ज्ञानमिच्छा चेति । 
एतच्च समनन्‍्तरमेवोक्त॑ विभज्य ग्रन्थकृतास्माभिश्च व्याख्यातमिति नेह 

धुनरायस्तम्‌ । तदुकत॑ तत्र 

“स्वरूप तत्र दाक्तिश्व सकलइ्चेति तत्त्रयम्‌ । 

इति जाग्रदवस्थेयं भेदे पच्नदश्ात्मके ॥ 

अकलो द्वो परिज्ञेयो सम्यक्स्वप्नसुषुप्तयो:। 

सन्‍्त्रादितत्पतोशञानवगंस्तुय॑_ इति स्मृतः॥ 

शक्तिशंभू परिज्ञेयो तुर्यातीते बरानने ॥ 

श्रयोदशात्मके  भेदे._ स्वरूपसकलाबुभो ७ 

मन्त्रमहेश्वरेशानाः शक्तोशावषि पृव॑ंबत्‌ । 

प्रल्याकलभेदेषप स्‍्व॑ विज्ञानकलाबुभो 0 

सन्त्रमन्त्रेइवरेशानाः दाक्तीश्ञावषि पू्वंबत्‌ । 

नवधा कोतिते भेदे स्वं मन्‍त्रा सन्त्रनायकाः ॥ 

तदोीज्षाः शक्तिशंभ्‌ चर पत्नावस्थाः प्रकोतिताः। 

पूव॑व॒त्सप्तभेदेषपष स्‍्व॑ मन्‍्लत्रेशेशशक्तयः ॥ 


विज्ञानाकल श्रेणो के नवात्मक भेद में विज्ञानाकल ओर उसके ये दो भेद 
हीःजाग्रत्‌ रूप में व्यवस्थित माने जाते हैं। मन्त्र स्वप्त, मन्त्रेह्वर और मस्त्र- 
महेब्वर तुय॑ तथा शक्ति ओर शिव तुर्यातीत श्रेणी में ही आकलित होते हैं । 
विज्ञानाकल के 'स्व'रूप लेने पर मन्त्र जाग्रतू, मन्त्रेहवर स्वप्त और मन्त्रमहेश्वर 
तुर्य तथा इसमें भी शिवशक्ति का तुर्यातीत रूप स्थिर रहता है। यह ५ भेद की 
अवस्था का आकलन है | 

मन्त्र के स्वरूप में आने पर मन्‍्त्रेशवर, मन्‍्त्रमहेहवर शक्ति और शांभु 
की पाँच अवस्थाएँ ही जाग्रत्‌ आदि पाँच अवस्थायें होतो हैं । 

मन्त्रेद्वर के स्वरूप में आने पर मन्त्रमहेश्वर जाग्रतु क्रिया, ज्ञान स्वप्न, 
इच्छा तुर्य और शिव तुर्यातीतपदाधिष्ठित प्रमाता माने जाते हैं । 


डे “३०९ ] दह्मममाह्लिकम्‌ २२५ 


शिवश्रेति परिज्ञेयाः पन्नेव वरवंणिनि। 
स्व शक्तिः सवा निजेशानाः शक्तिशंभू च पत्नके ॥ 
त्रिके स्वं शक्तिशक्तीच्छाशिवभेद॑ विलक्षयेत्‌ । 
सव्यापाराधिपत्वेन तद्घोनप्रेरकत्वतः ॥ 
इच्छानिवृत्तेः स्वस्थत्वादभिस्नं चेति पत्चधा ॥/(मा०वि०१३५)इति । 
प्रमातुभेददच॒वस्तुधर्मादिषु त्रिष्वपि प्रमेयेष्वन्तः प्रतिपदमुक्त:-इति 
तेन नेह पृथगुपात्त: ॥ ३०२-३०८ ॥ 
न केवलमियदल्तमेव जाग्रदादि निरूपणीयतया संभवेद्यावद्विगलितभेद- 
सद्भावे शिवेष्पीत्याह 
व्यापारादाधिपत्याच्च तद्धान्या प्रेरकत्वतः । 
इच्छानिवृत्तेः स्वस्थत्वाच्छिव एको5पि पश्चवा ॥ ३०९ ॥ 
एतदेव प्रथमार्धेनोपसंहरति 
इत्येष दर्शितो5स्माभिस्तत्तवाध्वा विस्तरादथ । 
विस्तरादिति, पूर्वाह्विके हि संक्षेपेण षट्त्रिशद्धा एतदुक्तम्‌, इह्द तु प्रति- 
तस्व॑ पाग्चदर्यादिक्रमेणान्यथेति भाव: । अथेत्यन्ते मद्भलार्थमिति शिवम्‌ ॥२०९॥ 
मन्त्रमहेद्वर के स्वरूप प्राप्त कर लेने पर क्रिया जाग्रतू, ज्ञान स्वप्न, 
इच्छा सुषुप्त , आनन्द तुर्य और चिन्मयरूप तुर्यातीत का भेद ग्राह्म होता है। 
इस [प्रकार का आकलन त्रिकशास्त्र द्वारा मान्य है। यह सारा निरूपण 
श्रोपूर्वशास्त्र पर निर्भर है । 
यह पूरा सन्दर्भ मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के अधिकार २२७ से लेकर 
२।३५ तक इसी तरह ज्यों का त्यों मात्र शब्दभेद से वर्णित है, जिसका पुनः 
उल्लेख पुनरुक्ति मात्र होगा। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि वस्तु के उद्रेक, 
अस्थैर्य और अनुद्रेक की तोन दद्याएँ प्रमेय दशाएँ हैं ओर उनके प्रमाताओं के 
कथन भो उस्ो सन्दम में स्पष्ट रूप से बता दिये गये हैं ॥ ३०२-२०८ ॥ 
इन पाँच अवस्थाओं का निरूपण भेदसद्भाव के सन्दर्भ को रूपायित 
करता है । अतुभव तो यह भी कहता है कि विगलित भेदसद्भाव शिव की भी 
पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं । उनका क्रम और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 
एक शिव भो १. व्यापार, २. आधिपत्य, ३. आधिपत्य के अनुद्रेक, 
४. प्रेरकत्व के कारण और ५. इच्छानिवृत्ति के कारण क्रमश: जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुष्ति, तु्य और तुर्यातीत भेद से ५ (पाँच) प्रकार के द्वोते हैं ॥ ३०५ ॥ 


२४० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ३०९ 


कौमारिलनेयायिकमतविसतिसत्तत्त्वविज्जयरथाख्यः ॥ 
अख्यापयदतिविशदां दशमाह्निके विवृतिरीतिमिमाम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीतन्त्रालोकविवेके तत्त्वभेदप्रकाद्यनं 
नाम दह्ममाह्लिकम्‌ ॥ 


यही शैव विस्तार का स्वरूप है । पूरा दशमाह्िक तत्त्वाध्वा के विस्तार 
में हो चरिताथे है। यहाँ इसका उपसंहार कर रहे हैं। पूर्व स्वीकृत पद्धति के 
अनुसार इलोक की प्रथम अर्धाली का उपयोग इस कार्य में किया गया है। वही 
यहाँ प्रस्तुत है-- 

इस प्रकार यह तत्त्वाध्वा महामाहेष्वर के द्वारा विस्तारपुर्वक ( पाञच- 
दश्यविज्ञान सहित) प्रदर्शित किया गया | इस अर्धाली में 'अस्माभि:” शब्द स्वात्म 
के उत्कष के अभिप्राय को अभिव्यक्त कर रहा है। 'दक्शित' शब्द यह प्रदर्शित 
करता है कि प्रकाश का एक पुज्ज तत्त्वाध्वा के माणिक्य के रूप में शास्त्रकार 
के पास है, जो इन्हें गुरुजनों से मिला था । उसी को दिखला रहे हैं। देखने वाले 
भी बोध के प्रकाश में अपने स्वात्म का वास्तविक रूप देखकर कतार्थ हो रहे 
हैँ । इसके साथ ही इसमें प्रयुक्त अथ' शब्द माज्जुलिकता का उदुभावन भी कर 
रहा है। इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ यह्‌ आह्लिक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर 


रहा है। 


कौमारिलपद्धतिविद्द-वेत्ता जयरथ जिष्णुप । 
दर्यमाह्लिक-वर-विवृति-कृति-कर्त्ता अलंकरिष्णु ॥ 
2८ >५ 2५ ८ 
तुर्यात्‌ जागृतिमागत्य हंसः सर्वान्‌ गुरून्‌ स्मरत्‌। 
व्याख्यादनुग्रहान्मातुः दशमाहहिक-देशनाम्‌ ॥ 
श्रीमन्महामाहेश्वराचायंवर्याभिनवगुप्तपादाचार्यविरचित 
राजानकजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्यासमुपेत 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी र-क्षी र-विवेक-हिन्दी भाष्यसंवलित 
श्रीतन्‍्त्रालोक का तत्त्वाध्वाप्रकाशन नामक 
दद्मम आह्निक समाप्त ॥ 
॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 
हा 


्ड। 


श्रीतन्त्रालोके 
श्रोमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तवि रचिते । 
श्रोजयरथकृतविवेकाख्यटो को पेते ॥ 
डॉ० परमहंसमिश्रकृत-नी र-क्षो र-विवेक-हिन्दी भाष्यसंवलिते । 
एकादशमाहिकम्‌ 


स्वात्ममहाभीमरवामशंनवश्शकलिताध्वसन्तानः । 
भववुगंभञ्जनजयोत्साहो... जयताज्जयोत्साहः ॥ 
इदानीमपरार्धेन कलाध्वानमुपक्रमते 
कलाध्वा वक्ष्यते श्रीमच्छांभवाज्ञानुसारतः ॥ १ ॥ 


श्रोराजानकजयरथकूतविवेकव्याख्योपेत- 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी र क्षी रविवेक- 
हिन्दी भाष्य-संवलित 


श्रीतन्त्रालोक 
ग्यारहवाँ आहिक 


भैरवस्वात्मविमद्यंभय ध्वंस्त अध्वभवभेद | 
भयोत्साह ! जय, हो सका, भव-भयदुर्गोच्छेद ॥ 
पूर्वस्वीकृत सरणी के अनुसार दशम आाह्लिक के अन्तिम इलोक की 
द्वितीय अर्धाली से ग्यारहवें आह्लिक का आरम्भ कर कलाध्वा के वर्णन की 
चर्चा कर रहे हैं । अपराध के इस उपक्रम में शास्त्रकार यह स्पष्ट कर रहे हैं 
कि, मेरा यह प्रयास परमगुरुवर्य श्रीशंभुनाथ के आदेशानुसार ही सम्पन्त हो 
रहा है। इस शास्त्र के सन्दर्भ में अनुशासन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिव 
स्वरूप गुरु के आदेश के विना शिष्य उस वस्तुतथ्य का प्रकाशन ही केसे कर 
सकता है? शिष्य को अधिकार मिले, तो वह कुछ साधिकार करे। इसी 
अभिप्राय को यह अर्धाली अभिव्यक्त कर रही है॥ १॥ 
श्रीत०--१६ 
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ननु कलेव नाम किमुच्यते यस्या अप्यध्वपरिभाषा स्थात्‌-इत्या- 
गद्धुबाह 

यथा पूर्वोक्तभुवनमध्ये निजनिज गणम्‌ । 

अनुयत्परतो भिन्‍न॑ तत्त्वं नामेति भण्यते ॥ २ ॥ 


तथा तेष्वषि त्त्वेषु स्ववर्गेइनुगमात्मकम्‌ । 
व्यावृत्त परवर्गाच्च कलेति शिवशञासने ॥ ३ ॥ 


सर्वप्रथम उस विषय की पूर्ण जानकारी चाहिए जो वर्तमान सन्दर्भ में 
बड़ी महत्त्वपूर्ण हों गयी है। वह वस्तु है कला। शास्त्रकार इसों विषय में 
लिखने का उपक्रम कर रहे हैं ओर इसी विषय में लिखने का आदेश भी 
गुरुवयं दे रहे हैं। यह प्रतीत होता है कि कला का कुछ प्रासज्िक मूल्य है । 
इससे ही इस नाम के अध्वा का प्रवत्तंन किया गया है। इसी का स्पष्टीकरण 


कर रहे हैं-- 


आाक्िकों में भुवनाध्वा का वर्णन किया जा चुका है। उनमें उसके 
विभिन्‍न अपने-अपने वर्ग के गणों का उनके वर्गीकरण के अनुसार उनसे 
भिन्‍नता के कारण अलग-अलग नामकरण को आवश्यकता का अनुभव हुआ 
और शास्त्रकारों ने वेसा हो किया है, अर्थात्‌ तत्त्वों के गुणों और अपने वर्गीय 
गुणों के अनुसार उनके पृथक्‌ नाम रखे गये हैं । उसी प्रकार उन-उन तत्ों में 
भी अपने-अपने एक-एक वर्ग में कुछ ऐसी विशिष्टता का अनुगम होता है जिसके 
फलस्वरूप पर वर्ग से उनका व्यावत्तंन या व्यवच्छेद हो जाता है। शिवशासन 
में उसी अनुगमात्मक गुण को कला कहंते हैं । 
उदाहरण रूप से एक बार हम प्रयोग करते हैं कि 'पशुओं का झुण्ड जा 
रहा है! । इस प्रयोग में सामान्यतया विना वर्गीकरण के समस्त पशुसमुदाय का 
अन्तर्भावन हो जाता है। जब हम यह प्रयोग करते हैं कि इन पशुओं में पशुओं 
के कई वर्ग हैं; किन्तु इनके बीच में १०० पशु ऐसे हैं. जिन्हें हम अश्व कहते हैं । 
अदव नाम लेने पर आगे और पोछे के पशुवर्ग से उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 
यदि हम पुनः प्रयोग करें कि आगे हिरन और पोछे गायें हैं, तो इससे तोनों के 
वार्थक्य का प्रथन हो जाता है। इस तरह अश्वत्व, मृगत्व ओर गोत्व विशिष्ट 
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तत्त्वेष्विति मध्ये, स्ववर्ग इति वक्ष्यमाणनीत्येकतत्त्वादिरूपे, व्यावृत्तमिति 
अद्वादिभ्य ए(इ)व गोत्वम् ॥ ३॥ 

अत्रेव पक्षान्तरं प्रदर्शयति 

केचिदाहुः पुनर्यासो शक्तिरन्तः सुसूक्ष्मका । 

तत्त्वानां सा कलेत्युक्ता धरण्यां घारिका यथा ॥ ४ ॥ 


सुसृक्षिमकेति कार्यान्‍्यथानुपपत्या परिकल्प्यमाना स्वयमलक्ष्यल्वात्‌ । 
'एवं धरण्यां यथा धारिका शक्तिरतुगतास्ति तथा परां काष्ठां प्राप्तादृहि- 
मुखत्वान्निवर्तकत्वेव कलयित्री निवृत्त्याख्यापि--इव्युक्तं स्थातु । एवमबादि- 


पशुओं का परस्पर व्यावर्त्तत हो जाता है । जिस अध्वा में परस्पर ब्यावत्तंन के 
'ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं, वह्‌ अध्वा ही कलाध्वा है और इनकी अनुगमक शक्ति का 
'नाम कला है ॥ २-३॥ 

कला का पक्षान्तर प्रदर्शित करने वाली दूसरी परिभाषा दे रहे हैं-- 

कुछ विद्वान यह कहते हैँ कि तत्त्वों के आन्तरिक वेशिष्ट्य के रूप में 
(विद्यमान एक आत्यन्तिक सुमृक्ष्म शक्ति का उल्लास होता रहता है । वही 
सूक्ष्म शक्ति “कला” के नाम से जानी जातो है। दृष्टान्त रूप से हम धरा में 
“धारण करने को दाक्ति को ले सकते हैं । धरणी तत्त्व और धारिका उसकी 
शक्ति | जो दोख तो नहीं पड़तो; परन्तु शाइवत प्रतीयमान है । उसो के बल पर 
धरा सृष्टि के समस्त वस्तु समुदाय को धारण कर चल रही है। 

इसो आधार पर उसे सुसूक्षिमका कहते हैं । धारणरूप कार्य की अन्यथा 
अनुपपत्ति हो जातो है। धारिका शक्ति के न मानने पर धारणरूप कारय॑ नहों 
हो सकता । यहो कार्यान्यथानुपर्पत्ति कहलाती है। इसी से धारिका शक्ति को 
परिकल्पना करते हैं । स्वयं तो वह कभो लक्षित नहीं होतो । इसे किचिदुद्वलता- 
त्मिका शक्ति भी कहते हैं । 

जिस प्रकार धरणो में धारिका शक्ति शाश्वत अनुगत है, उसो तरह यह 
विश्वात्मक प्रपश्च, जो बाहर अभिव्यक्त है, जब अपनी चरम सीमा को पार कर 
जहाँ से निवुत्त होता हुआ आकलित होता है, अथवा वह शक्ति स्वयं यह 
आकलन करतो है कि इस पराकाष्ठा से यह प्रपश्च अब निवत्तमान हो रहा है, 
उम्रो सूक्ष्म शक्ति को हम 'निवृत्ति' कला को संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं । 


र्‌४ढड श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ५. 


मुलान्तं तत्त्वचतुविद्यतेरपि भेदव्यवहार एवं प्रतिष्ठानेन कलयित्री प्रतिष्ठाख्या 
शक्ति: । एवमन्यासामपि सज्कुचितात्मरूपत्वस्य वेदनेन मायीयपदस्योपछमनेन. 
तदतीतत्वेन च कलनात्तदाख्यत्वं च ज्ञेयम्‌ ॥ ४॥ 


न चात्र वस्तुतः पक्षद्रयेषपि कश्चिह्विशेषो5स्तीत्याह 
अन्न पक्षद्यये वस्तु न भिन्‍न॑ भासते यतः । 
अनुगामि न सासान्यमिष्ठं नेयायिकादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 


इसी तरह अप तत्त्व से लेकर 'मूल' संज्ञक प्रकृतिपर्यन्त २४ तत्वों में 
भेद का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। यह भेद शाश्वत प्रतिष्ठित है। इस 
प्रतिष्ठान का स्वयं आकलन करने वाली कला शक्ति को हम 'प्रतिष्ठा' कला 
का नाम देते हैं। 


इसी प्रकार अन्य कलाओं के ऐसे ही विद्वोल्लास-संकोच-सम्पन्‍्न स्वात्म 
का संवेदन करने वाली कला “विद्या' ( किचिद्वेदनात्मिका ) कला, मायोय पद 
के उपशमन के आकलन के फलस्वरूप 'शान्ता' तथा इस अवस्था को अतिक्रान्त 
कर संवित्तादात्म्य का आकलन करने वाली कला को 'शान्तातीता' कला की 
संज्ञा से विभूषित करते हैं ॥ ४ ॥ 

यहाँ धरणी और धारिका छाक्ति को अलग नहीं किया जा सकता | यह 
मत एक पक्ष बनता है। इसके अतिरिक्त धृतिके अनुगमात्मक पार्थंक्य का पक्ष 
पहले ही प्रस्तुत है। इन दोनों पक्षों पर गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, दोनों पक्षों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । अन्तर वहाँ होता है, 
जहाँ दोनों वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍न भासित होती हैं। यहाँ उभयत्र, वस्तु भिन्‍त रूप 
से अवभासमान नहीं है । 

अनुगमात्मकता और परिकत्प्यमानता में केवल स्थिति का अन्तर है। 
प्रइन है कि अनुगम है क्या ? नेयायिक कहता है कि “अनुगम मात्र हो सामान्य 
का लक्षण है' । वस्तुतः सामान्य परत्व और अपरल्व भेद से दो प्रकार का होता 
है। अधिकदेब्यवृत्तित्व को परस्व और न्यूनदेशवृत्तित्व को अपरत्व कहते हैं । 

जैसे द्रव्य, गुण और कर्म में सत्ता सामान्य खूप से व्याप्त द्वोती है। यहाँ 


परत्व सामान्य है। द्रव्यत्व पृथिवीत्व को व्याप्त करता है; किन्तु कमंत्व को 
नहीं | इसलिये यहाँ अपर सामान्य है। 
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यतः पृर्वस्मिन्तपि पक्षे शक्तिरृपतामपहाय नेयाय्रिकादिवदनुगममात्ररक्षण- 
मेव सामान्य नाभिप्रेतं तदुभयत्रापि शक्तिछपत्वानुगमस्याविशेषान्न कश्चिदतिशय 
इति ॥ ५ ॥ 

अन्न चान्येषां मतान्तरमप्यस्तीत्याह 

अन्ये वदन्ति दीक्षादो सुखसंग्रहणार्थतः । 

शिवेन कल्पितो वर्ग: कलेति समयाश्षयः ॥ ६ ॥ 


अब दूसरो [ नेयायिक ] दृष्टि से विचार करें। पृथिवीत्व में द्रव्यत्व का 
सामान्यतया निश्चित अनुगम होता है । पुथिवी कहने मात्र से उसमें द्रव्यसामान्य 
का अनुगम अप्रतिरुद्ध भाव से होता है। यहाँ काणाद और अक्षपाद के मतों का 
समान रूप से सामान्य दृष्टिगत हो रहा है । नैकायिक पक्ष समान के अनुगम में 
ही सामान्य का लक्षण घटित होना मानता है | जैसे घट में घटत्व, गुण में 
गुणत्व, कर्म में कमंत्व आदि। इनमें भी घटत्व घड़े के न रहने पर रहता ह्॥ 
यह जाति सामान्य है। 


पुनः इन सन्दर्भों में यह विचार करें कि क्या अनुगममात्र सामान्य का 
लक्षण त्रिक को मान्य है? उत्तर अस्वीकारात्मक होता है । जिसे नेयायिक 
अनुगम कहता है, वह तो एक तरह से भिस्तावभास है ही नहीं। वह तो उसको 
शक्ति मात्र है। घरा को धारिका शक्ति रूप घरात्व को उसम्रप्ते पुथक्र्‌ मानते हो 
नहीं | शक्तिमान्‌ से शक्ति को पृथक्‌ कर ही नहों सकते । 


इसलिये चाहे वह अनुगमात्मकता हो या परिकल्प्यमानता हो, दोनों 
जगह शक्तिछ्पता का ही अनुगम होता है। इसमें किसी दूसरे प्रकार के 
अर्थात्‌ शक्तिरूपत्वानुगम के अतिरिक्त किसी प्रकार का आतिशय्य नहीं है । 
अग्नि से उसको दाहिका शक्ति का पार्थक्य असंभव है ॥ ५ ॥ 


कुछ विद्वान्‌ कला की प्रासज़्िकता के अनुकूल उसकी परिभाषा करते 
हैं। जेपे--दीक्षा आदि के सम्रयाश्रित शिवप्रकल्पित सुखसंग्रहुणा्थ वर्ग को 
कला कहते हैं। दोक्षा में समय का बड़ा मूल्य होता है। समय के अनुशासन 
की सीमा में रहकर दोक्षा धर्म पालन करने वाला शिष्य समयी कहलाता है। 
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ननु समयो नामेच्छामात्रनिबन्धनः सद्धुंत: स चापारमार्थिकत्वादसत्यः, 
अत एवं समयान्तरमप्युत्सहते, इत्येव॑ नियमो न स्थात्‌ इत्याशड्जुद्याह 


कृतइच॒ देवदेवेन... समयोउपरमार्थताम्‌ । 
न गच्छतीति नासत्यो न चान्यसमयोदयः ॥॥ ७ ॥ 


अपारमा्थिक॒त्वागमने5सत्यत्वाभावे समथान्तरानुदये च देवदेवकृतत्व॑ 
हेतु, अन्यथा ह्येतत्त्रयमप्यत्र संभाव्य॑ भवेदिति भाव: ॥| ७ || 


नन्‍्वासां च किमनुगन्तव्यं कि वा सुखेन संग्रहणोयमित्याशडूयाह 
निवृत्तिः पृथिवोतत्तवे प्रतिष्ठाव्यक्तगोचरे । 
विद्या निशान्ते शान्ता चहाक्त्यन्ते5प्डमिदं चत्‌ः ॥ ८ ॥ 


इस दीक्षा-प्रक्रिया में सुखपूर्वक नियम के आयामों को शिष्य आत्मसातु 
करे, इस उद्देवय से कुछ विशेष बन्धनों का अनुपालन आवश्यक होता है | यह 
दण्डात्मक और बलपूर्वक थोपा नहीं जाता, वरन्‌ इच्छामात्रनिबन्धित होता है । 
यह अपारमार्थिक होता है । अतः असत्य होता है । ऐसा समयाश्रित शिवकल्पित 
वर्ग ही 'कला' है-ऐसा कुछ विद्वानु मानते हैं ॥ ६ ॥ 

यहाँ एक समस्या बड़ी विषम उत्पन्न होती हुई दीख पड़ती है। संकेत 
जब अपारमाथिक और असत्य हो जायेगा, तो फिर दूसरे 'समयों' की अपेक्षा 
होने लगेगी | क्या समयात्तर का नियम यहाँ मान्य है ? 


शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं | हम इसे नहीं मान सकते | ये समय स्वयं 
देवाधिदेव शिव के कर्तुत्व के प्रतीक हैं। उनके किये हुए हैं। से समय अपार- 
मार्थिक नहीं हो सकते । अतः असत्य नहीं होते । अन्य किसी दुसरे समय के 
उदय की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती । यहाँ तोन बातें कही गयी हैं-- 
१. समय अपारमार्थिकता को प्राप्त नहीं होता | २. समय असत्य नहीं होता । 
३. समयान्‍्तर का उदय नहीं होता । इन तीनों का कारण शिव का कक्तत्व 
मात्र है। यदि शिव द्वारा ये न किये हुए होते तो समयान्तर की परिकल्पना 
को अवश्य अवकाश मिल जाता । पर ऐसा हो हो नहीं सकता ॥ ७ ॥ 

इन सन्दर्भों पर विशेष रूप से विचार करने पर दो बातें सामने आती 
हैं- १. इनकी अनुगमात्मकता ओर २. इनकी सुखसंग्रहणात्मकता । आप 


हू ०८] एकादशमाक्निकम््‌ २४७ 


अण्डमिद॑ चतुरिति, इदमेव निवृत्त्यादिकलासमव्याप्तिकमण्डचतुष्टय- 
मित्यर्थ: । तदुक्तम्‌ 
गार्थिवं प्राकृतं चेव मायोय॑ं ज्ञाक्तमेव च। 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमेतदण्डचतुष्टयम्‌ ॥ 

(सा० वि० २४४०) इति। 
शक्त्यन्त'. इत्यनेन  व्यापिनोपदादों. कलान्तरस्थावकाशो5स्ति -इति 
प्रकाशितम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदाह 
शान्‍्तातीता शिवे तत््वे कलातीतः परः शिवः । 


स्वयं यह जानना चाहेंगे कि इसका स्पष्टोकरण शास्त्र केसे करते हैं । कारिका 
इसी का प्रवत्तंत कर रही है-- 

निवृत्ति पृथिवी में अनुगत भी है और सुखसंगृहीत भी है। इसी तरह 
प्रतिष्ठा प्रकृति में, विद्या मायीय वृत्ति में और शान्‍्ता शक्ति पय॑न्‍्तता में व्याप्त 
है । ये ही चारों अण्ड भी कहलाते हैं। इन्हें कलासमव्याप्तिक अण्ड भी कह 
सकते हैं | मा० वि० तन्‍्त्र (२।४९) में कह्दा गया है कि, 

“१, पाथिव, २. प्राकृत, ३. मायोय, और ४. जश्ञाक्त ये अण्ड- 
चतुष्टय हैं ।” 

शक्त्यन्तव्यापिनी शान्ता के कथन से किसी दूसरी कला की कलना भी 
स्वाभाविक रूप से सम्भाव्य प्रतोत होती है ॥ ८ ॥ 


यही कह रहे हैं कि 


शिव तत्त्व में शान्तातीता कला का आकलन किया जाता है। शान्ता- 
तीत अवस्था शान्‍्ता कला को हो अतिक्रान्त करती है। इसी अतिक्रान्ति के 
आधार पर श्ञास्त्रकार परशिव को कल्ातोत को संज्ञा से विभूषित करते हैं; 
क्योंकि शिवतत्त्व ३६ तत्त्वों के अन्तर्गत आता है । 

जहाँ तक परमशिव का प्रदन है, यह कलातोत दशा है। इस वेशिष्ट्य 
का विस्फोरण आचाय॑ जयरथ कर रहे हैं कि, समस्त विव्व की समग्र संकल्पना 


२४८ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ९ 


'दिवे तस्वे' इत्यर्थादाक्षिप्तशक्तितत्वे सर्वाविभागात्मनि षर्टित्रिशे यस्य 
समननन्‍्तरमेव... सकलसंकल्पनाकलड्ू.कवलीका राभिद्योतनायोपदेश्यजनापेक्षया 
सप्तत्रिशादित्वेत कल्पितमपि रूपान्तरं लक्ष्यते। अत एवोक्त॑ 'कलातोतः परः 
शिव: इति। 'कलातीत' इति समग्रकलोज्िस्वान्निष्कल इत्यथं:, अत एवं 
पर इत्युक्तम्‌ । 

एतदेवोपपादयति 

न छात्र वर्गोकरणं समयः कलतापि वा॥ ९॥ 


युज्यते सर्वतोदिक्क स्वातन्त्रयोल्लासधासनि । 


वर्गीकरणं प्रकारद्रयात्मा पक्षः, आद्य: समयोधत्यः कलत्ता तथातथा- 
विकल्पनाम्‌ । अत्र सर्वतः स्वातन्त्योल्लासधामत्वं हेतु: ॥ ९ ॥ 


एक प्रकार का कलडू है। इसको ग्रास बनाना सरल नहीं है। एक ऐसी 
कल्पनातीत अवस्था होती है, जहाँ इसका कवलीकरण हो जाता है । 


इस चमत्कारातिदय की प्रकाशमानता की अभिद्योतना के उल्लास को 
यदि गुदुवर्य शिष्य के प्रति उपदेह देने की कृपा करेंगे, तो उन्हें परमशिव को 
आतिश्य्यपूर्ण अतिक्रान्ति को सेंतीसवाँ तत्व ही कहना मच्छा लगेगा। यह एक 
प्रकार की संकल्पना का रूपान्तरण हो माना जायेगा | कलातीत शब्द से यहो 
ध्वनित हो रहा है। सर्वातिशय्य को व्यक्त करने के लिये ही शिव के विशेषण 
शब्द 'पर' का भी उल्लेख किया गया है | 


इस परम चरम दशा में कोई वर्गीकरण नहीं किया जा तकता। किसी 
समय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वर्गीकरण में प्रकारद्रयता को ही 
आचार्य जयरथ शास्त्रकार के प्रयोग के आधार पर मान्यता देते हैं । पहला 
पक्ष समय का ओर दूसरा पक्ष विभिन्‍न मतवादों की विविध कलनाओं 
का है। ये दोनों पक्ष वहाँ असम्भव अतएव अनुपयुक्त हैं। उस परम चरम 
कल्पनातीत धाम में सवंतोव्याप्त स्वातन्त्रय का उल्लास ही उल्लास हो सकता 
है । उसे वाइमनसातीत कहना हो उपयुक्त है ॥ %॥ 


हे १०-११ ] एकादशमा ह्लिकम्‌ रद्य 
ननु यद्येवं तत्‌ सर्वक्रियाणां कर्ता शिवो विज्ञेय:' इत्युपदेशादो कथमसों 
कलनीयतां यायात्‌ू--इत्याशडूुबाह 

स्वातन्श्यात्तु निज रूपं बोद्धुधर्मादविच्युतम्‌ ॥ १० ॥ 
उपदेशुतदावेशपरमार्थत्वसिद्धये ॥| 
बोध्यतासानयन्देवः स्फुटमेव. विभाव्यते ॥ ११ ॥ 
यतोष्तः शिवतत्त्वेषिष कल्ासंगतिरुच्यते । 


“अत' इति बोद्धुत्वेषपि स्वस्वातन्त्रयादुबोद्यस्वेन विभावनात्कलासंगति- 
रिति तथातथाविकल्पनसम्बन्ध इत्यथ॑: । तदुक्तम्‌ 


प्रदन उपस्थित होता है कि यदि ऐसी बात है तो उपदेश आदि प्रसंगों 
में ऐसा किस आधार पर प्रयोग करते हैं कि “शिव सभी क्रियाओं का एकमात्र 
कर्त्ता है, ऐसा जानना चाहिये” ? 


इसी प्रइन के सन्दर्भ में शिवस्वरूप का विइ्लेषण कर रहे हैं कि, 


स्वातन्त्रय दाक्ति के चमत्कार के कारण ही देवाधिदेव शिव-स्वात्म 
स्वरूप का विभावन हो पाता है। गुरु शिवविषयक उपदेश करता है। दिष्य 
उस आवेश को समाहित कर शिव के पारमा्थिक रूप को सिद्धि का अध्यवसाय 
करता है । 

गुरु-दिष्य में जेसे बोधक-बोध्य धर्म सम्बन्ध है, उसी प्रकार अपने 
स्वातन्त्र्य के प्रभाव से अपनी स्वंबोधकता में शाइवत रूप से अधिष्ठित रहते 
हुए भी ( बोद्धा धमं से अविच्युत रहते हुए भी ) बोध्यत्व का आनयन कर लेते 
हैं। इस तरह बोधक-बोध्य भाव का बीज विश्व में बो दिया जाता है। 
शोव-स्वातन्त्रय के फलस्वरूप बोद्घुत्व में भो बोध्यत्व के विभावन से शिव- 
तत्त्व में कला-संगति युक्तियुक्त लगती है । 

वस्तुत: प्रकाशात्मा परमेश्वर सर्वज्ञ है, स्वातन्त्रय सम्पन्न भी है। 
अत: अपने अज्ञेय रूप को ज्ञेयवत्‌ बनाकर हो उल्लसित रहता है। उसको यह 
स्वतन्त्रता उसको विमशांरूप दक्ति का ही चमत्कार है । 


5२५० श्रीतन्त्राछोकः [ इलो० ११ 


स्वातन्त्यान्मुक्तमात्मानं स्वातन्त्रयादद्यात्मन: । 
प्रभुरीशादिसंकल्पेनिर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥' 

( ई० प्र० १।५।१६) इति | 

एतच्च बहुप्रकारं प्रागुपपादितमिति न पुनरिहायस्तम । इयता च कलास्वरूप- 


मुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


ज्ञेय शब्द भी भ्रामक है। नीलादि बाह्य रूप से अभिव्यक्त अनात्म और 
जड़ तथा परप्रकाइ्य परतन्त्र वस्तुजात को हम लोग ज्ञेय कहते हैं, पर परमेश्वर 
ऐसा ज्ञेय नहीं होता, वरनु अव्यतिरिक्तोन्मुख स्वतन्त्र रहता हुआ भी आत्मरूप 
को ज्ञेप भाव में ला देता है और इस तरह विभाव्यमान रहता है । इसी तथ्य 
को ईब्वराप्रत्यभिज्ञा (१।५।१६) के द्वारा आगमप्रामाण्य के माध्यम से स्पष्ट 
कर रहे हैं कि, 

“अव्यक्त क्तुंस्वभाव को, स्वातन्त्रय शक्ति के बल पर उसी अमुक्त भर्थात्‌ 
अपरित्यक्त रहने वाले स्वात्मतत्त्व को, जो अद्वय भाव से ही उल्लसित रहता है, 
उसको अर्थात्‌ एक तरह के अज्ञेय को सर्वसमर्थ विभु स्वात्मसंकल्पों से निर्मित 
कर अर्थात्‌ ज्ञेग बनाकर व्यवहार में योजित करता है” । 

यहाँ का व्यवहार भी साधारण व्यवहार नहीं है | ध्यान, उपासना, अच्च॑ना 
ओर उपदेश आदि के योग्य बनाकर साधकों के विमशं-व्यापार में समायोजित 
करने का व्यवहार वही करता है ।'' 

“निर्माय' शब्द भो विचारणीय है । नोलवस्तु निर्मित होती है। उसका 
एक स्वरूप बनता है। वेसा निर्माण इसका नहीं होता । इसके स्वतन्त्ररूप का 
निर्माण प्रासद्ध नहों है । वरन्‌ अपनी भगवत्ता से स्वात्मप्रमाता को प्रमेयरूप, 
स्वात्मस्वरूप पुजक को पृज्यरूप, ध्याता को ध्येयरूप आदि भान होना ही 
या कराना ही इसका अपने द्वारा अपने में अपना हो निर्माण कहलाता है। 
यह अनीब्वर रूप निर्माण नहीं होता । कारिका ११ का “ोध्यतास आनयन्‌' 
शब्द भी यही भाव व्यक्त करता है । 

इतने विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस आधार पर 
शिवतत्त्व में भी कला को संगति उपयुक्त है। यही कला संगति है । वह कला- 
तोत रहता हुआ भो कला-संगति का संगोतिका के अन्तर्नाद को अनाहत रूप 
से सुनाता रहता है ॥ ११॥ 


| १२-१३ ] एकादद्ामाह्विकम्त २५१ 


ननु भवतु नामैतन्नास्माकमत्र विप्रतिपत्ति:; किन्तु शक्त्यन्तमेव यावत्‌, 


कस्मादण्डत्वमुक्तं न तु व्यापिन्यादावित्याशडुबाह 
अण्डं च नाम भुवनविभागस्थितिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्राहुरावरणं तच्च शक्त्यन्तं यावदस्ति हि । 
तदिति आवरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


नन्वत्र भुवतानां विभागेतावस्थानमस्ति तत्कारणमण्डरूपमावरणं च 
नास्ति--इत्यपूर्वमिदमभिधानमित्याह 


यद्यपि प्राक्‌ शिवाख्येषपि तत्त्वे भुवनपद्धति! ॥ १३॥ 
उक्ता तथाप्यप्रतिधे नास्मिन्नावृतिसंभव:ः । 


'शिवाख्येषपि तत्त्वे' इति तात्स्थ्याद्‌ व्यापिन्यादावपीत्यथ: । “भप्रतिघ' 
इति विश्वोत्तीणंतया शून्यरूपत्वात्‌, आवृत्यभावे चायमेव विश्ेषणद्वारेण 


हेतु: ॥ १३॥ 


अत: उक्त अनुभवसाक्षिक परमात्म निमिति को और सत्ता के समावेश 
की महत्ता को स्वयं साधक ही विमृष्ट कर सकता है। हम इसे मानते हैं। 
यहां एक और ऐसी बात छुट जाती है जिसे समझना है। वह है अण्ड की 
परिभाषा । अण्ड को दाक्त्यन्त कहकर उसकी सीमा निर्धारित कर दी गयी है। 
व्यापिनी में इसे नहीं दर्शाया गया है | इसको स्पष्ट कर रहे हैं-- 

“अण्ड' भुवन-विभाग की स्थिति का कारण है। “अण्ड' एक प्रकार का 
आवरण है। शक्त्यन्त अर्थात्‌ शक्तिपर्यन्त ही इसका अस्तित्व स्वोकृत किया 
जाता है ॥ १२॥ 

यहाँ सन्देह जन्म लेता है | सन्देह के आधार भुवनों के विभागभूषित 
अवस्थान हैं । इनके कारण रूप में कह्दा गया है कि भुवन-विभाग की स्थिति का 
कारण आवरण है। यह अपूर्व बात ठोक नहीं है। इसे ही स्पष्ट कर 
रहे हैं-- 

पहले शिवसंज्ञक तत्त्व में भुवनपद्धति की चर्चा की गयो है। फिर भी 
यह तथ्य है कि शिव अप्रतिघ (अप्रतिहृत-असीम) अजेय तत्त्व है । इसमें आवृत्ति 
को सम्भावना को कल्पना भी नहीं को जा सकती । 


रपर श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १४-१८ 


नतु प्रतीघातो नाम मूर्तधर्मो मूर्तत्व॑ च पृथिव्यामेव संभवेत्‌ु, ततश्च 
तामपहायान्यत्राण्डस्य संभवो न न्‍्याय्य:--हत्याह 


नन्‍्वेब॑ धरणीं मुक्त्वा शाक्तो प्रकृतिमाययोः ॥ १४ ७ 


अपि चाप्रतिघत्वेष्ष कथमण्डस्थ संभवः । 
अत्रास्मद्गुरवः  प्राहुय॑त्यूथिव्यादिपश्चकम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रत्यक्षमिदसाभाति ततोब्न्यन्नास्ति किचन । 
मेयत्वे. स्थुलसुक्ष्मत्वान्मानत्वे करणत्वतः ॥ १६ ॥ 
कर्तृतोल्लासतः .कतृभावे स्फुटतयोदितम्‌ । 
'त्रशत्तत्व॑ विभेदात्म तदभेदों निशा मता॥ १७ ॥ 


कार्यत्वकरणत्वादिविभागगलने सति । 
विकासोत्कस्व॒तन्त्रत्वे शिवान्तं पश्चक॑ जगुः ॥ १८ ७ 


अप्रतिघ प्रतिघातरहित वह शस्यावस्था है, जिसमें विश्वोत्तीण शिव 
की व्याप्ति रहती है और शन्‍्यता की आवृत्ति कर भी कौन सकता है? अतः 
कारिका ८ में शक्त्यन्त अण्ड की उक्ति ही युक्तियुक्त है ॥ १३ ॥ 

यहाँ प्रतिघातसम्बन्धी तक उपस्थित कर रहे हैं। प्रतिघात मुत्तं धर्म 
होता है । मूत्तंत्व मात्र पृथ्वी में सम्भव है । इसलिए पृथ्वी को छोड़कर प्रतिघ 
प्रतीक अण्ड को अन्यत्र आरोपित करना उचित नहीं प्रतोत होता। इस पर 
कह रहे हैँ कि ] 

इस प्रकार धरणी को छोड़कर शक्ति, प्रकृति और माया में भी अप्रतिघ- 
रूपता के कारण अण्ड की परिभाषा को आधार नहीं मिल सकता। 
अतः यहाँ अण्डस्व सम्भव नहीं है । यह पक्ष पुनः यहाँ प्रस्तुत किया 
गया है । 

शास्त्रकार इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हमारे गुरुवर्य का इस 
सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है कि पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूत के इस पञु्चक वर्ग 
का स्पष्ट ज्ञान होता है। अतः इस प्रत्यक्षानुभूत वर्गपञ्चक के अतिरिक्त कुछ 
दूसरे ऐसी सत्ता, अस्तिस्व में नहीं है, जजिस पर सब कुछ आघूत होता हो ४ 


5] १४-१८ ] एकादशमाहिकस्‌ र५३ 


यतः प्रत्यक्षसिद्धात्पुथिव्यादिपश्चकादन्यत्‌ किचिन्नास्ति, तड्ित्यवलम्ब- ॥! 
नेनेव निखिलस्य विदवस्योदय इत्यथं:। यता$स्यथ मेयत्वे सति उक्तहेतुपद्चक- ॥ 
बलात्‌ त्रिंशतस्तत्त्वानां विभेदेनोदयः । तथा च स्थूलसूक्ष्मरूपं पृथिव्यादीनां ॥| 
पञ्नकद्रयमेतद्र॒पमेवेति तावन्नास्ति विप्रतिपत्ति:, ज्ञानांशस्पर्शात्प्रमाणरूपं बुद्धी- 
न्द्रियपञ्नकमप्येतन्मूलमेव । न हि मेयमपहाय मानत्व॑ नाम किड्चिड्वेदिति 
भाव: | कर््र॑दस्पर्शात्‌ करणरूपं कर्मेन्द्रयपश्नकमप्येतदालम्बनमेव, कार्यमन्तरेण 
करणत्वायोगात्‌ कर्तृत्वे च का्यविषयमेव भवेतु--इति मनप्रभूति तत्त्वपद्चक- 


यहाँ मेय-मान करत्र॑ंशरूप कत्तु'भावरूप प्रमातृत्व की दृष्टि से ३० तत्त्व 
पर्यत्त विभेदात्मकता से विभूषित तत्त्व भो पृथ्व्यात्मक हो माने जा सकते हैं । 

निशा (माया) भी पृथ्व्यादि तत्त्वों से भिन्‍न नहीं प्रतोत होतो। इसो | 
तरह कार्यत्व, करणत्व आदि विभागों के विगलन के कारण विकास की लालसा । 
ओर स्वतन्त्रता के फलस्वरूप शिवपर्यन्त इस पृथ्वी आदि तत्त्वों की पद्मकता ॥ 
की व्याप्ति भी दीख पड़ती है । ॥ 

इन कारिकाओं में निम्नलिखित विशिष्ट बातों का उल्लेख है-- 

१. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये प्रत्यक्षसिद्ध तत्व हैं। ॥ 
यह पञ्चमहाभूत कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त कोई अन्य तत्त्व नहीं है | इनके । 
आश्रय पर निखिल विश्व का उदय सम्भव है। 

२. ये प्रतिघ तत्त्व हैं । प्रकृति, माया और शक्ति ये अप्रतिध तत्त्व हैं । 

३. शास्त्रकार की गुरुपरम्परा से यह मान्य है कि इन पाँचों तत्त्वों के 
भतिरिक्त अन्य तत्त्व नहीं हैं । यही पाँचों अन्य रूपों में अभिव्यक्त हैं । 

४. ये सभी मेय हैं | एक तरह से विद्व ही मेय है । इन्हीं पाँचों तत्त्वों 
के कारण शेष तीस तत्त्वों का भेदपूर्वक उदय होता है । 


५, इन पाँचों के स्थूल और सूक्ष्म दो भेद होते हैं। अतः ये १० प्रकार 
के हो जाते हैं । 

६. ज्ञानांश का स्पर्श करने के कारण ज्ञानेन्द्रियाँ भी एतन्मूलिका ही 
मानी जाती हैं । ज्ञानेन्द्रियाँ प्रमाण कहलाती हैं। इनसे मेय की जानकारी 
मिलती है। यह सिद्धान्त है कि मेय को छोड़कर मान नितान्‍्त अनुपयोगो हो 
जाता है। अर्थात्‌ मेय का ही मान द्वारा दर्शन होता है। 


र्प्४ड श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० १४-१८ 


मप्येवम्‌, अन्यथा हि कतुंत्वमेव नोल्लसेत्‌ । यद्यप्यन्तःकरणत्रयं करणपक्ष- 
निक्षिपमेव तथापि कर्तरन्तर जूत्वाइहिष्करणद्वारेण च बाह्मविषयसंस्पर्शादिव- 
मुक्तम्‌ । प्रकृतेश्व बुद्धयादिकत्रंपषकरणका रणत्वात्पारम्पर्येण कर्तुतोल्लासकत्व- 
मिल्येवमभिधानम्‌ । एवं नियत्यादिकञ्चुकपञ्चकमपि 
'अधुनैव किडिनचदेवेदमेव सर्वात्सनेव जानाति ४ 

(पर० सा० इलो ०१७ ) 
इत्यायुक्तयुक्त्या कर्तृत्वस्येवोपोद्व लत्वात्‌ तदवलम्बनमेवेति । नन्वेव॑ मायादि 
ततोष्न्यत्स्यात्‌ -इत्याशद्ुबाह-- तदमभेद' इत्यादि । तच्छब्देनात्र पृथिव्या- 

७ कर्मेन्द्रियाँ कत्रेश का स्पर्श करती हैं। अतः करणडपा हैं । पञ्च- 
महाभूत कार्य हैं। कार्य के विना करणत्व अनुपपन्न ह्वोता है--यह नियम है। 
इस तरह मन से लेकर यह पूरा अन्तःकरणवर्ग भो उसो श्रेणों में जाता है। 
इनके विना कत्तु तत्व का उल्लास हा केसे हो सकता है ? 

८. जहाँ तक अन्तःकरण का भ्रइत है--ये भी करण पक्ष में हो निक्षिप्त 
हैँ । इसी आधार पर इनके साथ करण शाब्द श्रयुकत किया जाता है। इस 
स्थिति में भी अर्थात्‌ करण पक्ष में निक्षिप्त होने पर भी ये कर्त्ता के अन्तरज्ञ 
होते हैं । अतः इन्हें अन्त:करण कहते हैं । 

९ बहिष्करणों से हो बाह्मविषयों का प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्षीकरण 
कार्य है | कार्य में कत्रेश करण द्वारा प्रतीत होता है । अतः बाह्य करणों को 
तरह अन्तःकरण भो का श्रेणो में आकलित किये जा सकते हैं। 

१०, प्रकृति शब्द भी प्र +क्ृति के यौगपद्य में एक निहित अर्थ का 
संकेत करता है। कृति से कत्तुत्व का हो उल्लास होता है । यहाँ परम्परा से 
यह क्रिया हो रही है। बुद्धि आदि भी कर्त्ता के उपकरण कारण हैं। अव्यक्त 
और बुद्धि के मध्य में अहं का 'कत्तुत्व” दोनों को समान भाव से प्रभावित 
करता है | 

११, इसी तरह नियति आदि पाँच कंचुक भी कत्तृत्व का उपोद्वलन 
करते हैं । परमाथंसार (१॥७) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, 

“कंचुकाश्वित अवस्था में किचित्वविशिष्ट इदं को इसी प्रकार इसी 
समय जानता है” | इसमें जानने वाला कुछ के सीमित परिवेश का ज्ञाता रह 
जाता है। 


*। १९ ] एकादशमाहक्तिकम्‌ २५५ 


दीनां परामशं: । एतदभेदे च कार्यत्वादिविभागगलन॑ निमित्तं, कारणे हि्‌ 
कार्यस्य सुक्ष्मेण रूपेणावस्थानं भवेत्‌--इति भावः । विकासोत्केति, यथायथ- 
मिदन्ताया: सद्धतेचेनाहन्ताया: समुल्लासातू, इदन्तायाग्र सद्धुचन्त्या अपि मेय- 
निष्ठत्वं निविवादमेवेति युक्तमुक्तमस्मद्गुरुभिः 'पृथिव्यादिपश्चकादन्यत्‌ किडिच- 
न्‍्नास्ति! इति ॥ १८॥ 


न च स्वोपजमेवेतदुक्तमित्याह 

श्रीसत्कालोत्तरादा च कथितं भूयसा तथा । 

पब्चेतानि तु तत्त्वानि येव्याप्तसखिलं जगत्‌ ॥ १९॥ 

तदेवाह--पड्चेत्यादि । एतानीति पृथिव्यादीनि । यदुक्त तत्र 
(पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥' इति ॥ १९ ॥ 


१२. जहाँ तक निद्ञा ( माया ) का पश्रइन है। यह पृथ्व्यादिकों से अमेद 
सम्बन्ध से बँधी हुई है। हम उस अवस्था की कल्पना कर सकते हैं, जब 
कार्यतव ओर करणत्वरूप विभाग विगलित हो जाय। उस समय कार्य सृक्ष्म 
रूप से कारण में निवास करता है। इसी अभेद भाव को ध्यान में रखकर यह्‌ 
लिखा गया है कि, “तदभेदो निशा मता' | 

१३. विभाग-विगलन में दो बातें एक साथ घटित होती हैं--१. इदन्ता 
क्रमिक रूप से संकुचित होती है और २. बहन्ता का विकास उत्कलित होता 
है। संकुचित इदन्ता मेयनिष्ठ रूप से अस्तित्व में बनी रहती है। इस प्रकार 
विकास उत्कषं के दिवत्व तक इस पंचक की व्याप्ति निविवाद रूप से माननी 
पड़तो है। इन बिन्दुओं के विहलेषण में शास्त्रकार के गुरुजनों का उपदेश ही 
प्रतिफलित है। यह भो स्पष्ट हो जाता है कि इस महाभूतपञ्चक के अतिरिक्त 
कुछ दूसरा नहीं है ॥ १४-१८ ॥ 

ये सारी बातें शास्त्रकार ने स्वोपज्ञ नहीं कही हैं। ऊपर गुरूक्ति की 
चर्चा है। यहाँ अन्य आगमिक प्रामाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

श्रोमत्काछोत्तर नामक ग्रन्थ और उस परम्परा में लिखित अन्य ग्रन्थों 
में यह बात बड़े पेमाने पर प्रतिपादित है। वहाँ स्पष्ट ही यह उल्लेख है कि 
यही पाँच तत्त्व ऐसे हैं, जिनसे सारा जगत्‌ व्याप्त है । वे पाँचों तत््व-- 

“पृथ्वी, आपू ( जल ), तेज ( अग्नि ), वायु और आकाझ” हैं ॥१९ ॥ 


२५६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० २० 


अत एवं सद्योजातादेरप्येषेव व्याप्ति: सर्वत्रोच्यते--इत्याह 
वश्चमस्त्रतनौ. तेन सद्योजातादि. भण्यते । 

ईद्ञानानत॑ तत्न तंत्र घरादिगगनान्तकम्‌ ॥ २० ७ 
तेनेति पृथिव्यादीनामेवोक्तेन जगद्धय्ापकत्वेन हेतुना, तत्र तत्र श्रोकालो- 


त्तरादौ । यदुक्त तत्र 
“सद्स्तु पुथिवी ज्ञेया वामों ह्यापः प्रकोतिताः । 
अधघोरस्तेज इत्युक्त॑ वायुस्तत्पुरुष: स्पृतः ॥ 
आकादस्तु भवेदोद्ः स्वयं देवो महेश्वरः ४ इति । 

श्रीपरे४पि 

'सद्य: क्षितिर्जल वामो$घो रस्तेजो नरो मर्द । 

ईशः खं 0०8२० >रेघ० 2088० ४०४४ /बब०४ई, ३०० व श१ (अं ट पँ द््ति ॥। २० ॥ 

एवं शक्त्यन्तमेव यावदावरणं संभवतीत्युपपादितमु, तत्व व्यापिन्या- 


दावावरणं नास्तीत्याह 
शिवतच्वमतः शन्यातिशून्यं स्थादनाश्रि[व्‌ |तम्‌ । 


जिस प्रकार महाभूतात्मक व्याप्ति सावंत्रिक है, उसी प्रकार सद्योजात 
आदि पश्चमन्त्रतनु नामक ग्रल्थ-सन्दर्भ में धरा से गगन तक व्याप्त माने 
गये हैं । 
तत्र तत्र शब्द इन्हीं ग्रन्थों के प्रकरणों के कथन की ओर संकेत करता 
है। वहाँ कहा गया है कि, 
“सद्योजात ही पृथ्वी, वाम आप, अघोर तेज, वायु तत्युदुष और आकाश 
ही ईबवर ईशान हैं । ईदवर प्रकार स्वयं महेष्वर ही इन रूपों में उल्लसित हैं।” 
श्रीपरशास्त्र के इस उद्धरण से भी यही सिद्ध हो रहा है-- 
“सद्य क्षिति, जल वाम, अघोर तेज, तत्पुरुष मस्त्‌ ओर ईशान ख' 
मर्थातु आकाश हैं ॥ २० | 
इस प्रकार अब तक के प्रतिपादन से यह निष्कष॑ निकला कि आवरण 
शक्‍्त्यन्त ही होता है। इसके ऊध्व॑ स्तर पर विराजमान व्यापिनी आदि में 
आवरण का प्रभाव नहीं होता । इसी आधार पर हम यह सिद्धान्त निर्मित 
करते हैं कि, 


बह २१] एकादशमाक्निकम्‌ २५७ 


“अत' इति शक्त्यन्तमेव यावदावरणस्य संभवात्‌ । शून्यातिशून्यमिति 
'शून्यात्‌' व्यापिन्यादिपदा:द्वावसंस्कारस्थापि प्रक्षयादतिशून्यं षट्त्रिशं तत्त्व- 
मित्यर्थ: । अत एवावरणविगमादनावृतमित्युक्तम्‌ ततश्व नात्राण्डव्यपदेश: -- 
इति युक्तमुक्त शक्त्यन्तं यावदण्डत्वमिति । 

नन्‍्वेव॑ विश्वोत्ती णममिव षट्त्रिशं तत्त्वमित्युक्तं भवेत्‌, ततश्व स्वतत्त्र- 
बोधेकरूपं विश्वमयं परं तत्त्वमिति रिक्ता वाचोयुक्तिः स्यथातृ--इत्या- 
शद्धूबाह 

यत्तु सर्वाविभागात्म स्वतन्त्र बोधसुन्दरम्‌ ॥ २१ ॥ 

सप्तत्रिशं तु॒तत्प्राहुस्तत््वं परशिवाभिधम्‌ । 


अत: शिवतत्त्व थून्यातिशून्य तत्त्व है। इसे अनावृत या अनाश्रित शिव 
भी कहते हैं । 

यहाँ शून्यातिशून्य प्रथम शूत्य दशा से भी अतिशय्य भावतश्राप्त शून्य 
की बात रहस्य-साधना को अनुभूति को व्यक्त करने के लिये की गयी है । प्रथम 
शून्य भूमि ही व्यापिनो दशा को शून्यता है। उसके ऊध्व विमर्श में भावना- 
त्मकता का संस्कार भो विगलित हा जाता है। उसे हो अतिशून्य कहते हैं । 
वही ३धवाँ तत्त्व है । 

इसी तरह आवरण के विगलित हो जाने पर आवृति समाप्त हो जानी 
स्वाभाविक है । इस दर्शा को हम अनावृत दशा कहते हैं । उसे ही अनाश्रित 
भो कहते हैं। इसलिये इसमें अण्डत्व का व्यपदेश नहीं करते । यह कहना 
नितान्त सत्य है कि अण्डत्व शक्तिपरय॑न्त ही होता है। 


आदत के लिये यहाँ अवकाश मिल रहा है कि यदि ३६वाँ तत्त्व 
विद्वोत्तीणं है--यह यहाँ स्वीकार कर लिया जाय तो उससे पृथक्‌ ओर 
स्वतन्त्रबोघेकरूप विश्वमय तत्त्व को क्या परमतत्त्व मान लिया जाय ? यह 
तो अपनी ही बात को रिक्त करने के समान होगा। इस पर कह रहे हैं कि, 

जो समस्त विभागों से रहित, स्वतन्त्र बोधात्मक प्रकाश की परम- 
रमणीयता से रम्य है, उस परम तत्त्व को हो हम सेंतीसवाँ परमशिव नामक 
परम तत्त्व कहते हैं । 

श्रीत०--१७ 


२५८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २१ 


इह खलु विद्वोत्तीर्णत्वेषप विव्वमयमेकमेव रूप॑ स्वतन्त्रवोधात्मकं पर 
तत्त्वं यत्‌ सवंत्र षदत्रियं तत्त्वमित्युद्घोष्यते । तत्र चाविद्यापदपतिता: प्रति- 
पत्तारो विप्रतिपद्यन्ते--यदेकस्मिन्नेव रूपे . कर्थ॑ विरुद्धधम॑संसर्ग: स्यादिति, 
यदभिप्रायेणेवैतद्रपमतः पृथक्क्ृ॒त्योक्त सप्तत्रिशमिति | न हि. वस्तुतः किद्चिदेवं 
तत्व संभवति, तथात्वे हि 'परदूत्रिश्कत्तत्वमुखानि' इत्यादिश्रुतिविरोध: स्यात्‌ । 
न चैवमत्र कश्चिद्विरोध:, स ह्यभयवस्त्वधिष्ठानों भवेत्‌ | न चात्रेकमपि वस्तु 
संभवति, न हि पर तत्त्वमधिकृत्य विश्वमेव नाम किड्चिद्वस्तु सदस्ति 
यदुत्तीण॑स्वेन यत्मयत्वेन चात्र विरोध: परापतेत्‌ । तस्मात्‌ षर््त्रिशस्येव तत्त्वस्य 


यहाँ कुछ बातें विशेष ध्यान देने की हैं। विद्वोत्तीर्ण होते हुए भी 
विश्वमय रहने वाला वही एक स्वतन्त्र बोधात्मक परम तत्त्व है । उसे ही हम 
सर्वत्र ३६वाँ तत्त्व उद्घोषित करते हैं । 

इस विषय में कुछ विशिष्ट लोग जिन्हें अविद्या ने वरण कर अपना 
लिया है, वे अपने पद एवं स्तर के अनुकूल ही कुछ विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित 
करते हैं। वे कहते हैँ--भला एक हो आश्रय में दो विरुद्ध धर्म केसे स्वोकार 
किये जा सकते हैं ? यह हो ही नहीं सकता कि एक हो तत्त्व विश्वोत्तीण भी 
हो और विश्वमय भो हो | ऐसे लोगों की स्वात्म तुष्टि के लिये ३६वें तत्त्व से 
पुथक्‌ एक ३७वें तत्त्व की परिकल्पना को गयो है | 


वास्तव में कोई ऐसा तत्त्व होता नहीं । ऐसा होने पर पट्त्रिशत्तत्त्व- 
मुखानि' इस श्रुति का विरोध उपस्थित हो जायेगा । इस तरह मान लेने पर 
यहाँ विरोध की किसी आशज्धा को अवकाश नहीं मिल सकेगा | वह एक ही 
उभय धर्म का अधिष्ठान भी हो सकता है । 


दूसरी दृष्टि से विचार करने पर यह तथ्य भी सामने आता है कि वहाँ 
किसी सत्ता की सम्भावना हो नहीं रहती । परम तत्त्व की दृष्टि से विश्व की 
कोई वस्तु वहाँ शोष नहीं बचती। फिर उससे उत्तीर्ण होने या रहने की 
परिकल्पना का क्या स्वरूप रह जायेगा ? ऐसो दशा में उसको उत्तोणंता और 
विश्वमयता में विरोध भी कहाँ रह जायेगा ? 

इसलिये यह उद्घोषित करना यहाँ अप्रासज्िक नहीं मानता जा सकता 
कि यह ३७वाँ परमशिव रूप ३६वें तत्त्व का ही सार्वात्म्यात्मक एक रूप है। 


इलो० २२ ] एकादशमाह्िकस २५९ 


सर्वाविभागात्मत्वाद्यात्मकमेक रूप सप्तरत्रिशत्वेन परिकल्पितं भेदात्तान्‌ प्रमातृतु 
प्रत्येवमुपदेशात्‌ ।। २१ ॥ 
नन्वेवमस्तु को दोष:, एतश्यापि रूपस्य भावनोपदेशादो पुनयंदा वेच्य भावः 
वरिकल्य्यते तदा कस्प प्रमातृ्व॑ स्यातू-श्त्याशडू-बाह 
तस्याप्पुक्ततयाहेद्यभावेडत्र._ परिकल्पिते ॥ २२ ॥ 
यदास्ते ह्यनवच्छिस्त॑ तदष्टात्रिद्मुच्यते । 
उक्ततयादिति, 'स्वातन्त्रयात्तु निज॑ रूप! ( त० १११० ) इत्यादि- 
रूपात्‌ । यदिति विद्यवोत्तोर्णायपेक्षया तृतोय॑ रूपं, वस्तुतो हि विश्वोत्तीर्णस्वादि- 
रूपत्वेषपि स्वतन्त्रबोध: परमार्थ:--इत्यादिनीत्यानवच्छिस्न बोधमात्रमेवास्य 
पर॑ रूपं यदष्टात्रिशमिति परिकल्प्यते ॥ २२ ॥ 


भेद का यह सैंतोसत्राँ रूप रूडे हठी ढोठे को पटाने को गट्टापट्टो मात्र है। उन्हीं 
ऊपर वर्णित प्रतिपत्ताओं के प्रति हो इस पार्थक्य प्रथा को कथा का उपक्रम 
किया गया है ॥ २१॥ 


अनवस्था के एक लये स्वरूप को परिकल्पना का चित्र खोंचते हुए झास्त्र- 
कार कह रहे हैं कि इस मान्यता में भी वेद्य भाव की यदि परिकल्पना की जाने 
लगे, तो एक नये अड्तोसववें अतवच्छिस्त तत्व को भो मानना हमारी मान्यता 
के अनुरूप ही होगा । 


इसो आह्लिक को ग्थारह॒वीं कारिका में 'स्वातन्त्रय के कारण निज रूप! 
को बात को गयो है। वह नेज रूप क्‍या है ? विश्वोत्तोर्णता को अपेक्षा 
विमर्श के उत्कर्ष का वह तोसरा ऊर्ष्ब सोपान माना जा सकता है। 


यहाँ यह ध्यान देने को बात है कि विश्वोत्तोर्णता आदि के स्तर प्र भो 
एक पारमाथिक बोबत्मकता का चमत्कार उल्लसित रहता है । उस्ते 'स्व॒तन्त्र- 
बोध” कह सकते हैं । 


इसो तथ्र के अतुसार अतवच्छित्तवोधमात्रात्मक एक परम रूप यदि 
परिकल्पित किया जाय तो उसे ३८वाँ तत्त्व कह लेने में किसो को क्या आपत्ति 
हो सकती है ? परमशिव का यही ३८वाँ रूप है ॥ २२॥ 


२६० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० २३-२४ 


नन्‍्वेव॑ तस्यापि वेद्यत्वपरिकल्पनेःत्यः प्रमाता कल्पनीयस्तस्याप्यन्य इत्य- 
नवस्था स्यातु-इत्याशडूचाह्‌ 


न चानवस्था हों स्यादुदृश्यतां हि महात्मभिः ॥ २३ ॥ 
एतदेव दर्शंयति 

यहेययं किश्विदाभाति तत्क्षये यत्प्रकाशते । 
तत्तत्वमिति निर्णोत॑ षर्द्त्रिआं हूदि भासते ॥ २४ 0७ 


“तत्क्षये' इति तस्य समनान्‍्तस्य वेद्यस्य । यदिति वेदकेकरूपं, प्रकाशते 
इत्ययत्नमेव सर्वेषां साक्षात्क्ृतं भवेदित्यथ॑: । यदाहुः 


इसे अनवस्था भी नहीं कहा जा सकता। साधना के स्तर पर 
बोधात्मकता की इस चरम-परम अनवच्छित्न अवस्था का स्वरूप-साक्षात्कार 
साधक करें--एतदथं प्रज्ञा पुरुषों का सादर भावाहन किया जा रहा है । इस 
स्वरूप साक्षात्कार की विधि का सांकेतिक निर्देश शास्त्रकार कर रहे हैं-- 

जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में वेद्य का आभास एक अनिवार्य सत्य है। 
साधक जब साघना के क्षेत्र में प्रवेश पा जाता है, तो उसे वेद्य का साक्षि- 
भाव से आभास होने लगता है। इस वेद्याभास के जागर भाव को पार कर 
सांकल्पिकता को स्वाप्निकता में बदलने का विमर्श करना पड़ता है। फिर 
उसका उद्रेक बन्द हो जाता है। अनुद्रेक को सुषुष्ति के बाद ही वेद्य का 
विगलन होता है | यह विगलन ही वेद्य का क्षय माना जाता है। 

इसके क्षय हो जाने के बाद श्ञास्त्रकार कहते हैं कि उस समय जो कुछ 
प्रकाशित होता है, वही छत्तीसवाँ तत्त्व है । वही तुर्य भाव है । इसका आभास 
बुद्धि और तर्क का विषय नहीं । इसलिये इस आभास को “हृदि' हृदय में 
भासित होने वाला आभास मानते हैं । 


'तरक्षये' की साधना का दूसरा आयाम समनाकों पार कर उन्मना 
भूमि पर पहुँचने की प्रक्रिया भी मानों जाती है। क्योंकि समना पर्यन्त वेद 
भूमि होती है। 


“यत्‌ प्रकाहते' में यत्‌ का अर्थ यहाँ वेद्य के अभाव में वेदक मात्र का ही 
प्रकाशन है । साधना के इस उत्कर्ष भूमि पर उसका अनायास हो 


| 
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नाथ वेद्यक्षये केन न दृश्योध्स्थेककों भवान्‌ । 
(3० स्तो० १८ ) इति। 
बर्दत्रिशमिति, विश्वोत्तोण॑ रूपमित्यथ: ॥ २४ ॥ 
नस्वेबमस्य कि विश्वविविक्ततेव खूपमुतान्यत्किचित्त दतिरिक्तं, तदाह 
तात्क न कि किश्विदित्याकाइसज्ञावशे वपुः। 


तत्राद्यः पक्षो दूरापेतो न हि घटाभाव एवं पदस्थ रूप॑_भवितुमहंति, 
मतब्चेतदनागूर्यव पक्षास्तरं दर्शयति 


चिदानन्दस्व॒तन्त्रेकहूप॑ तदिति देशने ॥ २५ ७ 
सप्तत्रिंशं समाभाति तत्राकाइक्षा च नापरा । 


साक्षात्कार हो जाता है। अनायास या अयत्न का यही भावार्थ है कि अब 
साधना पूरी हो चुकी है। इसके लिये किये जाने वाले सारे प्रयास अब अनुपाय 
विज्ञान में परिणत हो जाते हैं । उत्तर स्तोत्र (१॥ ८) में कहा गया है कि, 

“डे नाथ ! वेद्य के क्षय हो जाने पर आपका यह एकल स्वहप किसके 
द्वारा साक्षाल्क्रत नहों क्रिया जाता ? अर्थात्‌ उस अवस्था में हे परमेश्वर ! आप 
अवद्य हो भाग्यशालो साधकों द्वारा प्र्यक्ष कर लिये जाते हैं ।” 

जहाँ तक छतोसतवरें तत्त्व को बात है-प्रह मात्र विश्वोत्तोर्ण दशा है 
यह निश्चित है ॥२३-२४ ॥ 

यहाँ उस वेदकात्मक प्रकाशत के विष्वरोत्तोर्ण स्त्रह्य के विषग्र में यह 
जानने की इच्छा होतो है कि उसका स्वर्य क्या है? क्या उसे विश्व से 
विविक्त हो मान लिया जाय या कुछ दुप्तरा हो प्रकल्यत्र किप्रा जाय ? इस 
सम्बन्ध में शास्त्रकार भो दो पश्च प्रस्तुत कर वहो जिज्ञासा भाव व्यक्त कर 
रहे हैं- 

वह वेदकैक रूप जिसे २४वीं कारिका में 'यत्‌' शब्द से बोधित किया 
गया है, वह क्‍या है? क्या वह कुछ नहों है ? या वह कुछ है, जिसे हम 
कोई संज्ञा नहीं दे पा रहे हैं? इस विवशता के प्रभाव के वशोभूत होकर 
उसके अस्तित्व को अस्वोकृत नहीं क्रिया जा सकता । 'कुछ' शब्द एक सोमित 
सन्दर्भ को व्यक्त करता है। जैसे घट | घट के अभाव को पट का अभाव नहों 
कहा जा सकता । 


रइ्र श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २५ 


तत्र चिता बोधसुन्दरत्वमानन्दे[न] च सर्वाविभागात्मत्वमुक्तम । दक्ति- 
दरक्शायामेव हि विव्वमविभागेन भवेदिति भावः । एवमुपदेशे च॒ षद्त्रिशदति- 
रिक्‍त॑ रूपमुपदिष्टं भवेदित्युवतस, इति देशने 'सप्तत्रिशं समाभाति' इति। न हि 
यदेव विध्वोत्ती्ण तदेव विश्वमयं भवितुमह॑ति--इत्युवतप्रायम्‌ । एवं चास्य 
चिदानन्देत्यादिना साक्षात्तात््विकं रूपमुकक्‍्तम-इत्तत्रान्यत्‌ किद्विदाकाइक्षणीयं 
नास्तीत्युक्तं-तत्राकाइज्ला च नापरेति ॥ २५ ॥ 

एवमुपदेश्यत्वादेव वेद्यमाव: पुनरवस्थितः- इत्यस्य केनचिह्वेदकेन भाव्यं, 
स एवं पुनः कतरः--इत्याशद्ुबाह 


इस सम्बन्ध में जब हम उसे वेदिकी निगम देशना की दृष्टि से देखते हैं, 
तो उसे सर्व खलु, इदं ब्रह्म की तरह 'ततु सत्‌' की देशना की तरह मानने में 
कोई विप्रतिर्षत्ति नहीं प्रतीत होती । वहाँ उसके चिदानन्द्धन स्वरूप स्वतन्त्र 
रूप को भी जानने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती । उसका ही सैंतीसवांँ 
स्तर मान लेना श्रुति देशना के अनुरूप है। 

उसके उस अनिर्वंचनीय स्वरूप के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये 
कि वहाँ चिति का चमत्कार हो बोधात्मक प्रकाश के सौन्दर्य से समन्वित 
होकर उस तत्त्व को अलौकिक लावण्य से भर देता है। दूसरी ओर 
आनन्दघनता के फलस्वरूप सर्वाविभागात्मक उत्कर्ष देता है। यही चिदानन्द 
स्वतन्त्रस्वरूपता का रहस्य है। 


वास्तविकता तो यह है कि विभागों का विगलन दाक्ति दशा में ही 
होता है। शिवसामरस्य दशा में यह अविभागात्मकता और भी गहरी हो 
जाती है। विश्वमयता, विश्वोत्तीणंता और वेदकैकस्वरूपता से भी आगे यह 
सैंतोसवाँ शेवरूप होता है । 

यह भी ध्यान देने को बात है कि जो विश्वोत्तीणं तत्त्व है, वही विद्व- 
मय नहीं हो सकता। चिदानन्द स्वतस्त्रैकहपता उसके तात्त्विक स्वरूप की 
ओर ही संकेत करती है। उस बनुत्तर और अनुत्तम भूमिका में अन्य कोई 
दूसरों वस्तु आकांक्षणीय भी केसे रह सकतो है ? इसकी तो कल्पना भो नहीं 
की जा सकतो ॥ २५॥ 
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तच्चापि क्लप्तवेद्यत्वं यत्र भाति स चिन्मयः ॥ २६ ॥ 
अष्टात्रिंदत्तमः सो5षपि भावनायोपदिव्यते । 
यदि नाम ततः सप्तत्रिंग एवं पुनर्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


तचिन्मय” इत्यनवच्छिन्तबोधमात्ररूप इत्यर्थ: | नन्वियमेव सानवस्था 
यत्तस्य वेद्यभावे कल्पते प्रमात्रन्तरेण भाव्यं, तस्याप्वमियेति, तदेतदाशड्ुबाह-- 
सोञ्पीत्यादि ॥ २७॥ 


ननु कथमध्टात्रिश एवं सप्तत्रिशों भवेदित्याशद्भुबाह 
अविभागस्वतन्त्रत्वचिन्मयत्वादिधर्मता । 
समेव वेद्यीकरणं केवर्ल त्वधिक॑ यतः ॥ २८ ॥ 


शद्भा यह होतो है कि इस अनुभूति के चरम उत्कर्ष भूमि पर भी उसके 
प्रति बेद्च भाव उललसित होता हो है । इस वेद्य का कोई वेदक भी अवश्य होना 
चाहिए | वह कौन तत्त्व हो सकता है ? इस सम्बन्ध में यह कह रहे हैं कि, 


यह वेद्य भाव जिस रूप में आभासमान होता है, वही चिन्मय अर्थात्‌ 
अनवच्छित्न बोधमात्र स्वरूप अड़ती सवाँ तत्त्व कहा जा सकता है। किन्तु यह एक 
प्रकार की अनवस्था के सूत्रपात की तरह ही कहा समझा जा सकता है। इसके 
भी वेद्य भाव की कल्पना और इसके वेदक रूप प्रमाता की प्रकल्पना का क्‍या 
अन्त होगा ? उससे अच्छा यही है कि यह्‌ सँंतोसवाँ तत्व हो त्रिक देशना का 
परस्पर वेदकरूप अनुत्तर तत्त्व स्वोकार कर लिया जाय ॥ २६-२७ ॥ 


प्रइन करने वाला यह पूछता है कि जिसे एक बार ३८ वाँ तत्त्व मान 
लेते हैं । उसे पुनः सैंतोसवाँ केसे मान लिया जाय ? इसो प्रइन के समाधान के 
लिए कारिका का अवतरण कर रहे हैं-- 


अविभाग भावता, स्वातन्त्रय और चिन्मयता आदि धर्म-वेशिष्टय तो 
सब में एकदम समान हो हैं। यह वेद्योकरण को तर्काल्‍्मकता की चिनगारी 
रूई में आग लगाने सी आ रहो हे । इसको हम उक्त तीनों विशेषणों के अमृत से 
ही बुझा सकते हैं ? इसो आधार पर भड़तीसवें तत्त्व का वेदक सैंतोसर्वे तत्त्व को 
ही मन लेना अनवस्था को समाप्त करने का आधार हो सकता है । 


रच्४ श्रीतन्‍्त्रालोक: [ इलो० २६-२८ 


विरुद्धधर्माध्यासस्तावड्रेंदहेतुरित्पविवाद: । सर्वाविभागात्मत्वादेश्वा- 
विशेषात्‌ स एवात्र नास्ति--इति कुतस्त्योध्यमनयोभें द: । यावता हि वेचचस्व- 
मात्रमत्नाधिक येनेकैकस्थ वेद्यत्वं परिकल्प्यतेहन्यस्थ च वेदकत्वसू । एवमेवंविध 
पर॑ तत्त्वं यया कल्पितवेद्यभानं [वं] भवेत्‌ तदा सप्तत्रिशमुच्यतेधत्यथा लष्टा- 
त्रिशमिति । न चाष्टात्रिशस्येव वेद्यमावे कल्पिते स्तत्रिद्यादन्यदपूव॑_किड्चिद्रप- 
मुक्त भवेत्‌, नाप्यन्यस्थ तद्वेदकस्य कल्प्यमानस्थ ततः, इत्यनयो: क्रिया- 
व्यवहा खत्पारस्परिक एव वेद्यमेदकभाव:--इत्यनवस्थाया न कश्चिदवकाश: । 


शास्त्रकार द्वारा प्रयुक्त कारिका के उन तौनों विशेषणों का विष्लेषण 
आवश्यक है-- 

१-अविभागता--अविभाग शब्द को जानने के लिए पहले विभाग को 
समझा जाय | विभाग विलगाव को कहते हैं| पहले पदार्थ एक था, उसमें भेद 
पड़ गया । पहले वहाँ एक धर्म रहा होगा । अब बनेक धर्म हो गये । सभी धर्म 
परस्पर विरुद्ध होते हैं । अतः विरुद्ध धर्माष्यास ही भेदकता का हेतु कहलाने 
लगता है। परमेश्वर शिव में किसी प्रकार की पार्थक्य प्रथा का प्रथन नहीं 
होता । इसी कुल-धर्मंता को सर्वाविभाग दशा मानते हैं। यह विद्वोत्तोर्णता से 
लेकर अड़तोसवें तत्ववाद के आकलन तक समानरूप से उल्लसित है। अतः 
विरुद्ध धर्माध्यास का अस्तित्व मात्र भी यहाँ न होने से तोनों स्तर अविशेष 
रूप से समान हो हैं । 


जहाँ तक वेद्यता का प्रइन है, वहो तो चिनगारी बन रही है। वही 
एक अधिक दीख रही है | इसी के आधार पर इनमें से एक-एक को वेद्य 
मानने पर दूसरे को वेदक मानना पड़ रहा है । इस प्रकार के प्रकल्पन से ऐसा 
परमतत्त्व भी कल्पित वेद्य भाव से भेद-भिन्‍्न अवभासित होने लग रहा है, 
परिणामत: सँँतीसवें और अड़तीसवें स्तर की कल्पना समान-बोध में बाधक 
बनने लग रही है | 

जब अड़तीसवें परमशिव को भी वेद्यमाव के आकलन से सम्पृक्त करने 
लगते हैं, तो यहाँ उसके अन्तराल में प्रविष्ट होकर देखने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सैंतोसवें स्तर से कोई अपूर्वभाव तो उसमें आ ही नहीं रहा है। 
मान लीजिए कि कोई अन्य वेदक हो प्रकल्पित हो तो भी किसी अपूर्व के वहाँ 
उदित होने को स्थिति नितान्त रूप से नहीं बनती। इसलिए इनका पारस्परिक 


इलो० २६-२८ ] एकादशमाह्लिकस्‌ र्ध्ष 


वस्तुतो हि सर्वशास्त्रेषु षट्‌त्रिशत्वेत गीयमानमनवच्छिन्नं बोधमात्रमेव परतत्त्व- 
मित्युक्तं, तस्येव पुनः, स्वस्वातन्त्रयादेव॑ं भेदोल्लासो येन मायाप्रमात्रपेक्षया 
महागुरूणां यथागममेवमुपदेश:--इत्यर्॑ पिष्टपेषणेन । आः किमुच्यते यथागम- 
मिति, को नामायमागमः, न तावस्प्रकृत॑ पूर्वशास्त्रं, न हि तत्रेतल्किचिदुक्त प्रत्युत 
तत्र दीक्षादो 

“बर्तृत्रिवत्तत््वनेदेत न्‍्यासो5्यं समुदाहृतः । (मा० वि० ६४६) 


इत्याद्येतद्विर्द्धमेवाभिहितम्‌ । ग्रन्थक्ृता च तक्वाध्वप्रकाशनादो तत्र तत्र 
तन्मयानुवत्तंनमेव क्ृतस्‌, एवंविधश्व कश्चिदागमो४पि न संवादितः । प्रक्रिया- 
प्रतिपादकाश्वान्ये सर्व एवागमास्तथैवेति कि नाम तथाविधमागमान्तरमस्ति 


वेद्य-वेदकत्व॒ मान लेना न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसा मान लेते पर किसो 
प्रकार की अनवस्था के लिए भी किसी प्रकार का अवकाश नहीं रह सकेगा । 


वास्तविकता तो थह है कि सभी शोव शास्त्रों में ३६वें तत्त्व के रूप में 
ही पर तत्त्व घोषित किया गया है। उसी में उसी के स्वातन्त्रय के उल्लास के 
फलस्वरूप यह भेद भी उल्लसित प्रतीत एवं प्रकल्पित होने लगता है । इस 
सम्बन्ध में मायाप्रमाताओं की अपेक्षा महामाहेश्वर्य सम्पन्त प्रज्ञा पुरुषों के 
आगमिक उपदेश ही यहाँ प्रमाण माने जा सकते हैं । 


आचाय॑ जयरथ तो इस विषय में किसी अन्य आगम प्रामाण्य को भी 
अनावश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि इस विषय में मूल परमेश्वर तन्त्र 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र ही प्रमाण है। वहाँ इन सैंतोसर्वें और अड़तीसवें 
रूपों के प्रकल्पन को सवंथा उपेक्षित कर छत्तीसवें तत्व का ही प्रतिपादन 
किया गया है। वहाँ (६।६) यह स्पष्ट उल्लेख है कि, 


“३६ तत्त्वों की मेदवादिता के आधार पर यह न्याय समुदाहत है” । 

यह स्पष्ट नामोल्लेख पूर्वक कथन वेद्यमात्र की कलना के कारण 
सैंतीसवें ओर अड़तीसवें तत्त्वों की मान्यता के विरुद्ध ही है । पूज्य शास्त्रकार ते 
भी तत्त्वाध्वा के प्रकाशन के सन्दर्भ में श्रीपूर्वशास्त्र का ही अनुवर्त्तन किया है। 
ऐसे किसी अन्य आगम को इस भेदात्मक उल्लास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत 
नहीं किया है। 


२६६ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० २६-२८ 


यदनतिक्रमेणाप्‌व॑तयेवमुपदेश इति । अस्त्येव ह्ोवंविधमागमान्तरघ्‌ | तथा 

च श्रीकुलरत्नमालायाम््‌ 
+तत्त्वाध्वानं प्रवक्ष्यासि यथा ज्ञास्यसि सुत्रते। 
चरवक्तिदयं पूर्व'॒तदूध्व॑ पञ्चक॑ स्मृतम्‌ ॥ 
चतुष्क॑ च॒ततो देवि द्विरन्थ जन्म एवं च। 
व्याप्रिवेंकुण्ठसंघट्टो व्याप्तिश्नेव तु रूम्बिका ॥ 
रन्थं तु अष्टमं देवि अर्धन्दुः कुण्डली प्रिये। 
शान्तं चेव प्रश्ान्त च विन्दुनित्योदितस्तथा ॥ 
ऊध्वें नादं॑ विजानीयात्थट्‌ चक्राणि तदृध्वंतः। 
शक्तितत््वं॑ तु षट्चक्र शिवतत्त्वं तथेव च॥ 
अष्टात्रिशदसी तत्त्वास्तथाध्वायं वरानने 
लौकिको यो न जानाति कर्य दीक्षां तु कारयेत्‌! ॥ 


ह पूछा जा सक्रता है कि यदि त्रिक-्रक्रिया के प्रतिपादक सभी आगम 
ऐसे हो हैं या इनके अतिरिक्त भो सभी आगम ३६ तत्त्ववादिता के हो पक्षधर 
हैं, तो क्या एक भो आगम ऐसा नहीं है, जिसके विषय में यह कहा जाय कि 
उसी के आधार पर इस आकलन को बल मिल सका है । आचार्य जयरथ 
इस सम्बन्ध में 'श्रोकुलरत्नमाला' का नामोल्लेख कर रहे हैं। वहाँ का 
उद्धरण भो प्रस्तुत कर रहे हैं | वहाँ यह उल्लेख है कि, 

“देवि ! समयव्रत पालन करने में संलग्न दिव्यशक्ति रूप सर्वेश्वय॑- 
सम्पन्न महेड्वरि ! मैं तुम्हारे लिए तत्त्वाध्वा का प्रकाशन करने जा रहा हूँ। 
इसे समझो । इससे तुम पूरो तरह जान सकोगी कि तत्त्व को विशुद्ध सरणी 
क्‍या है? 

पहले दो चर शक्तियाँ, उसके बाद पञ्मक, पुनः चतुष्क और इनके बाद 
द्विस्न्‍थ्न ओर इनके क्षेत्र सबको वेकुण्ठ का संघट्ट कहते हैं । लूम्बिका में इनकी 
व्याप्ति मानते हैं। अष्टम स्थान में ब्रह्मरन्ध्र का क्रम आता है। 

ब्रह्मसन्थ्र से अर्धेन्दु मण्डल की कुण्डली के परिवेश का सम्पर्क होता 
है | यह आज्ञाचक्रावस्थान का प्रतोक है । इसमें शान्त और प्रशान्त नामक 
दो स्थान हैं । इनके ऊपर नित्योदित बिन्दु का शाइवत उल्लास रहता है। 


छ्| २६-२८ ] एकादशमाह्विकम्त २६७ 


इत्याद्युक्तम्‌ । नन्वत्र परमेद्वरेण प्रतिज्ञयापि तत्त्वाध्वप्रवचनं पद्मत्रिशषट्‌त्रिश- 
योरेव तत्त्वयो: साक्षादभिधानं कृत न तु प्रसिद्धानामपि तत्त्वान्तराणां, का 
वार्ता तु सप्तत्रिशाष्टात्रिशयो:, प्रत्युत स्लिष्टप्रायमालूनविज्ञीण॑ कि तावदप्रातीति- 
कमुक्तम--इति न जानीमः | 


ननु स्थितमेवात्र सव॑तत्त्वप्रवचनं किन्तु षटूत्रिशत्तत्व्विषयायामविगीता- 
यामपि प्रसिद्धौं सप्तत्रिद्ञाष्टात्रिशयोरपृवंतयाभिधानेन सुकुमारहृदयानामागमि- 
काना संमोहों मा भूदिति करुणापरस्य परमेह्वरस्य गूढार्थतया तथोक्तनीत्या 
मायाप्रमात्रपेक्षया कल्पनामात्रसारमेवमभिधानं, तच्च गुरूपसेवनादावदुष्टकष्टेः 


इसके ऊध्वंभाग में नाद का अधिष्ठान है | यहाँ तक शरीर के छः चक्र पूरे हो 
जाते हैं । 


इसके ऊपर शक्ति के छः चक्र और आते हैं । अब शिवतत्त्व के प्रकाश 
का क्रम आता है । इन सबको मिलाकर ३८ तत्त्वों का यह समुदाय इस शरीर 
को व्यवस्थित रखता है । 


इन तत्त्वों के एक वर्ग को “अध्वा' कहते हैं। जो इन लौकिक 
रहस्यमय स्थितियों से परिचित नहीं हैं, वे क्या जानें कि दीक्षा कैसे दो 
जाती है और दोक्षा का महत्त्व क्या है ? 


इसमें जो कुछ कहा गया है--वह॒चक्रसाधना का ही अज्ज है। इससे 
सेंतीसवें, बड़तोसवें तत्त्व की अभिधानत:ः सदुक्ति नहीं की गयो है। यहाँ मात्र 
तत्त्वों की गणना के क्रम में अड़तीसवें तत्व की स्थिति का कथन मात्र है। 
किसी का नाम ले लेने से सिद्धान्त का प्रवरत्तत या खण्डन नहीं होता। हाँ, 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि “कटी हुई फसल के डण्ठलों के 
घालमेलमय अव्यवस्थित मिश्रण की तरह” यहाँ भी बातों का उलझाव ही सिद्ध 
हुआ है--कोई निर्णय नहीं हो सका है । 


यह कहा जा सकता है कि यहाँ सभी तत्त्वों की चर्चा आ गयी है; 
किन्तु ३६ तत्त्वों की तत्त्ववादिता की सवंमान्य प्रसिद्धि की स्थिति में भी 
यहाँ अपूर्वरूप से ३७-३८ तत्त्वों का अभिधान, सुकुमारमति आगमिक अध्येताओं 
के मन में एक व्यर्थ का मोहात्मक ऊहापोह उत्पन्न कर ही सकता है। 


२६८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २६-२८ 


स्वावमर्ंशन्येश्व कथमेवमेवावगम्यते--इत्यामुखे स्लिष्टप्रायस्वादि लक्ष्यते। 
वस्तुतस्तु स्थितमेव सवंतत्वानामभिधानम्‌ । तथा च चरशब्देनात्र चरेगंत्यथ॑- 
स्वाद्गतिक्रियोच्यते, तस्याश्वाकरणिका क्रिया न संभवति--इति साधकतमतया 
परिकत्प्यमाना पादेन्द्रियात्मिका येयं शक्तिस्तस्या यदद्यं॑ समस्तशरीरव्याप- 
कत्वेषपि अधिष्ठात्रधिष्ठेययो रभेदोपचारान्मुख्यमधिष्ठानस्थानं पादयुग्मं, तेन 
तत्त्वक्रमप्रवचनस्य, प्रक्रान्तत्वाद्धरातत्त्वं लक्ष्यते -इति पू२र्वाँ प्रथम स्थोल्यस्थ 
परां काष्ठां प्राप्तं धरातत्त्वं स्मृतमित्यर्थ: | तदृध्व॑मप्यवाद्याकाशान्त चतुष्कमा- 
वृत्त्या 'तदृष्व॑ च पञ्चक चतुष्क' गन्धतन्मात्र पुमन्‍्त॑ तत््वविशक स्मृतमित्येव॑ 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने को बात है कि अकारण कछझणावरुणा- 
लय परमेव्वर ने गूढार्थ रूप से जिस विषय को यहाँ प्रस्तुत किया है, वह माया 
प्रमाता के संकुचित दृष्टिकोण से व्यक्त नहों किया है, वरन्‌ कल्पना की 
महनीयता को साधना को साच्विकता में ढालने के लिये हो क्ृपापूर्ण कथन 
किया है। इस तथ्य को वे लोग नहों समझ सकते जो गुरुशुअ्रषा के श्रेयपूर्ण 
आचरण से घून्य हैं तथा जिन्हें स्वात्मसंविद्विमर्श का वरदान गुरुवर्यों से नहीं 
प्राप्त है । इसोलिये विषय-प्रवत्तंत क्रम में हो आलून-विज्ञोर्ण मुहावरे के 
माध्यम से विवृतिकार ने इसका संकेत कर दिया है। 

श्रीकुलरत्तमाला में जो पारिभाषिक शब्द आये हैं, उनका विइलेषण भी 
आवद्यक है । वे इस प्रकार हैं -- 


१. चरशक्ति-चर धातु गत्यथंक है। गति की क्रिपा ही इसके मूल 
में विद्यमान है। यह नियम है कि अकरणिका क्रिय्रा नहीं होती । इसलिये 
गतिक्रिया को दृष्टि से आकलन करने पर चर क्रिया सम्पन्त कराने वाले दोनों 
चरण हो साधकतम करण रूप प्रतीत होते हैं। पादेन्द्रियात्मिका यह शक्ति 
समस्त छारोर में व्याप्त रहते हुए भो अधिष्ठाता और अधिष्ठेषय के अभेदात्मक 
उपचार के कारण मुख्य अधिष्ठान रूप दोनों पैरों में हो ग्राह्य है । इसके माध्यम 
से तत्त्व क्रम के कबन का उपक्रम किया गया है। इसलिये इससे घरातत्त्व हो 
उपलक्षित हो रहा है। इस प्रकार सर्वप्रथम स्थूछता को पराकाष्ठा का प्रतीक 
धरा तत्त्व ही गृहीत किया गया है । 


२. तदृध्व॑ पद्मक चतुषक्रम--यृथ्त्री के बाद अप्‌ तत्त्व से लेकर आकाश- 
र्यन्त चतुष्क मिला देने पर यहाँ पंचमहामभूत हो आकलित किये गये प्रतोत 


_] २६-२८ ] एकादशमाहिकस्‌ २६९ 


पश्चविशतितत्त्वान्युक्तानीति सिद्धम्‌ | चतुष्कशब्दस्य च तदुर्ध्वपदानन्तरं निर्देष्ट- 
व्यत्वेषपि उभयत्रापि सम्बन्धसहिष्णुताप्रतिपादनाभिप्रायेणात्र निर्देश: । एपषां चः 
गणनामात्रेणेव निर्देशे दर्शनान्तरेष्वपि प्रसिद्धत्वं निमित्तम्‌, अत एव स्मृतमित्युक्तं 
न तूच्यते इत्युक्तमिति वा | तदनन्तरमपि “द्विस्न््न' द्वे रनन्‍्प्रे ज्ञानक्रियालक्षण 
मार्गंद्य॑ तद॒गतं॑ “जन्म” स्वरूपगोपनाबलात्तिरस्कृतस्य प्रतिप्रसवभज्जूबा 
किड्चिच्वेन पुनराविभंवनं, तेन तदुपोद्लक कलाविद्यात्मक॑_तत्त्वढ्व यमेतदित्युक्त 
स्यात्‌ । कज्चुकानां च क्रमस्यावास्तवत्वादनयोः प्राधान्यात्पुस्तत्त्वानन्तर्येण 
वचनम्‌ । व्याप्तिः विशिष्टाप्ति: सामान्याकारविषयमात्रावच्छिन्नः 'किड्चिन्मे 


होते हैं । इस पंचक का चतुष्क अर्थात्‌ ५५ ४८२० तत्त्व गन्धतन्मात्र से पुरुष- 
पर्यन्त आकलित हो जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ तक सांख्य के अनुकूल 
२५ तत्त्व समर्थित हो जाते हैं । 

यहाँ चतुष्क दब्द का प्रयोग पञचक शब्द के पहले ही होना चाहिये 
था किन्तु यह संस्कृत शब्दशय्या का सामर्थ्य ही है कि चतुष्क शब्द दोनों 
स्थानों के सम्बन्धकों अपने बल पर व्यक्त करता है। तत्त्वों की संख्या का 
गणित दूसरे दर्शनों में भी पहले से ही प्रसिद्ध है। इसके साथ 'स्मृत्म्‌ 
दाब्द का प्रयोग भी यही व्यक्त करता है । 

३. द्विरन्‍्न्नं जन्म--इस शब्द का विग्रह-वाक्य है-दे रूध्रे ज्ञानक्रिया 
लक्षण मार्गद्वय॑ तद्गतं जन्म | अर्थात्‌ ज्ञान क्रिया के प्रभाव से स्वरूप-गोपन 
और इसके फलस्वरूप प्रतिप्रसव | किचिद्विशेषणविशिष्ट होकर पुनः आावि- 
भाव | इस आविर्भाव के उपोद्लछकक कला और विद्या नामक दो तत्त्वों का 

जन्म । इन्हीं दोनों तत्त्वों के कथन के सम्बन्ध में विवुतिकार दो बातों का 
उल्लेख कर रहे हैं--१. कञ्चुकों की क्रमवत्ता अवास्तविक है अर्थात्‌ ब्लुव नहीं 
है और २. कला और विद्या दोनों हो प्रधान कज्चुक हैं। इन दोनों कारणों 
के आधार पर पुंस्तत्त्व के तुरन्त बाद इनका कथन किया गया है । 

४. व्याप्ति:- रागतत्त्व । व्याप्ति में वि और आप्ति दो डाब्दांश हैं। 
विशिष्ट रूप से सामान्याकारविषयावच्छिन्न आप्ति अर्थात्‌ 'कुछ कुछ मुझे मिले' 
इस प्रकार का विषयासज्भ ही व्याप्ति कहलाती है। व्याप्ति की व्यापकता के 
अनुसार इसका अर्थ काल तत्त्व भो माना जाता है। क्योंकि सभी कुछ काल 
से कलित है । 


ड्‌छ० श्रोतन्त्रालोकः [ इलो ० २६-२८ 


भूयात्‌' इत्येबमात्मक आसजझ्भी रागतत्वमित्यर्थ: । 'वेकुण्ठेन' कण्ठदेशस्थेन 
विष्णुना सह 'संघट्टो' मेलनमस्यास्ति--इत्यनेन नियतितत्त्वमुक्तम्‌ | अस्यापि 
हयज्ुलदीक्षायां वक्ष्यमाणक्रमेणादूरविप्रकर्षात्कण्ठ एवं देश:--इत्याशय:। यहा 
स्थितिकारिणो वेकुण्ठस्य नियतिसंरक्षणमेव मुल्यया वृत्या कार्यमित्यस्थास्तथा- 
त्वमुक्तम्‌ । व्याप्तिः व्यापकत्वास्कालतत्त्वं न हि. तर्किचिज्जगदुदररवात्त पदार्थ- 
जात॑ संभवति यन्न कालेत कलितमिति । लूम्बिकेति, तात्स्थ्यान्माया। 
“वाठक्रमादार्थ: क्रमो बलोयान्‌' इति स्थित्या बिच्दुर्वेदतमिति, वेद्यतेड्नेनेति वा 
विद्या तदाख्यं द्वात्रिशं तस्वमित्यर्थ: | तथा स एवं 


“ईदबरो बहिरुन्सेष पर कप ह 3३ (८238 ए (ई० प्र० ३३१३) 


इत्याद्युवत्या नित्योदितोइत एव विदिक्रियाकतृत्वेन प्रवृत्तत्वाद्ृहिरुल्लसद्रुप॑ 
ईदव रस्तदाख्य॑ तत्वभिति यावत्‌ । अस्यैव चावान्तरमात्रप्रमेयसं ग्रहणप रत्वे- 


५. वेकुण्ठसंघट्ट: --कष्ट प्रदेश में विष्णु का निवास माना जाता है। 
उनके साथ मेलन नियति तत्त्व को अभिव्यक्त करता है। नियति तत्त्व का 
निवास कण्ठ देश ही माना जाता है। यह रहस्य अंगुल दीक्षा प्रकरण का है। 
७२ अंगुल के प्राणापानवाह क्रम में नियति तत्त्व कण्ठदेशीय ही माना जाता 
है । दीक्षा के प्रसज्ध में ये मर्म॑ समझाये जाते हैं । 

वेकुण्ठ स्थिति का कारण होता है । नियति का संरक्षण ही उसका मुख्य 
वृत्त्यात्मक कार्य है । इसलिये भी संघट्दू शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है । 


६. छम्बिका--लम्बिका से माया का अथ॑ ग्रहण करते हैं । 

७, विन्दु:--वेदनार्थक विन्दु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है | नियम है कि 
“पाठक्रमादार्थक्रमों बलीयान्‌' अर्थात्‌ पाठक्रम से आर्थक्रम बलवान होता है । 
इस न्याय से यहाँ वेदनार्थक विद्या तत्त्व ही गृहीत होता है । इस प्रकार बिन्दु 
से विद्या रूप ३२वें तत्त्व का ग्रहण उचित है | 

ईदवर प्र० ३।१३ के अनुसार लिखा है कि, 

“ईश्वर बाह्य उन्मेष को हो कहते हैं । 

इस कथन के माध्यम से यह नित्योदित ईश्वर का ही रूप माना जाता 

- है । विदि क्रिया का वही कर्त्ता है। उसो रूप से वह भ्रवृत्त भी होता है। इस 


जज २६-२८ ] एकादशमाह्निकम्‌ २७१ 


नार्धेन्दुरिति विशेषणस््‌ । अत एवं नादान्तस्यापि नादान्तशकारो बव्याकार्य:। 
नादमिति, सादाशिवं तत्त्वमित्यर्थ:। “ऊध्व॑” इत्यस्यावृत्या सदाशिवस्याप्यूध्वे 


औ>+०« «००० «००% «००० तदूध्वं शक्तिकुण्डलो' १ द्ट्ति । 


वचनाच्छक्ति: । यथायथमावरणविगमाच्च शान्त॑” व्यापिन्या:, 'प्रशान्त॑' 
समनाया रूपम्‌ । एतच्च कुण्डल्यादित्रयं तात्स्थ्यादृष्व॑ ब्रह्मरन्ध्रोर्ध्ववर्ती- 


तरह बाह्य उल्लास में नित्य अभिव्यक्त ईश्वर तत्त्व ही नित्योदित बिन्दु कहा 
जा सकता है । इसी को अवान्तर मान्त्र-प्रमेय-संग्रह की दृष्टि से अर्धेन्दु-विशेषण- 
विशिष्ट मानकर भी शास्त्र में प्रयुक्त किया गया है। चक्र की दृष्टि से यह आज्ञा- 
चक्र का क्षेत्र है। 


<. नाद--नाद सादाशिव तत्त्व माना जाता है। साधना के क्रम में 
विन्दु के ऊध्व॑ भाग में गुरुक्रमानुसार निरोधिका ( निरोधिनी या रेखिनी ) 
रूप माया शक्ति का परिवेश आता है। भगवान्‌ अनन्तेश्वर इस परिवेश से 
निम्नस्तर को सितेतर सृष्टि करने वाले तत्त्व हैं। निरोधिनी का द्वार अनावुत 
हुए विना सित सुष्टि में प्रवेश असम्भव है, जिसे माया की भाज्ञा से अनन्तेश्वर 
हो अनावृत करते हैं । 

यहाँ नाद छाब्द का प्रयोग है । इसो प्रयोग के आधार पर यहाँ नादान्‍्त 
का अध्याहार भी उचित है। 

९. कुण्डलो--सादाशिव तत्त्व के ऊपर “कुण्डली' का क्रम है। इस 
सम्बन्ध में आगमिक वचन है कि, 

“उसके ऊपर दाक्तिकुण्डली होती है ।” 

इस वचन के अनुसार कुण्डलो छब्द से शक्ति का ही ग्रहण होता है । 

१०. शास्तम-व्यापिनी शक्ति को शान्ता शक्ति भो कहते हैं । 

११. प्रशान्तम-समना शक्ति को ही प्रशान्त कहा गया है। शक्ति की 
ये तोनों अवस्थायें ब्रह्मरन्त्न के ऊपर मानी जाती हैं। ब्रह्मरन्ध्र का मार्ग 
आज्ञाचक्र से होकर हो ऊपर को जाता है। यहाँ उसकी चर्चा नहीं की गयी 
है । केवल रन्ध्र की संख्या का निर्देश है। वह्‌ आँठवाँ अवस्थान है। यह गणना 
भी विलोम दृष्टि से प्री होती है। तत्त्वों की संख्या के अनुसार शक्ति तत्व तक 
इसमें भो ३५ तत्त्व स्वीकृत हैं । 


रछर श्रीतन्त्राकोकः [ इलो० २६-२८ 


त्यर्थं: । तच्च रन्‍्प्रमष्टम॑ नादादारभ्य वैलोम्येन तावत्संख्याकत्वातुः 
अनेन चेवंरूप॑. पञ्चत्रिंशं शक्तितत्वमुक्तम्‌ । ननु यद्येव॑ तत्‌ 'बट्चक्राणि 
तदूध्व॑त' इति तच्छब्देन कि नाद: परामृश्यते किमुत व्यवहितमपि कुण्डल्यादि- 
त्रयम, एवं परामशे5डपि 'पट्चक्राण इति किमुच्यते--इत्याशडूबोक्तं 
द्क्तितत्त्वं तु घट्चक्रमिति । घट्‌चक्राणि शक्तितत्त्वादन्यज्न किल्चिदित्यर्थ: । 
परमेश्वरस्य॒हिं स्वातन्त्यार्या समवायिनी शक्तिरेव समनादिनेच्छादिना 
चान्तबहीरूपेण त्रेरूप्येण प्रस्फुर्ती. सती षद्चक्र शक्तितत्त्वमित्युक्तम्‌ ६- 
46655 - 7 भ जल की मु 


१२. षट्चक्राणि तदूर््वतः --तदूर्ष्व में प्रयुक्त तत्‌ शब्द किसके लिये: 
आया है-यह विचारणोय है । आचाय॑ जयरथ इस तत्‌ छाब्द द्वारा नाद का 
परामझ्श मानते हैं । वहाँ यह भो सम्भावना व्यक्त करते हैं कि नादान्‍्त व्यवहित 
तोन कुण्डलो शक्तियों का भो यह तत्‌ शब्द परामर्शक है । इतना सोचने पर 
भी अभो यह प्रइत शेष ही रह जाता है. कि उसके ऊपर ये छः चक्र कौन हो 
सकते हैं ? 

१३. शक्तितत्त्वं तु घट्चक्रमु-छाक्ति तत्त्व 8: चक्रों का ही अंग है। 
इस कथन से ऊपर के प्रदान का समाधान हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देना है 
कि परमेश्वर शिव की स्वातन्त्य नाम को समवाय सम्बन्ध से शाब्वत 
विद्यमान शक्ति आन्तर रूप पे इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप से तथा बाह्य रूप 
से शक्ति, व्यापिनी और समता के त्रेरूप्य से षट्‌्चक्रात्मिका होकर उल्लसित 
रहती है। इसीलिये शक्ति तत्त्व को षट्चक्र वाली मानते हैं । 


१४. चक्रमू-झती छेदने धातु से निष्पन्न यह अपने अन्वर्थ रूप से एक 
को अनेक रूपों में तोड़कर भेदभाव को जन्म देने वाला अर्थ प्रदान करता है । 


प्रदन उपस्थित होता है कि “शिवनाथ की शाक्तियाँ ३५ तत्त्वात्मिका 

/ यह लिखा हुआ है। इस उक्ति के अनुसार शिव छत्तोसवाँ तत्त्व ही सिद्ध 

है । इसमें किसो शास्त्र ने कोई विश्रतिपत्ति भी खड़ी नहीं की है । सभी आगमिक 

इसे प्रसिद्धि के रूप से स्वोकृत करते हैं। ऐसी स्थिति में यह्‌ अष्टात्रिशञात्मक 

भेदवाद की प्रवृत्ति केसे हो गयी ? श्रोकुलरत्नमाला में यह लिखा है कि “अमी 

तस्वा अष्टात्रिशतु” मर्थात्‌ ये सभी तत्त्व मिलकर मात्र अड़तीस होते हैं। यह 
कहकर उस प्रकरण का उपसंहार ही कर दिया गया है। 


हे २६-२८ ] एकादष्माह्विकस्‌ र७रे 


चक्रषब्दो ह्यन्र 'कृतो च्छेदने' इत्यस्य धातो रूप॑ विवक्षितं, तेन यथोक्तगत्या षोढा 
भेदितमित्यर्थ:। ननु 'पञ्चरत्रिक्षत्तत्वी शिवनाथस्येव दाक्तिरुक्तेयम्‌' इत्याद्युक्त्या 
छशिवतत्त्व॑ तावस्षट्त्रिशमेव--इति नास्ति विप्रतिपत्ति:, सर्वत्रेवागमे च तथेवा- 
विगीता प्रसिद्धरिति कथम्‌ “अष्टात्रिंशददमी तत्त्वा' इत्युपसंहतस्‌-- 
इत्याषड्धूघोक्‍त तथेवेति, षट्चक्रमेव षोढा विकस्वरमित्यर्थ:। कस विकासे” 
इत्यस्य हि धातोरयं प्रयोग: । नन्‍्वेवमपि शिवतत्त्वस्थ षोढा विकसितत्वादेक- 
घस्वारिणत्तत्त्वानि स्यु।, षट्त्रिशदेवेति पुनरपि तदवस्थ एवं स दोष: कथस 
“अष्टाश्रिदात्तत्वानि! इति । नेतत्‌, उक्तनीत्या हि षद्त्रिशस्येव शिवस्य स्वप्रकाद- 
स्वेष्प्पुपदेशभावनादो कल्पितायामपि प्रमेयतायां तथा हि “यादूशो यक्षस्तादुशो 
बलिरिप्यस्य” इतिवत्‌ तादुशेनेव प्रमात्रा भाव्यमिति सप्तत्रिशं रूपं कल्पितं, 
तस्याप्येवंहूपतायामष्टात्रिशं, तस्याप्येवंरूपतायामनवस्थापरिहाराय पुनः सप्त- 
त्रिष्ठमेव रूप॑ प्रमातृत्वेत कल्पितम्‌ु-इति त्रयस्याप्यस्य प्रत्येक मातृत्वमेयत्व- 
हूपस्वे शिवतत्त्वस्य घट्खक्रत्वं येन 'अष्टात्रिशत्तत्त्वानि' इत्युपसंहृतम्‌। नन्‍्वेवमपि 


इस उक्ति की ऊपरी पंक्ति में 'शिवतत्वं तथेव” लिखकर यह भी स्पष्ट 
किया गया है कि दिवतत्त्व भी षट्चक्रात्मक ही होता है। यदि यह मान 
छिया जाय कि 'कस' विकासे धातु के अथ॑ को व्यक्त करते हुए शिव छः रूपों 
में विकस्वर हो रहा है, तब तो ओर भी अनर्थ हो जायेगा । २५ तत्त्व शक्ति- 
पर्यन्त हैं। इसे जोड़ने पर ३५+६-४१ के अनुसार शिवपयंन्त ४१ तत्त्व 
होने लगेंगे । 

इस तरह ३६, ३८ ओर ४१ भेदों की इस भीड़ में किसे मान्यता दी 
जाय ? यह एक प्रकार का महादोष हो है कि एक मान्यता के स्थान पर 
इतने ऊह्दापोह उपस्थित हों । 

आचार्य जयरथ इस ऊहापोह का उपसंहार करते हुए ३६ तत्त्वात्मिका 
मान्यता का समर्थन करने का उपक्रम कर रहे हैं कि छत्तीसवाँ तत्त्व ही स्व- 
प्रकाश शिवतत्त्व है। इसो को उपदेश दछ्या में या भावना के बल पर प्रमेय 
मानकर सैंतीसवें ओर भड़तीसवें तत्त्व का प्रकल्पन करते हैं किन्तु प्रमेय के 
प्रमाता रूप में या वेद्य के वेदिता के रूप में उन्हीं का सैंतीसवाँ रूप आकलित 
किया जाता है। इस पर एक मुद्ावरे का प्रयोग करते हैं--“जेसा यक्ष होता 
है, वेसी ही उसकी बलि भी होती है” । 

श्रीत०--१८ 


२७४ श्रोतस्त्रालोकः [ इछो० २६-२८ 


धअष्टात्रिदात्तत्वानि! इति न युज्यते, सप्तत्रिशस्यापि मेयल्वे कल्पिते षर्द्त्रिष्ठ 
एवं यथोक्तगह्या प्रमातास्तु किमनवस्थादायिनाष्टात्रिदोनाप्युपकल्पितिन--इईति 
चतुद्क्रमेवास्तु शिवतत्वम्‌ । ननूकत एवात्र परिद्दारो यावता हि एकस्येव 
बर्टित्रिशस्य तत्त्वस्य मायाप्रमात्रपेक्षया विष्वोत्तोण॑ल्वेषपि विश्वमयत्व॑ प्रमातृत्वेषपि 
प्रमेयल्व॑च कथ॑ नाम संगच्छतासू--इत्येतदपास्यं व्तंते । तज्चोभयमपि 
सप्तत्रिज्ञाष्टात्रिशयोरेवोपकल्पनेनोपशाम्यति, दृयोरपि भिन्‍्नविषयल्वेनेव कृता्थ- 
स्वस्योषतत्वात्‌; आपतन्तों चानवस्था परिहियमाणा श्रोतृणां परं सुखावबोधाय 
स्‍्यात्‌, न संभाव्यमानेस्यप्पष्टात्रिदस्य परिकल्पने बलवदवलूम्बनमित्यास्ताम्‌ । 
बस्तुतस्तु षट्त्रिणमेव सर्वंसहमिस्युवतप्रायम्‌ । अत एवं श्रीप्रत्यभिज्ञाका रादिभिः 


इस आधार पर अड़तोसवें यक्ष का प्रमाता सँतीसवाँ हो प्रकल्पित कर 
लेने से किसो प्रकार फे उपदेश या भावनात्मक मान्यता में अनवस्था दोष नहीं 
रह जायेगा । इस तरह रे६०र७ और. अड़तीस रूपों की त्रिकात्मकता छः चकों 
में विभक्त हो जायगी भोर शिव भो षट्चक्रात्मक मान लिये जायेंगे। तीनों के 
भेयल्व का प्रमातुस्व, चक्र की तरह तोनों पर घूम जायेगा और रे८वें स्वरूप 
की कह्पना का अप्रिम प्रवाह वहीं एक जायेगा। 


प्रदन करते हैं कि जब सँतीसवें तत्व को मेय मानकर उसके वेदिता की 
बात सोचते हैं तो ऊपर कहें नियम के अनुसार ३६वें को हो बेदिता मान लेने से 
अड़तीसर्वे तत्त्व रूप के परिकल्पना की आवद्यकता ही नहीं रह जायेगी | इस 
अनवस्थाप्रद अड़तोसर्वें तस्व-प्रकल्पन की आवश्यकता हो क्या है ? इस प्रकार 
शिवतर्व को छः चक्राट्मक न मातकर चार चक्रात्मक द्वी मान लिया जाय। 
इस प्रदन का समाधान भी आवद्यक है। 


इस प्रइन का परिहार भो ऐसा हो है। शिव एक तत्त्व है। उसी को 
बिद्वमय भोर विष्वोत्तीणं दो रूपों में उपकल्पित करते हैं। माया प्रमाता को 
अपेक्षा वह विष्वोत्ती् है। विद्वोत्तीणं द्ोते हुए भो प्रमेयपूर द्वोने से विद्वमय 
भी है। यह कथन कुछ विरोधाभासमय लगता है। एक ही के प्रमातृत्व की सता 
में प्रमेयल्व को सम्भावना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती । जब सैंतीसर्वें रूप को 
प्रकल्पना करते हूँ, तो वह प्रमाता द्वोता है। उसके प्रमेयत्व में अड़तोसवाँ प्रमात 
होता है। उसके प्रमेयस्वअकल्पन में पुनः सैंतीसवाँ ही वेदिता प्रमाता बना 


ड़ २६-२८ ] एकादछमाह्निकस्‌ २७९ 


“प्रथमस्य तथा भावे प्रद्ेघ: किनिवन्धन: ।” 
इत्यादि हृदि समाधाय षदत्रिंशस्थेव शिवस्य न्यायसिद्धं स्वप्रकाशत्वममभ्युपगम्य 
नैतरत्किचिदुक्तं, कि ह्वियदेवोक्त॑ यतु 

सवातन्त्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्ययात्मनः। 

प्रभुरीशाविसडूल्पेनिर्माय व्यवहारयेत्‌' ॥ 

(ई० प्र० १५५॥१६) इति। 

प्रन्थक्ृता पुनस्तदेव भित्तितयावलूम्ब्य तदागमार्थ॑व्याचिकीर्षापरतयैवमभिद्दितमु- 
इति सव॑ सुस्थम्‌ ॥ २८ ॥ 


जाता है ओर सारी समस्‍यायें अपने भाप समाहित हो जाती हैँ । आने वालो 
अनवस्था अपने आप समाप्त द्वो जाय तो शिष्य के सौहित्य का उत्सव हो मानो 
उपस्थित हो जाता है। श्रोता दब्द यहाँ शिष्य वर्ग के लिये प्रयुक्त किया गया 
है। इसलिये अड़तोसवें तत्त्व के मान लेने को एक सबल आधार मिल जाता है। 


इतना विइलेषण श्रीकुलरत्नमाला को लक्ष्य मानकर किया गया किन्तु 
स्वाध्यायशील अध्येता जानता है कि ये विचार सवमान्य सिद्धान्त का रूप नहीं 
ले सके हैँ । वास्तविकता यहो है कि ३६ तत्त्व ही शास्त्र-प्रसिद्ध हैं । वहो सर्व॑- 
सह सिद्धान्त के रूप में मान्य है। श्रीप्रत्यभिज्ञाकार ने इसी दुष्टि से यह लिखा 
है कि, 

“प्रथम स्वरूप के हो सर्वार्थ संपुरक होने के बाद भी उसके प्रति द्वेष 
का यह दुराग्रह क्‍यों ?” 

हृदय में इसो प्रकार के समाधानपूर्ण भाव के रहते हुए अर्थात्‌ शिव के 
इसो ३६तम तस्त्वात्मक स्वप्रकाश तत्त्व को न्यायसिद्ध मानकर उसके विषय 
में कुछ कहा नहीं है| हाँ, ई० प्र० (१।५।१६) में इतना अवद्य कहा गया है कि, 


“जिसने अपने कत्तुत्वविद्चिष्ट स्वातन्त्य का परित्याग नहीं किया है, 
ऐसा स्वास्म स्वरूप परमात्ममाव है। यहो संविदेक्यमय सर्व॑स्वातन्त्यभाक्‌ 
अद्वयात्मक उत्कषं-उद्योप्त प्रकाश तत्त्व है। यहो प्रभु, ईद्वर, भगवान्‌, नित्य ओर 
विभु इत्यादि प्रमातृ स्वरूप से पृथक्‌ पूज्य और ध्येय रूप संकल्पों में स्वयं को 
निर्मित कर व्यवहार का विषय बना लेता है ।” 


२७६ ओतखाल्लोकः | इछो ० २५-३० 


एघमेतलासज्जाद्िधाय प्रकृतमेवोपक्षेप्तुं न बेवलमेभिरेवमखिलं जगदः 
व्याप्त पाबद्धाज़घस्तरे' 


घरायां गुणतत्त्वाम्ते सायान्ते क्रमणः स्थिताः । 
गन्धो रसो रूपसन्तः सूक्ष्मभाषक्रमेण तु॥ ९५ || 
इति स्थिते नये धाक्तितस्घास्तेष््पस्ति सोध्म्यभाष। 
स्पद्यं: फो5षपि सदा यस्‍्मे योगिनः स्पृहयालवः ७ ३०७ 


* के थे -मणलपर सकल ज 
पह्माँ पह ध्यान देना है कि इस अवस्था में भी ईप्वर का बहाँ कत्तीख्धर 
रूप नहीं रहता । पारमेश्वर स्वातन्श्य का यह चमत्कार मात्र है। 


छास्त्रकार महामाहेष्वर भगवान्‌ अभिनव ने इन समस्त बातों को 
अपने घिमर्शा का विषय बनाया होगा | इसीलिये मूल २८ वीं कारिका में केवल 
स्वधघिक सतः लिछ्ककर समस्त मान्यताकों का सूत्रात्मक उल्ले्त किया है और 
स्पष्ट कर दिया है कि अधिभागता, स्घतन्त्रता और चिन्मयता भादि धर्मतायें 
सर्वत्र समान हैं। केवल बेद्य मात्र ही यहाँ विमुष्य है । इसी बेच्यत्व के बिष्लेषक 
ओर. सर्वमान्य सिद्धान्त के अस्थापक ई० प्र० १९५१६ हारा अध्येता वर्ग पर 
अनुग्रह के अमृत की वर्षा की गयी है ॥ २८ ॥ 

प्रसद्भ वश शेव सदुभाव के वेिष्टथ तथा वेदितृवेद्य भाव के पारस्परिक 
प्रभाव की अवान्तर स्थितियों का आवलन करने के उपरान्त पुनः पदश्चमहाभूतों 
के प्रकृुत प्रसज्ज को विचार का विषय बना रहे हैं-- 


घरा में गन्ध, प्रकृत्यन्त में रस, माया में रूप ऋमिक छूप से अवस्थित 
हैं। इनका यह अवस्थान अत्यन्त सूक्ष्म होता है। इस सूक्ष्मावस्थान के सिद्धान्त 
के अनुसार एक्तित्व पर्यन्त एक विचित्र प्रकार के 'सपर्द! का भी सद्भाव 
अनुभूत होता है। योगनिष्णात सिद्ध साधक उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्प्ं की 
स्पद्मापूव॑ंक प्रतीक्षा करते हैं और स्पर्णानुभूति के अनन्तर परमानन्द का 
अनुभव करते हैं। इस सुखद अनुभूति के बाद छुद्ध चिद्व्योमरूपिणी संवित्ति 
का सम्यक्‌ उल्लास हो जाता है। इस संवित्ति में समारूढ सिद्ध साधक स्वप्रका- 
शाह्मिका परावस्था को सम्यक्‌ रूप से पा छेता है और बह्दी संवित्तादात्मय- 
सम्भूतिसम्पन्न साम्यरूठ माना जाता है। 


इंलो० २९-३१ ] एंकांदशमाह्विकर् ३७७ 
तत्स्प्शान्ति तु संवित्ति: शुद्धचिदृव्योमरूपिणो । 


यस्‍्यां रूढ: समभ्येति स्पप्रकाशात्मिकां पराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्पर्श इति संचरश्पिपोलिकास्परशप्रायः। यदुक्तम्‌ 


“शक्ति भित्वा ततो देबि त्वकशेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 
भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शों. यद्॒त्पिपोलिका! ॥ 
(स्व० ४॥३८२) इति । 


सच 'सोक्म्यभाक्‌' स्थूलसूक्ष्मात्तरविलक्षणोइ्त: कोथ्पीत्युक्तमु | अतश्च॒ स एव 
परमुपेय:, इत्युक्त॑ वस्मे योगिनः स्पृयालूव:' इति । न चायमकाण्डकृष्माण्ड- 


इन कारिकाओं में पंच पिण्डाक्मक पराबोज का पारमाथिक संकेत है। 
परात्रोशिका में इस बीज का विशद विश्लेषण भगवान्‌ अभिनव से स्वयं स्वोपज्ञ 
भाष्य में किया है । 

योगियों को स्पृह्य जिस स्पर्शानुभूति में बनी रहती है, उसके विषय में 
स्वच्छन्द तन्त्र ४३८२ कहता है कि, 

“शिव कहते है कि देवि पाव॑ति ! इसके वाद साधक वाक्ति चक्र का 
भेदन करता है। व्यापिनों शक्ति का उल्लास स्वक्‌ू-शोष में अनुभूत द्वोता है। 
यह स्पर्शानुभूति उसो प्रकार की आनन्द दायिनी अनुभूति होती है, जिस प्रकार 
निर्वस्त्र शरोर पर पतलो प्रभा सो पिपीलिका रेंगती सी लगे ओर त्वगिन्द्रिय में 
सूक्ष्म पिपोलिका पदचाय एक अतिपुक्ष स्पत्दत सा उदित कर दे ।” 

इसो स्पर्श का विशेषण छाब्द है--सोक्ष्म्य भाक'। 'को$४पि' शब्द उस 
सूक्ष्म स्पर्श के अलोकिक वेलक्षण्य का प्रकाशत करता है। योगियों की जिस 
स्पष्ट में स्पृद्ा द्ो।मला वह केसा हो सकता है, यह अनुभूति का विषय है। उसे 
परम उपेय ही माना जा सकता है। 

एक महाविरा है--“अकाण्ड कूष्माण्ड न्याय'। लोलुप भिक्षुक भीख माँग 
कर भरे थेलों सहित घर लोट रहा था। अकस्मात्‌ कृषक के खेत के कृष्माण्ड 
उसे दीख पड़े। स्थात न रहने पर भी कृषक ने उसके वृन्त को उसको चोटी 
से बाँध कर उसके थेलों वाले कन्धे पर रख दिया। वह खुश था, जा हो रहा 
था कि कूप से मेंडकों की टर को आवाज सुत कर भीख की लालच में वह ज्यों 
दो झाँका कि कूष्माण्ड के साथ द्वो वह भो लुढ़क पड़ा और उसको मृत्यु द्वो गयो । 


२७८ श्रौतन्त्रालोकः [ इली० रेरे 


स्यायेनातन्रावस्थितः--इत्युक्तम'इति स्थिते नये” इति। तेन घरायां गन्धः 
प्रकृश्यन्त रसो मायान्‍्ते रूपमित्यन्तः सूक्ष्मेण रूपेण स्थितानीति न्‍्यायमब- 
रम्ब्पेत्य्थं:। भ्रत एव चेतदन्ते सर्वभावसंक्षयात्‌, 'व्योमरूपिणी शुद्ध॑श्ञानलपा 
संवित्ति:' इत्युबतम्‌ | अत्र 'व व्योमरूपत्वोबत्या छावत्यन्तादो गुणगुणिनो रभेदो- 
पत्चाराद्वाग्बादिरूपत्वं शेयस्‌ । परामित्यर्थात्संवित्तिस्‌ ॥ बे ॥ 

नल्वेषां भूतगुणस्वाविशषेषेईपि थोगिनां स्प्शां एव स्पृद्णोयो न रूपादयः -- 
इत्यन्न कि प्रमाणमित्याणद्धुंघाह 


अतो बिन्दुरतो मादो रूपसस्मादतों रसः। 
इत्युक्तं क्षोभफत्वेन स्पन्दे स्पशेस्तु नो तथा ॥ ३२ ७ 


७3६ -+----++-न नम 

ऐसी ही उपलब्धि यदि किसी भ्रनधिक्ुंत साधक दिष्य को मिल जाय 
तो यह अकाण्ड कूष्माण्ड न्याय का ही उदाहरण द्वोगा और शिष्य के लिये 
अनर्थंकारक हो सिद्ध द्वोगा । 


इस स्पर्शान्त में सभी विष्वात्मक भावों का संक्षय द्वो जाता है और 
ब्योमरूपा भर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानलूपा संबित्ति का उदय हो जाता है। यही 
स्वप्रकाषिका परा संवित्ति छोव समाबेश को परम चरम अवस्था में उल्लसित 
रहती है। 

शवस्यन्त के इस स्पर्श सदभाव को बास्वात्मक माना जा सकता है। 
जिसको ध्षारो गुणवत्ता स्पर्श में व्यक्त होतो है भोर भाकाश्ष में उसको ब्याप्ति 
भो होती है। उस चरम उत्कर्ष का साधक प्रकाशात्मिका परासंवित्ति से स्वतः 
भासमान हो जाता है ॥ २५-३१ ॥ 


प्रइन है कि योगियों के छिये पश्चमह्ाभूतों से उल्लसित तल्मात्रात्मक 
गुणवत्ता के प्रति कोई विशेष दृष्टि महत्त्व नहीं रक्षती । फिर भी वे स्पर्श के 
प्रति स्पृहयालू रहते हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

जिस तरह योगी बिन्दु स्तरीय अनुभूति और फिर नाद स्तरीय भनुभूति 
प्राप्त करता है, उसो तरह उसे रूपों मौर रसों आदि की भनुभूतियाँ भी क्षोभक 
हूप से स्पन्दित प्रतोत होतो हैं । हाँ, उसमें भन्‍्य गुणात्मक अनुभूतियों की तरह 
'स्पक्ष' की अनुभूति नहीं दोतो | यह सबसे महत्त्वपूर्ण अनुभूति द्वोती है । 


इलो ० ३२१] एकादशमाहिकस २७९ 


इह्दोन्मेषादिशब्दव्यपदेश्यपरतत्त्वनिभालनोद्यतानामप्यनुन्मूलितदेहाहंभा - 
बिनां योगिनामचिरात्‌ु तत एवं बिन्दुनादाद्यभिव्यक्तिवस्सिद्धिभूतो रूपादिरपि 
परतत्त्वासादनविष्तप्रायत्वात्‌ क्षोभकत्वेन प्रवर्तते न तथा स्पर्णश:--इति 
श्रीस्पन्दश्ास्त्रादावुक्तम्‌ । तत्र चास्य 

“्रवरतंन्तेडचिरेणेब क्षोभकत्वेन वेहिनः । 
(स्प० ४१२) इति द्वितोयम्ंस्‌ । 

रूपमन्धकारे$पि तत्तददृष्याकारदर्दानम्र्‌ । रसवद्वस्तुविरहे४पि छोलाप्रादाव- 

मृताद्यास्वाद: ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकरण में उन्मेष शब्द पर भी ध्यान देना है। क्षोभक रूप से 
स्पल्द और उन्मेष में क्या अन्तर है ? योगी या साधक साधना में बेठा है। 
उपासना में छूगा है। उसे कोई विमर्श स्फूरित होता है। यह स्फुरण ही 
उन्मेष शब्द से भी व्यपदेदय है । इस स्फुरण में परतत्त्व के दर्शन की तत्परता 
या साक्षात्कार की तत्परता या छटपटाहइट द्वोती है। जिनको ऐसा कुछ भनुभव 
होता है, उनमें देह के अहंकार का उन्मूलन हो जाता है। ऐसा द्वोते ही तत्क्षण 
जेसे विन्दु ओोर नाद आदि की अभिव्यक्ति होतो है, उसी तरह उन्हें यदि रूप- 
स्फुरण हो, रसस्फुरण होता हो, तो इसे साधक का सौभाग्य नहीं बरत्‌ 
साधना के विघ्न की तरह ऋर अभिशाप माना जाता है। 

पर स्पर्श में ऐसा कोई विष्त-प्रद उन्मेष नद्दों ह्वोता, क्योंकि यह्‌ 
क्षोभक नहीं होता । इसके प्रति योगी नित्य स्पृहयालु बना रहता है। स्पत्द 
का० १२ में कहा गया है कि, 

“प्राणी क्षोभ की अवस्था में क्षोभक हेतुओं से तत्काल प्रभावित होकर 
तदनुकूल वत्तंन करने लगते हैं। 

जेसे अन्धकार है। नेत्र रूप दर्शन वाला इन्द्रिय है। अन्धकार में 
भो या आँख बन्द कर भी दृश्याकार दर्शन सम्भव हो जाता है। रसवद्‌ वस्तु 
के न रहने पर दन्तोदक से वदनारविन्द भर आता है ओर उसके अमृत 
आस्वाद की अनुभूति सहज भाव से हो जातो है। यह्‌ सब अद्वय साधना के 
विपरोत क्षोभ के प्रतीक माने जाते हैँ । स्पर्श ऐसा नहीं होता ॥ ३२॥ 


३८० श्रौत॑स्त्रालोक॑: [ हलो० ३३ 


ननु भवल्ेवं स्पर॑स्य स्पृहणोयत्वं को दोषः पुथिव्यादितत्त्वपञ्न्‍्चकस्य 
पुनरेवमवस्थाने कि प्रमाणमित्याशद्धूचाह 


सत॑ चेतन्महेशस्थ शरीपूर्वे.». यदभाषत । 

धारिकाप्यायिनो बोदूत्नी पवित्री चावकाशदा॥ ३३ ॥ 

एमिः. शब्देव्यवहरन्‌ निवृत्त्यादेनिज वपुः। 

बोद्ध्लीति, तेजसो भास्वरत्वेन दर्शनश्राधान्यात्‌ । पवित्रीति, अधरा- 
धरस्य भूतभावादेः संविदात्मकसा रसंग्रहणायासारप्रायं जाड्यादिख्पक्व॑ शिथि- 
लयन्तीष्यर्थ: । यदुक्तमनेनेव 


मान लिया कि स्पर्द स्पृद्णीय अनुभूति है। पर पृथिब्यादि पाँचों तत्वों 
के इस प्रकार के अनुभ्त्यात्मक अवस्थान का कोई प्रमाण है क्या ? इस पर 
कह रहे हैं कि, 

यह श्रीपू॑शास्त्रोक्त माहेंदबबर मत है। उसके अनुसार पृथ्वी की 
धारिका, अप्तत््व की आप्यायनी, अग्नि तत्त्व की बोध्ी, वायु तत्त्व की पवित्री 
मोर आकाश तत्त्व की अवकाशदा शक्तियों की चर्चा शास्त्रसम्मत है। इन्हीं 
शब्दों के आधार पर सारा शास्त्रीय व्यवहार प्रर्वात्तत होता है। ये निवृत्ति 
आदि पाँचों कलाओं को अपनी शरीरूपा हो हैं । 

यहाँ धारिका, आप्यायनी, बोन्नी और पवित्री शब्दों की पारिभाषिकता 
को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनमें धारिका धरा तत्त्व और आप्यायनी 
अप्तत्वमयी है । शेष दोनों की व्याख्या इस प्रकार है । जैसे-- 

१. बोध्ी--बोध के माध्यम से स्वात्म साक्षात्कार का मागं प्रद्स्त 
करने वाली शक्ति हो बोध्ी शक्ति है। तेजस द्वोने के नाते यह भास्वरात्मिका 
द्वोतो है। तेज अग्नि का गुण है । इसलिये यह्‌ पंचतत्त्वों की प्रकाशमयी बोध्री 
शक्ति मानी जाती है । 

२. पवित्री--पवित्र करने वाली शक्ति | भूतभाव में सामान्य मनुष्यों 
को अधराधर वृत्ति होतो है । फलस्वरूप संविदात्मक मूल संग्रह के आयास में 
शेथिल्य भा जाता है किन्तु यह शक्ति-साधना-संलूग्न साधक को पवित्र बना 
छेतो है। इस सम्बन्ध में उन्हीं की उक्ति है कि, 


दलों ० २४-३५ ] एकादशमाह्िकर् रे८रै 


“निबिडजडिमबन्धादन्धुरत्वं प्रयात॑ 
शिथिलृूयति यतः सा ग्रन्थिविस्फोटनेत । 
अधघरपदनिविष्टं तेन सा शान्तशक्ति* 
प्रसरसरणिरक्ता तादशैनेव नास्‍्ता' ॥ इति। 
'पूत्र्‌ पवने' इत्यस्य ह्ययं प्रयोग: । उत्पूयिनोति त्वेश: पाठ:। एभिः शब्देरिति 
घरादिरूपत्वं गमयख्जिरित्यथ॑: ॥ ३३ ॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति 


पश्चतत्त्वविधिः प्रोक्तस्त्रितत्त्वमधुनोच्यते ॥ ३४ ॥ 
विज्ञानाकलपर्य॑न्तमात्मा विद्येश्वरान्तकम्‌ । 


शेषे शिवस्त्रितत्त्वे स्थादेकतत्त्वे शिवः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 


तदुक्तस्‌ 
“विज्ञानाकलपयंन्तमात्मतत्त्वमुदाहृतम्‌ । 
ईश्वरान्तं च॒ विद्याह्नं शेषं शिवपदं विदुः ॥' 
( सा० बि० २४७ ) इति। 


आ “संसूति के गहन जड़तामय बन्ध से वक्रता को प्राप्त, पुरुष को गांठ 
खोलकर उस बन्धन से विमुक्त करने का पथ प्रशस्त करतो है । अधर अवस्थान 
में निविष्ट पशु के क्षोभ को शाइवत रूप से शात्त करने वालो प्रसरणशोला 
शक्ति इसी नाम से वर्णित है ॥” 

पवित्री शब्द 'पूत्र्‌ पवने धातु से निष्पन्त है। इसी अर्थ में 'उत्पूयिनो' 
शब्द भी प्रयुक्त है। यह आर्ष प्रयोग माना जाता है। ऊपर की धारिका भादि 
शक्तियों की गुणवत्ता का यह अवगम कराती है ॥ ३३ ॥ 

इस विषय का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार वर्ण्य विषय का प्रवत्तंत 
कर रहे हैं-- 

यहाँ तक पद्मतत्त्व विधि का निर्देश किया गया है। अब त्रितत्त्व विधि 
का प्रवत्तंन किया जा रहा है-- 

विज्ञानाकल पर्यन्त आत्मतत्त्व, ईद्वर पय॑न्त विद्यातत्व ओर शेष शिव- 
तस्व, यह त्रितत्त्व क्रम की मान्यता है। 


२८२ श्रीतत्त्राछोक: [ एछो ० ३६ 


इह चानेन 'एकत्रिपश्चाद्वेस्तत््वकल्पनस' (त० १।२५६) इत्यनुजोद्देशोदिष्टस्येव 
तत्त्वकल्पनादेः प्रमेयस्थावकाशों दर्शित इति ॥ ३५ ॥ 

ननु पृथिव्यादेस्तत्त्वपश्चकस्याखिलतत्त्वव्यापकत्वेनाभिधानात्‌ तत्त्वाध्व- 
रूपत्वमेव, इति नास्ति विमतिः, त्रितत्त्वादे: पुनः कलादिवत्किमध्वान्तरत्वमुत 
तत्त्वाध्वल्वमेवेत्याषदुयाह्‌ 

इसो.. भेदाबुभो तत्त्वभेदमात्रकृताविति । 

तत्त्वाध्वेवायमित्थं च न षडध्वस्थितेः क्षतिः ॥ ३६ ॥ 


एक तत्त्व के रूप में केवल शिव ही मान्य हैं। मालिनीविजयोत्तर 
तन्‍त्र ( २४७ ) में भो यही बात ज्यों की त्यों कही गयी है कि 

“तोन तत्त्व आत्मा, विद्या और शिव के रूप में स्वीकृत हैँ। तथा एक 
तत्त्व के रूप में केवल शिव हो मान्य हूँ। इनमें भात्मतत्त्व विज्ञानाकलूपर्य॑न्त 
माना जाता है। ईइवर पर्यन्त विद्यातत्त्व स्वीकृत है। शेष शिवमय माना 


श्रीतन्‍्त्राछोक प्रथम खण्ड (१।२५६, पृ० २७४) में यह स्पष्ट उल्लेख है 
कि “एक, तोन ओर पाँच भेदों से भिन्न तत्त्व प्रकल्पन शास्त्रीय मान्यताभों के 
अनुरूप है” । 

इस स्पष्टोक्ति के माध्यम से शास्त्रकार ने आगे के प्रकरणों में ब्यक्त 
होने वाले "मनुज (पीछे उत्पन्न ओर मान्य ) उद्देश्य के रूप में उद्दिष्ट 
तत्त्व-प्रकल्पनात्मक प्रमेयवाद का हो कथन किया है ॥ ३५ ॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि पृथ्वी आदि ५ तत्त्वों के सारे तत्तों में 
व्याप्त होने के कारण उन्हें तत्त्वाध्वा के रूप में मानने में कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं प्रतीत द्वोतो। जहाँ तक तीन और एक तत्त्वों को बात है, इन्हें क्या 
कलाध्वा की तरह दूसरे किसी अध्वा में माना जाय अथवा तत्त्वाध्वा के अन्तगंत 
ह्वी स्वोकार किया जाय ? इस पर कह रहे हूँ कि, 

ये दोनों भेद तत्त्वमभेद मात्र रूप में ही किये गये हें । अतः नवें और दशवें 
भाह्निकों में वर्णित भेद तत्त्वाध्वा के हो भेद हैं । इस तरह पषद्डध्व 


१. थ्री त० १२७८, पृ० २७१। 
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अयमिति समनन्‍्तराकिकद्वयोक्तः । यतस्तत्तदृष्याप्तिगर्भोकारेण तत्त्वा- 
ध्वन एवंतद्मेदवेचिश्र्यमिति, अतग्य 
०७९ ++%«%% ##+# »* »: “बड्विधोष्ध्वा प्रकीतित: एँ 


इत्यादिप्रत्यभिज्ञाया न काचित्‌ खण्डना--इष्युक्तमु-इत्यं च न षडष्वस्थितेः 
क्षतिरिति ॥ २६॥ 


एवदेवान्यत्राप्यतिदिशति 

प्रकृत्‌ पुसान्यतिः कालो साया विद्येगसोशिवों । 
शिवश्थ नवतत्त्वेषष विधौ तत्त्वाध्वरूपता ॥ ३७ ७ 
एवमष्टादशास्येषपि विधो न्याय वदेत्सुधीः । 


उक्त च 


“प्रकृति: पुरुषश्चेव नियति: काल एवं च। 
माया विद्या तथेशगश्व सदाशिवशिवों तथा ॥/ इति। 


मान्यता में किसी प्रकार की अनवस्था या भेदान्तर प्रकल्पना के लिये अवकाश 
नहों है । 

तत्त्वों की व्याप्ति का गम्भीर अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि तत्वाध्वा का ही यह भेदान्तर वेचित्र्य है। इसोलिये इस प्रत्यभिधान का 
कहीं खण्डन नहीं किया गया है कि, 

“छ: प्रकार के द्वी अध्वा होते हैं ।” 

इस कारिका ओर इस आगम प्रामाण्य के आधार पर यह सिद्ध हो 
जाता है कि छः प्रकार के हो अध्वा होते हैं। इसमें कोई वेमत्य नहीं ॥ ३६॥ 

यही बात इन तीन तत्त्वों ओर एक तत्त्व की मान्यता के अतिरिक्त 
अन्य मान्यताओं पर भी लागू होती है। यहो कह रहे हैं-- 

प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईइ्वर, सदाशिव और 
शिव रूप नव तत्त्ववाद में भी तत्त्वाध्वा का द्वो वेचिश्य स्वीकृत है। इसो 


३८४ श्रोतन्त्राकोक: [ इलो० रै८ 


न्‍्यायमिति, तत्वाध्वरूपतायां साधकमेवेत्यथेः । तदुक्तम 

धाब्दः स्पर्शश्व रूपं च रसो गन्धश्न पश्चमः। 

मनो बुढ्िरहडूगरो ग्रुणाः प्रकृतिरिब च्‌ 0७ 

पुरुषों नियतिइचेव कालो माया तथेब च। 

विद्या चेवेश्वरं तत्त्वं सादाझ्यं शक्तिगोचर: । 

अष्टादशेयं तत्त्वानिं २००० ३००० ३००० ०००० ०००० एं इति ॥ ३७॥ 

ननु तत्वाद्यध्वनामव्यतमेनेव प्रकारेण दीक्षा घिद्धयेदिति मूलतः 

घड्विवख्वमेव किमथ॑मुक्‍्तं, तत्राप्यवान्तरवेचित्रपम्‌--इ्याश दूयाह 


यत्र यत्र हि. भोगेच्छा तत्प्राधान्योपपोगतः ॥ ३८ ।॥॥ 
अस्पान्तर्भावनातश्च. दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ । 


प्रकार सुधी पुरुष से आशा की जाती है कि वह अठा रद्द तत्वभेद-अकल्पन को भो 
तत्वाध्वा के क्षेत्र का ही वेचित्रय माने | वे अठारह भेद इस प्रकार हैं-- 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, अहंकार, गुण ( सत्व, रज, 
तम ), प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईदवर, सदाशिव और शक्ति- 
मे भठारद्द तत्त्व माने जाते हैं ॥ २७ ॥ 

तस्वादि अध्वावग्गं की दोक्षा कुछ दूसरे हो भ्रकार से सिद्ध हो सकतो है। 
इसलिए मूलतः अध्वा को केवल छः भागों में बॉटकर षडध्वा रूप एकाधिक 
विभाग की क्या आवश्यकता ? उसमें भी अवान्तर वेचित्र्य प्रकल्पन अलग से 
क्यों ? इस आशदभु से ग्रस्त जिज्ञातु की सस्तुष्टि के लिये कारिका अवतरित 
कर रहे हैं-- 

जहाँ जहाँ भोग को इच्छा द्वोतो है, उसो के प्राधान्य को दृष्टि से और 
प्रघानतया उपयोगिता को दृष्टि से तया अन्य अवान्तर भावनाओं को दृष्टि से 
दोक्षा अन्त भेदों वालो माना जाती है। फरुस्व॒ह्य दोक्षा के अधिकारों शिष्य 
भो अनेक प्रकार के द्वोने स्वाभाविक द्वीहैं। 

जैसे स्वभाव के और जिस प्रकार के आशय के शिष्य द्ोंगे, उनके हो 
अनुसार तदतुरूप अब्वा को प्रवानता भा माती हो जायेगी । उसो दृष्टि से भन्‍्य 
अध्वा गोण भी द्वो जायेंगे। यह गुर पर निर्मर करता है. कि वह शिष्य के 


इल्तो ० ३९ ] एकाददामाह्लिकस्‌ २८५ 


झनेके हि दीक्ष्या:--इति तत्तदाशयानुसारं कस्यचिदध्वनः प्राधान्य- 
मितरेषां च गुणभावों येनेव॑ दीक्षाया अप्यानन्त्यम्म । एवं तत्त्वाध्वन्यपि 
कस्यच्त्तत्त्वस्य प्राधान्यं कस्यचिच्च गुणभावों येनेव्मनेकभेदत्वं, तथास्वे चेषां 
त तत्त्वाध्वरूपता प्रच्यावस्तत्त्वभेदमात्र कृतत्वादेवंरूपत्वस्य ॥ ३८ ॥ 

तदाह 

सेन षद्त्रिंगतो यावदेकतत्त्वविधिभंवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्त्वाध्वव स॒देवेन प्रोक्तो व्यासससासतः। 

तेनेति, उकतेन न्यायेन । प्रोक्त इति सवंत्रागमे | यदुक्तम्‌ 

'तत्त्वेः षद्त्रिश्तार्धन तवर्धेनाथ पद्नभिः। 

स्थितिरेकेत वा कार्या परापरविभूतये ॥/ इति ॥ ३९॥ 
स्वभाव को पहचान कर उसके अनुसार ही दीक्षा दे। इस तरह दीक्ष्य भी 
विविध प्रकार ओर दीक्षा भी विविध प्रकार की हो जाती है। 

तत्त्वाध्वा में भी दीक्ष्य में जिस अध्वा के प्रति विशेष आकषंण द्वोगा 
उसी की दीक्षा उसे देनी उचित होगी। फलत: वह अध्वा प्रबल भौर दूसरे 
गोण हो जायेंगे--यह स्वाभाविक ही है। इससे भेदवाद को अवकाष्दा हो 
मिलेगा । इसलिये तत्त्वाध्वा का अपने स्वरूप में बना रहना और दीक्ष्य की इच्छा 
के अनुसार अवान्तर वेचित्र्य की उत्पत्ति यह सब स्वाभाविक है। अतः 
तत्त्वाघ्वा के छः भेद भी और उसके अवान्तर मेद भी आवद्यकता के अनुरूप 
ही होते हैं ॥ ३८ ॥ 

उक्त कारिका में प्रधानता, उपयोगिता और अवान्तर भावना रूप तीन 
कारणों पर बल दिया गया है । प्रस्तुत कारिका में ३६ तत्त्व पयंन्‍्त एक तत्त्व- 
विधि की ओर संकेत किया गया है। वही कह रहे हैं-- 

३६ तत्त्व पर्यन्त एक-तत्त्वविधि का अनुसरण गुरु को करना चाहिये । 
यह तत्त्वाध्वा के रूप में ही देवाधिदेव के द्वारा समास और व्यास पद्धति का 
अनुसरण कर कहा गया है। यह केवल इसी शास्त्र की मान्यता नहीं है अपि 
तु समस्त शास्त्रों में प्रामाणिक रूप से कही गयी है । कहा भी गया है कि, 

“३६, १८, ९, ५ अथवा एक विधि का भ्राश्रय कर दीक्षा देना उचित 
है। इसो से परापर विभूतियों की उपलब्धि होती है।” ॥ ३५॥ 
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लनु 
“अक्के चेन्मघु विन्देत किसर्थ पव॑तं व्जेतु ४ इति। 
न्‍्यायेन यद्ये कतत्त्वात्मना संक्षिप्तेनेव प्रकारेण दीक्षा सिद्धथ्ेत्‌ तत्किमन्येविस्तृतैः 
प्रकारेरित्याधडूचाह 
एफतत्त्वविधिषचेष. सुप्रबुद्ध गुरु. प्रति ॥ ४० ॥ 
दिष्यं च गतभोगाहमुदितः शम्भुना यतः। 
गतभोगाहमिति मुमुक्षुमेवेत्यथं॥ ॥ ४० ॥ 


ननु दीक्षया छिवतत्त्वं नामासाद्म्ु, इति सर्वत्रोवर्तं, तच्चादित एव 
सिद्वर्मिति किमनया व्यस्तया समस्तया वेत्याणद्धूधाह 

भेद विस्फार्य विस्फाय शक्त्या स्वछन्दरूपया ॥ ४१ ॥ 

स्वात्मन्यभिन्ने भगवात्नित्यं विश्रमयन्‌ स्थितः । 


एक सुभाषित है--घर में हो यदि शहद मिल जाये तो पहाड़ छानने 
को क्या आवश्यकता” ? इसी न्याय का अनुसरण कर एकतत्त्वात्मक विधि से 
भी दीक्षा यदि सिद्ध हो हो जाती है, तो अन्य विस्तार में जाकर इसो उद्देदय 
की पूत्ति करने में क्या बुद्धिमत्ता ? इस प्रदन का समाधान कर रहे हैं-- 

यह सत्य है। एकतत्त्व विधि बड़ो महत्त्वपूर्ण है। हाँ, गुरु सुप्रबुद् 
स्‍तर का होना चाहिये। शिष्य भी जागतिक भोगवाद की निम्नस्तरीय आशा- 
निराशा के इन्द्र से मुक्त और शाइवत प्रसन्न रहने वाले स्तरीय व्यक्तित्व से 
विभूषित होना चाहिये । ऐसी दशा में हो भगवान्‌ शम्भु यह निर्देश करते हैं कि 
सुप्रबुद्ध गुरु शिष्य को एकतत्त्व विधि से ही दीक्षा दे ॥ ४० ॥ 

दीक्षा से शिव तत्व की उपलब्धि करनी चाहिये' यह बात सभी आगमों 
में कही गयी है। यह बात आदिसिद्ध भी है। यह व्यास और समास विधि 
क्या पदाथ॑ हैं ? इस पर कह रहे हैं कि, 

अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति के बल पर भगवान्‌ भेदों का अनन्त विस्तार 
करते हैं | यह अश्रान्त विस्फार, विस्फार पर विस्फार और अनवरत विस्फार 
परमेश्वर के स्वात्म-संविद्‌-परिवेश में, उसको अभेदात्मक सत्ता में नित्य 
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एतदेव परमेश्वरस्य परं स्वातन्त्रयं यदेव॑ भेदमवर्भासयति च दोक्षादि- | | 
क्रमेणाद्रयेकपरमार्थे स्वास्मनि विश्रमयतोति। यदभिप्रायेणैव प्रागेव 
“प्रतिक्षणं विश्वमिदं स्वसंविदि बिलापयन। 
विसूजंग्र ततो भूयः शब्प:्धैरवतां ब्रजेत्‌ ॥/ (तं० ५३६) 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इदानीं प्रकृतमेवोपसंहरश्नन्यदवतारयति 
इत्यंप्र्यात्माध्वनो भेदः स्थूलसुक्ष्मपरत्वतः ॥ ४२ ॥ | 
सेयभागगतः प्रोक्तः .पुरतत्त्वकलात्मक: । | 
अधुना सातुभागस्थं रूप अ्रधा निरूप्यते ॥ ४३ ॥ | 


चमस्‍्कार का उल्लास करता है। सबसे बड़ी सुखद बात तो यह है कि इसी 
अद्वय विस्फार में भगवान्‌ विश्रान्ति का आनन्द भी लेने में तल्लीन हैं। 
पारमेद्वर स्वातन्श्य का ही यह चमत्कार है कि वह इन अनन्त भेदों का ॥ 
शाइवत विस्फार भी करता है और वही दीक्ष्य सिद्धि का क्रमिक प्रसार कर 
आन्तर ओर बाह्य दोनों स्थितियों में अद्वयात्मक परमार्थभयी स्वाल्म सत्ता | 
में विश्राम भी करता है। श्रीतन्त्रालोक (५।३६) में पहले हो इस सन्दर्भ में ।9 
कहा गया है कि, । 
“प्रतिक्षण इस विष्वात्मक उल्लास को स्वात्म में हो बिलापन करते 
हुए, साथ ही विसगं शक्ति द्वारा विक्षेप करते हुए दश्वद्‌ भेरव भाव के चिदेक्य | 
तादात्म्य के महाभाव में विश्राम करता है ।” । 
उद्गम, उल्लास और विश्रान्ति की यह प्रक्रिया इसो महाभाव को ॥ 
साधना का सन्देश देती है । जैसे आपकी साँस आमावस्य द्वादशान्त में समाहित । 
हो गयी। प्रतिपद्‌ उद्गम से पुनः उठकर पन्द्रह तिथियों में उल्लसित, विश्रान्त । 
और उद्गत ह्वोतो हुई पोणंमास केन्द्र में विश्रान्ति का लाभ प्राप्त करती है। | 
इस साधना में भो विलापन और विसर्ज॑न को प्रक्रिया का सांकेतिक सूत्र 
पिरोया हुआ रहता है। आवष्यकता इसे करने ओर अनुभूति के इस महा- 
परिवेश में प्रवेश पाने को है ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार अब तक पीछे के आक््विकों में तत्त्वाष्वा पुर, तत्त्व ओर 
कला क्रम से स्थूल, सूक्ष्म और पर रूपों में निूपित किया गया है । 


२८८ झोतन्वालोकः [ इछो « ४४-४५ 


प्रोक्त इत्यष्टमाह्विकात्प भृति । त्रेघेति पदमन्त्रवर्णगतत्त्व स्थूलसृक्ष्मपरत्वे- 
नेत्यर्थ: । एतदेव हि वर्णानां परस्ब॑ यत्स्थूलसूक्ष्मो पदमन्त्रावप्येतद्ब्याप्तावेव 
इति | अत एवं चानुजोद्देशोदिष्टस्थ वर्णमेदक्रमाख्यस्यापि प्रमेयस्थावकाशों 
दत्त: ॥ ४३॥ 

तदाह 

यत्प्रमाणात्मकं:_ रूपसध्वनों सातृभागगस्‌ ॥ 

पद हावगमात्सत्वसमावेधात्तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 


तदेव चर पद॑ सन्‍्त्रः प्रक्षोभात्प्रच्युतं यदा। 
गुप्तभाषो यतो माता तृष्णीभूतो व्यवस्थितः ॥ ४५ ॥ 


तत्त्वाध्वा प्रमेयास्मक स्वरूप पुर, तत्त्व और कला नामक तीन भेदों में 
व्यक्त है। इसका प्रमाता भाग अभी अवशिष्ट है । यह भी तीन प्रकार से 
निरूपित किया जा रहा है-- 


इन तीनों में वर्णों का पररूपत्व इसो से सिद्ध है कि पद भोर मन्त्र जो 
स्थूलता भोर सूक्ष्मता के प्रतीक हैं, इसी में व्याप्त रहते हैं। अनुजोद्देशोहिष्ट 
आचाय॑ का प्रिय दाब्द है। इसका बार बार प्रयोग करते हैं। प्रथम बाह्विक 
के अन्त में जहाँ विषय-तालिका का उपक्रम है, उसमें पश्चात्‌ प्रचलित भेदवाद 
को लक्ष्य कर विषयों का अवतरण है। वहाँ भी संकेत से वर्णभेद क्रम में 
प्रमेयरूपता के आकलन को अवकाश दिया गया है ॥ ४२-४३ ॥ 


यहाँ क्रमहा: पद, मन्त्र और वर्ण शब्दों की पारिभाषिकता पर विचार 
कर रहे हैं-- 

१. पद-प्रमातृ भागगत प्रमाणात्मकता अर्थात्‌ बाह्यत्व के अवगम 
और उसमें समावेद्य का स्थान होने के कारण यह पद कहलाता है। 

२. सन्त्र--वही पद जब प्रक्षोभ के कारण अपने स्थान से प्रच्युत हो 


जाता है, उस समय मन्त्र कहलाता है। यह गुप्तभाषी होता है, प्रमाता रूप 
तथा मोनी द्वो जाता है । 


इलो० ४४-४५ ] एकाददामाह्निकम्‌ २८९ 


यन्‍्नाम हि श्रमात्रंशाश्रयणेन प्रमाणात्मकं बाहिसुख्यात्मक्षुब्धमध्वनो 
रूपं॑ तत्पदमुच्यते तथागमेःभिधीयत इत्यर्थं: । यतः पद्यते ज्ञायतेश्नेनाथं:, 
इत्यवगमात्मक॑ पदसू, अध्वनोः्प्यवगमात्मत्वसमावेशात्‌, इत्येव प्रमाणात्म- 
कत्वे हेतु:, प्रकाशावेशमन्तरेण हि प्रकाइयं नाम न किज्चन प्रकाशेतेत्या- 
शयः: । यदा च तदेव पद प्रमाणात्मकाद्रपात्मच्युतमन्तर्मुखत्वादक्षुब्ध॑ 
रूपमाप्तं तदा प्रमात्रात्मा मन्त्रों, यतोथ्सो प्रक्षोभाभावादौदासोन्येनाव- 
स्थानात्‌ 'गुप्तभाषी” अन्तःपरामर्शात्मिक इत्यथं:। अत एवं 'मन्त्र' इत्यन्वर्थ- 
मभिधानमिति भाव:॥ ४५ ॥ 


मातृभाग अर्थात्‌ प्रमात्रंश के आश्रय के कारण जिसमें प्रमाणात्मकता का 
उल्लास होता है वह बाह्य की ओर अभिमुखीभाव से अवश्य संवलित हो जाता 
है। यह बाह्योन्मुखता एक प्रकार की प्रक्षोभ ही मानी जाती है। इस तरह की 
स्थिति को प्रमात्रंशाश्रित प्रमाणात्मक बाह्योन्मुख प्रक्षुब्ध अध्वा का रूप कह 
सकते हैं । अध्वा के इस रूप को हो पद कहते हैँ । अवगमात्मक समावेद्य रूप 
होता है। इसका विग्रह वाक्य बनता है--'पद्यते ज्ञायते अनेन अर्थ इति अव- 
गमात्मक पद | इस तरह इस अध्वा में अवगमात्मक समावेद्षा का प्राधान्य 


हो जाता है। 


यह नियम है कि प्रकाश के आवेश के बिना प्रकाइय रूप कोई पदार्थ 
प्रकाशित द्वी नहीं हो सकता। प्रकाश्ात्मकता ही प्रमाणात्मकता भी मानों 
जाती है। इस तरह प्रक्षोम को बल मिलता है। प्रक्षोम का परिणाम 
दो बाह्योन्मुखता भी होती है। इसी समय अर्थ का पृथक्‌ अवगम भी 
स्वाभाविक रूप से होने लगता है । फलस्वरूप समावेश में समा जाने का 
अवसर पद अध्वा प्रदान करता है। 


यह पद नामक अध्वा प्रक्षोभ से क्षुब्ध हो जाता है। क्षुब्ध होने से 
सूृक्ष्मता की ओर उसको स्थूलता टूटती है और स्थूलता के क्षेत्र से सुक्ष्मता में 
प्रच्युति हो जाती है । प्रमाणांश से प्रच्युति के कारण श्रमात्रंश की अक्षुब्ध और 
अन्‍्तर्मुख दशा का स्पर्श हो जाता है। इस दशा में गुप्तभाषा अर्थात्‌ स्वात्मा- 
न्तर्मुखत्व के परामर्श को पह्यन्ती शक्ति का वरदान मिल जाता है। प्रक्षोभ 
शान्‍्त हो गया होता है । अथथं से ओदासीन्य के कारण स्वात्मसंविद्‌ विमर्श उसे 
श्रीत०--१९ 


ह् श्रतीतन्त्रालोक: [ इलो० ४६-४७ 


नन्वस्य तृष्णींमृतत्वादन्तःपरामर्शात्मकत्वे कि प्रमाणमित्याशडूबाह 
तथापि न विमर्शात्मरूप॑ त्यजति तेन सः। 
प्रमाणात्मविमर्शात्मा मानवत्क्षोमभाइ न तु ॥ ४६ ॥ 
सन्त्राण च पदातां च तेनोक्तं त्रिकशासने । 
अभिन्नमेव स्वं रूपं॑ निःस्पन्दक्षोभिते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न ह्यसो तू््णोंभूतत्वेडपि 

स्वभावसवभासस्य विमर्श विदुः (ई० प्र० १५।११) 


वेखरो से उठाकर मध्यमा के मौन में ला बिठाता है। इसमें मनन का उल्लास 
रहता है । इसीलिये इसे मन्त्र कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

इस दशा का प्रमाण क्‍या है ? यह पूछे जाने पर गुरुदेव की सुधास्वाद- 
संबलित साधनासिद्ध वाणी फूट पड़ती है। वे कहते हैं कि, 

तृष्णीभाव की चुप्पी का अथं विमर्श का अभाव नहीं माना जाता। 
उस अवस्था में वह अपने विमर्शात्मक रूप का परित्याग नहीं कर पाता है। 
इससे वह प्रमाणात्मक विमर्शात्मकता से अवश्य विभूषित हो जाता है। इसको 
विशेषता यह है कि यह मानवत्‌ क्षुब्ध नहीं होता । इसीलिये त्रिकशासन में 
पदों और मन्त्रों का अभिन्‍त स्वरूप ही स्वीकृत है। साथ हो यह भी स्पष्ट रूप 
से मान्य है कि निष्पन्द क्षोभ परावस्था ही है । 


ईइवरप्रत्यभिज्ञा (१।५।११) के अनुसार वह तृष्णीभावावस्थित होने पर 
भी विमर्शात्मकता का परित्याग नहों करता । वहाँ लिखा है कि, 


“अवभास का स्वभाव हो विमझं है” इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है 
कि प्रमाण की तरह इसका भो स्वभाव विमशं है। इसलिये इस दृष्टि से इनमें 
स्वरूपगत कोई भेद नहीं है । 


श्रीपूर्वशास्त्र में भी पदों ओर मन्त्रों का ऐक्य प्रतिपादित है। हाँ, इन 
दोनों में बिशेष क्या है, इस पर विचार करते समय यह प्रतोत होता है कि, मात 
क्षुब्ध होता है ओर माता अक्षब्ध | इसी आधार पर का० ४६ में स्पष्ट किया 
गया है कि वह मानवत्‌ क्षुब्ध नहीं होता । 


इलो० ४८ ] एकादशमाकह्तिकस्‌ २५१ 


इत्यायुक्तयुक्‍त्या विमर्शात्मकर्तां जहाति--इति प्रमाणवदस्यापि विमशं 
एवं स्वभावों येनानयो: स्वरूपे न कश्चिद्मेद: | अत एवं वक्ष्ममाणगल्या श्रोपूर्व- 
शास्त्रे पदानां मन्‍्त्राणां चेक्मेव रूपमुक्तम्ु; कि स्वयमेवानयोविश्वेषों यन्मान 
ज्षुब्धं, माता पुनरक्षुबध इति | तदुक्त 'मानवल्क्षोभममाडः न तु! इति, “निःस्पन्द- 
क्षोभिते परम्‌' इति च ॥ ४७ ॥ दि 

एवं स्थूलसुक्ष्ममेदेन पदमन्त्राध्वस्वहूपं निहूप्य परस्वेत वर्णाध्वानमपि 
निरूपयति 

ओऔदासीन्‍्यपरित्यागे प्रक्षोभानवरोहणे । 


वर्णाध्वा मातृभागे स्थात्‌ पूर्व या कथिता प्रमा ॥ ४८ ॥ 
सा तु पूर्णस्वरूपत्वादविभागमयोी यतः । 


निःस्पन्द ओर क्षोमित दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त हैं। निःस्पन्द हो 
ओर क्षोमित हो यह विरोधाभासवत्‌ है। निःस्पन्द अवस्था तृष्णोंमाव है और 
क्षोभित होने पर अन्तर्मबबत्व को ओर प्रच्युति को प्रक्रिया से प्रभात्रात्मक 
मन्‍्त्रत्व की प्राप्ति होतो है । इस दृष्टि से यह विरोध टूट जाता है। अर्थात्‌ 
विमर्शपथ परामर्शात्मक मन्त्र अभिल्‍्त होते हुए भी विशेष पदास्पद है ॥ ४६-४७॥ 

इस तरह स्थूल ओर सूक्ष्म भेद से पद ओर मन्त्र अब्वा के स्वरूप का 
निशपण कर इनके बाद वर्गाव्या का तिरूपण करने के लिप्रे कारिका का 
अवतरण कर रहे हैं - 

ओदासीन्य के परित्याग और प्रक्षोभ के अवरोह को न प्राप्त करने के 
तादवस्थ्य में वर्णाव्व होता है। यह मातृभाव का हो उल्लास है। पहले इसे 
श्रमा कहा गया है। यह प्रमात्रंश का आश्रय ग्रहण करतो है । यह पूर्ण स्वढ- 
पिणो और अविभागमयी होती है। 

यहाँ मुख्यरूप से कुछ शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। 
१, औदासीन्य-- 


उदासोनता का भाव ही ओदासोन्य कहलाता है। प्रमाता जब आवरणों 
से आवृत रहता है, तो यह सोमा में बँधकर स्वात्म-संसार के प्रति उदासोत 
हो जाता है । इप दशा में उप्ते परिप्रित प्रमाता कहते हैं । इसअव्रस्या को इस 


र्थ्र श्रीतन्त्राछोकः [ इलो ० ४८ 


इह परिमित्तप्रमातृदाधिशायिनीमुदासीनतां परित्यजन्ती प्रमाणसमुच्ति 
छुब्धघं रूप॑ चानवरूढा- इत्यर्थात्पुणंतारूपा या प्रमितिः पृव॑मुत्ता सेव प्रमात्र- 
धाश्रयणेन वर्णाध्वा स्यात्‌, यदियं दष्या स्वात्ममात्रविश्वान्त्या क्षोभोपष्ठमान्मातृ- 
मानादिगर्भीकारेण तदविभिन्‍नस्वभावेत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 


उदासीनता को ही परिमितप्रमातृदशाधिशायिनी उदासीनता कहते हैं। यह 
ओदासीन्य जब ठक रहता है, तब तक प्रमाता का पारिमित्य उसे वुछ की सीमा 
में बांधे रहता है । इसका परित्याग स्वात्म उत्कर्ष के लिये अनिवायं है । 


२. प्रक्षोभानवरोहण-- 

यह ध्यान देने की बात है कि प्रक्षोभ प्रमाण दशा में ही होता है। 
कारिका ४५ में प्रक्षोभ से प्रच्युत शब्द आज के भ्रच्युत षब्दगत रूढ्भावार्थ 
बाला नहीं है। वहाँ का प्रच्युत दब्द एक परिवेष्य से दूसरे परिवेश में, एक 
वैचारिक आयाम से दूसरे सूक्ष्म आयाम में प्रदेश करने के विशेष अर्थ में 
प्रयुक्त है। 

यह प्रच्युति उत्कर्षमयी होती है। स्थूल से सूक्ष्म में जाना गहराई में 
गिरना नहीं वरन्‌ परप्रकाणता से स्वप्रकाशता की ओर बढ़ना है। इसलिये 
पाठक को इस तदानींतन शब्द प्रयोग के प्रति सावधान रहना चाहिये | यहाँ 
यह ध्यान देना भी आवद्यक है कि उस प्रकार के प्रक्षोभ को पुनः यदि कोई 
प्राप्त हो जाय तो निश्चित ही उसका उत्कर्ष बाधित हो जायेगा । इसलियें यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि उस प्रक्षोभ के प्रति अवरोह न हो | यह अनवरोहण 
कहलाता है। अर्थात्‌ जिस सुक्ष्मता के परिवेश में उसका समावेष्य हो चुका है, 
उसमें बाधा न हो वरन्‌ सजगता बनी रहे कि कहीं जड़ता का भावरण अपने 
आक्रोश में न ले सके ! 


इस सजगता से पूर्णता की ओर प्रगति की प्रज्ञा अपनी आभा से नये 
मालोक को उल्लसित करती है। इसमें प्रमात्रंश का ही आश्रयण होता है ओर 
मन्त्र की सूक्ष्मता वर्ण सत्ता में पुलकित हो उठती है। वर्ण सत्ता को वर्ण अध्वा 
कहते हैं। इससे स्वात्म मात्र में विश्वान्ति होती है । क्षोम का उपदामन हो जाता 
है। मातृमानादि विभाग उसमें समाहित हो जाते हैं। यह तादास्म्य सत्ता ही 
वर्णाष्वा कही जा सकती है ॥ ४८ ॥ 


इलो ० ४९. ] एकादशमाह्विकम्‌ रथरे 


अत एवात्र पदमन्त्रक्रोडोका रम्हिष्णुतयैत्र वर्गाध्वनो निर्देशः--इत्याह 

तत एकंक्रवर्गत्व॑ तत्त्रे तत्बरे क्षम्रादित:॥ ४९ ॥ 

कृत्वा शेवे परे प्रोक्ताः षोडशार्णा विसगंतः । 

पूर्णजादेव चास्या दशाया:ः क्षित्पादितत्ववतुस्त्रिशती क्षकाराप्रभृति 
एकमेव वर्ण योजथित्वा 'परे' पूर्गस्वाद व्यापक्रतयाभिप्ततेर््यात्‌ सशक्तिके शेवे! 
शिवाख्पे षट्त्रशे तत्तवे संहारप्रक्रपस्पाष्वशुद्धावुचितस्वाद्‌ विसर्गादारम्पानु- 
लोम्येनाकारपयंन्तं स्वरघोडशकमुक्तस्‌ ॥ ४९ || 

नतु यदि नाम ति्विभागपरिपूर्ण पंविदात्मिका सा दशा, कुतस्त्योष्यं 
विभागः--इत्याश ड्रुयाह 


इस वेशिष्टय से विभूषित वर्णाध्वा का यह चमत्कार है कि यह पद 
ओर मन्त्र वर्ग को अन्तगंर्भतत्रा आत्मसातु कर उल्लसित होने में समर्य है। 
यही कह रहे हैं कि, 

यह कारण है कि यह एक-एक वर्ण में उल्लसित होता हुआ तत्त्व तत्व 
का प्रतिनिधित्व करता है । आदिककार से क्षक्रार पर्यन्त ३४ वर्णों में सभी तत्त्व 

अन्तर्भत हो जाते हैं | यह वर्णाध्वा का छाक्त प्रसार है । 

शेव प्रतार भी इसको समाहित करता है । आदितः क्षम्र्‌ अयांत्‌ क से क्ष 
चय॑न्‍्त ३४ तत्त्व यह प्रतित्र्ग व्यक्त है। शक्ति के सहित पूर्ण और व्यापक परा- 
रमक दोवतत्त्व में १४ वर्ण हैं| इनमें अतुस्वार, विसर्गं योजता से १४+ २८७१६ 
वर्ण हो जाते हैं । 

विसर्ग से अकार पर्य॑ंन्‍्त आकछत के क्रम को अनुडोम क्रप्त मानने में 
संहार क्रम के दर्शत होते हैं। अ से क्ष तक के प्रसार में सृष्टि क्रम होता है । 
सुष्िट और संहार क्रप के साक्षो अव्वसिद्ध साधक हो हो सकते हैं ॥ ४९ ॥ 

बड़ा ही सुन्दर प्रशत जिज्ञासु कर रहा है। उसका कहता है कि यदि यह 
दशा निरविभाग परियूर्ण संविन्मयों है, तो यह विभाग को बात कहाँ से आती 
है ? इसका समाधान कर रहे हैं कि, 


यह विभाग विभाग नहीं है। यह तो छोव स्वातन्त्रमत्रों शक्ति का 
धरिस्पन्द है । यह बात पहले के आक्िकों में कही जा चुकी है। 


रथ्ड श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० ५०-५१ 


तत्न शक्तिपरिस्पन्दस्तावान्‌ प्राकू च निरूपितः ॥ ५० ॥ 


यश्वायं षोढाध्वविभाग: स पूर्वस्तच्छक्तिपरिस्पन्द एवेत्युक्त भ्राग्वहुश: । 
तस्येति संबन्धमात्रे वाच्ये तत्रेति सप्तम्या तड्भत्तिल्‍्ग्नत्वमेवावेदितस्‌ ॥ ५० ।॥ 


एतदेव संकलयितु प्रतिजानीते 

संकलय्योच्यते. सर्वमधुना सुखसंविदे 

सर्वंिति षडध्वजातम्‌ ॥ 

तदेवाह 

पदसन्त्रवर्णमेकं पुरषोडशक धरेति च निवृत्तिः । 
तत्त्वाणंमग्निनयन॑ रसशरपुरमस्त्र मन्त्र पदमन्या ॥ ५१ ॥ 


और यह भी केवल वर्णाध्व विभाग ही तो नहों है। यह तो षड्ध्व 
दर्शन हो है। यह घोढा अध्वा का विभाग शर्क्ति का ही स्वाभाविक स्पन्दन 
एक बात की कारिका और भी संकेत करती है। शरक्ति के स्पन्द का सम्बन्ध 
शिव से है, क्योंकि स्पन्द शिव का है। इस सम्बन्ध को व्यक्त करने के ल्यि 
कारिका में 'तत्र' की जगह “तस्य” सम्बन्ध कारक का रूप प्रयुक्त हाना 
चाहिये था | पर ऐसा न कर 'तत्र” इस सप्तम्यम्त शब्द का प्रयोग किया गया. 
है। सप्तमी कारक 'आधारो:घिकरणम” (१।४।४५) के अनुसार अधिकरण कारक 
है | इसमें आधारात्मक भित्ति का परिकल्पन किया जाता है। शक्ति के 
परिस्पन्द का आधार शिव है| भर्थात्‌ स्पन्द शिव में है। उसके अतिरिक्त नहीं 
है | यही शेव रवातन्त्र्य रूप दाक्ति का उच्छलन है ॥ ५० ॥ 


इसी का संकलन एक साथ करने के लिये शास्त्रकार स्वयं शिष्य- 
कत्याण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि सुखपूर्वक संवित्ति के लिये अब में षडध्व: 
सम्बन्धी प्रसार को एकत्र निरूपित कर रहा हूँ। 'मया उच्यते' कमं-प्राधान्य. 
की दृष्टि भी ध्यातब्य है। इस संकलन में तीन आर्या छनन्‍्दों का एक साथ 
प्रयोग क्या जा रहा है। दिष्यों के रुंग्रह के लिये ये तीन आर्या छन्द 
छास्त्रकार द्वारा स्वयं विराचत क्ये गये हैं। इन्हें एक-एक कर अल्ग-मल्म 
समझना है-- 


इलो ० ५२-५३ ] एकादशमाह्निकम्‌ र५५ 


मुनितत्त्वार्ण द्विकपदसन्त्रं वस्वक्षिभुवनमपरकला । 
अग्न्यर्णतत्त्वमेककपदसन्त्र सेन्यभुवनमिति तुर्या ॥ ५२ ॥ 
षोडश वर्णा: पदसन्त्रतत्त्वमेक॑ च शान्त्यतीतेयम्‌ । 
अभिनवगुप्तेनायत्रियमुक्तं संग्रहाय शिष्येभ्यः ॥ ५३ ॥ 
पदमन्त्रवर्णमति समाहार: | एकरमिति क्षकाररूपस्‌ । पुरषोडशकमिति 
कालाग्त्यादिवीरभद्रान्तम्‌ । भुवनविभागश्वायमष्टमा छ्लिकान्ते, 
“शपूर्वशासने पुनरष्टादशाधिक शातं कथितम्‌। 
तदिह प्रधानमधिक संक्षेपेणोच्यते शोध्यम्‌ ॥/ (८४३६) 


इत्यादिता सिद्धान्ततयोक्त इति तत एवात्रानुसंघेयः कि तत्संवादनग्रन्थ- 
गौरवेण । निवृत्तिरिति, येह धारिकेत्युकता । “अग्नयः' श्रयः “नयने' ह्वे, 
तेनाबादीन्यव्यक्तान्तानि तत्त्वानि, द्वादिड्ान्ता वर्णाश्ष त्रयोविद्वति:। 
“रसा:' षट्‌, 'शरा: पञ्न । एवं षट्पश्बाद्वतु पुराणि। “अस्त्राणि' शराः पद्च 
तेन हे चतुरक्षरे, श्रीण पद्चाक्षराणि, इति पश्च पदानि मनत्राश्य । अन्येति, 


१. निवृत्ति कला--शक्ति परिस्पन्द यहाँ से निवृत्त हो जाता है। 
इसीलिये इसका नाम ही निवृत्ति कला रखा गया है। धरा की धारिका शाक्ति 
निवृत्ति कला में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । पद, मन्त्र और वर्ण की दृष्टि 
से ओर पुर विभाग पर विचार करने से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं । 'क्ष' 
यह चक्रेश्वर वर्ण माना जाता है। यही पदों, मन्त्रों और व्यञ्जन रूप ३४ वर्णों 
का एकमात्र प्रतिनिधि है। कालाग्निरुद्र से वीरभद्र पर्यन्त १६ भुवन इसके परिवेश 
में आते हैं | भुवनों का पूरा विभाग आठवें आह्लिक (श्रीत०, तृतीय-खण्ड) 
में वरणित है । आ० ८ के ४३६ वें इलोक में कहा गया है कि, 

“श्रीपूवंशास्त्र में १०८ पुरों को चर्चा है। उन्हीं का प्रधानतया संक्षेप 
में यहाँ वर्णन किया जा रहा है ।” 

२. प्रतिष्ठा कछा--यह आप्यायन कर एक प्रकार की स्थिति प्रदान 
करती है । इसमें धरा तत्त्व के बाद के अपृतत्त्व से लेकर अव्यक्त पर्यन्त २३ 
तत्त्व ओर 'ह' से 'ड” तक के २३ वर्ण आते हैं। जहाँ तक भुवनों का प्रइन 
है--इसमें ५६ भुवनों की गणना होती है। अस्त्र (कामहर ५) अर्थात्‌ शिर वामर२ 


२९६ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ५२-५३ 


आप्यायिन्यपरपर्याया प्रतिष्ठा। मुनीति सप्त, तेन पुमादिमायान्तानि तत्त्वानि 
जादिघात्ताश्व॒ वर्णा: । द्विकेति, तेन पद्माक्ष रमेक॑ द्चक्षरं द्वितीय॑ चेति पदे मन्‍्त्रो 
च॑। 'वसवः अष्टो “अक्षिणी' दे, 'तेनाष्टाविश्वतिभुवतानि । अपरकलेति, 
बोधिन्यपरपर्याया विद्या । अग्नयः' त्रयः, लेन गखक़ा वर्णा: विद्येश्वरसदा- 
शिवाइच तत्त्वानि | एककेति तेत अपक्षरं पद॑ मन्त्रइच । 'सेन्यानि' अक्षोहिष्पो- 
#टाददा । तुर्येति, उल्यूयिन्यपरपर्याया जानता । षोडशेति, विसर्गाद्यकारान्ता: । 
स्वरषोडदकात्मकमेवैक॑ पद मन्त्रइ्च । तत्त्ममिति, शिवाख्य॑ बद्त्रिशं, तच्च 
सदक्तित्वेषपि प्राधान्यादेकं, शक्तिहि न दक्तिमतो भिन्‍ना भवितुमरहति,-- 
इति भाव: । वस्तुतस्तु व्यापकतयाभिमतं तत्त्वद्यमेव, यदभिप्रायेणेव 
श्रीपूर्वज्ास्त्रे 
मन्त्र ओर ३ पद भी इसमें आते हैं। दो चतुरक्षर और तोन पज्चाक्षर बीज 
मन्त्र होते हैं। ये अनुद्घाटनीय हैं। श्रीपूरव॑शास्त्र (२५३) में 'ह' से 'डर तक 
नहीं वरन्‌ 'ट' से 'ड” तक लिखा है। मेरी दृष्टि से 'ह' से 'ड” तक के ही अक्षर 
होने चाहिए | अन्य मत में यहाँ २ चतुरक्षर झ और भ तथा तोन पज्चाक्षर 
उष्ण ओर न हैं । इस तरह ये ५ अक्षर हो गृहीत हैं । 


३. विद्या कला--मुनि (सप्तर्षि) ७ पुरुष से माया तक तत्त्व ही इसके 
परिवेश्ञ में आते हैं । ज से घ तक के ७ अ (वर्ण) द्विक पद शिवा अधोर दो मन्त्र 
इस तरह पञ्चाक्षर और द्वयक्षर "७ वर्णों में पद और मन्त्र के अर्थ लिये जाते 
हैं। वसु ८ ओर आँखें २ अर्थात्‌ २८ भुवन इसमें आते हैं। विद्या का दूसरा 
नाम बोधिनी कला भी है । 

४. शान्‍्ता--इस कला का दूसरा नाम “उत्पूयिनो' है। यह तुर्या कला 
भी कहलातो है। इसमें तोन 'ग', 'ख' ओर 'क' वर्ण आते हैं | विद्या, ईएवर 
ओर सदाशिव तोत तत्त्व, तोन वर्णों में एक-एक पद और मन्त्र अर्थात्‌ एकाक्षर 
पद और एकाक्षर मन्त्र होते हैं। सैन्य से अक्षौहिणो अर्थ लेने पर १८ 
भुवन भी इसमें प्रकल्पित हैं । 

५. शान्त्यतोता --इसमें १६ वर्ण आते हैं। असे विसर्ग तक १६ स्वर 
वर्ण ही इसके अन्तगंत हैं । एक हो शिव पद और नेत्र एवम्‌ अस्त्र ये दो मन्त्र भो 
इसके परिवेश में माने जाते हैं। शिव ही एक तत्त्व भी हैं। शक्ति सहित शित्र, 
दो नहीं वरन्‌ अभेद अद्वय भाव से एक हो माने जाते हैं। शक्ति और शक्तिमानु 


| ्ल्लट ५२-५३ ] एकादशमाह्लिकम्‌ २५७ 


“बद्त्रिशत्तत्त्वभेदेन न्‍्यासो5्यं समुदाहृतः । (मा० वि० ६६) इत्युक्तम्‌ । 
शान्त्यतीतायां च भुवनानि न संभवन्ति-इति नात्र तन्लिर्देश:। 

यदुक्तम्‌, 

हर शान्त्यतीता त्वभुवनेव ।” (८४५२) इति | 
एवमप्यधिकृत्य पदवर्णविभागो मन्तव्यः | एवमष्टादशात्तरं शर्तं भुवनानि, पट 
त्रिशत्तत्त्वानि, पञ्म कला:, दश पदानि, तावन्त एवं मन्त्रा:, पद्चाशद्वर्णाइ्वेति 
थोढाध्वा--इति पिण्डार्थ: । तदुक्तम्‌ 

“आद्यं धारिकया व्याप्तं तत्रेक॑ तत्त्वमिष्यते । 

एकमेक॑ पृथक्‌ क्षा्ं पदाणंमनुषु स्मरेत्‌ ॥ 

कालाग्तिभुवनाञ्यावद्वी रभद्रपु रोत्तमम्‌ ॥ 

पुरषोडशक॑ ज्ञेयं षड़विधोष्ध्वा प्रकोतितः ॥ 

आप्यायिन्या द्वितोयं च॒तत्र तत्त्वानि लक्षयेत्‌ । 

त्रयोविशत्यवादीनि ठट्ठट्टाद्यक्ताणि च॥ 

पदानि पज्च मन्‍्त्रात्य षट्पञज्चाशत्पुराणि च। 

तत्त्वानि सप्त बोधिन्या तच्च॒तुर्धा पुराणि च ॥ 

तृतीये सप्त वर्णा: स्युः पदमन्त्रद्यद्ययम्‌ । 

उत्पूयिन्या चतुर्थ तु॒तत्र तत्त्वत्रयं बिदुः॥ 

वर्णत्रयं. मन्त्रमेक॑े पदमेक॑ च लक्षयेत्‌ । 

अष्टादश विजानोयाजड्वनानि समासतः ॥ 

शिवतत्त्वं परं ज्ञान्तं कला तत्रावकाशदा । 


में भेद की कल्पना नहीं की जाती । व्यापकता की दृष्टि से शक्ति और शिव 
को अभिन्‍न मानते हुए भो एक ही मानते हैं और दो स्वीकाय॑ हैं। श्रोपूर्वशास्त्र 
(६॥६) में स्पष्ट उल्लेख है कि, 

“यह न्यास ३६ तत्त्वात्मक माना जाता है ।” 

इस तरह शान्त्यतोता में पद-वर्ण विभाग का प्रकल्पन तो होता है। 
भुवन विभाग इसमें नहीं होता । श्रीतन्त्राछोक (८।४५२) में उल्लेख है कि, 


२५८ श्रीतन्त्रालोकः 


[ इलो० ५२-५३ 


स्वरघोडशक मन्त्र. पर चैक॑ विलक्षयेत्‌ ७ 


इत्येब॑ षड्विधोष्प्यव्वा 


कुल १०८ भुवन, रे तत्त्व, ५ कलायें, १० पद, १० मन्त्र 
संवल्ित यह छः प्रकार का अध्वमण्डल होता है। मा० 


कहा गया है कि, 


“अध्वा ६ प्रकार के होते हैं । 


व्याप्त है। एक-एक पृथक्‌ पद, वर्ण और मन्त्रों में 


कालाग्निरुद्र से वो रभद्र भुवन पयंन्‍्त 
आप्यापिनी प्रतिष्ठा कला को कहते हैं । 


२३ तत्व, 'ट' से 'ड” तक के 
होते हैं । 
बोधिती विद्याकला को 
आते हैं । पद और मन्त्र दो होते 
उत्पूयिनी शान्ता कला 


पी 
(सा० वि० २५०-५७) इति। 


“शान्त्यतीता कला परिवेद में भुवन विभाग नहीं होता ।” इस तरह 


और ५० अक्षर से 
वि० (२५५०-५७) में 


आद्य अध्वा धारिका निववृत्ति कला से 


क्ष वर्ण स्वीकृत है। 


१६ पुर इसमें परिगणित हैं। 
अपू से अब्यक्त तर्क 


वर्ण, ५६ पुर, पद ५ और मल्त्र भी ५दह्दी 


कहते हैं। इसमें पुरुष से 
ते हैं । 


माया तक ७ तत्त्व 


होतो है। इससे मात्र तोन तत्त्व विद्या, ईबवर 


और सदाशिव होते हैं । तोन वर्ण और इसमें पद मन्त्र एक 


१८ भुवन होते हैं । 


दान्त्यतीता में केवछ एक अद्॒य दिवद्ग 


ही मान्य है। इसमें 


क्ति तत्त्व १६ स्वर हो इसमें वर्ण 


हैं। पद और मन्त्र भी एक स्वरात्मक माने जाते हैं । इस प्रकार ५ कलाओं के 


परिवेश में षोढा अध्वा निदिष्ट हे 


उक्त वर्णन के अनुसार यह तालिका 


बनती है-- 
कम. आंख. रण न  न-न>-मनन+मनन नम वर्ण तत्त्व मन्त्र पद भुवन 
१ निवुत्ति १ 2/0८४ है १ १६ 
२्‌ प्रतिष्ठा र३े २३ ५ ५ पद 
रे. विद्या ७ ७ १ १ र८ 
ड शान्ता डरे डरे ५ १ १८ 
५्‌ शान्त्यतीता १५ २ २ र्‌ 

कुल पाँच कलायें. ५० ३६. १० १० ११८ 


लॉ 
रु 


. _>ज््चॉं नं ंलिएडइडए 


इसो ० ५४ ] एकादष्टामाह्लिकस्‌ २९९ 


अभिनवगुप्तेति स्वनामोदीरणस्थायमाशयों - यदेतावत्प्रभेयजात॑ विस्तरोतुमिव 
संग्रहीतुमप्यनन्यसाधारणं ममैव पर प्रावीण्यमिति ॥ ५३ ॥ 


ननु पारमेब्वर: दाक्तिपरिस्पन्द एवं षोढाध्वा इति प्राइुनिरूपितमु, 
तत्कथमिदानीं तत्त्वभुवनादितया बहीरूपत्वेनापि तस्य स्वरूपमुक्तम्‌, 
इत्याशदुबाह 

सोष्यं समस्त एवाध्वा भेरवाभेदवृत्तिसान्‌ । 

तत्स्वातन्श्रयात्स्वतन्त्रत्वमइनुवानोउबभासते._ ॥ ५४ 0७ 


इसी के आधार पर ्ञास्त्रकार ने अपनी तीनों आर्याओं का आविष्कार 
क्या है। तीसरी क्षार्या की अन्तिम परक्ति में अपने नाम का भी उल्लेख किया 
है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवदुक्ति के माध्यम में निकले आगमिक 
सूत्रात्मक महावाक्‍्यों का बृहद्‌ भाष्य कर उन्हें विभिन्‍न गाह्लिकों में विस्तार- 
पूर्वक व्याख्यायित करने, साथ हो साथ उन्हें समास पद्धति से संग्रह कर दिष्यों 
के सौविध्य के लिये सूत्र रूप देने का सामर्थ्य यदि मानव जन्म में किसी को 
प्राप्त है, तो वह स्वयं मुझमें ही है। साधना में भगवत्‌ तादात््य सिद्ध कर 
बाइूमय को विद्या से विभूषित करने वाले ऐसे स्वनामधन्य प्रज्ञापुसुष को, 
परमेष्ठि गुरुवर्य को अनन्त नमन है ॥ ५१-५३॥ 


प्रइन है कि पारमेब्वर शक्ति का स्पन्द ही इन घोढा अध्वाओं में अभि- 
व्यक्त है। यह तथ्य पहले ही निरूपित किया जा चुका है । ऐसी दछ्षा में इस 
समय तत्त्व और भुवन आदि बाह्य रूपों में भी उनका वर्णन करने की कया 
आवध्यकता ? इस पर अपना मन्तब्य प्रकट कर रहे हैं कि, 


( यह कार्य तो अत्यन्त जावद्यक एवं महत्त्वपूर्ण है । शिष्यों को इसका 
बार-बार आकलन और मनन करना चाहिए ।। ) शक्ति परिस्पन्द से अभिव्यक्त 
ये छहों अध्वा भैरव से अभेद वृत्ति से संवलित हैं । परमेश्वर की अभिव्यक्ति की 
स्वातन्त्रयख्पा इच्छाशक्ति ही अपनी स्वतन्त्रता के बल पर स्वतन्त्र र्पों में 
रूपायित होते हुए अवभासित हो रही है । 


३०० श्रीतन्त्रालोकः [ इला० ५५ 


यद्यपि वस्तुतः समस्तोथ्यमध्वा पूर्ण्रकाशाभिन्‍्न एव तथापि तदिच्छयेव 
तदतिरिक्तायमानतया स्वातन्त्येण प्रस्फुरेद येनास्य बहीरूपतयावभास: || १४ ॥ 


ननु कलाद्यध्वा मेयभागगतत्वाइहिः स्वातन्त्रयेणावभासतां नाम, मन्त्रा- 
दध्वा पुनः प्रमातृभागगतः --इति कथमस्य तथाभाव: स्यादित्याशडूबाह 

तथा हि मातृरूपस्थो मन्‍्त्राध्वेति निरूपितः । 

मन्त्राद्यध्वा हि प्रमातृमागगतो$&पि तथा स्वतस्त्र एव--इत्येवं समस्त 
एवाध्वायमविशेषेण निरूपितः समनन्‍्तरमेवोक्त इत्यर्थ: ॥ 

नन्‍्वय॑ मन्त्राद्यध्वा प्रमातृभागगतश्व स्वातन्त्येणावभासेत चेति विप्रतिषिद्ध- 

मेतत्‌ू--इत्याशडूयेतदेवोपपादयति 

तथा हि. चिह्विमशेन ग्रस्ता वाच्यदशा यदा ॥ ५५७ 


यह ध्यान देने की बात है कि पूर्ण प्रकाश से शाइवत अभिन्‍न यह 
अध्वावर्ग उसी की इच्छा से अनतिरिक्त रहते हुए भो अतिरिक्त को तरह 
अवभासित है ॥ ५४॥ 

इस उक्त प्रइन से हो मिलता-जुडुता यह भ्रश्त उ पश्थित हो रहा है कि 
मेयभागगत होने के कारण कालादि अब्ता बाह्य हय से अवमासित हों, यह तो 
उचित प्रतोत होता है, पर मन्त्रादि अध्या तो प्रमातुमागगत होते हैं। इतके 
बाह्यावभास का क्या कारण है ? यही इस कारिका में भी कह रहे हैं कि, 


मन्त्राध्वा मातृभागगत होने पर भो स्वतन्त्र हो है। अतः स्वातन्क्रय के 
कारण बाह्य अवभास में कोई विप्रतिपत्ति नहों होनों चाहिए । 


मन्त्राध्वा प्रमातुभागगत है और स्वातन्त्रपपुवंक अवमासित भो हैं, 
यह विरुद्ध-सा लग रहा है। इसका निराकरण कर रहे हैं कि, 

जब चिद्विमर्श से वाच्य दशा ग्रस्त होतो है, उस्त समय जब शिव को 
ज्ञान और क्रिया दक्ति के वशोभूत मनन और त्राण में तत्पर समस्त शक्तिराशि 
अपनी लीला में संलग्न हो जाती है। इसमें इतनो उत्सुकता होतो है और अपनी 
शक्ति की बाह्यावभास को इतनी उन्मुखता रहतो है क्रि वह प्रभागमत अपने 
ूप से च्यूत हो जाती है और वही संविद्‌ मन्त्राव्वता को प्राप्त कर लेतो है | 


इलो० ५६ ] एकादशणमाह्निकम्‌ ३०१ 


शिवज्ञानक्रियायत्तमननत्राणतत्परा ॥ 


अद्येषशक्तिपटलीलीलालाम्पटअपाटवात ॥ ५६ ॥ 


च्युता मानमयाद्रपात्‌ संविन्मन्त्राध्वतां गता। 
यदा हि चेतनव्यापारमयप्रमाणरूपेण विमर्शनेन बाह्यमर्थजातं स्वात्म- 
सात्कृतं तदा निखिलस्य चक्षुरादीन्द्रियवृत्तिस्वभावस्य शक्तिनिकुरम्बकस्थ या 
लीला” बहि:प्रसरण तत्र लाम्पल्यात्‌' औत्सुक्यात्‌ यदोन्‍्मुख्यात्मक॑पाटवमेव॑- 
विधात्‌ क्षुब्धान्मानमयाद्रपादवरूढा, अत एवं शिवस्य 
“विम॒शं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ! (ई० प्र० १८१ ५) 


यहाँ कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण आवद्यक है-- 
१. चिद्विमदयन प्रस्ता वाच्यदशा-- 

चेतन व्यापार में शक्ति स्वातन्त्रय संवलित विमश्ं प्रमाण रूप होता है। 
इसमें तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वाच्य दब्या 
भर्थात्‌ बाह्य अं की अनन्त राशि विमझशं द्वारा आत्मसात्‌ कर ली जाती है । इस 
वाच्यदशा के जो विशेषण यहाँ दिये गये हैँ, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
२. शिवज्ञानक्रियायत्तमननत्राणतत्परा-- 

ई० प्र० (१।८।११) के अनुसार विमर्श रूप ही छ्षिव की ज्ञान और क्रियारूप 

धक्तियाँ हैं। यह शिव की दो प्रधान शक्तियाँ हैं। इन्हें ज्ञान और क्रिया कहते 
हैं। ये दोनों शिव स्वातन्त्र्य की प्रतोक हैं । इनसे ज्ञान के द्वारा मनन व्यापार 
होता है तथा क्रिया के द्वारा हो त्राण का व्यापार होता है। इन दोनों से मन्त्र 
बनता है । मनन में इदमात्मक परामशं होता है। इदन्तापरामर्श की विश्रान्ति 
अहन्तापरामझ्व में होती है । इससे इदन्तापरामशं का त्राण होता है। इस प्रकार 
के मनन और त्राण में तत्पर वाच्यदशा की बाह्य उन्मुखता भी बन्द हो जाती 
है ओर चिद्िमशं ग्रस्त रहने के कारण वह वहीं विश्रान्त भी हो जाती है। 
३. अशेषशज्ञक्तिपटलीली लालास्पटचपाटवात्‌ च्युता-- 


चिद्विमर्शरूप चेतन व्यापारपरामर्श से जब वाच्यददशा अर्थात्‌ बाह्य 
अभिव्यक्त अर्थराशि ग्रस्त अर्थात्‌ आत्मसात्‌ कर ली जाती है, तो उसकी दो 
अवस्थायें द्वोती हैं। पहली अवस्था दूसरे विन्दु में स्पष्ट कर दी गयी है। दूसरीः 
अवस्था का स्वरूप यहाँ समझना है । 


३०२ श्रीतन्त्रालोकः ( इलो० ५७ 


इत्यादिनीत्या स्वातन्त्यमात्ररूपयोज्ञानिक्रिययोरायत्तं तदेकपरमाथ यन्मननमिद- 
मिति परामर्श, तथा त्राणमिदंपरामशंविश्रान्तिभूरहन्तापरामशांस्तत्र तत्परा 
बहिरौन्मुख्यविरमात्तदेकविश्वान्ता सञ्कुचितप्रमातृरूपा संविन्मन्त्राध्वतां गता 
तन्मयतया प्रस्फुरितेत्यथं: ॥ ५६ ॥ 
द्विविध॑ हि संविद: परिस्फुरणं क्लुब्धमक्षुब्ध॑ च । तत्राक्षुब्धतायामस्याः 
प्रमातृत्वे मन्त्राध्वल्वम्‌, अन्यथा पुन: प्रमाणत्वे पदाध्वत्वम्, तदाह 
प्रमाणरूपतामेत्य.. प्रयात्यध्वा. पदात्मताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतदेवोपपादयति 
तथा हि मातुविश्रान्तिवेर्णान्संघटथ तानन्‍्बहून्‌ । 


प्रमाता हि वदकषादोननेकान्वर्णान्‌ संक्षोभ्य तत्तत्यदनिष्पत्त्या तं तमर्थ- 
मधिगच्छेद्‌ येनास्य स्वात्मनि क्षोभोपरमः स्यात्‌ ॥ 


चेतन व्यापार के प्रमाण रूप विमर्श में सारी बाहरो वस्तुएँ आने लगतो 
हैं। हमारी सारी इन्द्रियाँ मत आदि वाक्तियाँ उन-उन बाह्य भर्थों में प्रतरित होने 
लगती हैं | यह बाह्य प्रसरण ही इन शक्तियों की पटली (राशि) को लोला रूप 
होती हैं । इस लीला में लाम्पटय अर्थात्‌ उत्सुकता भो बढ़ जाता स्वाभाविक 
है। लाम्पटय में पाटव भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि इससे क्षुब्ध प्रमागमय रूप से वह च्यूत हो जातो है। यह 
अवस्था संकुचित प्रमातृ दशा मानो जातो है। उत्तो समय्र संविद्विपतशं द्वारा 
मन्त्राध्वा भाव को प्राप्त कर लेती है ॥ ५५-५६ ॥ 

संविद्‌ शक्ति का प्रस्फुरण दो प्रकार का होता है। पहला अश्ुब्ध 
प्रस्फुरण ओर दूसरा क्षुब्ध प्रस्फुरण। इसकी अल्षुब्धता को प्रमातृ सत्ता 
में मन्त्राध्वता ओर दूसरो प्रमाण दक्षा में पदाध्वता होती है । यही कह रहे 
हैं कि, 

प्रमाण रूपता को पहले प्राप्त कर अध्वा पदात्मता के वेशिष्टय से 
विभूषित होता है ॥ ५७ ॥ 

पदास्मता को प्राप्ति का बड़ा सुखद परिणाम होता है। प्रमाता के द्वारा 
अनेकानेक ( घातुरूप ) वर्ण संक्षुब्ध होते हैं। बहुवर्ण संघट्ट और संक्षोभ से 


लो ० ५८-५९ ] एकादशमाह्निकम्‌ ३० 


नतु संघट्ूने वर्णानामेव क्षोभः स्थान्न प्रमातुरिति कस्तस्य तदुपरमार्थ: - 
इत्याशडूयाह 


संघट्नं चक्रमिक॑ संजल्पात्मकमेव तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विकल्पस्थ स्वक॑ रूप॑ भोगावेशमयं स्फुटस्‌ । 
अतः प्रमाणतारूप॑ पदमस्मद्गुरुजंगों ॥| ५९ ॥ 


क्रमिकमिति पूर्वापररूपत्वाद्गाच:, अत एवं “तत्पूव॑जनितसंस्का रसहितो5- 
न्यो वर्णो वाचक: इति भद्धया संधाय जल्पनात्संजल्पात्मकमित्युक्तम । 
विनानुसंधानमेव पदसंपत्त्यभावात्‌ क्रमिकेव्॑णं: क इवार्थाधिगमो भवेदिति 
भाव: | एतदेंव च “शब्दसंसग्गंयोग्याथ्थप्रतीति: कल्पता' इत्यादिनीत्या विकल्पस्य 


वर्णों से पदों को निष्पत्ति हो जातो है। ये पद विभिन्‍त-विभिन्‍त स्वानुरूप 
भर्थों से समन्वित होते हैं। इससे प्रमाता की स्वात्म सत्ता में क्षोम का उपरम 


हो जाता है| 


यहाँ वर्णों के संघट्ट मौर उन्तके संक्षोभ की बात स्पष्ट प्रतोत होतो है। 
प्रमाता में कोई संक्षोभ होता ही नहीं फिर 'मातुविश्वान्ति' शब्द का कारिका में 
प्रयोग का तात्पर्य क्या है? इस विषय पर विचार करना जखूरो है। पहली 
बात है कि यह संघट्टत क्रमिक होता है। उसकी दूसरो विशेषता यह है कि 
वह संजल्परूपा होती है। तीसरी विशेषता यह है कि, यह विकल्प का अपना रूप 
होता है और भोग के आवेश से संवलित होता है। इस आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि यह पद सत्ता प्रमाण रूपा होतो है । यह बात स्वोपज्ञ कथन 
नहों अपितु गुरुजनों द्वारा बहुधा उपदिष्ट है। 

वाणी में क्रमिकता स्वभावसिद्ध रूप से रहतो हो है। इसीलिये उसके 
पूर्व उत्पन्न संस्कार सहित जब उच्चारण होता है, तो अन्तिम वर्ण को लेकर 
हो वाचकल्व का निरूपण होता है। उच्चारण में वर्णानुसंधान स्वाभाविक 
है। इसे 'संजल्प' कह सकते हैं। 'संधाय जल्पनात्‌ संजल्प:” विग्रह के अनुसार 
क्रमिकता ओर वर्णानुसंधान दोनों के मेल से योग्य अर्थ की प्रतीति होती है। 
अनुसंधान के विना पद संपत्ति असंभव है। इसके न रहने पर क्रमिकता में भो 
अथं-प्रतीति नहीं हो सकती । 


३०४ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० ५८-५९. 


तात्त्विकं रूपमित्याह विकल्पस्थ स्वक॑ रूपमिति । नस्वेबमपि प्रमातु: कः 
क्षोभ:--इत्याशडूबाह स्फु्ट भोगावेशमयमिति, तत्तदर्थानुभवोदिंतसुखदुःखादि- 
बेदनास्मकमित्यर्थ: । 'अतः” इति भोगावेदमयत्वेन प्रमातृक्षो भरूपत्वात्‌ ॥ 
इह वाचकतया साजात्येन वर्णाध्वन: प्रसद्धेईपि 
नज्ञानं न जायते किड्न्चिदुपष्ठस्भनर्वाजतस्‌ 

इत्या दिनीत्या प्रमेयमन्‍्तरेण प्रमाणतैव न भवेत्‌--इल्येतदानन्तर्येण प्रमेयभागस्थं 
कलाद्यध्वत्रयमभिधत्ते । तत्रापि मेयस्य मानरूपतावेशें कलाध्वस्वम्रु, अन्यथा तु, 
सूक्ष्मत्वे स्थूलल्वे च तत्त्वाध्वस्व॑ भुवनाध्वत्व॑ चेत्याह 


जहाँ तक विकल्प का प्रदइन है--यह वि और कल्प के योग से निष्पन्त 
छाब्द है। कल्प से कल्पना का सम्बन्ध है। छाब्द के संसर्ग से योग्यार्थ की 
प्रतीति को कल्पना कहते हैं। कल्पना ही विकल्प का अपना रूप होती है। 
तरह-तरह के अर्थों के प्रकल्पत्त विकल्प से ही प्रमाता को विभिन्‍न प्रकल्पित 
अर्थों का अनुभव होता है। इससे तरह-तरह के सुख-दु:खात्मक भावों का 
संवेदन भी स्वाभाविक रूप से होता ही है। यही भोगावेद है। इसे प्रमाता 
का क्षोभ भी मान सकते हैं। यही प्रमाणरूपता है और यही पद है। प्रमाणता- 
रूप पदता के सम्बन्ध में शास्त्रकार ने गुरूपदेजञों का ही अनुसरण किया है। इसके 
उल्लेख से गुरुपरम्परा में आस्था और स्वोपज्ञ उक्ति का निषेध दोनों व्यापार 
पूरे हो जाते हैं ॥ ५९ ॥ 


यहाँ वाचक शब्द का सन्दर्भ क्रमिकता के वर्णन में जाया है। साजात्य 
से यहाँ वर्णाध्वा होता चाहिए, फिर भी, 


“उपष्टम्भन के विना कोई ज्ञान उत्पल्न नहीं ही सकता' इस तीति के 
अनुसार प्रमेय के बिना प्रमाणता की संभावना नहीं होती। इसलिये आनन्तर्य 
के कारण प्रमेयभागस्थ कलादि अर्थात्‌ 'कला', 'भुवन! मौर “तत्त्व अध्वा का 
अभिधान किया जाता है। इस स्थिति में भो मेय के माप-रूपावेश में 'कला' 
नामक अध्वा होता है। इसके विपरीत सूक्ष्मता में 'तत्त्वाध्वा' ओर स्थूलता में 
( पुर ) 'भुवनाध्वा' होते हैं। प्रमेयभागस्थ ये तीनों द्वी देशाघ्वा में परिगणित 
हैं। ये आणव समावेश के स्थान प्रकल्पन के भेद-विभेद हैं। कारिका में इसी 
का स्फोरण कर रहे हैं-- 


.._ जज :ःॉ ८? 


इछो० ६०-६२ ) एकाददामाह्निकस्‌ इ्ग्प्‌ 


प्रमाणरूपतावेशमपरित्यज्य भेयतामू ॥ ५० 0७ 

गच्छन्कलनया योगादध्वा प्रोक्तः कलात्मकः । 

शुद्ध. प्रमेयतायोगे सुक्ष्मस्थुलत्वभागिनि ॥ ६१ ॥ 

तत्त्वाध्वभुवनाध्वत्वे क्रमेणानुसरेद्गुरुः । 

कलनयेति, करना हि विकल्पनं तदेव च॑ प्रमाणसतत्त्वघू--इल्पुक्त 
प्राग्बहुशः । बुद्ध” इति प्रमाणतावेशशून्य इत्यथं: ॥ ६१ ॥ 

एवं प्रमातृप्रमाणप्रमेयानन्तरं तत्संबन्धनिबन्धन प्रमाफलरूप॑ वर्णाध्वानं 
बक्‍्तुमुपक्रमते 

प्रमेयभानमातृणां यद्ूपमुपरि स्थितम्‌ ७ ६२ 0७ 

पमात्मात्र स्थितोष्ध्वायं वर्णात्मा दृष्यतां किल । 


प्रमाणखपता के आवेश को बिना छोड़े मेयता का स्पर्ण करने वाले ओर 
कलना का योग प्राप्त करने वाले अध्वा को कलाध्वा कहते हैं । 

शुद्ध प्रमेयता के योग में स्थूलता और सूक्ष्मता को अपनाने वाली अध्वा 
पद्धति, क्रमशः तत्त्वाधष्वा ओर भुवनाध्वा कहलाती है । यद्द तथ्य गुरू 
परम्परा से प्राप्त तथ्य है । 

अध्वा में कलना का योग विकल्प रूप होता है। विकल्प में प्रमाणरूपता 
होती है। यहाँ शुद्ध प्रमेयता योग का तात्पर्य है. कि वह प्रमाणता के आवेश से 
शून्य हो । अध्वा के उपदेदा के समय इन तथ्यों का अनुसरण गुरुजनों को अवश्य 
करना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥ 

प्रमेय प्रमाण के इन सन्‍्दर्भों को समझने के लिये मूल रूप से कुछ तथ्य 
ध्यान में रखता चाहिये । जेसे-- 

१. प्रमेय--जितने भी एषणीय, जैय या कार्य होते हैं, वे प्रमेय कहलाते 
हैं। इसमें सोम तत्त्व की प्रधानता होती है। मेय भागी अध्वा के स्थूल, सूक्ष्म 
और पर इन ३ दृष्टियों में क्रमशः पुर ( भुवन ), तत्व और कछा नामक भेद 
होते हैं। यह देशाध्वा का रूप है। 

२, प्रमाणता में पदाध्वा होता है। 

३. प्रमाणता क्षोभतरज़्ों के शान्त द्वो जाने पर मन्‍्त्राघ्वा मोर 

श्रीत० _-+रे० 


३०६ श्रीतन्त्रालोक: [ ए्छो ० ६३-६५ 
उपरिस्थितमिति, प्रमेयादीनां त्रयाणामपि विश्रान्तिधामेत्यर्थ: ॥ ६२ ॥ 
तदेवाह 

उच्छलत्संविदामात्र विश्रान्त्यास्वादयोगिनः ॥ ६३ ॥ 
सर्वाभिधानसामर्थ्यादनियन्त्रितशक्तयः । 


सुष्टाः स्वात्मसहोत्थेड्थें. घरापयन्तभागिति ॥ ६४ ॥ 
आमुगन्तः स्वचिद्भूमा तावतोडर्थानभेदतः । 
धर्णोघास्ते प्रमारूपां सत्यां बिश्वति संविदम्‌ ॥ ६५ ॥ 


४. पूर्ण प्रमातृता में तरज्ज एकदम प्रशम भाव क्षो प्राप्त हो जाते हैं । 
इस दशा को वर्णाष्वा कहते हूँ। ये तोनों भेद कालाध्वा भेद में परिभाषित हैं । 

इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय के सन्दर्भ में अध्वा भेद का 
उल्लेख करने के बाद इस समय प्रमा के फल रूप वर्णाध्वा का कथन कर 
रहे हैं-- 

वर्णाध्वा में प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता के ऊपर वर्णित सारे रूप 
प्रमाश्मक हो जाते हैं। इसी को क्षोभ की तरज्ों का प्रशम भाव कहते हैं। 
वर्णाष्वा तोनों का विश्रान्ति धाम बन जाता है ॥ ६२ ॥ 

इन तथ्यों का पुनः विशद रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं-- 


वर्ण-सृष्टि प्रमाछ्पा पारमाथिकी संविद्‌ को हो भरित और पोषित 
करतो है। वर्ण ५० माकलित हैं। सामूहिक रूप से इसे वर्णोघ कहते हैं । 

वर्णों के इस समूह के निर्माण की उस दशा को सोचने के लिये शास्त्र- 
कार हमें प्रेरित कर रहे हैँ। जिस समय संविद्‌ शक्ति में स्वातन्त्रयसम्भूत स्वा- 
भाविक समुच्छलन होता रहता है ओर मात्र विमशंरूपता का अनिवंचनीय उल्लास 
हो रहा होता है, उस स्पन्दित शय्या पर विश्वान्ति का, लेटने था सोने का अमृत 
आस्वाद ये वर्ण लेते हैं। उस आस्वाद के योग में वे समाहित रहते हैं । 

इनकी दूसरी सत्रते बड़ी विशेषता है कि ये सब्र सारे अभिवानों को शक्ति 
से भी संवलित होते हैं। इनकी शक्तियों की कोई नियन्त्रित सीमा नहों होती । 
असोम आमक्षणों के ये आागार हैं। 


इलो० ६३-६५ ] एकादशमाह्निकस्‌ ३०७ 


इह खलु 

“अविभागा तु पश्यन्तो सवंतः संहतक्रमा। 

स्वरूपज्योतिरेवान्तः सुक्ष्म्ा वागनपायिनो ॥ (बा० प०) 
इत्यादिनोत्या. क्रमस्यानुन्मीलनात्परस्परमतासादितविभागवर्णोघा भगवतः 
स्वचिद्भूमो पव्यन्त्यात्मनि शुद्धविद्यादशायां मायादिधरान्ते स्वाविभिन्‍्ने वाच्य- 
रूपतत्तत्तत्वाद्यात्मन्यर्थे सति तावतो घरात्तानेवार्थानमेदेनामृश्चन्तो5हन्ताच्छादि- 
तेदन्तापरामशंसारा: सन्‍्तः 'सुष्टाः' समुल्लासिता इत्यथं:। नन्‍्वेषां प्रतिनियताथं- 
विषयमेव वाचकल्व॑ दृश्यते न सर्वार्थविषयमिति किमेतदुक्ततु--इत्याशझ्ुबाह्‌ 


स्वात्म को चिद॒भूमि के साथ ही समुत्यित बर्थों में जो माया से घरापर्य॑न्त 
स्थूल-सूक्ष्म उल्लास से समन्वित हैं, उनमें समस्त बर्थराशि का ये परामर्श करते 
हैं। यह परामझं मेदात्मक नहीं अपितु अमभेदात्मक होता है। 
कुल मिलाकर ये प्रमारूप संविद्‌ का पोषण करते हैं। यह परामर्श के 
स्तरको स्पन्‍्दमानता में अभेद सद्भाव में होने वाली वर्ण-सृष्टि का मौलिक 
प्रकल्पन है । 

वाक्यपदीय इस सम्बन्ध में कहता है कि-- 

“पद्यन्ती में किसी प्रकार का वर्ण विभाग नहीं होता । सभी ओर से वह 
समो क्रमों को संहृत कर उल्लसित होती है। अन्त: अवस्थित अनपायिनो 
अर्थात्‌ ज्ञाव्वतिक परम सूक्ष्म 'स्व'रूप को प्रकाशित करने वाली वह ज्योति- 
ध्मान्‌ प्रभा है। वही वाक्‌ पह्यन्ती कही जाती है।” 

इस उक्ति के अनुसार क्रम का अभी उत्मीलन भी वहाँ नहीं हो सका होता 
है। वहाँ परस्पर विभाग को पाकर विभक्त होना भी एकदम असम्भव होता 
है। अतः यह कहा जा सकता है कि अभी न वर्णों का कोई क्रम और न 
कोई विभाग ही वहाँ हो पाता है। ऐसी दक्ष में भी स्पन्द में हो उनका विश्राम 
द्वोता है। हि 

ऐसे वर्णों के समूह भगवान्‌ शिव द्वारा सुष्ट अर्थात्‌ उल्लसित होते हैं । 
अपनी विमर्श भूमि पर जिसे पद्यन्तो कहते हैं, तथा जो शुद्ध विद्या का स्तर 
माना जाता है, वहाँ माया से धरा पय॑न्त वाच्य भाव से सभी तत्त्व (अमेद भाव 
से ही) विद्यमान रहते हैं। उन्हीं को परमेष्वर अनन्त रूपों में समुल्लासित कर 
लेते हैं । उन वर्णों को सृष्टि का यदहदी वास्तविक ताल्य॑ है। 


३०८ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ६३-६५ 


सर्वाभिघानेत्यादि। यदभिप्रायेण वेयाकरणेरपि 'सर्व: छाब्द: सर्वार्थप्रतिपादन- 
शक्तियुक्त/ इत्यायुक्तस्‌ । सर्वाभिधानसामश्येंईपि कि निमित्तमित्युक्तम्‌ उच्छ- 
छदिध्यादि | परस्यां हिं संविदि सर्वभावनिर्भ रत्वात्सवंमस्ति--इत्यभिप्रायः ।त 
एवं च वर्णा: प्रमारूपां प्रमात्रादित्रयविश्रान्तिमयीं पारमाथिकों संविदं 'विश्रति' 
पुष्णन्ति तन्मयतयैव प्रस्फुरल्तीत्यर्थ: ॥ ९५ ॥ 

ननु दब्दायंव्युत्पत्तिबालिणानां बालादीनामरपि संभवत्येव प्रमेति कथमेत- 
दुन्तं वर्णा एव ब्रश्रति--इत्याशडुचाह 
सिद्ध कपन०+---+“:“ पटना कप 


प्रदन उपस्थित होता है कि वाचकतल्व में सारे आर्थ प्रतिनियत होते हैं । 
इसी से सारा व्यवहार चलता है। इससे सभी अर्थ कैसे निकल सकते हैं ? 
इससे तो सारा व्यवहार हो बाधित हो जायेगा ? इस पर कह रहें हैं कि-+ 


पष्यस्ती दक्षा में अभी सभी वर्ण-सद्भाव उस सूक्ष्मता के स्तर पर उल्ल- 
सित रहता है, जहाँ सारे अर्थ अभी अविभागमय ही रहते हैं। व्याकरणशास्त्र 
मर्मज्ञ विद्वान भी कहते हैं कि “सर्व के अन्तराल में समाहित होने वाले वर्ण 
सभी अर्थों का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं 

फिर यह शा होती है. कि सर्वाभिधान-सामर्थ्य का कारण क्‍या हैं ? 


इस पर कह रहें हैं किए 
संविद्‌ दाक्ति के उल्लास पर ही संसार के सभी भाव निर्भर करते हैं । 
बही उनका मूक उत्स है। उनमें रहते का यह्‌ शाक्त-वरदान हैं । उनकी संविदा 
( प्रमा या संवित्ति ) में सभी प्रमातृभाव, प्रमाणमाव और. प्रमेयभाव भी 
विश्रान्त रहते हैं। यह पारमाथिक संविदु का भावात्मक स्वरूप द्वोता है। यह 
बण्णराशि उसी में स्वात्म को पुष्ट भी करती है। अर्थात्‌ तत्मयीभाव के साथ 
ही प्रस्फुरित होती है॥ ६३-६५ ॥ 
जहाँ तक प्रमा का भ्रदन है, यह तो आबाल वृद्ध सब में होती है। जो 
वर्णों के विभाजन से परिचित हैं, उनकी प्रमा को भले ही ये वर्ण पुष्ट करें, बालक 
तो अभी कुछ जानते ही नहीं हैं। उनको प्रमा केसे पुष्ट होगी ? इस सम्बन्ध: 
में कह रहे हैं कि-- 


अको ० ६६-६७ ] एकादशमाह्िकस्‌ ३०९ 


बालास्तियक्प्रमातारो. येष्प्यसंकेतभागिनः । 
तेष्प्यक्ृत्रिमसंस्का रसा रामेनां स्वसंविदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भिन्‍्लभिन्‍्तासुपाश्ित्य यान्ति चित्रा प्रमातृताम्‌ । 
अक्ृश्रिमसंस्कारसारामिति, स्वारसिकपरामर्शपरमार्थामित्यर्थ: । ननु 
चिदेकस्वभावनिविभागस्हजपरामर्शसा रप्रमाश्रवणे बालतियंगादीनामब्युलत्ति- 
विशेषेषप कथकारं परस्पर प्रमातृतायां बैचित्र्य॑ं स्थात्‌ -इश्याणडूोकत॑ 
भिन्‍्नभिलनामिति, स्वस्वातन्त्यमायानुवेधोपरतसंकोचामित्यर्थ: । 
[वदुक्तम्‌] 
व्यवहाराः प्रतायन्ते तिरश्चामपि तद्॒शात्‌ ॥ ६६ | इति। 


न केवलमियं सद्भेतभाजां बालादोनामेव विचित्रायां प्रमातृतायां निबन्धन॑ 
यावत्सस्कू तभाजां व्युत्पन्नानामपीत्याह 


अस्यां चाक्त्रिमानन्तवर्णसंबिदि रूढताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
संकेता यान्ति चेत्तोषषि यान्त्यसंकेतवृत्तिताम्‌ । 


बालक, तिरय॑क्‌ योनि के प्राणी आदि ऐसे बहुत सारे प्रमाता हैं, जो 
किसी प्रकार के संकेत से अपरिचित होते हैं, वे भो स्वाभाविक रूप से उल्लसित 
संस्कारों से सम्पन्न स्वात्म संविद्‌ को विविध रूपों में आश्रित कर चित्र-विचित्र 
प्रमातृ भाव को प्राप्त करते हो हैं। 


अक्रत्रिम संस्कार सारे स्वात्म संविद्‌ का विशेषण है। प्राणियों को एक 
स्थारसिक प्रकृति-प्रदत्त परामर्श जीवत को जिजोविबा के साथ ही मिलता है। 
यह एक बड़ी हो विचित्र बात है कि ऐसे व्युलत्तिरहित लोगों में भो प्रभातृ- 
भाव-वेचित्रय विभिन्न-विभिन्न ख्यों में व्यक्त होता हो रहता है। हाँ यह 
अभिव्यक्ति उनकी मायातरुविद्ध प्रमा के फडस्वहूत संकुचित हो होतो है। कहा 
गया है कि उन्हीं के आधार पर जगत्‌ के सारे व्यवह्वार चलते हैं ॥६६॥ 

यह स्थिति केवल संकेत-ग्रहण में असमर्थ बालक और तियंक्‌ भादि 
विवेकहीन जोबों को हो नहीं अपितु संकेत-प्रह-समर्थ व्युलपन्न प्राणियों को भो 
होतो है। यद्दी कह रहे हैं कि-- 


३१० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ६७ 


भस्यां समनन्‍्तरोक्तस्वरूपायामकृत्रिमा स्वयमगृहोतसद्भोचाद एवानन्ता 
येय॑ वर्णसंवित्‌ तस्‍्यां विमरद्क्तिसारायामावापोद्वापपरिगृद्दी तान्वयव्यतिरेक- 
हेतुकाः छन्दार्थसंयोजनाल्मन: 'सद्धुता अपि रूढतां' विश्ान्ति यदा यान्ति तदा 
ते सद्कूता एबासडलवृत्तितां यान्ति । 
“शब्दे वाचकशक्तिश्व नित्येवाग्नाविवोष्णता ४ 
इत्यादिनीत्या सद्धुतसमयविलक्षणविमशंसारशक्तिरूपसंबन्धात्मकतया बस्तुस्पृो 
भवन्तीत्यथं: । अपिभिन्‍नक्रम: ॥ ६७ ॥ 


ये संकेत भी अक्ृत्रिम (स्वाभाविक) अनन्त वर्ण संविद्‌-स्वरूप-परामर्श 
में रूढ हो जाते हैं। इस रूढि का यह प्रभाव होता है कि ये भी असंकेत वृत्ति 
वाले ही हो जाते हैं । 

बर्ण संबिद्‌ दो प्रकार की होती है--*- क्ृत्रिमा और २. अक्ृत्रिमा । 
जो भकृत्रिम होती है, उसमें संकोच नहीं होता। जो कृत्रिम होती है, वह 
संकुचित हो जाती है। अक्रृत्रिम अवस्था में भी रूढि के प्रभाव से मायानुविद्ध 
संकोच होता है। 

प्रस्तुत प्रकरण में स्वयम्त्‌ अगुहोत-संकोचा एवं अनन्तवर्णसंवलिता 
वर्ण संवित्‌ में संकेत भी जब रूढ हो जाते हैं, तो वे एक तरह से असंकेत- 
बुत्तिता को ही प्राप्त कर लेते हें । 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। संकेत से शब्दार्थों का संयोजन 
होता है। इसमें भी संवित्‌ का अपना परामर्श अनवरत होता हो रहता हैँ 
परन्तु आवाप और उद्घाप की तरज्डों के साथ अन्वयव्यतिरेक की दृष्टि 
अपना काम करतो है। इतने आन्तरिक व्यापारों के बाद ही संकेत शब्दार्थ 
संयोजन में समथं होते हैं । 

उस समय ये संकेत भी रूढ हो जाते हैं। रूढ होने का तात्पर्य विमर्श 
दाक्ति-सार संविद्‌ में विश्रान्ति प्राप्त करने से है। ऐसी द्षा में ये संकेत भो 
असंकेतवत्‌ हो जाते हैं । इस मत का समर्थंत-- 

“शब्द में वाचक शक्ति आग में दाहकता की तरह्‌ नित्य है ।” 
इस उक्ति से द्वोता है।अब बे सांकेतिकता से विलक्षण विमर्श की रहस्य- 
शक्ति से सम्बद्ध होकर वस्तु का स्पर्श करते हैं और अनायास वाच्यार्थ कीः 
निष्पत्ति द्वोती जाती है ॥ ६७ ॥ 


इलो० ६८-६९ ] एकादशमाह्लिकम्‌ ३११ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेणाप्युपपादयति 

अनया तु विना सर्वे संकेता बहुशः कृताः ॥ ६८ ॥ 
अविभधान्ततया. कुयु रनवस्थां. दुरुत्तराम्‌ । 

बालो ब्युत्पाद्यते येन तत्र संकेतमार्गणात्‌ ॥ ६६ ॥ 


अनया समत्तरोक्तथा संविद्रढतया विना हि विश्रान्तिमलभमाना बहुशः 
कृता अपि 'वृक्षस्तरुः दाखी' इत्यादयः सर्वे सद्धेताः 'शब्देरेव शब्दान्‌ व्याचष्टे/ 
इति भज्भया दुरुत्तरामनवस्थां कुर्य., सद्धुतान्तरमार्गंणं न विरमेदित्यर्थ: । यतो 
येन येन सद्धेतेन बालो ब्युत्याद्यते तत्र 'को वृक्षस्तरुः शाखी' इत्यादिवल्सड्धेता- 
न्तरं मृग्यत एवेति ॥ ६९ ॥ 


व्यतिरेक दृष्टि से भी इस वास्तविकता का अवगम करना आवश्यक 
मानते हुए इस कारिका का अवतरण कर रहे हैं-- 


संविद्विश्रान्ति रूप इस रूढि के बिना बहुत-सारे किये गये संकेत जो 
बिश्रान्ति नहीं पा सके होते हैं, दुरुत्तर अनवस्था को ही जन्म देते हैं। जिन 
संकेतों से वस्तु सत्ता में अर्थों के स्पर्श होते हैं, वहीं अन्य संकेतों का आश्रय 
प्रहण करता आवश्यक हो जाता है। यहीं अनवस्था को अवकाश मिल 
जाता है। 


उदाहरण रूप में वृक्ष, तर और झाखो शब्दों को लिया जा सकता है। 
जिस भाषा के ये शब्द हैं-उस भाषाविद्‌ के लिये ये शब्द संविद्विश्रान्त हैं । 
उन्हें असंकेतवत्‌ संकेतग्रह के द्वारा अथंबोध हो जाता है। नये बध्येता को 
कहा गया कि यह वृक्ष है । वह पूछता है--बुक्ष क्या है ? उत्तर देने वाला कहता 
है--तरु है--शाखी है । यहाँ शब्दों से ही दाब्दों का कथन संकेत की अनवस्था 
को ही व्यक्त करेगा। 


इससे संकेतान्तर का अन्वेषण या जिज्ञासा दूर नहीं होगी । बालक ने 
पूछा-कोन वृक्ष है ? वृद्ध ने उत्तर दिया वृक्ष को तरु कहते हैं। पुनः तरू- 
विषयक प्रहइन पर उत्तर में शाखी कहा गया। यह सब संकेतान्तरों की खोज 
ही तो है। इसलिये संविद्विश्नान्ति का ही महत्त्व है-यह सवंमान्य सिद्धान्त 
है ॥ ६८-६९॥ 


| श्२ श्रीतन्‍्त्राछोक: [ इलो० ७० 


नन्‍्वस्य हि सद्धेतान्तरमार्गणेताजुलयादिनिर्देशेन ब्युलत्ति्भविष्यतीत्या- 
शद्धयाह 

अज्जुल्यादेशनेःप्पस्थ नाविकल्‍पा तथा सतिः। 

विकल्प: दब्दमूलश्च शब्दः संकेतजीबितः ॥ ७० ॥ 

अस्य॒व्युत्पाद्यमातस्थ बालादे: “घटोअ्यम्' इत्यज्भुल्या निर्दिश्यमाने 
पुरोवतिन्यर्थे यथा वाच्यवाचकरमावलक्षणा मतिर्धटशब्दवाच्याउय्मिति शब्दानु- 
वेधादविकल्पा तावन्न भवेत्‌ । 

“अथ चेत्सविकल्पा तद्विकल्पाः शब्दयोनयः।' 


इत्यादिनीत्या विकल्पस्तावच्छब्दमूल: शब्दश्व॒ सद्धेतेकपरमार्थ:--इति सद्धेता- 
न्तरापेक्षायामनवस्थावश्यमापतेत्‌ ॥ ७० ॥ 


जिज्ञासा यह होतो है कि इस अन्य संकेत के अन्वेषण या अंगुलिनिर्देश 
भादि से भी व्युत्पत्ति होतो हुई दोख पड़तो है। अतः इसमें क्‍या विश्रतिपत्ति 
है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

अंगुलियों आदि के द्वारा बालक को बुद्धि में निश्चयात्मकता कहाँ आतो 
है। अर्थात्‌ नहीं आती | क्योंकि विकल्प शब्दम्‌लक होता है और छब्द संकेतों 
से जीवन ग्रहण करते हैं--यह नियम है । 


जिस बालक आदि को ब्युत्पत्तियोग्य बना देने को योजना काम में 
लायी जाती है, उसे सबसे पहले कोई वस्तु अंगुलि के संकेत से दिखछा कर यह 
बतलाना पड़ता है कि, इसको इस नाम से पुकारते हैं । जैसे-- 

सामने घड़ा रखा है। बालक उसे नहीं जानता। वृद्ध उसकी ओर 
अंगुलि-निर्देश कर कहता है--यह घड़ा है। इस निर्दिश्यमान और आगे ही 
रखी वस्तु में वाच्यवाचक भाव से लक्षित होने वालो बुद्धि द्वारा यह विकल्प- 
शून्य निर्णय नहीं हो पाता कि 'यह घड़ा हो है ।! नियम यह है कि, 

“संविद्‌ विश्वान्ति के अभाव में यदि सविकल्प वस्तु-स्पर्श होगा, तो 
यह निश्चय है कि दान्दों के आधार पर द्वी विकल्प जन्म लेंगे ।” 

इसी तथ्य को कारिका भी प्रतिपादित करतो है कि विकल्प दब्दमूलक 
होते हैं। साथ ही यद्द भो निश्चित निष्कर्ष है कि शब्द सांकेतिकताहपी प्राण- 


हर ७१ ] एकाददामाह्निकम्‌ ३१३ 
अतश्व॒ संवित्परामशंसारः शुद्धविद्यात्मा संकेतानपेक्षो वर्णग्राम एवं 
विश्रान्तिस्थानतयाभ्युपगन्तव्यो येनानवस्था शाम्येदित्याह 
तेनानन्तो ह्यमायोयों यो वर्णग्राम ईदुशः । 
संविद्विमशंसचिवः सदेव स हि. जृम्भते ॥ ७१ ॥ 
/ईदृष्:' इति संकेतादिनिरपेक्ष:। स्देवेति, कृत्रिममायीयवर्णव्यवहरणा- 
वसरेथ्पीत्यथं:। इह हि या काचन प्रमा समुल्लसति तत्रावश्यमिदमित्यथमिति 
वर्णसंभेदेन भाव्यमिति माव: ॥ ७१ ॥ 


वत्ता से ही समन्वित होते हैं | जहाँ सांकेतिकता होगी वहाँ विभिन्‍न अन्य संकेतों 


की अपेक्षा भी रहेगी-यह सत्य तथ्य है। इस तरह अनवस्था को अवकाश भो - 
है] व 


मिलता रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता ॥ ७० ॥ 

इसलिये हमें अपने बोध के स्तर पर यह निश्चयात्मक अभ्युपगम कर 
लेना चाहिये कि, संवितृपरामर्शनिष्ठ, शुद्धविद्यात्मक और संकेतानपेक्ष 
वर्णराशि ही विश्वान्ति धाम बनकर वाच्यवाचक सम्बन्ध को आधार भ्रदान 
करती है। इस तरह अनवस्थाओं का उपशमन भी हो जाता है। 

इसलिये कारिका भो कह रहो है कि अनन्त, अमायीय वर्णसमुदाय ही 
ऐसा है, जो संविद्‌ विमर्श का साचिव्य वहन करता है। वही सदा सवंदा संकेत 
आदि से निरपेक्ष रहकर उज्जम्भित होता रहता है । 

यहाँ कुछ बातें साफ-साफ झलक रहो हैं -- 

१. वर्ण-ग्राम संकेतनिरपेक्ष होना चाहिये ॥ 

२. कृत्रिम ओर मायीय वर्णों के व्यवहार के प्रसज्धों में भो संविद्विमर्श 
सचिव बना रहता है । 

३. व्यवहार में जिस संवित्तिरूपा प्रमा का उल्लास होता है, उसके 
द्वारा कम से कम “यह ऐसा ह्वो है” इस प्रकार के इदमित्यं का निब्चय होना 
हो चाहिये। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि, शाब्द व्यवहार में संविद्धिमशे 

हो मूल रूप से उल्लसित रहता है ॥ ७१ ॥ 


झ्श्ड श्रीतन्त्रालोकः [ इको० ७२ 
ननु प्रमासु प्रतिषिद्धा एव मायीया वर्णाः संभेदकतयावभासन्ते--इतिः 
कक नाम मायोयैरलोकिक्व्ण: प्रयोजनमित्याशद्धूघाह 
यत एवं च सायोीया वर्णाः सूर्ति वितेनिरे । 
ये च॒ मायोयवर्णेषु वीय॑त्वेव निरूपिताः ॥ ७२ ॥ 
संकेतनिरपेक्षास्त. प्रमेति. परिगृह्मताम्‌ । 
निरूपिता इति, श्रीपूर्वशास्त्रादी । यदुक्त तत्र 
या सा शक्तिजंगद्धातु: कथिता समवापिनी ४ 


इश्यादि पीठिकाबन्ध॑ इुत्वा 
“तत्र तावत्समापन्‍ता . सातुभावं विभिद्यते ४ 


प्रश्न है कि मायीय वर्ण प्रमा के प्रकरण में प्रतिषिद्ध माने जाते हैं । 
ये जहाँ भी व्यवहार के विषय बनते हैं, वहाँ भेदभाव को आधार मिल ही जाता 
है। इसलिये मायीय और अलोकसामान्य वर्णों की उपयोगिता क्या है--इस 
पर अपना मन्तव्य व्यक्त कर रहें हैं कि, 


जहाँ भी मायीय वर्ण अ्थ॑सृष्टि के विस्तार में प्रयुक्त होते हैं, अथवा 
जो मायीय वर्णों में बलवत्तापूर्वक निरूपित होते हैं--वे वर्ण ही संकेतनिरपेक्ष 
होते हैं। वहाँ का सारा व्यवहार ही प्रमारू्प संवित्‌ की आभा से आलोकित 
हो जाता है। श्रीपूर्वशास्त्र में मायीय वर्णों के सम्बन्ध में और जगदु विधाता: 
की समवायिनी शरक्ति को पृष्ठभूमि में कहा गया है कि, 

“जगत्‌ निर्माण कर्त्ता परमेश्वर की (समवायिनी) छाक्ति उसमें समवाय 
सम्बन्ध से सन्निहित है” । इस पक्ति के बाद- 

“वही समवायिनी शक्ति स्वात्म प्रभाव से प्रमातुभाव को भी प्राप्त कर 
विभिन्‍न खूपों में व्यक्त हो जाती है।” यह भी कहा है । 

तथा 


“उस शक्ति से सम्प्रबुद्ध होकर स्वात्म शक्तियों से योनिरूपा माया को 
विक्लुब्ध कर समान श्रुति वाले वर्णों को स्वयं परमेश्वर ही उत्पन्न करते हैं ! 
उनकी संख्या भी श्रुतियों के अनुसार ही होती है । 


की ८ ७३ ] एकादशमाह्लिकस्‌ ३१५ 


इत्याद्युपक्रम्य 
“स तया संप्रबुद्धः सन्योनि विक्षोभ्य शक्तिभिः। 
तत्समानथ्रुतोन्‌ वर्णास्तत्संख्यानसूजत्‌ प्रभुः ॥ 
तेस्तेरालिड्धिताः सन्त: सबंकामफलप्रदाः । 
भवन्ति साघधकेन्द्राणां नानन्‍्यथा वीरवन्दिते ७! 
(मा०वि० ३३२८) इति । 
ते! इत्यमायीया वर्णा:। परिगृह्मयतामिति, अन्यथा हि प्रागुक्तवदन- 
वस्थोपनिपातात्प्रमोत्पाद एवं न स्यातु-इत्यनेन मूकप्रायं विद्वं भवेदितिः 
भाव: ॥ ७२॥ 
एतदेव निदर्शयति 
तथा हि परवाक्येषु श्रुतेष्वात्रियतें निजा ॥ ७३ ॥ 
प्रमा यस्य जडो$सो नो तत्रार्थेड्ज्येति मातृताम्‌ । 
श्रुतेष्वपि हि परवाक्येषु यस्य तद्विषया निजा प्रमात्रियते आवृता भवति; 
अनवधानादिना परवाक्याद्यवगन्तुं नोत्सहते; अत एव स जडस्तत्रार्थ प्रमातृतां 
ताभ्येति, तदर्थाधिगन्ता न भवेदित्यथं: ॥ ७३ ॥ 


“हेसी दक्तियाँ वर्णहूप प्रमाताओं से आलिज्ित होकर समस्त कामनाओं 
को पूरा करने में समर्थ हो जाती हैं। साधकशिरोमणि इस समवायिनो शक्ति 
के इस विलक्षण बलवत्तर रूप से परिचित होते हैं और उससे अपना श्रेयःसाधन 
करते हैं । परमेश्वर कहते हैं कि हे 'वीर' सम्प्रदाय में हो दीक्षित साधकों 
द्वारा वंदनीय पार्वति ! यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता ।” यह उक्ति भी 
मा० वि० ३२८ से उक्त कथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ उदाह्ृत है। 

जहाँ तक प्रमा रूप के परिग्रह का प्रइन है यदि इसे नहीं मानेंगे तो 


प्रमा के अभाव में विश्व के मूक ओर बधिर होने की सम्भावना उपस्थित 
होने लगेगी । अतः प्रमा दाक्ति को स्वीकार करना ही उचित है॥ ७२॥ 


यदि यह स्वात्म प्रमा दूसरे वाक्‍्यों के सुनने के बाद उत्पन्न न हो, तो 
उतने अर्थों में श्रोता में जडस्व का प्रभाव माना जायेगा । उसमें प्रमातृता 


| १६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० ७४ 


नन्वस्य परवाक्यादो तत्पाठान्यथानुपपत्त्यास्त्येवागम:--इति कि नाम 
सुप्रमाणमित्याशड्ूयाह 

शुकवत्स  पठत्येव पर तत्क़रमितेकभाक्‌ ॥ ७४ ॥ 

स्वातन्त्यलाभतः स्ववाक्यप्रमालाभे तु बोद्धुता । 


स खल्वावृतप्रमितिर्जडस्तेषां परवाक्यानां क्रमिकतामेवेकां भजमानः 
शुकवदर्थात्‌ परवाक्यादि पठत्येव, केवल तद्गिषया बोद्धुता पुनरस्य स्वकेव 
स्ववाक्या येय॑ प्रमा तस्पाः छामे सति, तत्रेव कतृंतात्मन: स्वातत्श्यप्य लाभा- 
जूवेदिति वाक्यशेष: ॥ ७४ ॥ 

न केवलमस्यैवं प्रमालाभे परकीय एवं वाक्यादौ बोद्धृत्व॑ भवेद्यावत्स्व- 
कीये5पि कतृंत्वमित्याह 


का प्रकल्पन हो हो नहीं सकता। परवाक्य श्रवण के उपरान्त भो तद्विषया 
प्रमा के आवृत रह जाने से उन-उन अर्थों की प्रतोति नहीं हो पातो। श्रोता 
सुनकर भो उन अर्थों की जानकारी नहीं कर पाता ॥ ७३ ॥ 


दूसरे वाक्य को सुनकर शुक ज्यों का त्यों उत शब्दों को दुहरा लेता 
है। अन्यथानुपपत्ति से एक पाठ से दूसरे पाठ में प्रमा का आगम होता है। 
उसी क्रम में श्रोता पाठ करता है । यह क्या है ? शक्ति के स्वातन्त््य से प्रमा का 
आगम ही तो है। परवाक्य को पाठक अपना वाक्य बना लेता है। इतने 
अर्थों में उसमें बोद्धृता विद्यमान है । यह एक तथ्य है। 


यहाँ यह ध्यान देने को बात है कि पाठ की आवृत्ति होने पर अर्थाव- 
बोध के अभाव के कारण उसको प्रमिति आवृत्त हो रहतो है। वह जड़ का जड्‌ 
बना रहता है। एकमात्र प्रमा को चितगा री ही वहाँ रहतो है, जिससे शब्दों 
ओर वर्णों की क्रमिकता भा जातो है। 


यह सक्रम पाठानुवुत्ति यह सिद्ध करतो है कि उतने अर्थ में उसमें प्रमा 
है। वह प्रमा उस पाठक को स्व को प्रमा है ओर उसका कर्तृस्वातन्त्रय उतने 
परिवेश में परिलक्षित होता है । वही सीमित प्रमा हो उसको बोदूधृता और उसके 
्वातन्त्रय को संकेतित करतो है।॥ ७४ ॥ 


इलो ० ७५-७६ | एकादशमाहिकम्‌ ३१७- 


यस्य हि स्वप्रमाबोधो विपक्षोद्भेदनिग्रहात्‌ ॥ ७५ ॥ 

वाक्याविवर्णपुष्जे स्वे स॒ प्रमाता वशीभवेत्‌ । 

यस्य हि प्रमातुरनवधानादास्मनां “विपक्षाणामुद्भेदस्य' प्रथमोल्लास- 
स्थापि “निग्रहात्‌' उत्मूलनात्‌ स्वप्रमा प्रबुद्धा भवेत्‌ सस्‍्वे महावाक्यादिरूपे 


वर्णपुड्जे वश्ोभवेत्‌, स्वयमपि तत्तद्वर्णारब्ध॑ वाक्‍्यादि निर्मातुं स्वतन्त्रः 
स्यादित्यर्थ: ॥ ७५॥ 


ननु यद्येवं तत्प्रमाबोधस्याविशेषेषषप कस्मात्‌ केचित्प्रमातारों वाक्‍्याद्येव 
कुव॑ते परे शास्त्रायपि--इत्याशडूु-चाह 


यथा यथा चाकृतक तद्रपमतिरिच्यते ॥ ७६ ॥ 
तथा तथा चमत्कारतारतम्यं विभाग्यते । 


इस तरह उसके परकीय वावय में भी प्रमा लाभ में इसकी बोद्धुता नहीं 
होती वरत्‌ स्वकीय वाक्‍यों में उसकी स्वतन्त्रता काम करती है और वह 
प्रमावान्‌ बोद्धा प्रमाता हो जाता है । यही कह रहे हैं-- 

शास्त्रार्थ में विपक्ष के प्राथमिक तकों को भी जो निग्नह कर लेता है 
ओर इस प्रकार की स्वास्म प्रमा से समुत्पन्न रहस्यदर्शी बोध जिसको हो 
जाता है, वह इतना बोधमय हो जाता है और उसमें इतनी प्रमात्मक शक्ति हो 
जातो है भर वह अपने आप इतना समर्थ प्रमाता बन जाता है कि 
स्वयं महावाक्‍यों का निर्माता बनने में समर्थ हो जाता है। वश्ी होने का: 
तात्पय॑ प्रयोगस्वातन्श्यसम्पस्न प्रमाता से छिया जाता है ॥ ७५ ॥ 


क्या प्रमात्मक बोध सामान्यतः सब में समान ही होता है ? यदि हाँ, 
तो यह क्‍यों सम्भव होता है कि कुछ प्रमाता केवल वाक्य आदि की हो 
रचना करने में समथं होते हैं भोर क्यों कुछ प्रमाता शास्त्र आदि की भी 
रचना अनायास कर लेते हैं ? इस पर कह रहे हैं कि, 


प्रमाता स्वाभाविक रूप से जेसे-जेसे अपने अक्षृत्रिम स्वरूप को पहचान 
कर अपने द्वारा प्रयुक्त बावयों-पदों को अतिक्रान्त कर वर्ण विश्वान्ति की ओर 
अग्रसर होते जाते हैँ, उतना ही उसके स्वात्मसाक्षात्कार का तारतम्य विकसित 
कोर विभावित ह्वोता जाता है । 


| १८ श्रीतन्त्रालोकः [ इछो ० ७७ 


तद्रपमिति, तच्छब्देन प्रमाबोधपरामर्श। चमत्कारेति, उत्तरोत्तरं 
जाक्‍्यादिनिर्माणकतृंतातिशय इत्यथंः ॥ ७६॥ 

ननु च॒ प्रमा तामानवच्छित्ससहजपरामशंमयी--इति तस्याः प्रबोध: 
सर्वतोमुख एव अवेस्तांशां शिकतया--इति कथमुकत॑ “यथायथ्॑ तद्रपमतिरिच्यते' 


आद्यामायीयवर्णान्तनिमग्ने घोत्तरोत्तरे ॥ ७७ 0 
संकेते पूर्वपूर्वांशमज्जने प्रतिभाभिदः । 


अतिक्रान्त करने का तात्पय॑ अपनी प्रमा के द्वारा बोध के परामए्श का 

परिष्कृत होना है! । चमत्कारतारतम्य का तात्पय॑ भी उत्तरोत्तर वाक्यादि 
(नर्माण की कलापूर्ण सक्रियता है। इस प्रकार प्रमाता की बोद्धुता का विकास 
उसकी साधना पर तिभर करता है ॥ ७६ ॥ 

प्रइन उपस्थित होता हैं कि अनवच्छिन्न सहज परामझ्ं करने वालो 
संविद्‌ शक्ति को हो भ्रमा कहते हैं। उसका प्रबोध सर्वतोमुखो होता भो 
स्वाभाविक है। ऐसो अवस्था में कारिका ७६ में यथातथ तारतम्य रूप से 
अतिरेक की बात क्‍यों को गयी है ? इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाल 
रहे हैं“ 

संबिद्‌ विमर्श जब विकसित होता है और उत्तरोत्तर उत्तन्‍न संकेत जब 
यूव॑-पूर्व में निमज्जित होने लगते हैं. तो आद्य अमायीय वर्ण स्वात्म में हो 
निमग्न हो जाते हैं। उस समय प्रतिभा में तारतम्यमेदात्मक वेचित्र्य का 
उल्लास सम्भव है | यहाँ चार बातों पर विशेष बल दिया गया है-- 

१. उत्तरोत्तर संकेत, २. पूव॑पूर्वाशमज्जन, रे. आद्य अमायीय वर्णों को 
अर्न्तानमग्नता और ४. प्रतिभा-भेद । 
१. उत्तरोत्तर संकेत-- 

उत्तर-उत्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक संकेत को उत्तरोत्तर संकेत कहते 
हैं। वाल्यकाल की पहलो अवस्था में पहले पहल जो संकेत द्वोते हैं उनका आगे 
चलकर पूर्व संस्कारों के आधार पर उत्तरोत्तर संविद्िसशंं के आधार पर बाह्य 
आर्थों में संकेतों का प्रसार होता है मोर संकेतग्रह द्वोने लगते हैं 


ह 
ह 


अलो० ७८ ] एकादष्माह्िक्स्‌ 443] 


इह् खलु बालादोनां प्रथमसक्कू तादारभ्य यथापूरव॑निवेशिनि संविद्विमशँ- 
बाह्मप्रसराभिप्रायेणोत्तरोत्ते सद्भते तदन्तविश्वान्त्यभिप्रायेण पूर्व॑स्मिन्पूर्व- 
'स्मन्सक्कू तात्मन्यंशेडर्षादुत्तरोत्तरस्य 'मज्जने' तादास्म्ये सति, आद्यानां निखिल- 
सक्कोचविश्रान्तिभूतानां शुद्धविद्याह्मतां वर्णानामन्‍्त: स्वात्मनि निःोषेण 'मग्ने' 
तदेकमयतामापन्ने 'प्रतिभायाः प्रमाबोधस्य' 'भिदो' विशेषस्तारतम्यरूपं 
वेचित्रयमित्यथं3 | ७७ ॥। 

अत एव स्व॑तोमु्खं कविल्व॑ वक्‍्तृत्वादावप्रतिहृतः प्रसरोषपि कदाचिद्‌- 
अबेदित्याह 

आद्योद्रेकमहस्वेषपि प्रतिभात्मनि निष्ठिता: ॥ ७८ ॥ 

पश्रुव॑ कवित्ववक्तुत्वशालितां यान्ति सर्वतः । 

“आद्योद्रेकमहस्वे' इति “आाद्येन' प्राथमिकेत 'उद्रेकेण” उच्छलत्तया महत्त्वं 
यस्य |तस्मित्‌ परसंविद्वामसविववर्तितीत्यथ: ॥ ७८ ॥ 


२. इस बाह्य प्रसार का पूव॑-पूर्व के अंशों में तादात्म्य रूप मज्जन 
होता है। 

३. आद्य समस्त संकोचों को विश्रान्ति-स्थान शुद्धविद्यारूपा अन्तभूमि 
है। उसमें ऐकाल्म्य रूप अवस्थान होना हो उसमें निमग्नता मानो जातो है। 

४. तीसरो भूमि पर अधिष्ठित साधक को प्रतिभा का चमत्कार छशेव 
अतुग्रह का एक विलक्षग उल्छास है। वहाँ प्रतिभारूप जो प्रमात्मक बोध होता 
है, उसी में मेदास्मकता का उल्छझास भो स्वाभाविक रूप से होता है ॥ ७७ ॥ 

इसी उल्लास के फलस्वरूप असाधारण शास्त्र-रचनाशक्ति ओर प्रद्धर 
कवित्व-शक्ति तथा अप्रतिम वक्‍तुता-शक्ति भी उल्लसित हो उठती है । यहो कह 
रहे हैं कि, 

भाद्य प्रमा के उद्रेक में बोध के उच्छलत से उसका महत्त्व बढ़ जाता है। 

उसमें अवस्थित रहते हुए भो जब प्रातिभ-परिष्कार हो उठता है तथा संविद्‌- 
बोघ के तादात्म्य से प्रमा प्रबोध के विशेष तारतम्य का उल्लास हो जाता है तो 
यह ध्रुव है कि उस प्रमाता में कवित्वशक्ति का, वक्‍तृत्व छाक्ति का अथवा 
शास्त्रनिर्माण शक्ति का सामथ्यं मी उच्छलित हो उठता है। यही उस तादाह्म्य 
अआमि में प्रातिभ परिष्कार का प्रमाण है ॥ ७८ ॥ 


| श्रीतन्त्रालोकः [ इछो ० ७९८८०" 


परधाराधिरोहे पुनः सर्वज्ञानक्रियायोग एव स्यादित्याह्‌ 
यावद्धामनि सद्भुतनिकारकलनोज्झिते ॥ ७९ ॥ 
विश्रास्तद्चिचन्मये कि कि न वेत्ति कुझते न वा । 
अतश्वागमोध्प्येवमित्याह 

अत एवं हि वाक्सिद्धों वर्णानां समुपास्थता ॥ ८०७ 
सर्वज्ञवादिसिद्ों वा का सिद्धिरया न तनन्‍्मयी । 


अतः परामर्शसा रत्वादेव वर्णानां वाक्सिद्धिनिमित्त विद्येश्वरत्वाद्ारपत्ति- 
निमित्तं च समुपास्यता श्रोपूर्वशास्त्रादावुक्तेत्यर्थ: । यदुक्त तत्र 
“भुयोजपि सघुदायेन वर्णभेदश्ल कोत्यंते । 
स्त्रोरूपां हृदि संचित्त्य सितवस्त्रादिभूषिताम्‌ ॥ 
नाभिचक्रोपविष्ठां तु चन्द्रकोटिसमप्रभाम्‌ । 
बीज यत्सवंज्ञास्त्राणां तत्तदा स्थादनारतम्‌ ॥ 


इससे भी उत्कर्ष की ओर अग्रसर होने पर साधक परधारा में अधिल्ढ 
हो जाता है। फलस्वरूप उसे समस्त ज्ञान-विज्ञान और सारी यौगिक प्रक्रियारयें 
अनायास अभिव्यक्त हो जातो हैं । यही कह रहे हैं कि-- 

संकेत निकार कलता से उस्मुक्त चिन्मय धाम में यावत्‌ काल तक विश्रान्त 
होता है तावत्‌ काछू पययन्त क्या नहीं जानता और कया नहों करता ? भर्थात्‌ 
सर्वज्ञ और सर्वक्रियावान्‌ हो जाता है ॥ ७९॥ 


भागम प्रामाण्य यही कहता है कि बाकूसिद्ध में वर्णों का समुपासन 
अत्यन्त आवध्यक है। सर्वज्ञत्व आदि की सिद्धि के लिये भी उसी प्रकार की 
सक्रियता चाहिये किन्तु पर-चिन्मव-धामाधिरूढ पुरुष के लिये वह कौन सी सिद्धि 
है, जो उसे दुर्लभ रह जातो है ? अर्थात्‌ सारी सिद्धियाँ उसके लिये हस्तामहकवत्‌ 
हो जातो हैं । 

इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण भी पर- 
मार्यसारसिद्धिपद चिस्मय धाम सदुद् हैं। ये भी वाक्सिड्धि के निमित्त हैं॥ 


है. ७९-८० ] एकादशमाक्लिकस ३२१ क्‍ 


स्वकीयेनेव वक्‍्त्रेण निगगंच्छल्प्रविचिन्तयेत्‌ । 
तारहारलताकारं विस्फुरत्किरणाकुलम्‌ ॥। ॥ 
वर्णस्तारकसंकाशे रारब्धममितद्युति । ॥ 
सासार्धाच्छास्त्रसंघातमुद्गिर॒स्यनिबारितस्‌ ॥ ॥ 
स्वप्ने मासात्समाधिस्थः षड्भि्मासेयंथेच्छया । ॥ 
उच्छिन्तान्यपि श्ञास्त्राणि ग्रन्थतश्वाथ्थंतो४धप च॥ ॥ 
जानाति वत्सराद्योगी यदि चिन्मयतां गत:। 

मनुषड्भफल चैतत्समासादुपवर्णितम्‌ ॥ ! 
विद्येश्वरसमानत्वसिद्धिरन्याश्च सिद्धय: ४ ॥ 
(मा० वि० १९५५) इति। ॥| 


इसी तरह की समुपासना विद्येश्वर की प्राप्ति की भी निमित्त है। मालिती- || 
विजयोत्तर तन्‍्त्र के अभिन्न मालिती-साधनप्रकरण (१९।५०-५६) में कहा गया | 
है कि, 


पुनः समुदाय सहित वर्ण-मेद के रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। 
अभिन्‍न मालिनी दाक्ति को एक स्त्री के रूप में चिन्तन कर हृदय में प्रतिष्ठित । 
करना चाहिये । सुन्दर दवेत वस्त्रों के परिधान से पावन, भूषालंकार विभूषित, । 
नाभि चक्र में अधिष्ठित, कोटि-कोटि चन्द्र की शीतल रदिम प्रभा से भासमान | 
मालिनी देवी का ध्यान करना चाहिये । | 
यही देवी सभी शास्त्रों को बीजरूपा शक्ति है। वही बीज अनवरत 
अपने मुख से निकल रहा है--इस चिन्तन सहित उपांशु जप होना चाहिये । 
बीज का खूपानुचिन्तन ऐसा होना चाहिये, जिसमें वह्‌ ललित हारलूता के आकार 
से समन्वित लगे। 
बीज प्रकाश के उस पुत्र के समान लगता हो, जिससे रश्मियाँ विस्फुरित 
हो रही हों और वह किरणों से रमणीय छग रहा हो । मुख से अक्षरों के निकलते 
समय तारों के समान चमकीलेपन की अनुभूति हो रही हो । 
इस प्रकार ध्यान और चिन्तन करते हुए जो इस विद्या की उपासना 
करता है, वह देवी की कृपा से १५ दिलों के अन्दर शास्त्रीय सन्दर्भों और 
तत्त्वों का अप्रतिर्ढ भाव से कथन करने में समथं हो जाता है। 
एक मास की उपासना के फलस्वरूप स्वप्त में माँ का दर्शन करता है। 
उसे समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ) 
श्रीत०--२१ 


ि श्रीतन्त्राोकः [ इलो ० ७९-८० 


आादिदब्दादश्यादिसिद्धिस्वीकार: । तदुक्त तत्र 
“अथवा योजसपेत्कश्चिदेनां वदयादिकर्मसु । 
तवाप्रसाधयत्याशु साधकस्य समोहितस्‌ ॥ 
उदितादित्यवर्णानां [भां] समस्ताक्षरपद्धतिस्‌ । 
(मा० वि० १०६१) इति। 
ननु समुपास्यमानानां वर्णानां वाक्सिद्धयादिनिमित्ततत्वमुचितम््‌--इत्या- 
स्तामेततु, वश्यादिसिद्धिसाधकल्वं पुनरेषां कथंकारं संगच्छतास--इल्याशब्ुयोक्ते 
का, सिद्धिर्या न तत्मयीति ॥ ८०॥ 


छ: माह की उपासना से यथेच्छ रूप से उच्छित्त झ्ाघ्त्रों के प्रथन में 
ओर एक वष॑ में उसका अथे॑ करने में भी समथ॑ हो जाता है। एक वर्ष को 
उपासना में हो सिद्ध हों जाने पर उपासना के क्रम में उसका चिन्मय धाम में 
प्रवेश हो जाता है । 


यह भनुषज़ु का फल है। उपासना में यह आदुषंगिकता स्वभावतः प्राप्त 
होती है। यह सारी बातें संक्षेप में ही बतलायो गयो हैं। साधता में संलूग्न 
योगी स्वयस्र॒ इनका अनुभव कर धन्य हो उठता है। यह बलपूर्वक कहा जा 
सकता है कि वह साधक विद्येश्वर भी हो सकता है। अन्य ऐसी सिद्धियाँ भी 
उसे प्राप्त हो सकती हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की गयी होतो है । 

अन्य सिद्धियों में वशीकरण आदि की गणना की जा सकती है । उसी 
तन्त्र (१०६१) में कहा गया है कि, 

“अथवा इस उपासना को वशीकरण आदि सिद्धि के लिए विनियोजित 
किया जा सकता है। यह विद्या साधक की समोहा को तत्काल सिद्ध कर 
देती है । 

इस विद्या के सभी वर्ण उदयकालीन आदित्य की आ शक्ति, योग्यता, 
रंजकता और उपयोगिता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इसि वह्षिष्ट अक्षर 
पद्धति का अनुसरण करना चाहिये” । 

“ह्वींनफ हीं! के बीज में विद्यमान इस वर्ण-क्र 7 -पासता से वाक्‌- 
सिद्धि आभादि कई अनोखी सिद्धियाँ प्राप्त हाता हैं । यः 75 कारण है। 


एलो० ८१ ] एकादशमाह्निकम्‌ 

अत एव च 

थे च॑ मायोयवर्णषु वोयंत्वेन निरूपिताः॥” (तं० ११७३) 

इत्यादिनीत्या मायोयवर्णानां परामझांमात्रसारा एते वर्णा वीय॑त्वेतावश्यमुप- 
गतब्याः, अन्यथा हि ते लिपिसंनिवेशकल्पा न कांचन सिद्धि विदध्युरित्यागम- 
संवादेन द्रढयति 

तदुक्त वरदेन श्रीसिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ८१ ॥ 

तेन गुप्तेन गुप्तास्ते शोषा वर्णास्त्विति स्फुटम्‌ । 

तदेवाह तेनेत्यादि । तेनेति, संवित्परामर्शमात्ररूपेण वीर्येंणेत्यथ्थ: । 'गुंप्ता:' 
इति प्रच्छत्तनिजात्मान: । तदुक्‍्त॑ तत्र 


इसके बावजूद भो वश्यादि सिद्धियों की प्राप्ति को बात इस आधार पर को 
जातो है कि यह शास्त्रों की मान्यता है। इससे वस्तुतः वह कौन सिद्धि है, जो 
नहीं होतो | अर्थात्‌ सारो सिद्धियों की यह मूल कारण है ॥ ८० ॥ 


इसोलिये थ्रोतन्त्रालोक (११।७३) में यह कहा गया है कि, “ये मायीय 


वर्णों में वोयंशालो वर्णों के रूप में निरूपित किये गये हैं ।” 


इस उक्ति के अनुसार मायोय बर्णों में ये ऐसे वर्ण हैं, जिनका मात्र 
परामर्श हो किया जा सकता है। इनकी वीयंशालिता भी अनिव॑चनीय होती 
है। ऐसा न मानने पर ये वर्ण भी उसी श्रेणी में आयेंगे जो लिपिनिबद्ध होते 
हैं। उनसे किसी सिद्धि को कल्पना भो नहों को जा सकतो। इस सम्बन्ध में 
अन्य आगमों के विचार भो हमारे हो समान हैं। इसका स्पष्ट. निर्देश कर 


रहे हैं कि, 


'वरद” आचाय॑ अथवा स्वयं वरप्रदाता परमेश्वर शिव के द्वारा 
“श्रोसिद्ययोगोइव रोमत' नामक ग्रन्थ-रत्न में कहा गया है कि, ये सुगोपित हैं। 
वरप्रदायक शिव ने इन्हें सुरक्षित कर रखा है। शेष जितने प्रकार के वर्ण- 
भेद और पद्धतियाँ हैं--वे उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

यह वोरय॑वत्ता भी परामर्शरूपा संविद्‌ शक्ति के उल्लास रूप से सिद्धों को 
प्रत्यक्ष अनुभूत द्वोतो है । इसलिये ये गुप्त हैं । अर्थात्‌ स्वात्मरूप हैं और स्वाह्म 
से स्वात्मरूप में आच्छन्न हैं । कहा गया है कि, 


| श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० <रे 


“दृष्ट्वा संस्कारविरहं सनुजानां समन्‍्ततः। 
वबिप्लेदं समयानां च कछृतवन्तो नराघमाः ॥ 
सर्वेषासेव मन्त्राणामतो वोर्य प्रगोपितम्‌ | 
तेन गुप्तेन ते गुप्ता: शेषा वर्णास्तु केवलाः ॥ 
गुप्तवीर्या महादेवि विधिनापि प्रयोजिताः। 
तेनैते न प्रसिद्ध्धन्ति जप्ताः कोटठिशतैरपि 0 इति॥ <१॥ 


तदेवोपसंहरति 
एवं मामातुमानत्वमेयस्वेयेज्वभासते ॥ ८२ 0७ 
घड्विधः स्ववपुःशुद्धों शुद्धि सोध्ध्वाधिगच्छति १ 
स्ववपु:ःशुद्धाविति, 'स्वस्य' असाधारणस्य कलाद्यात्मन: स्वरूपस्थ 'शुद्धों 
भोगासज्भमालिन्यविनिवृत्तावित्यथ: ॥ <२॥ 


“मनुष्यों में सामाजिक संस्कारशून्यता को देखकर साथ ही समया- 
त्मक मान्यताओं के सामान्य लोगों द्वारा बनाये वेविध्य को भी देखकर 
सभी मन्‍्त्रों का वीर्य प्रगोषित कर दिया गया है । परमेश्वर की रक्षा से वे 
सुरक्षित हैं। शोष वर्ण तो केवल अक्षर मात्र हैँ । 

भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि हें देवि, ये वर्ण गुप्तवीय हैं । इन गुप्त बर्णों 
का विधिपूर्वक प्रयोग करने पर भी, करोड़ों की संख्या में जप करने पर भीये 
किसी प्रकार का कोई फल नहीं दे सकते । 

अतः इस दिशा में गुरु को सावधान रहकर दिष्य के कल्याण के 
लिये मन्त्र जप आदि में सिद्ध मन्‍्त्रों के प्रयोग के लिये ही प्रेरित करना 
चाहिये” ॥ ८१ ॥ 

इस प्रकार प्रमा, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय आदि से छहों अध्वा 
अवभासित होते हैं। अपने शरीर की शुद्धि होने पर ये अध्वा भी घुद्ध हो 
जाते हूँ। अपने शरीर की शुद्धि का तात्पर्य असाधारण कलाद्यात्मक स्वरूप 
की शुद्धि से है। इस शुद्धि की दबा में भोग के प्रति स्वाभाविक आसक्ति- 


जन्य मालिन्य विनष्ट हो जाता है ॥ ८२॥ 


.. 


जज इलो० ८३-८४ ] एकाददामाह्लिकम्‌ श्र्ष 


ननु यद्येब॑ तत्प्रतिदोक्ष्यं साक्षात्पड्विधोष्प्यध्वा कि शोध्य उत न-- 
इत्यादडूयाह 

एकेन वपषुषा शुद्धो_तत्नवान्यप्रकारताम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्तर्भाव्याचरेच्छुद्धिमनुसंधानवानू. गुरु: । 

एकेनेति कलादिमध्यादन्यतमेन । शुद्धाविति कतंव्यायास््‌ ॥ ८रे ॥ 

एवमप्यणक्ती क्रमान्तरमस्ति--इत्याह 

अनन्तर्भावशक्तो तु सुक्ष्म॑ सुक्ष्म॑ तु शोधयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

तदह्िशुद्ध बोजभावात्‌ सूते नोत्तरसंततिम्‌ । 


सूक्ष्ममिति, केवल कारणमित्यथ:। यथा वाचकाघ्वनों वर्णा:, वाच्या- 
ध्वनश्व॒ कला: ॥ ८४ ॥ 


यदि ऐसी बात है तो यह स्पष्ट होना चाहिये कि दोक्षा के योग्य शिष्य 
को किस प्रकार दीक्षा दी जाय ? क्‍या छहों अध्वा को शुद्ध करने के बाद 
दीक्षा दो जाय अथवा नहों । इस पर अपना अभिमत व्यक्त कर रहे हैं-- 


एक ही कलादि शरीर में से किसो एक की शुद्धि में भो दीक्षा दी जा 
सकती है। यह अतुसन्धानदक्ष गुर पर निर्भर करता है कि, वह यह निश्चय 
करे कि इनमें से किस शरोर की शुद्धि हो चुकी है । गुरु यह भी निर्णय करे कि 
शुद्धि केसे की जाय ? इस निर्णय के बाद ही दीक्षा दी जा सकती है ॥ ८२॥ 


इस स्तर की दोक्षा के योग्य यदि कोई न हो, किसो कारणवश 
यदि अशक्त हो, उसके लिये दूसरे क्रम को दोक्षा देनी चाहिये। यहो कह 
रहे जब 


एक ही दारीर से यदि दोक्ष्य गुद्ध हो और अन्‍्तर्भाव में भी यदि समर्थ 
नहीं हो तो सुक्ष्म-सूक्षम सरणी का छोधन करना चाहिये। बीजभाव के 
स्पर्श से उसमें भी विज्युद्धता आ जाती है। ऐसो स्थिति में उत्तर संस्कार- 
परम्परा का प्रवर्तन अवरुद्ध हो जाता है । 


| श्रोतन्त्रालोकः [ ब्लो० ८५-८६ 


ननु शोध्यस्य षड्विधस्याप्यध्वन: का नाम शुद्धिरित्याबड्धूबाह 
शोधनं बहुधा. तत्तड्रोगप्राप्त्येकतानता ॥ ८५ ॥ 
तदाधिपत्यं तत्त्यागस्तच्छिवात्मत्ववेदनस्‌ । 
तललीनता तब्निरासः सर्व चेतत्क्रमाक्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्तद्घोगप्राप्त्येकतानतेति तस्य तस्य दीक्ष्यतया संमतस्य अणोः 
“अजिते सति भोक्तव्यों भोगो दुःखसुखात्मकः । (स्व० ४।१२०) 


गुरुदेव ऐसो सुकुमार सरणो का उपयोग करते हैं, जिससे वर्ण शरीर 
के साथ दीक्ष्य शरीर का भी छ्योधन हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की 
बात है कि सूक्ष्मता का स्वरूप वाचक स्तर पर वर्ण में प्रतिफलित है तथा उसी 
तरह वाच्य स्तर पर कला की सूक्ष्मता भी शोध्य है ॥ ८४ ॥ 

अध्वा जब शोध्य होंगे या अपने आप शुद्ध होंगे तो इस अलग शुद्धि के 
वर्णन का क्या तात्पर्य है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

शोधन का लक्ष्य दीक्ष्य के संस्कार पर निर्भर करता है । यदि बह 
भोगेच्छु है तो उस भोग की प्राप्ति को एकतानता का ध्यान गुरुदेव रखते हैं । 
यहाँ तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं--१. भोगाधिसत्य, २. भोग-त्याग और 
३. शिवात्मत्व की सम्भूति। इन तीन मुख्य स्थितियों के अतिरिक्त पहली और 
दूसरी में कुछ अन्य अवान्तर परिवतंन भी होते हैं । पहली में आधिपत्य के बाद 
उसमें लीनता हो जाती है। दूसरी दक्ा में त्याग के बावजूद भोग भाव में 
प्रवृत्ति बनी रहती है । समयानुसार उस प्रवृत्ति का भो विनाश हो जाता है। ये 
सारी स्थितियाँ क्रम से भी हो सकती हैं और अक्रम भाव से भी सम्भव हैं । 


यहाँ आगम-प्रामाष्य द्वारा प्रयुक्त प्रयोगधर्मी पारिभाषिक शब्दों का 
विश्लेषण कर रहे हैं-- 
१. भोगप्राप्त्येकतानता-- 


दीक्षायोग्य शिष्यों के स्तर को उत्तम गुरु जान लेता है। वह यह 
समझ जाता है कि यह अणु दिष्य पूर्व जन्म के कर्मो का कितना भोक्तष्य 
अजित कर चुका है। स्व० त० (४१२०) कहता है कि, 


<५-८६ ] एकाददमाह्तिकस्‌ ३२७ 


इत्यादिनीत्या प्राककर्माजितस्य सुखदुःखात्मनो भोगस्य या अ्राप्ति'मोग्यिता 
तत्रेकतानता 

'प्राककमंवासनाशेषफलभोग्यत्वहेतवे ४ ( स्व० ४११४) इति। 

तथा 

“भिन्‍नदेहा विसृज्यन्ते गर्भे बागी शियोनिषु ।' (स्व० ४११५) 
इत्यादिनीत्या तद्भोग्यत्वसंपत्तये तत्तद्देहसृष्टिद्वराण जन्मपरिग्रहे दाढ्य॑- 
मित्यथ: | तदाधिपत्यमिति, तस्य दीक्ष्यस्याणोभोंगे “आधिपत्यस' अधिकार:। 
तत्याग इति, तस्याणोभोगविषय: 'त्याग:” समाप्तिरुपभोगद्वारेण नि:शेषीकर- 
णात्मा निष्कृति:। यदुक्तस्‌ 


“संचित कर्मों के रूप में अजित सुखदुःखात्मक भोग भोगना द्वी 
पढ़ता है ।” 

इस उक्ति के अनुसार शिष्य भोग भोग रहा है। वह उसको पा रहा है। 
उसकी प्रतिक्षण प्राप्ति उसको हो रही है। यह श्राप्ति ही भोग्यता है। इसमें 
अणु दिष्य की उसमें एकतानता द्वो जाती है। स्व०तन्त्र (४११४) के अनुसार-- 

“पृव॑ जन्मों में किये कर्मों को वासना के कारण कर्मफलों के भोगों को 
भोगने के लिये संसुति चक्र चलता रहता है” । यहो एकतानता है; क्योंकि इसी 
से पुदूगल विभिन्‍न दारीरों से विभिन्‍न फल भोगने में लिप्त रहते हैं । 

यही तथ्य ४११५ से भी सिद्ध हो रहा है । इसमें लिखा है कि, 

“विभिन्न देहों में उत्हों भोगों को भोगने के लिये वागीश्वरी शाक्ति द्वारा 
निर्धारित योनियों में पुदूगल जीव भेज दिये जाते हैं । 

यहाँ योनियों में जन्म लेने हेतु जीवों को विसुष्ट करने की बात लिखी 
गयी है। विसुष्ट करने में मूलतः विसृष्टि प्रक्रिया को भोग के लिये संयोजन 
माना जाना चाहिये । 

इस भोग्यत्व की उपलब्धि के लिये विभिन्‍न-विभिन्न देह धारण करना 
पड़ता है। इन्हीं धारित शरीरों द्वारा जन्म परिग्रह हो जाता है। इसमें 
जितना लगाव होगा, जितनी आत्म-बुद्धि और राग होगा, लिप्तता ओर लिप्सा 
होगी, उतनी ही एकतानता दह्वोनी निश्चित है | 


जि श्रौतन्त्रालोकःः [ इलो० ८५-८९ 


“विषया भुवनाकारा ये केचिड्धोग्यरूपिणः। 
भुक्तकमंफलाशेषा नि5कृतिस्तेन सा स्पृता ॥/ (स्व्र० ४१२५) इति। 


तच्छिवात्मत्ववेदनमिति, तस्याणोः थे 
'शुद्धतत्त्वाप्रसंस्थं तच्चेतन्‍्यं कतकप्रभम्‌ ।” (स्व० ४॥१३३) 
२. तदाधिपत्यम्‌ू-- 


इस दोक्ष्य अगु शिष्य का उस भोग में अधिकार होता है। उसने काम 
किया है, तो वहो उप्तका कर्मविपाक भोग भा सकता है। यह कर्म-विपाक- 
सिद्धान्त का सूत्र है--अवश्यमेत्र भोकव्य॑ कृत कम शुभाशुभम्‌ । 

३. तत्त्यागः -- 

भोग का विषय जीवन में देश, काल और. स्थान के रूप में प्रत्यक्ष 
होता है। उसके आकलन से कभो-क्रमी उसमे छुटकारा पाने की इच्छा 
जग उठतो है । फछत: उसके त्याग की बारी आती है। यह त्याग दो प्रकार से 
होता है--१. वेराग्य से और २. उपभोग के अन्त में कर्मफलकी 
समाप्ति से | स्व०तन्त्र (४१२५) में निष्कृति के सम्बन्ध में लिखा गया है कि, 


“विषय भुवनाकार होते हैं। ये सभी भोग्य रूप भी होते हैं । इसमें 
स्त्रियों की गणना भी घहुत लोग करते हैं । भुवन देश रूप होता है। स्त्री भो 
देश|रूप होती है। इसके साथ काल और स्थान का आकलन भी होता है। 
इन्हों के माध्यम से अशेषक्र्म फल प्राप्त' होते हें और इन्हीं के शोधन से 
भोगवाद में विराग और भोग की तत्परता के साथ भोग की समाप्ति भी 
होतो है। निःशेष करने वाली कृति हो निष्कृति मानो जाती है । जब भोग लेने 
पर कमंफल समाप्त हो जाते हैं, तो यह समाप्ति ही निष्कृति कहलाती है। 
यह कार्य दीक्षा के चोधन क्रम में पूरा होता है। अतः उसी प्रक्रिया को 
सन्दर्भित करते के लिये स्मृता शब्द दिया गया है। 

४. तच्छिवात्मत्ववेदनस्‌-- 

स्व० तन्त्र (४१३३) में स्पष्ट कहा गया है कि दीक्षा के गुणात्मक 
चमत्कार के कारण पाश के ध्वस्त हो जाने पर शुद्ध तत्त्वहूपा निवृत्ति कला 
का दीक्ष्य/ ( अणु पुरुष ) के लिये अनावरण हो जाता है। उसो में स्थित 
होने का वह अधिकारी बन जाता है। दीक्ष्य की चेतन्य-संविद्‌ और निवृत्ति- 


इलो ० ८५-८६ ] एकादछामाह्िकम्‌ ३२९ | । 


इत्याद्युक्‍त्या तत्तदावरणविगमाच्छोयोरूप॑ निम॑लात्मत्वेत 'विदनम्‌ अस्य ॥| 
शोधितादधस्तनादष्वन उद्धार इत्यथं: । तललीनतेति, तस्यथ भोगे लीनता | 
स्ि लय: । यदुक्तम्‌ 

“लयः परमया प्रीत्या सुखदुःखात्मकेप्प्यलम्‌ः (स्व० ४१२०) इति। ॥॥ 
तन्निरास इति, तस्य भोगान्निरास: पुनर्भगिरसंबन्धो भोवतृत्वाभावात्मा ॥ 
विह्लेष: । यदुक्तम्‌ ॥॥| 

“विश्लेषो निष्कृतिभोगा:ड्ोगाभावे स हि स्मृतः ४ 

( स्व० ४१२६) इति। 

अन्न च शुद्धिस्वरूपमात्राभिधित्सवा क्रमो न विवक्षितः--इत्येवमेषामभिधानस्‌ । 


कला की कनकप्रभा दीप्ति दोनों एक चेतन्यात्मक उत्कर्ष के आधार बन जाते 
हैं | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दोक्षा में आाहुतियों का भो विधान होता है। 
इस प्रकार मुमुक्षु साधक शिवत्त्व का संवेदन प्राप्त कर लेता है। आवरण का 
अन्त होता है। श्रेय:सिद्धि रूपा निर्मलता आ जाती है। अध्वक्ोधन से नीचे 
के अध्वा वर्ग से उद्धार हो जाता है। इसका वेदन भी हो जाता है कि मेरा 
वास्तविक स्वरूप यह नहीं, वह है । 

५, तल्‍लीनता-- 

दीक्ष्य भोग में कितना छीन है, इसका आकलन दीक्षक गुरु कर लेता 
है । ऐसे दीक्ष्य जो भोग की प्रवृत्ति में प्रियता की अनुभूति से भर कर रात- 
दिन उपभोग में हो जी रहे हों, उन्हें चाहे सुख हो या दुःख उसी में छीन 
रहते हैं। 

| ६. तन्निरास: -- 

॥ दीक्षा से भोग के निरास का तात्पयं है कि उसका सम्बन्ध विच्छेद हो 
जाता है। एक तरह से यह उसका भावात्मक विष्लेष हो होता है। यही 
निरास कहलाता है। भोग-समाप्तिख्पी निष्कृति के विना दीक्षा के संस्कार | 

| शुद्ध नहीं हो सकते । | 

७, क्रमाक्रमातू-- ॥ 
कारिका ८५ में शोधन की चर्चा है। यह किसी प्रकार हो, किसो 
उपाय से हो, होना चाहिये । इसमें किसो क्रम की कोई आवश्यकता नहीं 


३३० श्रीतन्त्राछोक: [ इलो० <६ 


तदेतज्जन्माधिकारभोगलयनिष्कृतिविशे(इले) षोद्धा रादिलक्षणं सर्वेशोधनसमा- 
स्यातं संस्कारजातं श्रीमत्स्वच्छन्दशास्त्राद्युक्तलुपात्‌ क्रमाद भवेत्‌ । तीब्रतीब्र- 
दाक्तिपातवतां च 

“जननाविविहीनां तु येन येनाध्वना गुरुः। 

कुर्यात्स एकतत्त्वान्तां ७०००७ ०००७ *००० ७००७ ऐं (१८२) 
इत्यादिवक्ष्यमाणस्वपादक्रमाद्वेति ॥ ८६ ॥ 


ननु चेतत्सव॑ किममन्त्रक॑ कार्यमुत समल्त्रक॑, तत्राप्यमन्त्रकत्वे छात्र" 
मनोरथप्रायत्वान्न किव्च्चित्‌ सिद्धथयेतृ-इति यत्किचिदेततु स्यात्‌ । समसन्‍्त्रकत्वे 
पुनरचिन्त्या मन्‍्त्रशक्तिरचिन्त्यप्रभावल्वादनायासमक्रमेणेव सर्व॑संपत्तिरस्तु कि 
क्रमेण येन 


होती। शोधन से उत्पन्न शुद्धि के कहने को अभिलाषा मात्र से यहाँ यह चर्चा 
की गयी है। इसलिये इसमें क्रम-अक्रम को महत्त्व नहीं दिया जाता । जिस 
किसी प्रकार से हो शुद्धि होनी चाहिये । 


उक्त सारे जीवन क्रम जैसे जन्म, अधिकार, अधिकारानुसार भोग, 
भोगों में लीनता, उनसे निष्कृति एवं विदलेष ओर परिणामत: उद्धार आदि 
रूप ये सारी बातें शोधन कहलाती हैं । इनसे संस्कारसम्पन्न दीक्ष्य का उद्धार 
हो जाता है। स्वच्छन्दतस्त्र में इनका स्पष्ट विदलेषण किया गया है। 


ऐसे संस्कारसम्पन्न साधकों में सर्वश्रेष्ठ वह मान्ता जाता है, जो 
तीव्र-तीब्र शक्तिपात-पवित्रित हो जाता है। श्रीत० (१८।२) के अनुसार 

“गुरु जिस-जिस अध्वा के छोधन की आवध्यकता का अनुभावन करता 
है, उसी विधि का अनुसरण करे और जननादिविद्वीत एकतत्त्वान्त दीक्षा के 
द्वारा शिष्य का उद्धार करे । 


ऐसा आदेश दिया गया है। इस प्रक्रिया में निर्णायक गुर ही हो 
सकते हैं ॥ ८६ ॥ 


प्रइनन उपस्थित होता है कि यह सारा शोधन-व्यापार अमन्त्रक होता 
है या समन्‍्त्रक ? यदि अमन्त्रक माना जायेगा तो इसकी दशा छात्रों के 
मनोरथ सदृद्य ही हो जायेगी । इससे तो कुछ सिद्ध होने वाला नहीं । चाहने 


| <६ ] एकाददामाह्निकस्‌ श्३े१े 
धर्भेषु_ गर्भनिष्पत्ति भेरवेणाहुतित्रयस्‌ । 
हुत्वा तु जनन कार्य पुनस्तेनाहुतिन्नयात्‌ ॥' (स्व० ४११८) इति । 


तथा 
“बिइलेषश्व॒ हुदा होम्यो निष्कृतिः शिरसा पुनः ४ (स्व० ४।१६४) 


मात्र से कोई छात्र आचार्य नहीं हो सकता । इसके लिये गहन अध्यवसाय की 
आवध्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमन्‍्त्रक शोधन 
व्यापार की कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । 


समन्त्रक व्यापार ही महत्त्वपूर्ण होता है। मन्त्र की शक्ति अचिन्त्य 
मानी जाती है। उसका प्रभाव अप्रतिम होता है। मन्त्र शक्ति के इस चाम- 
स्कारिक प्रभाव से कोई लक्ष्य अनायास और अक्रम भाव से भी सिद्ध हो 
जाता है। सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं। क्रमवत्ता की आवश्यकता ही 
क्‍या है? 

स्वच्छन्दतन्त्र (४११६-११८) में जन्म, अधिकार, लय, निष्कृति, विहलेष 
के अवान्तर संस्कारों के सन्दर्भ में जहाँ जनन प्रक्रिया का प्रथम क्रम आता है, 
उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि, 

“वर्भावस्‍था की अवधि पूरों हो जाने पर गर्भ की निष्पत्ति अर्थात्‌ 
विकास के लिये भैरव मन्त्र से तीन आहुतियाँ देती चाहिये। प्रजनन 
( गर्भ के योनि से बाहर आने ) के पहले यह होम की प्रक्रिया पूरो कर लेनी 
चाहिये । जन्म हो जाने पर पुनः उसी मन्त्र से तीन हवन करना उचित है। 
यहाँ भैरव मन्त्र गर्भंकर्मानुसारी होना चाहिये । इसे स्वच्छन्दतन्त्र ऊहमन्त्र 
कहता है ।” 

इन संस्कारों के विइलेषण प्रकरण (४१६४) में भी कहा गया 
है कि, 

“विहलेष (प्रस्तावात्मक उल्लास) प्रक्रिया में हृदय मन्त्र से होम करना 
चाहिये । ४।१२७ में भी इसका सन्दर्भ है, जिसमें गुरुूूप शिव की भाज्ञा से 
मान्त्रिक विधान की व्यवस्था है । जहाँ तक निष्कृति का प्रदत है, इसका हृवन 
शिरस्‌ मन्त्रों से होता उचित है ।” 


हि श्रोतन्त्राछोक: [ इलो*» ८७-८८ 
इत्यायुक्तमित्याद डूबाह 

अत एव च ते मसन्‍्त्राः: शोधकाश्रित्ररूपिणः । 
सिद्धान्तवामदक्षादा चित्रां शुद्धि वितन्‍्वते ॥ ८७ ॥ 


अतो जन्मादेः संस्कारजातस्थ क्रमेणाक्रण च भावादेव सिद्धान्तादावु- 
क्तास्ते ह॒दाद्याः प्रतिनियतशुद्धिकारित्वाच्वित्रहडपिण: शोधका मस्त्राः चित्रा 
जन्मादिझूपतया नानाविधां क्रमिकीमेव शुद्धिमादध्युस्तत्के पुनरक्रमिकी- 
मित्याशडूबयाह 


अनुत्तरत्रिकानामक्रमसन्त्रास्तु ये किल । 
ते सर्वे सर्वदाः किन्तु कस्पचित्‌ क्वापि सुख्यता ॥ ८८ ॥ 


इन कथनों में समन्‍्त्रक हवन की बात की गयी है और किसी क्रम पर 
बल नहीं दिया गया है, फिर भो ये क्रमिक रूप से किये गये हैं । इस सम्बन्ध में 
अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे हैं-- 


इसलिये यह कहा जा सकता है कि ये चित्र-विचित्र प्रभाव वाले मन्त्र 
शोधक होते हैं । संस्कार के ये मूल कारण हैं। ये मन्त्र सब कुछ देने में समर्थ 
हैं। ये प्रतिनियत शुद्धि के कारक तत्व हैं | ये ऋमिक हो श्रेयस्कर हैं । सिद्धातन्त्र 
में प्रतिपादित वाम और दक्ष क्रम के अनुसार ये सब प्रकार की शुद्धि कर 
सकते हैं | ८७ ॥ 


यहाँ क्रमिकी शुद्धि का हो कथन किया गया है। अक्रमिकी के विषय 
में अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 

अनुत्तर त्रिकार्थ में अक्रम मस्त्रों का कथन किया गया है। ये सभी मस्त्र 
समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। यह ध्यान देने की बात है 
कि किसी मन्त्र की कहीं और किसी की कहीं मुख्यता होती है । 


सिद्धानामक मालितो के तीत प्रकार के क्रम को ही अनुत्तर त्रिकक्रम 
कहते हैं । वे सभी सर्वदा सभी प्रकार की शुद्धि और संस्कार-प्रक्रिया को पूरा 
करने में समर्थ होते हैं । दूसरे शास्त्रों में मूल मन्त्रादि की प्रधानता मानी जातो 
है। वैसी बात यहाँ नहीं है । इसमें क्रम ओर अंश का कोई महत्त्व नहीं होता । 


ड| <८ ] एकादशमाह्लिकम्‌ रेरेझे 


ये पुनरनुत्तरत्रिकार्थूपे सिद्धातामकमालि्याल्ये त्रिश्रकारे क्रमे मन्‍्त्रा 

उक्तास्‍्ते किल सर्व एव न॒तु शास्त्रान्तरोक्तवन्मूलमन्त्राद्येव सर्वदा सर्वामिव 
शुद्धि क्रमादक्रमाद्दा दर्धाद]तीत्यर्थं: । ननु यद्येवं तत्कथं तत्रापि मत्त्राणास्‌ 

कृत्वात्मस्थं ततो योनों गर्भाधानं विचिन्तयेत्‌ । 

व्यर्णाधक्षिरया मन्‍्त्री सवंगर्भक्रियान्वितम्‌ ॥४ (सा० वि० ९६०) 
इत्याद्ुवत्या नियतकमंविषयत्वमुक्तमु-इत्याशद्धूघाह किन्तु क्वापि कस्यापि 
मुख्यतेति । यदरभिप्रायेणेव श्रीपूर्वशास्त्रे 
ममायान्तमार्गसंशुद्धों दीक्षाकर्माण सर्वतः। 
क्रियास्वनुक्तमन्त्रास योजयेदपरां  बुधः ॥ 
विद्यादिसकलान्ते च तद्ददेव परापरास्‌ । 
योजयेन्नेश्वरादूव्व. पिबन्यादिकमसष्टकम्‌ ॥ 


यह पूछा जा सकता है कि मालिनोविजयोत्तर तत्त्र (९६०) में 
मन्‍्त्रों की नियत कमं-विषयता प्रतिपादित है। इससे क्रम की प्रतीति होती है। 
ऐसा क्‍यों ? वहाँ लिखा गया है कि, 

“[ ज्ञाडी-शोधन के माध्यम से हृदय पुटक में मन्त्र का प्रयोग कर 
पहले ] दीक्ष्य को आत्मस्थ करने की प्रक्रिया गुरु अपनाये या चर्या क्रम में 
पति अपनाये । इसके बाद गर्भाधान करने को बात सोचे । तीन वर्णो के साथ 
अर्धाक्षर वाले बीज मन्त्र से मन्त्रो गर्भाधात की सारी क्रिया पूरी करे”। 

इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि, यहाँ मन्त्र प्रयोग सक्रम 
हैं, तभी गर्भरूप नियत विषयक अथ॑ का आधान यहाँ हो रहा है। वास्तव में 
यही सोचकर कि कोई ऐसा प्रइन न उपस्थित करे--शास्त्रकार ने इलोक में 
यह लिखा है कि किसी मन्त्र की कहीं ओर किसी की कहीं मुख्यता होती है। 
इसी अभिप्राय से मालिनीविजयोत्तर तन्‍्त्र (०।७१--७४) में कहा गया है कि, 

“दीक्षा क्रम में मायान्त मार्गरूप अशुद्ध अध्वा की संबुद्धि के लिये 
विज्ञ गुरु जुद्धि की प्रक्रिया में यदि कोई मन्त्र न कहे गये हों, तो अपने 
विवेक से किसी अपर मन्त्र का प्रयोग करे | विद्या से सकल पुरुष तक के शोधन 
में परापर मन्त्रयोजन उचित है। ईश्वर से ऊध्व॑ किसी मन्त्र का योजन नहीं 
होता अर्थात्‌ पिबनी आदि अष्टक में किसी का प्रकार मन्त्र-प्रयोग निषिद्ध है। 


धर ३४ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ८९५ 


न चापि सकलादृध्व॑मद्भधबटक॑ विचक्षणः । 
लिष्कले परया कार्य यत्किचिद्विधिचोंदितम्‌ ॥/ (मा० वि० ९७१) 


इत्यायुक्तघ्‌ ॥ ८८ ॥ 

अत एवात्र सर्वोषामेव मन्‍्त्रणामध्वनि शोधकतया व्यवस्थितिरुक्ता-- 
इत्याह 

अतः जोधकभावेन ञआास्त्रे श्रीपूर्वंसंज्िते । 

परापरादिसभन्त्राणामध्वन्युक्ता व्यवस्थितिः ॥ ८६ ७ 

'अत' इति सर्वेषां त्रिकमन्त्रागां सवंदस्वात्‌ | जोधकभावेनेति, न तु 
शास्त्रान्तरोक्तवच्छोध्यत्वेनापीति । तदुक्तं तत्र 

भनष्कले पदमेकार्ण 5यर्णका्णंमय द्यम्‌ ।/ (मा० वि० ४।१९) 


सकल के ऊपर के छः अज्भ भी इसी श्रेणी में आते हैं । निष्कल स्तरीय दीक्षा में 
परा-प्रक्रिया प्रयोग में छायी जाती है। यहाँ भी गुरु का विवेक हो काम करता 
है । विधि प्रेरित प्रक्रिया का निर्माण दूसरा कौन कर सकता है। इसलिये शोधन 
क्रम में परा, अपरा ओर परापरा स्तरों की विशेष स्थितियों की योजनिका पर 
मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिये || ८८ |। 

इस प्रकार अध्व शोधन क्रम में सभी मन्त्र शोधक सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, 
इसमें गुरु के विवेक का मूल्य भी बढ़ जाता है । यही कह रहे हैं-- 

इसलिये गुरु को दीक्षा क्रम में शोधक भाव से पर, अपर और 
परापर आदि मन्त्रों को व्यवस्थिति का ध्यान देना आवश्यक हैं॥ 

यह पहले हो स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी त्रिक मन्त्र सर्वेसिद्धि- 
अद हैं। शोधक भाव का तात्पय॑ है कि दूसरे शास्त्रों में इनके शोध्य होने की 
जो बाते कही गयी हैं--वे मान्य नहीं हैं । 

मालिनी विजयोत्तर तन्‍्त्र (४१९० और ४२५) की कारिकायें भो यही 
अतिपादित करती हैं-- 

“जिष्कल में एकार्ण पद का रहस्यात्मक बोध गुरुदेव से प्राप्त करना 
चाहिये । इसका संकेत ४।२५ में दिया गया है। २२७ में भी इसी का संकेत 


्ल्ल ९०-९१ ] एकादशमाह्निकस्‌ श्२५ 
इत्यादि 

ससार्णनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशुलेन चतुर्थंकम्‌ । 

सर्वातीतं विसगेंण पराया व्याप्तिरिष्यते |! ( मा० वि० ४२५ ) 
इत्यन्तस्‌ ॥ ८९॥ 

ननु यथान्यत्र मूलमन्त्रस्येव झोधकत्वमुक्तमन्येषां हृदादीनां पुनः 


शोध्यत्वं शोधकर्वं च तद्गदिहापि शक्तित्रयमन्त्राणामेव कि शोधकत्वमुक्तं न 


बा--इत्याशडूुबाह 
शोधकत्वं च सालिन्या देवोनां त्रितयस्थ च। 
देवत्रयस्थ वकत्राणामज्ञानामष्ठकस्थ च॥ ९० ॥ 


कि वातिबहुना द्वारवास्त्वाधारगुरुक्रमे । 
लोकपास्त्रविधो मन्‍्त्रान्‌ मुक्त्वा सर्वे विशोधकम्‌ ॥ ६१ ॥ 


है। मेरो दृष्टि से स्वरूप, सकल और निष्कल ये तीन श्रेद जाग्रत के मुख्य भेद 
हैं। निष्कल रूप स्वरूप में 'फ' एक वर्ण, शक्ति में २३ वर्ण और सकल में १६ 
वर्ण का विभाग मालिती में कला की दृष्टि से किया जाता है ।” 

इसो तरह द्वितीय कारिका में “सार्ण से पृथ्वी भादि तोन अण्ड और 
त्रिशूल से चोथा अण्ड व्याप्त माने जाते हैँ । त्रिशूल कला से शाक्त अण्ड व्याप्त 
है। सर्वातीत शेव अण्ड विसर्ग से व्याप्त मानते हैँ । इस प्रकार परा तत्त्व की 
व्याप्ति होतो है । यह परा तत्त्व का वाचक (सौः) एकार्ण मन्त्र है।” 

इन दोनों कारिकाओं में परा, अपरा विद्याओं के सन्दर्भ के तीन विभाग 
दर्शित किये गये हैं ॥ ८९ ॥ 

दूसरे शास्त्रों में मूल मन्त्र की शोधकता का वर्णन किया गया है। अन्य 
हृदय आदि मन्त्रों की शोध्यता और शोधकता दोनों स्वीकार को जातो है। 
क्या यहाँ तोन शक्ति स्वरूप मन्‍्त्रों का शोधकत्व स्वीकृत है या नहीं ? इस पर 
कह रहे हैं-- 

द्वार वास्तु आधार आदि गुरु-क्रम में और लोकपास्त्र विधि में मन्त्र 
शोधक नहीं होते। इन सबको छोड़कर मालितो देवी की त्रिभागता के 
त्रिदेवता, वक्र आदि अज्डों की अष्टकता के मन्त्र विशोधक माने जाते हैं । 


| आओतन्त्रालोक: [ इछो ० ९२ 


द्वारादिमन्त्राणां पुनरत्र न शोधकत्व॑ नापि शोध्यत्वमिति भाव: ॥ ९९ ॥ 

नन्वध्वपट्कस्प शोध्यत्वं परापरादीनां मन्त्राणां शोधकर्वं चेति यदुक्तं 
तदिदं सम्बन्धमस्तरेणायःशलाकाकल्पस्वे कर्थ घटतामित्याशडूबाह 

यच्चेतदध्वनः प्रोक्त गोध्यत्व॑ं गोदधुता चया। 

सा स्वातन्त्रयाच्छिवाभेदे युक्तेत्युक्त च शासने ॥ ९२ ७ 


की पर कल पब कर ४ 
यहाँ तोन देवियाँ, तीन देव और उनके वकत्र, आठ अंग की विशेष 
रूप से चर्चा है। ये इस प्रकार हैं-- 
१. तीन देवियाँ-[ र।३१०रेरे मा० वि०] 
१, परा, २. परापरा और हे. अपरा। 
१, अघोरा, २- घोरा और ३. घोरतरी । 
२. तीन देव--१. अघोर, २- घोर और ३. घोरतर । 
१. पर, २. परापर और रे. अपर। 
३, बकत्र-अघोर सद्योजात वामदेव आदि मा० वि० (३१३) के अनुसार 
अघोरादि वर्गाष्टक माने जाते हैं । 
४. अज्भ भी माहेंश्वरो आदि आठ ही माने जाते हैं। ये निम्नलिखित 
हैं--१- माहेश्वरी, २- ब्रह्माणी, ३े. कौमारी, ४- वेष्णवी, ५- ऐन्द्रों, ६. याम्या, 
और ८. योगेशी। 
उक्त माल्तों शक्ति के प्रतिनिधियों का शोधकत्व यहाँ स्वोकृत है। हाँ, 
यह ध्यान देंने की बात है कि द्वार मन्त्र और वास्तु मन्‍्त्रों में शोधकता नहीं 
होती । इसी तरह आधार सम्बन्धी मन्त्र, गुरक्रम, लोकपाल-बलिक्रम और 
अस्त्रविधि में प्रयुक्त होते वाले मन्त्र मात्र मान्त्रिकता के प्रभाव से उत्कर्षाधायक 
हो सकते हैं। विज्योधक श्रेणो में ये मन्त्र नहीं आते। मन्त्र यदि शोधक नहीं हैं, 
तो उन्हें शोध्य श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता ॥ ९०-९१ ॥ 
छः अध्वा शोध्य होते हैं। पर, अपर आदि मन्त्र शोधक होते हैं। यह: 
उक्ति बिना पारस्परिक सम्बन्ध के (यदि लोहे की तीलियों के समान) अछंग- 
अलग रहेंगी, तो इसमें छोध्य-शोधक भाव केसे घटित हो सकता है ? इस पर 


छ. 


इछो ० ९३ ] एकादशमाह्लिकम्‌ ३३७ 


ननु शिवाभेदस्थाविदिष्टत्वादेकत्र शोध्यल्वमपरत्र शोधकल्वमिति वेचित्रये 
कि निमित्तमिस्याह सेति । न चेतदस्मदुपत्ञमेवेत्युक्तम्‌ इत्युक्त च शासने' इति। 
'शासन' इत्यद्यतयात्मनि । तदुक्तस्‌ 


“सबंत्र भैरवों भावः सामान्‍्ये5प्यथ गोचरे। 
न च तद्व्यतिरेकेण परोषस्तीत्यद्याममः ॥' इति । 
अद्वयागम इति, अद्वया गतिरित्यर्थ: ॥ ९२ ॥ 
एतदेवोपपादयति 
सर्वमेतद्विभात्येब परमेशितरि श्रुवे । 
प्रतिबिम्बस्वरूपेण न तु बाह्मतया यतः ॥ ९३ ॥ 


प्रतिबिम्बस्वरूपेणेति, स्वरूपानतिरिक्तल्वेनेत्यर्थथ । अत एवोक्‍्त न तु 
बाह्यतयेति ।। ९३ ॥ 


यह जो अध्वा में शोध्यत्व की बात कहो गयी है ओर मन्त्र में 
शोधकता की दाक्ति की चर्चा है, इसमें परस्पर सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध 
परमेश्वर स्वातन्त्रय का है। इसी स्वातन्त्र्य शक्ति से शवाद्रय का महाभाव 
सवंत्र व्याप्त रहता है। यह न केवल अनुभव साक्षिक या स्वोपज्ञ ही कहा जा 
रहा है, अपितु इसका आगम प्रामाण्य भी है। अद्वयबनयरूपी बद्वय आगम में 
कहा गया है कि; 

“सर्वत्र समान रूप से चराचर में भेरव भाव व्याप्त है। इससे व्यति- 
रिक्त किसी पदार्थ की सत्ता सम्भव ही नहीं है। आगम घोषित करता है-- 
'न्‌ परः अस्ति' । यही अद्वय आगम की मूल दृष्टि है ॥ ५२॥ 

पुनः इसी का प्रतिपादन करने को आवश्यकता का अनुभव कर कारिका 
का अवतरण कर रहे हैं-- 


यह ध्रुव सत्य है कि श्रुवातिध्रुव अडिग परमेश्वर मुकुर में यह सारा 
बाह्य विछास अनतिरिक्त रहते हुए भी अतिरिक्त भासित प्रतिबिम्ब की तरह 
हो भासमान है। प्रतिबिम्ब स्वरूप के अतिरिक्त नहों होता | यह बाह्य विलास 
भी उसी में अद्वय रूप से उल्लसित है ॥ ९३ ॥ 

श्रीत०--२२ 


हि श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० ९४ 


ननु दर्पणादों बाह्याथंसमपितत्वादस्ति प्रतिबिम्बस्थ वेचित्र्यमिह पुन- 
रुक्‍त्या बाह्यसमपंकाभावाच्चिदाहितमेव तदिति चित एकत्वात्तत्रास्य प्रमातृ- 
प्रमेयादेवें चित्रयं न स्थादित्याशडूचाह 

चिद्व्योम्न्येव शिव तत्तद्देहादिमतिरोदशी । 

भिन्‍ना संसारिणां रज्जौ सर्पत्नग्वीचिबुद्धिवत्‌ ॥ ९४ 0 

इह खलु चिदेकरूपत्वाड्भावशून्यतया व्योमप्राये शिव एवेकस्मिन्‌ माया- 
प्रमातृणामीदृशी प्रतिबिम्बकल्पा तस्य तस्य विचित्रस्य देहादेः प्रमातृप्रमेया- 


द्यात्मनो भावजातस्य मतिः सर्पादिबुद्धिरिव रज्जों स्वरूपेण भिन्‍ना, न तु 
भिन्‍नप्रत्येयालम्बनेत्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 


दर्पण में प्रतिबिम्ब भासित होता है। वह बाह्यार्थ समपित होता है। 
यह वैचित्र्य है। इसके विपरीत यहाँ कहा गया है कि यह अबद्वय उल्लास है। 
यदि यह चिदाहित प्रतिबिम्ब है तो चित्‌ शक्ति से एकत्त्व अवश्यंभावी है। इस 
दा में यहाँ एक गड़बड़ी उत्पन्न होगी | तब प्रमाण-प्रमेय भाव केसे सिद्ध हो 
सकेगा ? इस पर कह रहे हैं-- 

चिद्व्योम शिव में ऐसो जडात्मक अशुद्ध अहंमयो पार्थक्य प्रथा से 
अ्रथित देहादि का अध्यास जागतिक जोवों का व्यामोह मात्र है। रस्सी में 
सर्प, माला या लहर की बुद्धि की तरह यह भी श्रान्त बुद्धि का हो वेचित्र्य है । 

श्भूर का संविदेकात्म्य सर्वागम प्रतिपादित सिद्धान्त है। शिव को 
आकाश को तरह उन्मुक्त मानते हैं। आकाश जैसे प्रायः भाव-शून्य दीख पड़ता 
है, उसो तरह उसमें भो अर्करिचित्‌ स्पन्द को स्थिति मानी जातो है। यह सत्र 
व्याप्त तत्व है। उसो में माया प्रमाताओं को परछाईं जेसी अशुद्ध अहंतामयी 
मायात्मक प्रमाता-प्रमेषमयी देहादि की असत्‌ प्रतीति होतो है । 

यह प्रतीति शास्त्र को दृष्टि से श्रान्ति मानी जाती है। चिदेक्य के उत्कर्ष 
से साधक को यह सब कुछ चिह्विलास का उल्लास लगने लगता है । जब तक 
साधना, उपासना को ओर प्रवृत्त होने का अनुग्रह नहों होता, तब तक यह 
अशुद्ध अहं को श्रान्ति रस्सी में साँप को प्रतोति करातो रहती है और 
भविष्य में भी कराती रहेगी। रस्सी तो रस्सी है। उसमें उसके स्वरूप से 
भिन्‍न प्रतीति हो भ्रान्ति है। यदि रस्सी में किसी को माला दीख पड जाय 


. ">>? ि्रोीिडो 


इलो० ९५ ] एकादछामाक्तिकम ३३५ 


ननु रज्जुभुजगादिबुद्धिरपि कि अ्रान्तिमात्रमेव--इत्याशदूतं निरव- 
काशयितु श्रान्तित्वमेवोपपादयति 


यतः श्राग्देहमरणसिद्धान्तः . स्वप्नगोचरः । 

देहान्तरादिमरणे.. कीदुग्वा देहसंभवः ॥ ९५ ॥ 

यतः कस्यचिद्वालादे: प्राच्यस्य प्राथमिकस्य बाल्यावस्थाव्यवस्थितस्य 
देहस्थान्तर्दग्धपित्रादेश्व मरणस्पान्तर्गाढगाढं निद्रालोश्व सिद्धस्यान्तर्वत॑मानस्यापि 
देहान्तरं यौवनावस्थावस्थितमुत्तरं प्राग्भाविजीवदवस्थ॑ चेष्टमानावस्थं चान्य- 
च्छरोरमादिशब्दाच्व नोलादि स्वप्तगोचर: स्वप्तादावाभासमानं अन्तिमात्र- 
मेवेत्यर्थ: | न हि तथाभृतं घरोरादि स्वप्तादों सदित्यभिप्राय:। नन्वस्ति शरीर 
तथाभूतं तु मा भूत्‌, न त्वेतावतात्यन्तमसतो&वभास उक्त स्थादित्याशडूआह 


तो यह झलक जानकारो के माथे पर कलडू; की तरह आकलित होने लगती है। 
रस्सी यदि पानी में है तो भो लहर को तरह लगकर नये रूप में सामने आतो 
है | यह भिन्‍न प्रतोति पर भाश्चित असद्‌बोध हो है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९४ ।। 

अआन्ति एककोटिक होतो है। सन्देह उभयकोटि वाला होता है। 
साँप, स्रक्‌ ओर लहर सभो एक-एक अलग-अलग कोटियों में मन को ले जाने 
के आधार हैं। इस भ्रान्ति भाव को दूर करता आवश्यक है । श्रस्तुत कारिका 
में भ्रान्ति को मिटाने का संकेत कर रहे हैं कि, 

सभी देखते हैं कि शिशु का शारोर पहले कितना कोमल होता है। 
जवानो में उसका नाम भो नहीं होता । वह रूप ओर आकार भो नहीं होता । 
दूसरी बात मरने को है। मरने पर भी यह शरोर नहों होता । तोसरो बात 
स्वप्न को है । स्वप्न का शरोर भी मात्र श्रान्ति ही है। मरने पर दूसरा शरोर 
धारण करने का सिद्धान्त भी शास्त्र ओर ज्ञानी जन बताते हो हैं । इन श्रमाणों 
से यह देह सत्य केसे कहा जा सकता है ? 

इन चारों दृष्टियों से सोचकर सबको इस अ्रान्ति को मिटाने में लगना 
चाहिये। शास्त्रकार आप सबसे यहो आशा कर रहे हैं । बड़ो आत्मोयता से 
शिष्य से वे पूछते हैं-बेटे ! यह देहादि सत्य केसे हो सकते हैं ? पहले अपते 
शरीर को हो ले लो | इसे सोचो | शेशव से लेकर चिता में जाने तक के चित्रों 
पर विचार करो। सपने में आये इन सारे चित्रों पर विचार करो | गाढी तींद 


| श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ९६ 


'मरणे कीदुृग्वा देहसंभव' इति। इह खलु भासमानस्य रूपस्य सत्त्वमसत्त्वं वा 
निरूप्यं, न चात्र देहमात्रमवरभासतेः्पि तु प्रतिनियतावस्थावस्थितं तथा च॑ 
नास्ति--इति युक्तमुक्तम्‌ 'असद्देहाद्ययभासत' इति। अस्तु वा तत्र कथंचिद्ध- 
भिमात्रद्वारक॑ सत्त्वं मरणे तु प्रत्यक्षमेव तद्देहभस्मी भावदर्शनादत्यन्तमसतो ध्व- 
भास: कथंकारं पराणुद्यतास्‌ ॥ *५॥ 

न॒केवर्ल स्वप्नादावेतदेवावभासते यावदत्यन्तासंभाव्यमन्यदपि-- 
इत्याह्‌ 

स्वप्नेषि.. प्रतिभामात्रसामान्यप्रथताबलात्‌ । 

विशेषा: प्रतिभासन्ते न भाव्यन्तेषपि ते यथा ॥ ९६॥ 

इह खलु स्वप्नादों नियतधर्भिपरिहारेण शिरइ्छेदमात्रादिनिष्ठात्‌ परा- 
मशंमात्राद्यस्सामान्येन तथाप्रथन॑ तस्मातृ, अत एवं विशेषमन्तरेण सामान्य- 
प्रतिभासस्यानुपपत्तिलक्षणाइलात्कारादनुसंधातुमप्यशक्या: स्वशिरबछेदादयों 


में सोने पर भी होने वाले अस्तित्व, अनस्तित्व की रहस्यात्मकता को देखो-- 
पता चलेगा कि यह स्वयं सपना है। जैसे सपना टूटता हैं और कुछ नहीं 
रह जाता, उसी तरह इस भश्रान्ति को तोड़ो। यह झूठा दिखावा है। इसके 
भीतर पैठकर निहारो | इसको कलई खुल जायेगी । जोवन काल में यह अआन्तियाँ 
झेल लेने पर मृत्यु इस पर वज्ञ प्रहार ही करतो है। यही नहीं, अन्य 
सभी नीलादि उल्लासों को सत्य मानने वालों को बुद्धि पर भो वजप्रह्यर 
करती है । देह के जल कर राख हो जाने पर इस असत्‌ अवभास के प्रति सब 
की आँख खुल जानी हो चाहिये ॥ ९५ ॥ 

न केवल स्वप्त आदि स्थितियाँ हो इस अआरान्ति की पुष्टि करती हैं, 
अत्य भो बहुत सारो स्थितियाँ भो यही सिद्ध करती हैं-- 

स्वप्न में वास्तविकता से परे प्रतिभास मात्र सामान्य के बल पर 
विशेष प्रतिभासित होते हैं, जो किसी दण्शा में घटित नहीं हो सकते। 

जेसे सिर का धड़ से अलग दीख पड़ना । हमने एक ऐसे दाव को 
देखा जिसका शिर तेज धारदार हथियार से अलग कर दिया गया है। यह 
विशेष घटना है। इस विशेष से हम सामान्य नियम बनाते हैं कि यदि शिर 
घड़ से अलग हो जाय तो आदमी मर जाता है। यह नियम नहीं बनता कि 
जीवित प्राणियों के भी सर धड़ से अलग कर दिये जाते हैं । 


इलो० ९७ ] 


एकादशमाह्निकस्‌ ३४१ 


विशेषा अपि 'प्रतिभासन्ते'इतपह्वनीयतया प्रस्फुरन्ति -इति युक्तमुक्तं--सववे- 
मेतत्संविद्रपतयेवावभासते न तु बाह्यतयेति ॥ ९६ ॥ 

ननु चिदेव यद्येवं परिस्फुरति तदेकचित्तत्वसारा: सत्तः सर्वे भावाः 
कथमिवान्योन्यस्य वेचित्र्यमासादयेयुरित्याशड्ूथाह 

शालग्रामोपछा: केचिच्चित्राकृतिश्युतो यथा। 

तथा मायादिभूम्यन्तलेखाचित्रहृदश्वितः ॥ ९७ ॥ 

यथा हि उपलत्वाविशेषेषपि केचिदेव मुद्राशब्दाद्यभिवेया: शालग्रामोपला: 
स्वमावत एवं तत्तच्छब्भुचक्रादिसंनिवेदविशेषत्त्वाद्विचित्राका रभाजस्तयैव 


स्वप्न में यह परामर्श मात्र से प्रतिभासित होने को प्रथा ही है; किन्तु 
ऐसो विशेष घटनायें अदक्यसंभवा ही हैं। स्वप्त में इन्हें रोका नहीं जा 
सकता । जागृति में ऐसो घटना देखो नहीं जा सकतो। इसलिये एक तिणंय 
पर पहुँचकर और इस आन्ति का पूरो तरह निराकरण करते हुए हम यह 
कहते हैं कि, 
“यह सारा उल्लास संविद्‌ रूप से हो अवभासित है, बाह्य रूप से 
अवभासित नहीं है ।” 
यही वास्तविक तथ्य है। यहो शास्त्रीय मान्यता के अनुरूप है। सवे- 
संविदु-सदभाव को स्वीकृति से अआरान्ति भग्न हो जातो है ॥ ९६ ॥ 
प्रइन है कि यदि चिद्‌ हो परिस्फुरित हो रहा है, तो सब चित्मय हुए। 
वरिणामतः एक तत्त्व मात्र सार रहस्य हो प्रत्यक्ष होना चाहिए। 
इस अन्‍्योन्‍्य वेचित्रय चारुता का अनुदर्गंन केसे हो रहा है? इस पर कह 
रहे हैं कि, 
शालग्राम शिलायें सभो बराबर नहीं होतीं । किसो में चक्र ओर किसो में 
ओम्‌ आदि बिचित्र चित्र दीख पड़ते हैं। उसो तरह माया से भू परय॑न्त भाँति- 
भाँति को चित्र-विचित्र रचनायें चिति-चेतन्य-चारुता से भरी हुई हैं। चराचर 
को चिरन्तन चिन्ता की ये सभी प्रमुख कारण बनतो हैं । 
शालग्राम शिलाओं पर स्वाभाविक रूप से बनी मुद्रायें क्या संकेत 
करतो हैं ? शंख और चक्रों के उन पर सन्तिवेश क्या कहते हैं ? यह उनका 
आकृति-वैचिश्य किसो का बनाया नहीं, अपने आप उकेरा हुआ होता है। 


इेडर श्रोतन्त्रालोक: [ इछो ० ९८ 


प्रमातृप्रमेयाद्यात्मान: स्वयमविशिष्टा अपि चित: स्वस्वातन्त््योल्लासितया 
मायादिभूम्यन्तया रेखया कलादीनां प्रतिपुंनियतत्वाहिचित्रोपाधिरूपतया तावत्या- 
ध्वमर्यादया चित्रहदो भिन्‍नभिन्‍नरूपपरामर्शा इत्यर्थ: ॥ ५७॥ 
ननु 
“अयमेव भेदो भेवहेतुर्वा भावानां यो5यं विरद्धधर्माध्यासः कारणभेदो वा ७४ 
इत्यादिनीत्या विवादस्तत्कं चित एकत्वादेवंभावो भवेदित्याशद्जूयाहू 


नगराणंवशैलाद्यास्तदिच्छानुविधायिनः । 
न स्वयं सदसन्‍्तो नो कारणाकारणात्मकाः ॥ ९८ ॥ 


उसी तरह प्रमातृ-प्रमेयादिमय स्वयम्र॒अविशिष्ट चित के स्वात्म 
स्वातन्त्रय के कारण माया से भूपर्यन्त की रेखात्मकता उभर आती है। कलायें 
उल्लसित हो उठती हैं। सारो प्रतिनियत वस्तु राश्षि विचित्र प्रचुर उपाधियों 
से अध्व मर्यादा में बँध जाती है। इसे पार्थक्य प्रथा का परामशं मात्र कह 
सकते हैं ॥ ९७ ॥ 


प्रइन है कि “भावों के यद्दो भेद या मेदहेतु हैं, जो इस विरुद्ध धर्माध्यास 
के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। कारण द्वारा हो कोई भेद संभव है ।” इस 
नियम के अनुसार विवाद तो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। चित्‌ तत्त्व से 
ऐकात्म्य जोड़ने पर भी इस भेद या भेद-हेतु सम्बन्धी आशंका को अभी यहाँ 
अवकाश मिल रहा है। इस पर कह रहे हैं कि, 


नगर, समुद्र, पंत आदि उसी परा इच्छा के अनुविधान और व्यवस्था 
के अनुसार ही नियत देदानकाल और नाम से नियन्त्रित होकर अवस्थित हैं। 
ये स्वयं न सत्‌ हैं और न असत्‌ | न कारण हैं और न अकारण। इनमें देश 
काल और नाम की सारी प्रकल्पना यही सिद्ध करतो है कि, ये उसी इच्छा के 
अनुविधायी हैं । 

यहाँ नगर, अर्णव और होल आदि के स्वयं के सम्बन्ध में चार बातें 
स्पष्ट उल्लिखित हैं । इन्हें समझना है । 


हक ९८ ] एकादशमाहिकम्‌ शे४रे 


एतदेवोपपादयति --न॒स्‍स्वयमित्यादिना । यतो नगराद्यर्थजातं स्वयं 
तावदुबाह्यतया न सत्‌,तथात्वे हि अस्य स्थूलं सुक्ष्मं वा रूपं स्यात्‌ ? न चात्रेकमपि 
ु संभवतति । तथा हि एकरूपतयावभासमानस्य स्थूलस्य कम्पाकम्पादियोग्राविरुद्ध- 
. धर्माध्यासेनेकतेव न स्थातू-इति स्थौल्ये बाध:; परमाणूनामप्यवश्यंभाविनि 
. परस्परसंयोगे षंडंशता प्रसज्येत--इति सौक्ष्म्येषपि बाघ: । न चासदसतो भासना- 
योगात्‌, अत एवं सत्तानुपपत्तेनेंद कारणमसत्तानुपपत्तेश्व न कार्यमित्युक्तं 'न 


१. न स्वयं सतू-- 


ये बाहर-बाहर उल्लसित हैं । अतः सत्‌ नहीं हो सकते | सत्‌ मानने 
पर इनके रूपों का आकलन भी स्वाभाविक हो जायेगा । सत्‌ सूक्ष्म और स्थुरू 
दो रूपों से आकलित होता है। यहाँ दोनों में से एक भी नहीं है। स्थूलछ मानने 
में यह बाधा है कि दूर से देखने पर ये एकतया अवभासमान दीखते हैं | स्थूछ 
हैं । उन स्थूलों में कम्प और अकम्प दोनों दोख पड़ते हैं। ये विरुद्ध धर्म हैं। 
इनके अध्यास से ये एक नहों हो सकते । यह इनकी स्थूलता में स्पष्ट बाधा है। 


इनको सुक्ष्मता को मान्यता में भी बाधा है। परमाणु अवश्य परस्पर 
मिलते हैं | इनके अवद्यंभावी पारस्परिक संयोग में षडंशता की प्रसक्ति होने 
लगेगी । इसलिए इन्हें सृक्ष्म भी नहीं माना जा सकता । परिणामतः ये सत्‌ 
की श्रेणी में नहीं आ सकते ; क्योंकि सत्‌ में स्थोल्य ओर सोक्ष्म्य का अवस्थान 
आवद्यक है। 


२, न च असतु-- 

ह ये असत्‌ भो नहों माने जा सकते । असत्‌ पदार्थ भासित नहीं हो सकते । 
इनका भासन हो रहा है । अतः इन्हें असत्‌ को श्रेणी में नद्ीं रखा जा 
सकता । 


हे. न कारणाकारणात्मकाः -- 


जिसकी सत्ता ही अनुपपन्न है, वह कारण नहीं हो सकता। कारण से 
ही काय॑ की उत्पत्ति होती है । कारण सत्‌ होता है और कार्य असत्‌ | प्रस्तुत 
प्रकरण में न कारणता घटित हो रही है और न कार्यता ही घटित है। इसो 
दृष्टि से कारिका में स्पष्ट उल्लेख है कि न तो ये कारण रूप हैं ओर न कार्य॑ 


३४४ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ९९ 


कारणाकारणात्मकः इति । न हि सत्तामृत्पत्ते: प्रागसत्तां च विना कारणल्व॑ 
कार्य॑त्वं च घटते--इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ ९८ ॥ 


नैनु लोके कार्यकारणादिरूपश्विरप्रबढो5यं व्यवह्ारों--यदग्निः कारण 
धूमश्थ कार्यमिति तन्‍्तान्तरोयक एवं च सदसच्त्वे--इति किमेतदुक्तमित्या- 
धद्धुघाह 

नियतेश्चिररूढाया: समुच्छेदात्प्रवर्तेनात्‌ । 

अरूढायाः स्वतन्त्र्योड्यं स्थितश्रिद्व्योमभेरवः ॥ ९९ ॥ 


इह हि पारमेद्वर्या एव नियतिशक्तेरिदं विजुम्मितं -यदग्निः कारण॑ 
धूमश्व कार्यमिति, न पुनरग्न्यादीनामेवंस्वभावत्वस्‌ । तथात्वे हि नियत एवं 


रूप । यह निश्चित है कि सत्ता के पहले असत्ता नहीं होती और वित्ता कारण 
के कार्य नहीं घटित हो सकते । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चिदेक्‍्य उल्लास 
ही सर्वत्र स्फुरित है ॥ ९८ | 


लोकप्रसिद्ध तथ्य है कि सारा व्यवह्ारवाद कार्य-कारण भाव पर ही 
आधारित है, अग्नि कारण है, धूम कार्य है। यह कार्य-कारण भाव का उदा- 
हरण है । कारण कार्य से सदसत्त्व को नान्तरीयकता है। विना उनके इनकी 
बात हो नहीं की जा सकती । ऐसो स्थिति में उक्त कारिका द्वारा इनके अलग 
बि्देश का कारण कया है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

चिररूढ़ नियति के समुच्छेद और अरूढ़ नियति के प्रवत्तंन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि चिदाकाशस्वरूप भैरव स्वतस्त्र-कत्तु त्व-सम्पन्‍्न कर्ता हैं । 
उनकी चित्‌ शक्ति का विजृम्भण हो यह विव्व है । 

नियति परमेश्वर की शक्ति है। चिररूढता अग्निकारण से धूमकार्य 
की उत्पत्ति है । इसका समुच्छेद तब दोख पड़ता है, जब योगी विन्ा आग के 
घूम उत्पन्न कर देता है। 

अग्ति कारण से धूमरूपी कायं का उत्पत्त होना चिररढ़ता है। यहाँ 
यह ध्यान देना है कि भग्नि का यह स्वभाव नहीं है । स्वभाव मानने पर 
भग्नि से द्वी धूम होता है, यद्द नियत व्यापार अटूठ और शाश्वत मानना पढ़ेगा। 
यह नियत नहीं है । केवल चिररूढ़ है । यह टूठ जाता है। योगी बिना भाग 


 ,एएएएं॑ाांआआिारंेौाआ 


इलो० १०० ] एकाददमाह्निकम्‌ ३४५ 


कार्यकारणभावो भवेतु, न चेवमस्ति--यदग्निमन्तरेण योगोच्छयाप्यभूतस्य 

! प्रादुर्भावो दृश्यते--इत्युक्तं चिरख्ढाया नियतेः समुच्छेदादरूढायाश्व श्रवर्त- 
नादिति । अतश्व पूर्णलूपायाश्वित एवात्र. सर्वकतृत्वमित्युपपादित॑ 
प्राग्हुशः | ९९ ॥ 


ननु यद्येव॑ पूर्णहपा चिदेव तथा तथावभासते तत्कोध्यं भेदो नाम-- 
इत्याशडूयाह 

एकचिन्मात्रसंपूर्णभ रवाभेदभागिनि । 

एवमस्मोत्यनामर्शो भेदको भावसण्डले ॥ १०० ॥ 


से जब धूम उत्पादित कर देता है, तो बहुत पहले से रूढि बन गयो, यह बात 
कि धूम आग से हो प्रकट होता है--टूट जातो है। इसलिए यहाँ अरूढ का 
प्रवत्तेन भी हो गया हुआ दीख पड़ता है। विना कारण के कार्य उत्पन्न द्वो 
। इस आधार पर हम मानने को बाध्य हो जाते हैं कि अहढ़ का प्रवर्तन 
हुआ है । 


यह नियति के प्रतिनियत व्यापार पर एक प्रइनचिह्न है। यह सामान्य 
नियति शक्ति के अतिरिक्त किसी स्वतन्त्र नियति शरक्ति की प्रेरणा से हो 
सकता है। यहो स्वतन्त्र नियति पारमेश्वर विमर्श शक्ति है। इसको चिति 
शक्ति कहते हैं । यह सारा उल्लास उसी के चिद्व्योम के परिवेश में उसी के 
से घटित होता है। इसो को चिदाकाश प्रकाश स्वतन्त्र भैरव भाव 
$$़ हैं। इस प्रकार से भी चिति शक्ति की सर्व सामथ्यं॑ रूप स्वातन्त्रय-शक्ति 
को: हो सर्व-कत्तुत्व सर्माथत हो जाता है ॥ ९९ || 


चेत्‌ के कत्तुत््व के इस महाप्रभाव से स्वयं उसो का यदि यह सारा 
अवभास मान लिया जाय, तो फिर इस भेदवाद का साक्षात्कार केसे होता है ? 
इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि, 

एकचिस्मात्ररूप सम्पूर्ण भेरव से अद्वबभावमय भावमण्डल में 'मैं ऐसा 
हुँ--यह अशुद्ध अख्यातिरूप परामर्श ही भेद का कारण बन जाता है। इस 
कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि यह भेद और कुछ नहीं, मात्र अख्याति को 
विजुम्मा का सम्भार है ॥ १०० ॥ 


३४६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १०१ 


ननु बीजादूरादावनुप्रवेश एव चितो नास्ति मृद्घटादो पुनरस्ति तदनु- 
प्रवेश:, कि त्वसौ कौम्भकारी न पूर्णा--इति कथमकतं पूर्णडपायाश्वित एवं 
सवंत्र कतृस्वमित्याशड्ूबाह 


सर्वप्रमाणनों. सिद्ध स्वप्ने कत्रेन्तर यथा। 
स्वसंविदः स्वसिद्धायास्तथा सर्वत्र बुद्धघताम्‌ ॥ १०१ ॥ 


इह॒यथा केनापि प्रमाणेन स्वप्तादाववभासमानानां घटाद/ुरादीनां 
स्वतः सिद्धाया: स्वसंविद: सकाशाद्तः कश्चित्कारणतयाभिमतः कर्ता न 


पूर्णरूपा चिति का ही सत्र कत्तृ त्त्व कैसे स्वोकार किया जाय ? यह 
प्रदन करने वाला शिष्य तीन वेचारिक पक्ष श्रस्तुत कर रहा है-- 


१-बीज और अंकुर पक्ष, २-म॒ंद्‌ ओर घट पक्ष तथा तीसरा ३-कौम्भ- 
कारी संविद्‌ पक्ष । इनमें प्रथम पक्ष के अनुसार बीज से अंकुर प्रस्फुटित द्वोता 


है । अंकुर को उत्पन्न कर बीज स्वात्मसत्त्व को शुन्‍्य में समाहित कर लेता है। 
इसमें चित्‌ शक्ति का अनुप्रवेश भो नहीं माना जाना चाहिए। रही दूसरे पक्ष 
की बात । इसमें घट कार्य निर्मित होता है। इसमें पूरो की पूरी मिट्टी वत्तमान 


रहती है | इसलिए घट में उसका अनुप्रवेद् प्रत्यक्ष सत्य है एवं मान्य है । 


रहा तीसरा पक्ष । कुम्भकार मिट्टी को आकार देता है।यह सोचने 
की बात है कि मिट्टी कोई उसकी नौकर नहीं कि वह पशु-प्रमाता की बात 
मानने के लिए बाध्य हो जाय । वहाँ कुम्मकार को प्रतिभा में समाकर संविद्‌ 
शक्ति उससे काम करा लेती है। इसलिए तीसरा पक्ष भी अपूर्ण पक्ष है। 
चित्‌ के पूर्णत्व से सर्वकत्तृत्व के सम्पन्न होने की बात उक्त आधार पर 
निराधार प्रतोत होतो है। कारिका इस ऊह्दापोह का समाधान लेकर भ्रस्तुत हो 
रहो है। शास्त्रकार शिष्य को कह रहे हैं कि, 


हम स्वप्न की समस्या को लें। स्वप्न का कर्त्ता कौन है ? सारे प्रमाण 
देख लिये जाँय | किसो से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि स्वप्नादि में अब 
भासमान घट और अंकुर आदि का कारणतया समर्थित कोई कर्ता सिद्ध है। 
यह जगत्‌ भी एक प्रकार का स्वप्त है। इसमें भो कारण रूप से अभिमत कोई 
कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता । 


इलो ० १०२ ] एकादहामाह्िकस्‌ ३४७ 


सिद्धस्तथा सर्वत्र जागरादावषि “बुद्धथतां' संविद एवं सवंदशासु सर्वभावा- 
विर्भावने पूर्णकतृत्वं बोद्धव्यमित्यर्थ: ॥ १०१॥ 

ननु को$थंस्तथाबोघेन--इत्याशड्ुबाह 

चित्तचित्रपुरोद्याने क्रीडेदेव॑ हि. वेत्ति यः। 

अहमेव. स्थितो. भूतभावतत्त्वपुरेरिति ॥ १०२ ॥ 

यः खलु 'अहमेव विश्वात्मतयोल्लसित' इत्येव॑ विमृशेत्‌ स चित्तमेव 
तत्तद्वेचित्रयातिशययोगाच्चित्रे पुरे, न पुनररण्यादी तत्र तथा चमत्कारतार- 
तम्यामावादनन्तभावसंभारनिर्भरमुद्यानं, तत्र 'क्रोडेत्‌' स्वात्मन्येव पूर्णतया 
विश्राम्पञ्जीवन्नेव मुक्तो भवतोत्यर्थ:॥ १०२॥ 


अत: अब जागरा के गौरव को दृष्टि में रखकर बुद्धि में जागरण छाते 
की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सभो द्शाओं में ओर सभो भावों के आविर्भाव 
में संविद शक्ति का हो सम्पूर्ण कत्तुत्व मानना आवद्यक हो जाता है। इससे 
सारी समस्‍यायें स्वतः समाप्त हो जातो हैं॥ १०१ ॥ 

इस प्रकार के स्वात्मबोध से बोद्धा का कौन-सा लाभ या श्रेयःपरिष्कार 
होगा ? इस प्रकार की आशड्ूत को ध्यान में रखकर शास्त्रकार कान्तासम्मित 
सुकुमार सरणी से समझा रहे हैं कि, 

प्रिय साधक या उपासक या प्रिय शिष्य ! जो ऐसा जान लेता है, वहू 
चित्त के चित्र-विचित्र चित्ररथोद्यान में क्रीड़ा करने में समर्थ हो जाता है। 
जानने का स्वरूप भी यहाँ बतला रहे हैं कि, 'में हो भूत तत्त्वों में, भावराशि 
रूप तत्त्वों में ओर पुररूप विश्वव्याप्त भुवनों में उल्लसित हूँ । 

यह बोध शाम्भव समावेश का बोच है। श्रीत० ३।२८० एवं महार्थ- 
मञ्जरो पृ० १४८ के इलोक में भो यहो भाव है । सार्वात्म्यवोध सिद्ध महाप्राज्ञ 
पुरुष ही इस प्रकार की कीड़ा में आनन्द ले सकता है। 'मैं हो स्वात्मरूप में 
उल्लसित हूँ" यह भाव बराबर बनाये रखता है। ऐसे परामर्श में शाश्वत समाय्रे 
रहकर अनन्त भाव-संभार-सम्भूति भरित अद्बय उद्यान के आनन्द में अनवरत 
उल्लसित रहता है । स्वात्म में ही पूर्णरूप से विश्वान्त रहता है और जोवन जीते 
हुए ही मुक्त हो जाता है ॥ १०२॥ 


| 


३४८ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १०३ 


ननु सर्व एव जन्मादिविनाशान्तं विकारजातमनिच्छन्तोईषपि बलादा- 
सादयन्ति--इत्यत्र कर्मादिनिमित्तमन्यदनुस रणोय॑ तत्कथमुक्तं--चित एवं सर्वत्र 
कर्तृ्रमिति--इत्याशदुबाह 

एवं जातो मृतो$स्मीति जन्ममुत्युविचित्रताः । 


अजन्मन्यमृतौ भान्ति चित्तभित्तो स्वर्निमिता: ७ १०३ 0 


यदूगीतम््‌ 
'न जायते ख्रियते वा कदाचि- 
सतायं भूत्वा भविता बा न भूयः । 
अजो नित्यः ज्ञाश्वतो5्यं पुराणों 
न॒ हन्यते हन्यमाने घरोरे ७ 
श्रोमड्भूगवद्गीता (२-२०) इति ॥ १०३ ॥ 


किक 5 चल की बल ाारक कक 7 ापाऋू अं 


की 3 कल न 

जीवन की गति बड़ी विचित्र है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त चाहते 
हुए भी बलात्‌ नियोजित की तरह सारे विकारों में हो जोच उलझा रहता हैं! 
यहाँ कर्म ओर कमंविपाक से बँधा हुआ उनका ही अनुसरण करने के लिए 
बाध्य हो जाता है। 

इस दृष्टि से भो विश्व के जोवन पर. दुविपाक का कर््तृत्व हो छाया 
हुआ प्रतीत होता है। ऐसी दशा में चित्‌ तत्व का सर्वकत्तुत्व स्वोकार करते का 
क्या आधार हो सकता है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

जब उपासक्र स्वयं को अजन्मा और अमर मान लेता है तो 'मैं उत्पन्न 
हुआ, फिर मरा ओर इस तरह संसृति चक्र में में फेंसा हुआ हैँ! इत्यादि जनन- 
मरण रूपी विचित्रतायें वेसी हो लगती, हैं जेसे चित्त की भित्ति पर अपने बनाये 
चित्र लगते हैं | 

इसी तथ्य का प्रतिपादन श्रोमस्भूगवदुगीता के २२० इलोक द्वारा 
किया गया है-- 

“आत्मा का किसी भी काल में न तो जन्म होता है, न मृत्यु अर्थात्‌ यह 
न जन्मता है, न मरता है। यह आत्मा 'होकर होगा' यह बात नहीं | यह होकर 
ही रहता है । अतः जन्म नहों लेता । इसी दृष्टि से यह मरता भी नहीं। 
यह अजन्मा, नित्य, शाइवत और पुरातत है। शरोर के मारे जाने पर भो 
यह मारा नहीं जाता” | 


इल्लो ० १०४ ] एकाददामाह्निकस्‌ ३४९ 


ननु यदि जन्ममृत्यू न स्तस्तत्कधथमिहपरलोकादिव्यवस्था स्यादित्या- 
दघड्भूबाह 

परेहसंविदासात्र परलोकेहलोकते । 

नत्विद्द परत्र च देशे काले वा संविदिति इह॒त्वपरत्वयोर्देशकालात्म- 
कत्वात्कथं संविन्मात्ररूपत्वं स्थादित्याशदुचाह 

वस्तुतः संविदों देशः कालो वा नेव किचन ॥ १०४॥ 

नतु संविदो देशकालो मा भूतां, संवित्क्रियाकमंणस्तु संवेद्यस्य धार* 
कतयाधारभूतौ देशकालो विना भूतभावाद्यात्मना स्वसाक्षिकमपि नेयत्यं न 
स्यादित्यादडुबाह 


यही भाव महार्थमञ्जरी (पृ० १२१) में आये इलोक में भो है, जिसमें 
परमेद्वर स्वात्मतूलिका से स्वात्मभित्ति पर जगच्चित्र बनाते, देखते और प्रसत्न 
होते रहते हैं ॥ १०३ ॥ 

प्रदन है कि यदि जन्म-मृत्यु की बात अमान्य है, तो फिर परलोक 
आदि की व्यवस्था का बया होगा ? इस पर कह रहे हैं कि, 

परलोकता और इहलोकता ये दोनों 'पर/ ओर 'इह' को संवित्तियाँ 
मात्र हैं। 

इस पर विप्रतिपत्ति प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि इह ओर परत्र देश 
और काल में संविद्‌ की दृष्टि के अतिरिक्त यह्‌ संविन्मात्ररूपता का अर्थ 
कहाँ से आता है ? जबकि इहत्व ओर परत्व देश-काल वाचक ही हैं ? इस पर 
कह रहे हैं कि, 

वस्तुतः संविद्‌ का न कोई देश होता है और न काल । वह सववव्याप्त 
तत्त्व है । इसो में जब भेदवाद की दृष्टि से कोई पर-इह की बात करता है, तो 
वहाँ संविद्‌ हो परलोक में प्रतिफलित हो जातो है । संविद्‌ के अतिरिक्त परेह- 
प्रकल्पन नितान्‍्त व्यर्थ प्रकल्पन है ॥ १०४ ॥ 

मान लिया कि संविद्‌ में कोई देश-काल नहीं । संविद्‌ क्रिया का जो 
कर्म है, वह तो संवेद्य होगा और उसको धारण करने के आधार ये देश और 
काल ही हो सकते हैं । इनके विना भूत भाव आदि जो स्वसाक्षिक व्यवहार हैं, 
वे कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? इस पर कह रहे हैं कि, 


| श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १०५ 


अभविष्यदयं सर्गो मूर्तंब्चेन्न तु चिन्मयः । 

तदवेक्ष्यत तन्मध्यात्‌ केनेकोडपि धराघरः ॥ १०५ ॥ 

इह खलु बिश्वं नाम कि संविदो बहिरमृतंमुत संविन्मयं, तत्रास्य मूर्तत्वे 
घार्यत्वादेव सर्वस्य कि केन धाय॑, संविन्मयत्वे पुतर्धायंधारकभावार्थ एवं कः, 
तत्रापि वा संविदेव धारिका यद्ित्ताविदं सब॑ प्रस्फुरेतु ॥ १०५ ॥ 

ननु पृथिव्यपां घारिका आपश्व तेजसस्तच्च वायोरित्यादिराधाराधेय- 
भावक्रम: सर्वत्रेवोक्त:--इति किमेतदुक्‍्त॑ कि केन धार्यमिति--इत्या- 
घद्भुघाह 

वह स्॒ग मूर्तत है या चिन्मय ? कोई मूत्ते मानता है। हम मूर्त्त मानते 
हो नहीं । हम चिन्मय मानते हैं । किसो के द्वारा यह देखा या समझा जा 
सकता है कि इन मूत्त और चिन्मय दोनों मान्यताओं के बोच कौन सत्य है ? 
मूत्तं का धारण करने वाला कोन होगा ? 


इसे और भी स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि यदि मूत्तं होगा तो अनिवाय॑ 
होगा कि वह वेद्य और धाय॑ होगा । आगे और कठिनाई बढ़तो जायेगी कि 
किन-किन धार्यों के कौन-कौन धारक होंगे ? फिर उनके भी कौन होंगे ? यह 
अनवस्था यहाँ होगो ही । 


चिन्मय मान लेने पर इस धार्यंधारक भाव का अर्थ भो क्‍या होगा ? 
इसलिए सर्वथा मान्य यही है कि विद्व को संविन्मय मान लिया जाय कि सारो 
शंकायें ही निर्मल हो जाँय । संविद्‌ द्क्ति स्वात्मभित्ति पर स्वात्म-तूलिका से 
स्वात्ममय सर्वभाव संस्फुरित कर देतो है ॥ १०५॥ 


यह शास्त्रप्रसिद्ध सत्य है कि पृथ्वों अप को (जल को) धारण करतो 
है । आप तत्त्व अग्नि को, अग्नि वायु को धारण करते हैं । इनमें आधाराघेय 
भाव लागू होता है। उक्त कारिका में फिर यह क्‍यों कहा गया है कि कौन 
वस्तु किसको धारण करेगी या कौन किसका धार्य है आदि? इस पर कह 
रहे हैं-- 


पञ्न महाभूत ओर तस्मात्राओं में आधाराघेय भाव के क्रम में अन्त में 
विद्वरूपा संविद्‌ दक्ति ही सब की धारिका सिद्ध होतो है। 
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भूततन्सात्रवर्गादिराधाराधेयताक्रसे । 

अन्ते संविन्मयो शक्ति: शिवरूपेब धारिणो ॥ १०६ ॥ 

एवमपि ह्यवव्यमन्ते संविद एवं धारकत्वमभ्युपगन्तव्यम्र, अन्यथा हि्‌ 
पृथिव्या अपि कि धारक॑ तस्थापि किम्ु--इत्याग्नववस्था न शाम्पेत्‌। 
पृथिव्यादीनांन॒संवेद्यस्वास्ययानुपपत्या संविन्मयतायामेवैवमाधा राधेयभाव: 
संगच्छते--इति संविदेवेहैका भगवतो विश्वोल्लासते धारणें च निमित्तं येन 
न कश्चिद्वोष: ॥ १०६ |। 

तदाह 

तस्मात्प्रतीतिरेवेत्थं कत्रों धत्नीं च सा शिवः । 

ततो भावास्तत्र भावाः शक्तिराधारिका ततः ॥ १०७॥ 


प्रतोतिरिति संवित्‌ । ननु शक्तिरेव धारिणोत्युक्त॑, परिपूर्णसंविदात्मनि 
शेवे धामति पुनः क आधाराधघेयभावाद्यर्थ:--इत्याशडूबाह 'शक्तिराधारिका 


सबके बाद सब को धारिका कोन दाक्ति है ? इसका उत्तर है--संविद्‌ 
शक्ति। अन्यथा अन्तिम तत्त्व पृथ्वी को धारिका कौन शक्ति होगी? उसको 
भो कौन-कोन शक्तियाँ धारण करेंगो, यह अनवस्था दोष उत्पन्न होने लगेगा । 


जहाँ तक पृथ्वो आदि तत्त्वों के आधाराधेय भाव का प्रइन है, वह भो 
संवेद्यल्व के विना अनुपपन्न हो माना जाता है । अतः वस्तुतः संविन्मयता में 
हो आधाराधेय भाव की मान्यता युक्तियुक्त है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
एकमात्र भगवतो संविद्‌ हो विश्व के उल्लास और विश्व के धारण में तिमित्त 
है | इस मान्यता में कोई दोष भो नहों है ॥ १०६ ॥ 


इसलिये तिष्कर्ष सार रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि, 

सारे तक॑-वितर्कों के बाद यहो निश्चय होता है कि संवित्‌ शक्ति ही 
विश्व को कर्त्री ओर धारिका (घर्त्रो) शक्ति भो है । यहो शक्तिमान्‌ शिव भी है । 
इसो से भावों को सम्भूति का प्रादुर्भाव होता है । ये सभो भाव उसो के स्वात्म- 
फलक पर उल्लसित हैं। इस तरह यही सिद्ध होता है कि शक्ति का भी 
आधार संविद्‌ तत्त्व हो है । 


कि 


३५२ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १०८ 
ततः इति । तदित्रे|ति, तत्र शिव एवेत्यथं: । संविन्मयी शिवरूपेक 
सेत्युक्तस्‌ ॥ १०७॥ 


न चेतदपूर्व किड्न्चिदित्याह 
सांकल्पिक॑ निराधारमपि नेव पतत्यधः । 
स्वाधारशक्तो विश्रान्तं विश्वमित्यं विमुश्यताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
'गगने चतुद्दन्तो हस्ती घावति' इत्यादाविव वेकल्पिक्यां संविदि भव 
हस्त्यादि विन्ापि बाह्ममाधारं स्वस्थां संविन्मात्ररूपायां धारिकायां शक्तो 
विश्रान्तं सद्‌ यथा नेवाध: पतति स्वावश्म्भेनेवावतिष्ठते तथा निखिलमि्द 
विश्वमप विमुद्यतां, निश्चयेन परिगृह्यतामित्यर्थ: ॥ १०८॥ 
कारिका में प्रयुक्त 'प्रतीति' छाब्द संविद्‌ अर्थ का बोधक है। परिपूर्ण 
संविदात्मक शैव धाम में किसी आधाराधेय आदि भाव की कल्पना नहीं की 
जा सकती ; क्योंकि सर्वाधारमयीं तो स्वयं संविद्‌ शक्ति ही है। साथ हो 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वही शक्ति और स्वयं शिव भो वही है ॥ १०७ ॥ 
यह कोई अपूर्व॑ बात नहीं कहो जा रही है। ऐसी बातें सर्वसामान्य के. 
विचारों में भी कौंधती हैं-- 
जैसे सांकल्पिक बहुत सारी बातें विना भाधार के होने पर नीचे तो 
नहीं आ गिरती । इसी तरह विश्व के विषय में भी विमर्श करें। यह स्वात्म 
के अर्थात्‌ स्वयं के आधार पर टिका हुआ है। ऐसा मानने में कोई विप्रतिपरत्ति. 
नहीं हो सकतो। 
उदाहरण से इसे समझें । एक व्यक्ति बोल रहा है--'भाकाश में चार 
दाँतों वाला हाथी दौड़ रहा है।” इस सांकल्पिक संविद्‌-विमर्श से विभूषित 
उक्त वाबय है। इसमें हाथी है। वह बसा भी संवित्ति के तत्त्वों से ही है । बिना 
किसी बाह्य आधार के संविन्मात्ररूपा धारिका दक्ति पर ही आधारित है। 
उसी में विश्रान्त है। वह तो नीचे नहीं गिरता | अपने ही भवष्टम्भ में टिका 
है. हुआ भी है । उसी तरह इस विश्व को भी सोर्चे । यह भी स्वात्म विमर्शमयी 
| संविद्‌ के फलक में विश्वान्त है। इसकी संविद्‌ शक्ति के अतिरिक्त कोई धारिका 
। | शक्ति नहीं है। इसमें कोई आधाराधेय भाव भी नहीं है। इसलिये पूर्ण संवित्‌ + 


। पर किस प्रकार का कोई प्रइन नहीं हो सकता । यही कर्त्री और घत्रीं शक्ति. 
। है ॥ १०८ ॥ 
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ननु घटाद्यात्मना परिस्फुरतो धरादिवपुषों वस्तुसतो विव्वस्य सांकल्पिक- ॥ 
. म्रवस्तुभूत॑ निदर्नं सज्भच्छतां कथमित्याशडूुबचाह ॥ 
अस्या घनाहसित्यादिख्ढिरेव घरादिता । ॥ 
यावदन्ते चिदस्मोति निर्वेत्ता भरवात्मता॥ १०९॥ | 
घनद्रवादिख्पमपि विश्वं तथा तथा संविदि विमर्शप्ररोहमनधिगच्छतु | 
संविद्‌बाह्ममेव वस्तुसत्तां न जातुचिदधिशयीत--इत्याशय: ॥ १०९ ॥ | 
ननु यद्यनुदितानस्तमितसंविन्मात्रसारं घनद्रवादिरूपं धराद्यर्थजातमम्यु- ॥ 

पैयते तत्कथमस्योदयव्यययोग: समाधीयते--इत्याशद्ूबाह 
मणाविद्धायुधे भास इच नीलादयः शिवे। || 
परमार्थेत एषां तु नोदयों न व्ययः क्वचित्‌ ॥ ११०॥ | 


घट आदि रूपों में परिस्फुरित धरा आदि स्थूछ तत्त्वों से विनिमित 
क्षथ-राशि का और सांकल्पिक वस्तु-राशि का ओपम्य कहाँ तक संगत है ? इस | 
प्रइन पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि, 
संविद्‌ की घन ( ठोस, स्थूलता-सम्पत्न ) हूँ, इस प्रकार की भाव-गत 
रूढ़ि हो धरा रूप में निष्पनन हो जाती है। अन्त में “में चिन्मय चेतन्यरूपा | 
हूँ” इस विमर्द के उल्लसित होते हो भैरवास्मता निर्वृत्त (सम्पन्न) हो जाती है। 
। विश्व की रूप-सत्ता में घनता भी है, द्रवत्व भी है और विरलत्व भी 
है। यह सारी रूपसत्ता तब तक अनिवार्य रूप से रहेगो हो जब तक उक्त 
प्रकार के स्थूलात्मक विमर्श प्ररोह का अन्त नहीं प्राप्त होता । जब तक संविद्‌- 
बाह्मत्वरूप वस्तु-सत्ता को अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता। ज्यों हो इधर 
चिन्मयत्व का अंकुर फूठा कि बाह्मसत्ता को समाप्ति हो समझिये॥ १०५॥ 
प्रइन करते हैं कि ऐसी संविद्‌ जिसका उदय नहीं है, नित्य अनुदित है 
ओर जिसके अस्तमन व्यापार का प्रकल्पन भी नहीं है, ऐसो संविद्‌ के मात्र सार 
में हो उल्लसित घन ओर द्रव रूप घरा आदि पदार्थ-समुदाय यदि स्वी- 
है क्वार किये जायेंगे, तो इनके उदय और अस्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाश की 
सच्चाई जो दीख पड़तो है, उसका क्या होगा ? इस पर कह रहे हैं कि, 
श्रीत०--२३ 
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ननु तत्तन्तियतदेशकालावलम्बनेन तत्तदर्थजातस्पोत्पत्तिविनाशावन- 
पहुवनोयावेव--इति कथमुकतं, नैषामुदयों व्ययो वेति--इत्याशडूधाह 
देशो कालेइत्र वा सुष्टिरित्येतदसमञ्जसम्‌ । 
चिदात्मना हि. देवेन सृष्टिदिक्कालयोरपि ॥ १११ ॥ 
न च॒ मायापदे5पि देशकालयो: कश्चिन्तियम:--इत्याह 
जागराभिमते सार्धहस्तत्रितमगोचरे. ॥ 
प्रहदे च पृथक्‌ स्वप्नाश्रित्रदिककालमानिनः ॥ ११२ ॥ 
इन्द्रनोल मणि में और इन्द्रधतुष में जेसे नोलता आाभासित है, उसो 
तरह शिव में यह घनत्व और द्रवत्व आदि भाषित हैं। सच्चाई तो यह है कि 
न इनका कभी नाश होता है और न उदय । ज्ाब्वत सर्वंब्याप्त संविदृवपुष्‌ 
सव॑तन्त्रस्वतन्त्र शिव में सृष्टि और संहार को कल्पता ओर इसकी चर्चा भो 
उपचार मात्र है।॥ ११० ॥ 
विविध प्रतिनियत देश और काल के अवलम्बरन से उत्त-उन विशेषण- 
विशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति और उनके विनाश प्रत्यक्ष होते हैं । इन्हें छिपाया 
तो जा ही नहीं सकता । फिर भी इनके उदय-व्यय का निषेध क्‍यों ? इस 
भ्ाशदडूु का समाधान कर रहे हैं कि, 
देश और काल का अवलम्बन कर कोई सृष्टि होती है, यह सामझजस्य- 
विद्वीत बात है । ये दिक्‌ और काल क्या हैं ? ये भी तो चिदात्मा देव के फलक 
पर सुष्टि-सुमत की सुरभि बिखेर रहे हैं ॥ १११॥ 
माया के स्तर पर भी दिक्‌ और काल को कछता का कोई नियम नहीं । 
शिव स्तर पर तो इसको चर्चा भो उचित नहों--यही कह रहे हैं कि, 
जिप्ते हम जागरण कहते हैँ, उसमें भो साढ़े तोन हाथ के निर्धारित इन 
छरीरों में और प्रहूर आदि में व्यक्त कालों में भो अलग-अलग से विचित्र 
देश-काल-परिमाण सम्बन्धी स्वप्नों के आभास होते हैं। 
यहू शरोर एक नियत परिमाण में निर्मित बिचित्रताओं का जादू-भरा 
पिटारा है, यहू एक जोवन्त इन्द्रजाल है। कभी-कभी स्पष्ट आभासित होने 
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जाग्रहृशायामपि हि नियतपरिमाणे छारीरदेशे प्रहराद्यात्मनि काछे च 
पृथगुर्वीपव॑ंताकाशादितया दिनमाससंवत्सरकल्पादितया च विचित्रदिक्कालाद- 
भिमानभाज:ः स्वप्तदशावलम्बिनोज्वभासा उपलब्यन्ते-इति को नामात- 
योनियमः ॥ ११२॥ 


एवं च॒ येष्प्यव्यन्तसंकुचितक्षणात्मककालनियमाज्ावानां क्षणिकत्वमा- 
चक्षते तेईप्यनया दिद्या परास्ता:--इत्याह 


अत एवं क्षणं नाम न किव्चिदषि मनन्‍्महे । 
क्रियाक्षणे वाप्येकस्मिन्‌ बह्नच्चः संस्युददरृता: क्रिया:॥ ११३ ॥ 
तेन ये भावसक्कोचं. क्षणान्तं॑ प्रतिपेदिरे । 
ते नूनमेनया नाड्या शुस्यदृष्दयवलूस्बिनः॥ ११४ ॥ 


लगता है कि यह विशाल परिवेश से आवेष्टित है । इसो में हृदय का हिमालय 
है और भाव की आकाश-गंगा है। अनन्त आकाह को कपाल-यालो में समा 
जाने का विद्ञाल अवकाश है। 

साँसों को उद्गम विश्वान्ति और निगम सन्धियों में लगता है कि, कल्प के 
कल्प समा गये हैं । वहाँ दिन, मास और संवत्सर रूपो कालखण्ड मानो समर- 
सत्ता में समाहित हो गये होते हैं। किसी अखण्ड आनन्द को घनता में काल- 
प्रवाह जम-सा गया प्रतोत होता है। 

कभो दिक-कालिका का अचंन करने वाला काल सपने का संसार 
सेंजोता है और जागरण को गहराई में कालग्राह सो जाता है। इसलिए इस 
इन्द्रजाल के आकर्षण से बचते हुए शेव परिवेश में प्रवेश कर तादात्म्प-संविद्‌- 
आनन्द का हाइवत अनुभव कोजिये, यहो शास्त्रकार की आप से अपेक्षा 
है ॥ ११२॥ 

इस मान्यता के विद्ञाल आयाम के समक्ष ऐसे लोग जो अत्यन्त संकुचित 
क्षणाह्मक काल-नियम को मान्यता से प्रेरित होकर भावों की क्षणिक्रता का 
आख्षान करते हँ--वे भो मोन साध लेने के लिये बाध्य हो जाते हैं। यहो कह 


इसलिये क्षण की कोई सत्ता है--हम यह नहीं मानते । एक हो क्रिया के 
क्षण में अनेकानेक क्रियाओं की सक्रियता का समन्वय अनुभवसाक्षिक सत्य 


गज श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ११५ 


अतो देशकालयोरनियमादेव न कश्विन्नियतः क्षणो नाम सिद्धों यत 
एकस्मिन्नप्युत्पत्त्यादिक्षणे 'द्रुता' निरन्‍्तरा “बह्तुचः' स्थित्यर्थक्रियाविनाशाद्या: 
क्रिया: संस्यु: । क्षणस्याप्यवान्तरानेकक्षणयोगात्‌ क्षणत्वमेव न पय॑वस्पेत्‌, 
भावानां क्षणादृध्व॑मवस्थानानम्युपगमात्‌ क्षणस्य चाव्यवस्थिते: क्षणमपि 
स्थितिन॑ स्थात्‌--इति शून्यतैवावरम्बिता भवेत्‌, तत्कि विज्ञाननवादिसोपान- 
कल्पनया ? इति॥ ११४॥ 
ननु यदि देदकालो वास्तवों न स्तस्तत्कोध्यं व्यवहारी नाम-- 
इत्यादाडूयाह 
एष सतो भावान्‌ शून्यीकतु तथासतः । 
कतु' स्वतन्त्रत्वादोशः सोड्स्मत्प्रभु: शिवः ॥ ११५ ॥ 


है। इसलिये भाव संकोच और क्षणविनाश सिद्धान्त-वादिता का जो प्रतिपादन 
करते हैं, वे जरा अपनी नाड़ी टठोलें । कहीं शून्य में उतकी दृष्टि हो नहीं, 
स्वयं वे भी खो न गये हों । 

जिस पारिभाषिक क्षण को बात बौद्ध करते हैं--क्या उनके किसी विम्नष्टा 
के विमश में यह स्फुरित नहीं हुआ कि, एक-एक क्षणों में अनन्त क्षणों का संसार 
कुलबुला-सा रहा है ? फिर क्षण मात्र की क्षणिकता भी अनन्त बन जाती है। 

जहाँ तक भावों का प्रइन है--इन पर विचार करने से प्रतीत होता है 
कि भावात्मकता का रमणीय रत्नाकर ही सर्वत्र लहरा रहा है। आप कहते हैं-- 
क्षण से अधिक भाव का अवस्थान ही अभ्युपगमनीय नहों है। क्षण तो स्वयं 
आपके अबव्यवस्थित हैं-->उतकी क्षणमर भी स्थिति नहीं बन सकेगी ? इस 
प्रकार शून्य ही आश्रय रह जायेगा और शूल्यता हो शेष रह जायेगो । इसलिये 
विज्ञानवाद आदि सभो कल्पनायें प्रकल्पमय प्रकत्थन मात्र हैं ॥ ११३-११४॥ 

प्रइन अब पुनरुक्त-सा प्रतीत हो रहा है ? व्यवहारवाद के सम्बन्ध में 
पहले पूछा जा चुका है। यहाँ भो वही पूछ रहे हैं कि यदि देश ओर काल 
वास्तविक नहीं हैं, तो वास्तविक की तरह व्यवह्वार कैसे हो रहा है ? इसी का 
उत्तर दे रहे हैं कि, 

हमारा प्रभु सर्वशक्तिमात्‌ परमेश्वर विभु है। वह सत्‌ रूप से स्फुरित 
भावों को शून्य और असत्‌ भावों को स्फुट रूप से प्रस्फुरित करने में स्वतस्त्र है। 
उसी के अनुग्रह से सारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है । 
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सत इति, बहीरूपतया । शूल्योकर्तुमिति, बाह्यतान्यक्कारेण संविन्मय- 
तयावस्थापयितुमित्यर्थ: । असत इति, संविस्मात्रसारतया छूपशून्यानित्यर्थ:। 
स्फुटीकर्तृमिति, बहिरवभासयितुस्‌ ॥ ११५ ॥ 

प्रकृतमेवोपसंहरति 

तदित्यं. परमेशानो. विश्वरूपः  प्रगीयते ।. 

न॒ तु भिन्‍तस्थ कस्पापि धरादेशपपन्‍तता ॥ ११६ ॥ 


उक्त च चेतत्पुरवेति न भूयः प्रविविच्यते । 

भूयोभिव्चापि बाह्मा्येदूषणेः प्रव्यरस्थत ॥ ११७ 0 
प्रव्यरम्यतेति, प्रविरतं पर्यवसितं समाप्तमिति यावत्‌ ॥ ११७॥ 
इदानोमाह्लिकार्थमेव इलोकस्य प्रथमार्थेनोपसंहरति 

तदित्यमेष निर्णोत:. कलादेविस्तरोष्ध्वनः ॥ ११८ ४ 
स्पष्टमिति शिवस्‌ ॥ ११८॥ 


बाह्य रूप से अभिव्यक्त वस्तु सम्भार ही सत्‌ है । इसे वह संविदेकात्म्य 
में अवस्थित कर सकता है। इसी तरह असत्‌ बर्थात्‌ संबिन्मात्र सार स्तर पर 
रूपाकार शून्य भाव राशि को बाह्य रूप से व्यवस्थित कर देते में समर्थ है। 
उसके स्वातन्त्रयमय सव॑-कत्त'ल्व में सन्देह की तनिक भो गुंजाइश नहीं ॥११५॥ 

अब इस प्रकृृत वण्य॑ विषय का उपसंहार कर रहे हैं-- 

इस प्रकार परमेश्वर परमशिव विद्वरूप में व्याप्त हैं। श्रोमड्भूगवद्गीता 
में भो वह संज्ञान का विषय बनाया गया है। उससे भिन्न धरा आदि किसो तत्व 
को उपपत्ति नहों हो सकतो । ये सारी बातें पहले हो प्रतिपादित की जा चुको हैं । 
पुनः:पुनः यहाँ विइलेषण करने को कोई आवश्यकता नहों । बाह्यार्थ विदलेषण के 
दूषण से विश्वान्ति पाने के लिये इनका यहों पर्यवसान श्रेयस्कर है ॥११६-११७॥ 


इस समय आह्िकार्थ का उपसमापत करते हुए पूर्व स्वीकृत सरणो के 
अनुसार इलोक को अर्धाली के द्वारा यह कह रहे हैं कि, कलादि अध्वावर्गं 
का विस्तारपुवंक वर्णन यहाँ तक सम्पन्न हो गया है ॥ इति शम्त्‌ ॥ 


के श्रीतन्त्रालोकः 


निःशेषषड्विधाध्वप्रविभागसतत्त्वविद्व्यधाद्विवृतिम्‌ । 
एकादश्लाह्लिकि किक जयरथपदलाञड्छनः कद्चित्‌ ॥ 
इति श्रीमन्महामाहेश्व राचार्यवर्य-श्रीमदर्मिनवगुप्तविर्रचिते श्रीतस्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते कलादिप्रदर्श॑न॑ 
नामेकाददामाह्लिक समाप्तस्‌ ॥ ११॥ 


जय षडघध्वविज्ञान-तत्त्वविद्‌ जयरथ-विवृति-विचार, 
जय अभिनव गुरुदेव अनुग्रह, जय क्ज्ञा-प्रस्तार | 
तन्त्रोपनिषत्सार श्रोतन्त्राछेक आगमिक कोष- 
का एकादश आक्लिक संविवृत, जय जयरथ परितोष ॥ 
है] 2५ 2९ ८ 
ध्यायं ध्यायं धवलयषासं लक्ष्मणं देशिकेदां 
माहैण्वर्य ह्यभिनवगुरो: जायरथ्यं महाथंस्‌। 
हंसः सो5हं सहृजधिषणाधीश्वर: श्रदधान:, 
व्याख्यामेकादशमविकल हक्तिकं प्राध्वसिद्धम॥ 
श्रीमन्मह्यामाहेश्वराचारयंवर्याभिनवगुप्तपादाचार्यविरचित- 
राजानकजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्यासमुपेत- 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी र-क्षी र-विवेक-हिन्दोभाष्यसंवलित 
श्रीतनत्राछोक का 'कलादिप्रदर्शन' नामक 
एकादश आह्िक संपूर्ण ॥ 
॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 


अथ 


श्रीतन्त्रालोक 


श्रीमनन्‍्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तवि रचिते 
श्रोजयरथकृतविवेका भिख्यटी को पेते 


द्वादशमाहिकम्‌ 
अमृतात्मकाघंचन्द्रप्रगुणा भ रणो5ध्वसण्डल॑ निखिलस्‌ । 


विश्वसयन्निजसंविदि जयदो5स्तु सतां सदा जयदः॥ 
अथ द्वितोया्धेनाध्वोपयोगं प्रकाशयितुमाह्‌ 


अथाध्वनोउस्यथ  प्रकृत उपयोगः प्रकाइयते ॥ १ ॥ 


श्रीमन्‍्महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तविरचित- 
श्रोराजानकजयरथकृतविवेकव्याख्योपेत- 


डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी रक्षी रविवेक- 
हिन्दीभाष्य-संवलित 


श्रीतन्त्रालोक 


का 


बारहवाँ आह्विक 
अमृत-अष्टमी-चन्द्र-आभरण-रुचिर जयद शिव, 
निज-संविद्‌-वपु में घडध्वमण्डल को, 
देते वर-विश्वाम शाइवतिक, 


सज्जन-जयद, जयप्रद हों नित । 
श्रीशास्त्रकार इलोक की अवशिष्ट अर्धाली से अध्वां के उपयोग को 


छपक्रम कर रहे हैं-- 


[ श्रीतन्त्रालोक: [ एलो० २-३ 


प्रकृत इति यागादौ ॥ १ ॥ 
तदेवाह 


इत्थमध्वा समस्तो5यं यथा संविदि संस्थितः । 
तद्द्वारा श॒ल्यधीप्राणनाडोचक्रतनुष्वथो ७ २॥ 
बहिश्व लिड्रमूर्स्यग्निस्थण्डिलादियु सर्वेतः । 

तथा स्थितः समस्तइच व्यस्तदचेष क्रमाक्रमात्‌ )। रे ॥ 
तद्द्वारेति संविदृद्वारेण, तत्सृष्टा एव शुन्यादय:। यदुक्त प्राक्‌ 


_ अअख्जा अल ननम 

अब अध्वा का प्रकृत उपयोग प्रकाशित किया जा रहा है । प्रकृत शब्द 
बर्ष्य प्रकरण की प्रासंगिकता का निर्देश करता है। अध्वा का उपयोग जीवन 
को यज्ञ का रूप प्रदान करता है। सारे विषयों में स्वात्म-शरोरगत अध्वा के 
विस्तार का आकलन साधक को शेव-महाभाव से भूषित करता है और 
जोवन्मुक्ति की दिश्ला को प्रशस्त कर देता है॥ १ ॥ ॥ 

त्रिक तन्‍्त्र की यह मान्यता हैं कि यह समस्त अध्वा-मण्डल विम्मात्र 
में हो संप्रतिष्ठित है" । इस सिद्धान्त के अनुसार यह भी निद्चित है क्रिइ्स 
प्रकार यह सारा अध्ववर्ग जैसे सं॑वित्‌ तत्त्व में सम्यक्‌ रूप से स्थित है, उसो तरह 
संविद्‌ शक्ति द्वारा सुष्ट शून्य, बुद्धि, प्राण, ताडोमण्डल, चक्रों ओर अनुचक्रों 
सहित भात्तरिक शरोर रचता के अबयवों में भी सम्प्रतिष्ठित है। संवितु- 
स्‍्वातत्क्य का ही यह महा प्रभाव है । अनतिरिक्त रहते हुए भी अतिरिक्त की 
तरह भासित करने में स्वातन्त्य शक्ति समर्थ है। यही कारण है कि संवित्‌ के 
स्वात्म परिवेश में परिष्कृत अध्वा बाहर भी लिख, मूर्ति, अग्ति, स्थण्डिल और 
कुम्भ भादि में भो उसी तरह प्रतिष्ठित है । 

बाहर का अर्थ शून्य प्रमाता का स्तर द्वोता है । शून्य प्रमाता प्रलयाकल 
प्रमाता कहलाता है। इनका प्रमेय (विषय) श॒न्यप्राय ही होता है। मर्थात्‌ 
माया-परिच्छिन्‍्न होता है। इसमें आवरण और विक्षेप से शूल्यता का आता 
स्वाभाविक है। इस ह्तर पर भो अध्वा का उल्लास विमुद्य है। विद्व के 
सभो आन्तर ओर बाह्य प्रमेय वर्ग में ये अध्वा कभी समस्त रूप से भर्थात्‌ 


३, श्रीत० ८३ । 


अलो० २-३ ] द्वादशमाह्विकम्‌ ३६१ 


संविदृद्वारेण तत्सृष्ठे शुन्ये घियि सरुत्सु च। 
नाडीचक्रानुचक्रेष बहिर्देहेब्ध्वसंस्थितिः ॥ (तं० <४) इति। 
बहिरिति शून्यादिप्रमातु:, मूर्ति: शिष्यात्मा, आदिशब्दात्‌ कुम्मादो। 
तदुक्तम्‌ 


कुम्भमण्डलवह्विस्थश्ाध्वात्मस्थ: शिशोइच यः । 
सृत्रस्थश्वापि चंकत्र अध्वसंधिः प्रकोतित: ॥” इति। 


समस्त इति षड्विधो5पि, व्यस्त इति शोध्यत्वेनाभिमतः कलाचयन्यतमः, 
* क्रमाक्रमादिति क्रम: स्थूलसुक्ष्मपरात्मा, अक्रम एकप्रघटुकात्मा ॥ ३ ॥ 
कि 


[ पूर्ण उद्देश पद्धति से सभी छूपों में, कहीं व्यस्त अर्थात्‌ माया के उत्तराधिकारो 
कलादि वर्ग ( कड्चुक ) से प्रभावित रूप में, कहीं क्रम रूप स्थूल, सूक्ष्म तथा 
पर ओर कहीं अक्रमभाव से भी अभिव्यक्त होते हैं । 


जहाँ तक शून्य का प्रइन है, इसे माया हो कहते हैं। यह संवित्‌ शक्ति 
से ही सृष्ट होती है। श्रीतत्त्रालोक ( ८४ ) में कहा गया है कि, 


संविद्‌ द्वारा स्वयं सुष्ट शून्य, बुद्धि, प्राण ( प्राणापानवाह पथ), 
नाडियों के रक्तप्रवाह पथ, चक्रों ओर अनुचक्रों में भो अध्व मण्डल उल्लसित 
है। इस इलोक में बाह्मदेह को चर्चा है। बहिः शब्द का इसी सन्दर्भ॑ में 
उल्लेख यहाँ इलोक ३ में भी किया गया है-- 


कुम्भ, मण्डल और अग्नि में स्थित अध्वा को आत्मसात्‌ कर संवितु 
शक्ति ही उल्लसित होती है। आत्मा के आश्यन्तर अन्तराल में आत्मस्थ अध्वा 
को वही धारण करती है । नाल से गर्भस्थ शिश्यु का पोषण संविद्‌ शक्ति ही करतो 
है। ये सारी अध्व स्थितियाँ अध्वसन्धि कहलाती हैं ।' 


त्रिकशास्त्र तो यह घोषणा करता है कि जो चिन्म्ात्र में सम्प्रतिष्ठित 
नहीं है अर्थात्‌ उसके अतिरिक्त है, वह मात्र आकाश-कुसुम है । इस प्रकार पद, 
सन्‍्त्र ओर वर्णरूप क्रिया-शक्तिमय काछाध्वा तथा भुवन ( मूत्ति-वेचित्रयज ), 
तत्व और कला रूप तीन प्रकार का देश्ाघ्वा कुल मिलाकर षड्विध 
अध्वमण्डल संवित्‌ शक्ति में सम्प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अतिरिक्त भासित होते हुए 
भी यह तदनतिरिक्त ही है ॥ २-३॥ 


डे श्रीतस्त्राछोकः [ इलो० ४ 


ननन्‍्वेवमवस्थानेनास्य कि प्रयोजनमित्याशद्धूबाह 
आसंवित्ततत्वमाबाह्यं योः्यमध्वा व्यवस्थितः । 
तत्न तन्नोचितं रूप स्व स्वातन्त्रयेण भासयेत्‌ ॥ ४ ७ 
संवित्तत्वादारभ्य बाह्मपय॑न्त॑ योध5यं घड्विधोः्प्यध्वा संस्थितस्तत्र तन्न 
भुवनपदाद्यात्मन्यध्वनि स्वं संकुचितमात्मानं स्वातन्त्येण 'अहमेव परो हंसः 
(स्व० ४॥३९५) इत्याद्यात्मना स्वविमर्शेनोचितमसद्भुचितं परमशिवात्मक॑ रूप॑ 
भासयेत्‌ तन्‍्मयं संपादयेदित्यर्थ: । तदुक्तम 
“अस्य विश्वस्थ स्वस्थ पयंन्तेषु समन्‍्ततः। 
अध्वप्रक्रियया तत्व श्षैवं ध्यात्वा महोंदयः ४ 
(बि० भे० ५७ इलो०) इति। 
अनेन चानुजोद्देशोहिष्टममेदभावनाख्यमपि प्रमेयमासूत्रितस्‌ ।। ४ ॥ 


इस प्रकार अध्वमण्डल के सम्प्रतिष्ठित ह्वोने में क्या प्रयोजन है ? इस 
जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 

संवित्‌ तत्त्व से लेकर अतिरिक्त आभासित इस बाह्य सुष्टि चक्र में 
जो यह अध्वा सम्प्रतिष्ठित है, वहाँ वहाँ उन उन आसन्तरालिक ओर साक्षात्‌ 
स्थूलतः व्यक्त विद्व के बाह्य हूपों में 'में हो आभासित हो रहा हूँ! यह शेव 
स्वातन्त्रय विमर्शा ही इसका मुख्य प्रयोजन है। अपने स्वातन्त्रय के प्रभाव से 
स्वात्म-संकोच-वश गुद्दीत विदववेचित्र्य के अनन्त रूपों में 'सो5हं हंस: बनकर 
अभिव्यक्त हो जाऊँ, संकुचित रूपों में भी उसी असंकुचित परमश्षिवात्मक रूप 
को भासित करता हुआ स्वात्म-तादात्म्य की यह सर्वाद्धुत उद्मूति का वेभब 
संपादित कर दूँ--इस विमर्श की सक्रियता का आनन्दोषभोग हो प्रयोजन है। 
कहा गया है कि, 

“इस विचित्र विश्व के अनन्त वेचित्रय का पर्यन्ततः और समन्‍्ततः 
विमर्श अध्वप्रक्रिया के शेव महाप्रभाव को अभिव्यक्त करता है। इसका ध्यान 
करने से 'महोदय” भाव की उपलब्धि हो जाती है। स्वात्म-संकोच में स्वात्म- 
बोध विकसित हो जाता है और स्वास्ममाहैश्वय॑समुल्लसित हो उठता है।' 

( वि० भे० इलो० ५७ ) 
एक प्रकार से यहाँ अभेदभावना'-संज्ञक अनुज उद्देश का अभिधान 
भी कर दिया गया है|! ४ ॥ 


इल्लो ० ५-६ ] द्वादशमाह्लिकम्‌ ३६३ 


ननु सद्भुचितस्यापि देहादिश्रमातु: कथमेवं भायादित्याबडूयाह 
सर्व स्वत्र रूप॑च तस्थापि न च भासते। 
न ह्यवच्छेदितां क्वापि स्वप्नेडप विषहामहे ॥ ५ ॥ 
अवच्छेदितामिति संकुचितात्मतामिति । यदाहु: 
“प्रदेशोषपि ब्रह्मणः सावंरूप्यसनतिक्रान्तश्वाविकल्प्यश्च' इति ॥ ५॥ 
नन्‍्वेबमवभासनेन कोडर्थ:, इत्याणशड्भुबाह्‌ 
एवं विश्वाध्वसंपूर्ण कालव्यापारचित्रितस्‌ । 
देशकालमयस्पन्दसञ देह. विलोकयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अत्यन्त संकुचित देहादि प्रमाताओं को भी इसी प्रकार का आभास 
होता है | भले हो उनकी समझ में स्थिर भाव से वह न रह सके । वह अनुभव 
करता अवध्य है कि सारा का सारा यह रूप-प्रसार सवंत्र व्याप्त है । मृत्यु आदि 
प्रतिकूल अवसरों पर व्मश्ञान-वैराग्य और नाल्य आदि अवसरों पर स्वाल्म- 
तादार्म्य का व्यापक महाभाव उसमें उल्लसित होता ही है। संक्रुचित प्रमाताओं 
की इन अनुभूतियों से यह सिद्ध है कि स्वात्म-संकोच को अनपेक्षित अवच्छेदिता 
स्वप्त में भी सह्य नहीं है । कहा गया है कि, 

“ब्रह्म को व्यापकता में किसो प्रकार को संकोच कल्पना नहों की जा 
सकती | उसका एक कोई प्रदेश (अंश ) भी सावंरूप्य से रहित नहीं है। 
वह साव॑रूप्य को अतिक्रान्त नहों कर सकता | उसकी कोई वेकल्पिकता कदापि 
स्वीकायं नहीं है ।'” 

वास्तव में ब्रह्म के सम्बन्ध में खण्डित दृष्टि नहीं अपनायी जा सकती । 
उसके अणु अणु कण कण सर्वरूपता से ओतप्रोत हैं । यहाँ अतिक्रान्ति और 
वेकल्पिकता के लिये कोई गुंजाइश नहीं । परमश्िव की शेव संविद्‌ स्वातत्त्य- 
दाक्ति के सार्वात्म्य से सर्व सव॑-रूपता से शाइवत ब्याप्त है ॥ ५॥ 

इस प्रकार के अवभासन निष्प्रयोजन भर व्यर्थ नहीं होते । अपितु, 
सप्रयोजन ओर सार्थक होते हैं । यहो कह रहे हैं-- 

इस प्रकार समस्त अध्वावर्ग से परिव्याप्त एवं पूरणंतया आप्त, काल 
के अनन्त आकलतों से कलित क्रिया शक्ति की सक्रियता से क्रान्त, देश और 


[ श्रोतन्त्राछोकः 


ततश्व किमित्याशड्ूूथाह 
तथा विलोक्यमानोइसो. विव्वान्तर्देवतामयः । 
ध्येयः पुज्यद्च तप्येइ्च तदाविष्ठों विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
न केवल देहादावेवं मावनेनेतर्श्याद्यावदुबहिरपि, इत्याह 

इत्थं घट पट लिज्भ' स्थण्डिलं पुस्तक॑ जलम्‌ । 

यहा किव्चित्ववचित्पक्येत्तत्र तन्‍्मयतां ब्जेत्‌ ॥ ८ ॥ 


काल के शाइवत स्पन्दनों को समुच्छलत्ता से समुल्लसित अपने शरोर का 
समीक्षण करना चाहिये । देह प्रमाता के संकोच में विराद्‌ के वेराज्य का दर्शन 
करना चाहिये । इससे स्वात्म-संकोच विगलित होने लगता है ओर स्वात्म- 
विस्तार की सम्भावनाओं को भूमिकायें प्रारम्भ हो जाती हैं । 
साक्षोभाव से इस प्रकार अन्तर्दर्शन करने वाला साधक विश्व की अन्त+ 
दक्तियों का आधार बन जाता है। अब वह अत्तर्बाह्य उभयत्र अभिव्यक्त 
दिव्य-शक्तिसम्पन्न देवों की तन्‍्मयता प्राप्त कर लेता है । 
अब वह घट को घड़े के रूप में हो नहीं देखता । परम शिव के विमशं 
स्पन्द और दाक्ति संघट्ट से स्थूलता की ओर बढ़ चलने वाली समस्त चिदानन्द, 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों को सक्रियता का एक व्यक्त स्वर्णकलद उसे दोख 
चड़ने लगता है। वह तादात्म्य भाव से भर उठता है । मानो पृथ्वी की पार्थिवता 
चट-शरोर और साधक-शरोर दोनों को स्वात्मसात्‌ सी कर रही होती है । यही 
स्थिति जब वह कपड़े पहनता है, तो आतो है। उसे लगता है अभिव्यक्ति खई की 
तान्तविकता में तर्राज्धित हो रही है और मेरा आलिज्ुत कर रहो है। 
उसके लिये मुद्‌, धातु, प्रस्तर और रस-रत्न निर्मित पूजा के लिये 
निषिद्ध लिड्धों और चिन्मय अन्तलिज़ुं का अन्तर समाप्त हो जाता है। वह 
परमाद्वेत पदवों में अधिष्ठित होकर अन्तर्भक्ति के चमत्कार की चवंण-प्रक्रिया 
में निष्णात हो जाता है और एक अद्भुत संविदेक्य दाढ्य॑ भाव से परिवृढ 
हो जाता है। देवताओं के याग पर बनी बेदियाँ, समाधि की ऊँची भूमि या 
लोंदे से बनाई मुण्डवत्‌ रखो देव कुरियाँ ही स्थण्डिल कहलाती हैं । ऐसे बद्वेता- 
नन्‍्दमकरन्द-रसास्वादी साधक के लिये ये सभी शेव महाभाव से भव्य ओर 
अूषित प्रतोत होती हैं । 


इलो० ९-११ ] द्वादशमाह्लिकम्‌ ३६५ 


ननु संविन्मयतापत्तावच॑नादि सर्वत्र निमित्तमुक्तमिह पुनः किमेतदुच्यते, 
इत्याधदुबाह 

तत्रापणं० हि. वस्तुनामभेदेनाचन॑ मतम्‌ । 

तथा संपूर्णरूपत्वानुसं धिर्ध्यानमुच्यते ॥ & ॥ 
संपूर्णत्वानुसंधानमकम्पं दाढबंसानयन्‌ । 
तथान्तर्जल्पयोगेन विमृषठ्जपभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्रापितानां भावानां स्वकभेदविलापनम्‌ । 
कुव॑स्तद्रश्मिस:द्भावं दद्याद्धोमक्रियापर: ॥ ११ ॥ 


पुस्त अर्थात्‌ भित्तिचित्र अथवा मिट्टी या काष्ठ निर्मित गोल-मटोल 
खेल-खिलोने सम्बन्धी वस्तुएँ और पुस्तक आदि में भो द्वेत के दर्शन उसे नहीं 
होते । जल को तो जीवन ही कहते हैं। यह तो परमात्मा का तरल रूप हो 
है। इन सभी पदार्थों के अतिरिक्त वह कहीं पर भी कोई वस्तु देखता है, तो 
उसे वस्तु-सत्ता-सद्भाव-संभूति-भव्यता में तन्‍्मयता का चमत्कार दृष्टिगोचर 
होता है। इस प्रकार न केवल प्राणियों के छरीर मात्र में ही, वरत्‌ बाह्य 
अभिव्यक्ति में उल्लसित वस्तु समुदाय में भी उसो परम पुरुष के दर्शन उसे 


होते हैं ॥ ६-८ ॥ 


यदि शिष्य यह जिज्ञासा प्रस्तुत करे कि संवित्तादात्म्य को उच्चभूमि 
पर अधिष्ठित व्यक्ति के लिये सर्वत्र अर्चल की सम्भावना तो स्वीकार की जा 
सकती है, यह बाहरी भेदभिन्न पदार्थ उसे तन्‍्मयता केसे प्रदान करते हैं ? 
इसका उत्तर दे रहे हैं और इसी सन्दर्भ में अर्चा, ध्यान, जप और होम शब्दों 
को भी परिभाषित कर रहे हैं-- 

वस्तुतः तन्‍्मय भाव से बहाँ वस्तु का अर्पण हो पूजा हो जाती है। वहां 
मेदवाद-का भूधर, अ्रंश ह्वो जाता है। पूजा में अभेदानुभूति का हो महत्त्व 
होता है । इसो तरह जब पदार्थ में सार्वरूप्प का अनुसंधान हो जाता है, 
वही 'ध्यान' हो जाता है। सम्पूर्ण के अनुसन्धान को निष्कम्प सम्पन्न करते 
हुए, दृढ़ता के साथ अन्तजंल्प करने वाले साधक की स्वात्म-विमर्श को 
प्रक्रिया हो जप हो जाती है। वस्तुतः अन्तर्जल्प (योग-युक्त विमर्श) ही जप है । 


पट ३६६ श्रोतन्त्राछोकः [ ए्लो० १२ 


दाढयं॑मिति साक्षात्कारपरय॑न्तम । तथेति अनुसंधानदाढर्थन । दद्यादिति 
तद्रद्मिख्पतया चकास्यादित्यर्थ:। अयमेव होम उच्चते इत्युक्तं 'होमक्रियापरः 
इति ॥ ११॥ 
नन्‍्वेवमनुतिष्ठत कि स्थादित्याशद्भुबाह 
तथैवंकुर्वत:. सर्व समभावेन_ पहयतः । 
निष्कम्पता ब्॒तं श॒द्ध॑ साम्यं॑ नन्दिशिखोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
सव॑ हेयोपादेयाद्याल्मकम्‌ । तदुक्तं तत्र 
'सवंत्र समता छ्ात्र ब्रते देवि विघोयते। 
न कषायेत्रंतो भिक्षुनं मोनी संयतो भवेत्‌ ॥ 
यावन्न परसेश्ानो विज्ञातः सवंगः शिवः। 
तस्मादन्‍्तमुखो नित्यं साधनातत्परो ब्रतों ॥ 


ऐसी महनोय ऐकात्म्यानुभूति से अपित भाव-पदार्थों में वस्तु सत्ता और परमात्म 
सत्ता का भेद हृविष्य हो जाता है। विमर्श रक्ष्मियों से एक प्रकार की याज्ञिक 
ज्वाला जाज्वल्यमान हो उठतो है। उसमें उक्त हविष्य का भर्पण होम बन 
जाता है। भेद के विलापन की प्रक्रिया रब्मिसत्ता में प्रकाश का 
परिवेज्ञ प्रस्तुत कर देती है और स्वाभाविक अन्तर्याग सम्पन्न होने लगता 
है॥ ९-११॥ 

इस प्रकार का अनुष्ठान करने वाले पुरुष की क्‍या दद्या होती है? 
इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

इस प्रकार साधना में संलग्न साधक सर्वत्र समभाव का दर्शन करने में 
समर्थ हो जाता है । उसके अन्दर एक निष्कम्प प्रज्ञा का प्रकाश भर उठता है। 
उसका यह एकनिष्ठ 'ब्रत' हो जाता है। विशुद्धि-विभूषित साम्य का समुल्लास 
उसके जोवन का प्रकाश बन जाता है। श्रोनन्दिशिखा में यह स्पष्ट कर दिया 
गया है । वहाँ कहा गया है कि, 

"सर्वत्र समता का भाव जागृत हो जाता है। न कोई वस्तु हेय रह 
जातो है, न उपादेय | इस ब्रत-निष्ठ जीवन में समत्व का विधान विधि में 
उत्तर आता है । 


बल्लो० १३ ] द्वादशमाह्नलिकम््‌ शेए७ 


सर्वभूतान्तरस्थायो यस्मादेक: शिव:ः प्रिये। 

तस्मात्समत्वं मूल तु ब्रतानां परम ब्तम्‌॥ 

येह्न्ये केचिद्व्रता भद्दे तेडड्धभाव॑ ब्रजन्त्यतः । 

अद्भबसो कथितो देवि ब्रतानां परमो ब्रतः॥” इति॥ १२ ॥ 
अयमेव च पर: समाधिरित्याह 


तथाचनजपध्यानहोमत्नतविधिक्रमात । 


परिपूर्णा स्थिति प्राहुः समाधि गुरवः पुरा ॥ १३॥ 


कषाय-( कसेलापन )प्रद वस्तुओं से उसका मन कषायित नहीं 
होता, न हो कषाय (गैरिक ) वस्त्र का बाना धारण करने को उसे 
आवश्यकता रह जातो है। उसे भोख माँगने या हर गृहस्थ-द्वार पर नारायण 
नामोच्चार॒ण कर कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़तो है । वह वाग्व्यवहार 
से भाव-सम्प्रेषण करे, भावों का आदान-प्रदान करे या मौनों रहे, इसका कोई 
महत्व नहीं रह जाता। वह संयत रहे-यहो आवश्यक होता हैं। 

जब तक परमेश्वर परमशिव सर्व भाव से सुविज्ञात न हो जाँय, तब तक 
अन्तर्मूख ओर अनवरत साधना में सक्रिय रहे । भगवान्‌ भूतभावन उपदेश 
कर रहे हैं कि हे मेरी परमपावन प्रियता प्राप्त करने वालो,पावंती ! वह साधक 
समस्त प्राणियों के अन्तर में अग्रस्थान पा लेता है; क्योंकि एक शिव हो ऐसे हैं 
ओर वह साक्षात्‌ स्वयं शोव महाभाव से भूषित हो चुका होता दै। इसलिये 
शास्त्रवणित समस्त ब्रतों में समत्वव्नत को सर्वोत्तमता स्वोकार करते हैं । यह्‌ 


त्रत अज्जी ब्रत है ओर सारे अन्य ब्रत इसो समत्व ब्रत के अवयव मात्र माने 
जाते हैं॥ १२ ॥ 


इस अत्यन्त निरविकल्पक सद्भाव भूप्रि को प्रा्य गुद्द समाधि को 
परिपूर्ण स्थिति मानते हैं । दूसरे शब्दों में इसे 'परसमाधि” भो कहते हैँ। इसमें 
अचेन, जप, ध्यान, होम और समयाचारसिद्ध ब्रत के क्रमिक परिष्कार से 
स्वात्म साक्षात्कार हो जाता है। यह विमर्श को पराकाष्ठा है। संविदेक्यदाढर्य 
के चमत्कारपूर्ण चर्वण को आस्वादमयों आतस्द भूमि है। पूर्व गुरु से तात्पय्य॑ 


| 


+ इ६८ श्रीतन्त्राछोकः [ एलो० १४ 


पुरागुरवः पूवंगुरव: श्रीकण्ठाद्या:। यदाहुः 
“स्वपरस्थेषु भूतेषु जगत्यस्मिन्समानधीः । 
शिवोषहमद्वितीयो5यं स समाधि: परः स्मृतः ७४ 
( ने० त० ८१८) इति ॥ १३ ॥ 
नस्‍्वेवंविधे त्वच॑तादौ कि बाह्यं किश्चिदपेक्षणीयं त वा ? इत्याशदुबाई 
अंत्र. पूजाजपादेषु बहिरन्तह्वेयस्थितों । 
द्रव्यौधि न विधिः को5पि न कापि प्रतिषिद्धता ॥ १४ ॥ 
बहि:स्थिती द्रव्यौचे मद्यादो, अन्त#/स्थतौ नालाज्यादो ॥ १४ ॥ 


अमन 
महाभेरवभद्टा रक श्रीकण्ठ आदि त्रिकशास्त्र-प्रवत्तक आचार्यों से है । नेत्रतन्त्र 
की ८।१८ कारिका के अनुसार भी यही प्रमाणित होता है कि, 

« स्व! के सार्वात्म्य सिद्ध आन्तर अवकाश में और परात्मक बाह्य रूप 
से अनतिरिक्त रहते हुए भी अतिरिक्तवत्‌ भासित विद्व में समान-साम्य बुद्धि 
शुद्ध साधक अपने प्रति 'शिव” का और पर के प्रति 'अनतिरिक्त' अद्वितीय का 
महाभाव दृढ़ कर लेता है । महाभाव ही परसमाधि है” ॥ १३ ॥ 

प्रइन है कि इस प्रकार के अर्चन, जप, ध्यान आदि प्रक्रिया में किसी 
बाह्य पदार्थ की अपेक्षा है या नहीं ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि 

इस पूजाप्रक्रिया में, ऐसे स्वात्मसंजल्प-सिद्ध जप ओर ध्यान आदि 
में किसी पदार्थ के प्रयोग के प्रति किसी प्रकार के विधि-निषेध की व्यवस्था 
नहीं है। द्रव्योष दो तरह के स्वोछत द्वोते हैं--१. बाह्य द्रव्यौध । इसमें पुष्य 
आदि तथा विशेष रूप से निर्मापित म्य और मांस आदि आते हैं। २. भान्‍्तर 
द्रव्यौध । इसमें शुक्रशोणित एव इन्हों के प्रतोक कमलछनाल आदि द्र॒व्यों से 
विनिःसारित द्रव्य तथा हैयज्भवीन साधित आज्य आते हैं। प्रयोगनिष्ठ 
प्रक्रिया के अनुसार विभिन्‍न विद्याओं की सिद्धि के लिये गुर्व्ग इनका प्रयोग 
करता है। शिष्य की सिद्धि के लिये इसका निर्देश भी करता है। परासमाधि 
सिद्धि के लिये इनमें से किसी की कोई आवश्यकता नहीं। केवल स्वात्म- 
साक्षात्कार की सिद्धि के लिये अर्चा आदि का क्रमिक अक्रमिक परिष्कार ही 
पर्याप्त है ॥ १४ ॥ 


न १५ ] द्वादशमाह्लिकस्‌ २६९ 


नन्वत्र कस्मादुपेक्षणोयत्वमित्याशडूबाह्‌ 
कल्पनाशुद्धिसंध्यादेनों पयोगोऊत्र कहइचन । 
नन्वत्र कि प्रमाणमित्याशडूचाह 


उक्त श्रीत्रिकसूत्रे च जायते यजनं प्रति ॥ १५॥ 
अविधिज्ञो विधिज्ञइचेत्पेवमादि सुविस्तरम्‌ । 
श्रोत्रिकसूत्र इति त्रिकप्रमेयसूचिकायां श्रीपरात्रीशिकायामित्यर्थ:। तथा 
च तत्र 
“अविधिज्ञो विधानज्ञों जायते यजनं प्रति ” । (परात्नी० २० इलो०) 
इत्यादि बहुक्तम्‌ | एतच्च प्रागेवोक्तमिति न पुनरायस्तमिह ॥ १५॥ 
ननु एवमप्यत्र 
“नित्योदिता पराशक्तियंद्रप्येषा तथापि च। 
बाह्मचर्याविहोनस्य दुर्लभा कौलिकी स्थितिः ॥' 


पदार्थों के प्रयोग की उपेक्षा के सम्बन्ध में अपना अभिमत व्यक्त कर 
रहे हैं कि 

इस परासिद्धि साक्षात्कार में न किसी काल्पनिक शुद्धि और न संध्या 
आदि अनुसंधानों को हो कोई आवद्यकता है। इसका प्रमाण त्रिक-सूत्र का 
यह वचन है कि 

“चाहे साधक विधिज्ञ हो या पशु हो, कुछ भी नहीं जानता हो, तो 
भी वह अधिकारी हो जाता है' । यह तथ्य रुद्रयामल से संगृद्दीत ३७ इलोकों के 
संग्रह प्रन्थ परात्रिशिका की बोसवीं कारिका से प्रमाणित है। इस ग्रन्थ को 
अनुत्तर-सूत्र, त्रिक-सूत्र, त्रिक-प्रमेय-सूचिका और श्रीपरात्रिशिका भी कहते हैं। 
भगवान्‌ अभिनव को इस ग्रन्थ पर विशद व्याख्या है । वहाँ लिखा गया है कि, 

“भले ही भक्त अविधिज्ञ है, साधना की विभिन्‍न विधियों को नहीं 
जानता, वह भी यजन के प्रति अधिकारी हो जाता है। जो विधिज्ञ है, उसको 
तो कोई बात ही नहीं” । इस तरह की बहुत सारी बातें झ्ञास्त्र में आयी हैं। 
मुख्य शत्तं दारणागति है । इष्ट के शरण में बेठने की अजस्न अलोकिक लालसा 
आवश्यक है ॥ १५॥ 

श्रीत०--२४ 


३७० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ०» १६-१७ 


इल्यादिना बाह्योपयोग: कथश्विदाम्नात:, इति किमेतदुक्तमित्याशड्ूबाह 

यवा यथा येन यत्न सवा संवित्तिः प्रसोदति ॥ १६ ॥ 

तदा तथा तेन तत्र तत्तद्भोग्य॑ विधिइच सः । 

एतच्च सर्वमेवात्र विहितमित्याह 

लौकिकालौकिक सर्व तेनात्र विनियोजयेत्‌ ॥ १७ ७ 

निष्कम्पत्वे सकम्पस्तु कम्पं निर्हासयेद्‌ बलातू । 

निष्कम्पत्व इति निविकल्पकल्व इत्यथं: । कम्पं शक्कदिखूपं बलान्नि- 
'हसियेत्‌ तत्रेव यत्नपरो भवेदित्यथ्थ: ॥ १७ ॥ 


एक स्थान पर कहा गया है कि, 

“वराशक्ति नित्य उदित है । ऐसा होने पर भी यह बाह्यचर्या से विहोन 
अनधिकारी पुरुष के लिये नितान्त दुर्लभ है। अवुत्तर विस्गंमयी पराशक्ति 
कौलिकी दाक्ति है। यह कुलप्रथनशालिनती होतो है। अतधिकारी के स्वल्प 
संकुचित बुद्धि परिवेज्ञ में केसे समा सकती है ?” 

इस कथन में बाह्य प्रयोग प्रक्रिया अपनायो गयी है। ऐसो दशा में 
ऊपर यह केसे कहा गया है कि बाह्य प्रयोग को कोई अपेक्षा नहीं है ? 
इसका उत्तर दे रहे हैं कि, 

जब जेसे जिस प्रक्रिया ढ्ारा ओर जहाँ यह संवित्ति शक्ति प्रसन्‍्त 
हो उठती है, उसी समय, उसी प्रक्रिया के क्रम में उसी तरह वही परमाम्बा 
स्वात्मसाक्षात्कार के चमत्कार से साधक को धन्य बना देतो है। जो वस्तु 
विधिज्ञ या अविधिज्ञ व्यक्ति अपित करता है, वहो उसकी भोग्य हो जातो है । 

वही 'भाव कुभाव अनख आल्स वालो' अपंग विधि बन जाती है। इसलिये 
माँ की सेवा में सब विहित हो जाता है। यहाँ छोकिक, अलोकिक सभी संवित्ति 
देवी को प्रसन्‍नता के लिये विनियोज्य है । निष्कम्प निष्ठा यहाँ नितान्त अपेक्षित 
है। जहाँ सकम्पता हुई, तनिक भो शद्धातडू-कलड्ु-कुतक अंकुरित हुआ कि 
सारे किये कराये पर पानी फिर सकता है । अतः किसी प्रकार के भय को भगा 
कर निर्भर भाव से इष्ट के शरण में स्वात्म समर्पण होना चाहिये । सकम्पता 
का निर्छास करना चाहिये और यत्तपूर्वक प्रवृत्त रहना चाहिये ॥ १७ ॥ 


इलो० १८-१९ ] द्वादशमाह्निकम्‌ ३७१ 


तदाह 
यथा येनाभ्युपायेत क्रमादक्रमतोषपि वा॥ १८ ॥ 
विचिकित्सा गल्त्यन्तस्तथासों यत्नवान्भवेत्‌ । 
विचिकित्सेति शक्कर, अनेन च कम्पह्ासाख्यमपि प्रमेयमुक्तम्‌ ॥ 
अतगश्व किमित्याह 
धोकर्माक्षषता देवोनिषिद्धेव. तपेयेत्‌ ॥ १९॥ 
निषिद्धेरिति 'यद्द्॒व्यं लोकविद्विप्टम' इत्यादिनाम्नातैः ॥ १९॥ 
नन्‍्वेवं निषिद्धाचरणे कि प्रमाणमित्याश द्ुबाह 
वीरव़त॑ चाभिनन्देदिति भगगंशिखावचः । 
तदुक्तं तत्र 

'बोरब्तं चामिनन्देशथायोग॑ तथाभ्यसेत्‌ ।” इति ॥ 


इसलिये जिस सम्यक्‌ उपाय से क्रमिकता या अक्रमिकतापूर्वक इस 
प्रकार को विचिकित्सा समाप्त हो वेसा यतत करना चाहिये । न किसो प्रकार 
को शद्भूव, न कम्प । दुढ़तापूर्वक कम्पह्नास का प्रयत्न होना चाहिये । इन उपायों 
के सन्दर्भ में एक तथ्य ओर सामने आता है। वह यह है कि बुद्धि और कर्म 
इन्द्रियों को करणेश्वरो देवियाँ निषिद्ध कर्मों, द्रव्यों ओर उपचारों से भी तृप्त 
होती हैं । छोकविद्विष्ट मद्य आदि पदार्थ॑ निषिद्ध श्रेणी में भाते हैं । 

निषिद्ध आचरणों के प्रमाण भी शास्त्र में उपलब्ध होते हैँ । भगंशिखा 
शास्त्र में लिखा है कि वीर ब्रत का भी अभिनन्दन करना चाहिये। वोर- 
सम्प्रदाय के समयाचार प्रसिद्ध हैं। काशी में भोजूबीर, लहुराबीर, कालूबीर 
आदि ऐसे पुजा स्थान हैं, जहाँ निषिद्ध द्रव्यों से भो देवतर्पण होता है। 

साधना में किसी प्रकार की छाड्डग या विचिकित्सा के लिये कोई स्थान 
नहीं । यह बाल तक नहों करना चाहिये कि इससे कया होगा ? इनके निर्छास 
के यल्न में लगने से तो और भो परेशानों होगो । साधना को छोड़कर, नि््ास- 
यत्न में लगता कौन-सो बुद्धिमानी होगो ? इस पर कह रहे हैं कि, 


| श्रीतन्त्राछोक: [ इलो० २०-२१ 


ननु शद्भुदिभिः कि छत यदेव॑ तन्नि््ठासि यत्नः, इत्याशडूुथाह 
तथा हि शद्भू मालिन्यं ग्लानिः संकोच इत्यदः ॥२०॥ 
संसारकारागारान्तः स्थूलस्थूणा घटायते । 
माल्त्यमाणवमलात्मकमज्ञानस्‌ । ग्लानिस्तदुत्योश्नुत्साह: । यदुक्तम्‌ 
अलानिरविलुण्ठिका देहे तस्याश्राज्ञानतः सृतिः ॥ (स्व० ३१८) इति। 
सद्धोचो देहादिप्रमातृतापारिमित्यमू, स्थूणादाब्देन चात्र हडिलक्ष्ते ॥२०॥ 


नन्वस्त्येव दुरुन्मूलं दद्धुयया बोज॑ यदिदं कार्यमिद॑ नेति तत्कथं तल्नि- 
'हसि यत्नवता भाव्यमित्यादडुचाह 


मन्त्रा वर्णस्वभावा ये द्रव्यं यत्पाश्वभोतिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
यच्चिदात्म प्राणिजातं तत्र कः संकरः कथम्‌ । 


साधना के सन्दर्भ में दृढ़ता के स्थान पर शक्कर के बीज का अंकुरण 
दुर्भाग्य का ही सूचक है। किसी प्रकार की ग्लानि होने लगे, संकोच की आँच 
सताने लगे, तो यह निश्चित-सा होने लगता है कि उत्कर्ष की दिशा धूमिल हो 
रही है और संसाररूपी कारागार की कालकोठरी के भीतर जमी हुई स्थूणा 
की घटायें घिर रही हैं। यहाँ स्थृणा शब्द हड्डी की खोखर से निकली दुग॑न्ध- 
युक्त मज्जा बर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मालिन्य शब्द आणव मलात्मक अज्ञान 
तथा ग्लानि शब्द अज्ञानवश उत्पस्न अनुत्साह के अर्थ में प्रयुक्त है । ( स्वच्छन्द- 
तन्‍्त्र ३८ ) में कहा गया है कि, 

पलानि शरीर की दुर्गुणता है, जो इसके उल्लास को लूट लेती है। 
इसकी सुष्टि अज्ञान से होती है और यह्‌ निर्वेर परिपन्थिती है! । 

प्रमाता के देहादि संकोच से उसमें एक प्रकार का पारिभित्य आ जाता 
है, जो उसके स्वात्म विस्तार में बाधक बनता है ॥ १८-२० ॥ 

यह स्वोकरणोय तथ्य है कि शुद्ध का बीज जब अंकुरित होने लग 
गया होता है, तो उसे उखाड़ फेंकने में बड़ी कठिनाई होती है। शद्भा हमेशा 
दो कोटियों में होती है। यह काम करना हैं या नहीं करना है ? पहले इसका 
निइचय और उसके बाद उसके निर्हास का यत्न कैसे हो ? 


इलछो ० २२ ] द्वादशमाह्िकस्‌ ३७ 


संकरो हि भिन्‍तस्वभावानां भवति न च मन्त्रादोनां कश्चित्स्वभाव इत्युक्तं 
वर्णस्वभावा इति पाग्चभौतिकमिति चिदात्मेति च। एतच्च प्रागेव निषेधविधि- 
तुल्यस्वाभिधानसमये निरूपितमित्यत एवावधारयंम्‌ ॥ २१ ॥ 

एवमस्या निमित्ताभावात्‌ सम्मव एवं नास्ति--इत्याह्‌ 

संकराभावतः केय॑ शद्भा। तस्थामपि स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 

न छबद्धृूत तथा शछद्गा विलीयेतावहेलया। 

संकरदशब्दो5त्र संकीयंमाणयोः कार्याकार्ययोरपलक्षणस्‌ । केयमिति न 
काचिदित्यथ: । एवं निर्हेतुकत्वेषपि अस्यां प्रमादादुललसन्त्यां न विचिकित्सित- 


व्यमित्याह 'तस्थामपि न छद्धुत' इति | तथा च सुखमेव तल्निरासः सिदृष्ये- 
दित्युक्तं 'तथा शद्भूग विलीयेतावहेलया' इति ॥ २२ ॥ 


इस पर अपना मन्‍्तव्य प्रकट कर रहे हैं कि इसका निर्णय पहले हो 
निषेध ओर विधि के संतुलन के सन्दर्भ में किया जा चुका है । शद्भूय का अवसर 
सदा साड्ूये से आता है | भिन्‍त स्वभाव वाले पदार्थ जब परस्पर मिलते हैं, तो 
यह शड्भू स्वभावतः उत्पन्न होती है कि किसे प्रयुक्त किया जाय ? साधना के 
उपकरण में सर्वप्रथम मन्त्र आते हैं | इनमें कोई सादूय॑ नहीं हो सकता । इनका 
अपना कोई स्वभाव नहीं होता। ये वर्णों पर निर्भर होते हैं । वर्ण स्वभाव- 
वान्‌ होने के नाते निःशड्धूभाव से उत्तका उपयोग जप में करना चाहिये । जहां 
तक द्रव्यों का प्रदत है, वे भी पाश्चभौतिक हैं । इनका निर्णय भी सरल है। 
प्राणीवर्ग चिदात्मक है | चिन्मय पदार्थों को स्वता निःसद्भोच इलाघ्य है। ऐसो 
स्थिति में छड्भा के लिये साधतन-क्षेत्र में कोई स्थात नहीं-यह निश्चय हो 
जाता है ॥ २१॥ 


निमित्त के अभाव में छाद्घा] को उत्पन्न होने का कोई अवसर नहीं । 
सद्भीय॑ंमाण कार्य और अकार्य अथं में प्रयुक्त सद्भूर शब्द स्वयं साधना के 
सन्दभ में अपहस्तित हो जाता है। जब साडूय॑ ही नहीं तो शद्भा उत्पन्त हो 
केसे हो सकती है? मात लीजिये यह कमी शिर उठाने की कोशिश हो करने 
लगे, तो थोड़ी सजगता अपेक्षित होती है। उप्त समय थोड़ा भी प्रमाद नहीं 
होना चाहिये। क्योंकि प्रमाद से ही शद्भा उल्लसित होती है । तठस्थ भाव से 
उसे देखते हुए उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये | इसी अवहेलता ( उपेक्षाबुद्धि ) 


३७४ श्रीतल्त्रालोकः [ इलो ० २३-२४ 


न चात्र युक्तिरेवास्ति यावदागमोश्पोह्याह 
श्रीसर्वाचार - वीराली - निश्ञाचर - क्रमादिषु ॥ २३ ॥ 
शास्त्रेष विततं चेतत्तत्र तत्रोच्यते यतः। 
क्रम: क्रमदर्शनम, आदिशब्दाच्छीगमशास्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रत्यमेव ग्रन्थेकदेशमुदा हरति 
शड्भूया जायते ग्लानिः शद्धूया विध्वभाजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
'घड़ू-या कुर्गात याति तस्माच्छड़ूतं परित्यजेत्‌ ४ 
इत्यस्य द्वितोयमर्धम्‌ । तत्र श्रोसव॑वीरे 
“अज्ञानाच्छडूते मृूढस्ततः सृष्टिश्व संहृतिः। 
सन्‍्त्रा वर्णात्मकाः सर्वे वर्णाः सर्वे शिवात्मकाः ॥ 


से शद्धा स्वयं विलीन हो जातों है। इस तरह सरलतापूर्वंक उसका निरास 
हो जाता है ॥ २२॥ 

यह केवल युक्ति की हो बात नहीं है अपितु आगम-प्रामाण्य से भी यही 
सिद्ध होता है। श्रीसर्वाचारशास्त्र, श्रीमद्वी राली, श्रीनिशाटन और क्रमदशंन 
आदि शास्त्रों में इस विषय का विशद और विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध होता 
है। आदि दाब्द से श्रीगमशास्त्र का अर्थ भी जयरथ लेते हैं । श्रीगमशास्त्र की 
यह उक्ति है कि, 

“शड्भू से ग्लानि उत्पन्न होती है। शड्भूग से सारा प्रकरण विघ्त का 
शिकार हो जाता है। छद्धा से दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिये शद्धूा का 
परित्याग करना अनिवार्यतः आवश्यक है” | उद्धरण चिह्न की उक्ति जयरथ 
द्वारा उद्धत अर्धाली है । 

इसी तरह सर्वंवीरशास्त्र में इस सम्बन्ध में अच्छा स्पष्टीकरण किया 
गया है । वहाँ कहा गया है कि, 

'मूढ़ लोग अज्ञानवश झज्धा के शिकार हो जाते हैं। परिणामत: जन्म- 
मरण के क्लेश सहने को विवश हो जाते हैं। सभी मन्त्र वर्ण स्वभाव वाले 
द्वोते हैं । सभी वर्ण शिवात्मक होते हैं । शेव भाव से भूषित वर्णात्मक मन्त्रों में 


इक्को ० २४ ] द्वादशमाह्लिकम्‌ ३७५ 


पेयापेयं स्मृता आपो भध्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम्‌। 
सुरूप॑ च विरूप॑ च तत्सव॑ तेज उच्यते ॥ 
स्पुब्यास्पृध्यों स्पृतो वायुड्छिद्रमाकाशमुच्यते । 
नैवेय च निवेदी च नेवेदयं गृह्नते च ये॥ 
सर्वे पञ्चात्मकं देवि न तेन रहितं ववचित्‌ । 
इच्छामुत्पादयेदात्मा कर्थ झड्धुत विधीयते ॥४ 
इत्यायुक्तम्‌ । श्रीवीरावलौ च सप्तमोद्देशे बहुक्तं तच्च प्रागपि किड्न्चित्संवादित- 
मिति प्रन्थविस्तरभयान्न पुनलिखितं तत्तत एवावधार्यम््‌ । श्रीनिशाचरेरपि 
“विकल्पाज्जायते छड्ूग सा शड्भूत़ बन्धरूपिणी। 
बन्धो5्न्यो न हि विद्येत ऋते दाड्धां विकल्पजाम्‌ ॥ 
इत्युपक्रम्य 
मन्‍्त्रदाडूगत्मशड्ूग च॒ तत्त्वशड्ूग परा सता। 
षड्विधां कथयिष्यास्ि यथा सोक्षमवाप्स्यसि ४ -प्++ 


इस आधार पर किसी श्भू। के लिये कोई स्थान नहीं । जल पेय और अपेय दो 
तरह का द्वोता है। पाथिव पदार्थ खाद्य ओर अखाद्य दो प्रकार के होते हैं । 
तेजस पदार्थ सुरूप और विरूप दो प्रकार के होते हैं। वायु स्पृश्य भौर 
मस्पृष्य दो प्रकार के होते हैं। जहाँ तक आकाश का प्रइन है, वह केवल 
छिद्रात्मक है। इस प्रकार इन पाश्चभौतिक पदार्थों में किसी छाद्धुत का उत्पन्न 
होना साधक की अज्ञानता को हो उद्भासित करता है। सारा नेवेद्य इष्ट को 
अपित कौन करता है? वही साधक प्रमाता निवेदक होता है। निवेदो नेवेद्य 
अपित करता है । आराध्य उसे आत्मसात्‌ करता है। इस प्रकरण में पद्मात्मकता 
सदा पुरस्कृत और परिष्कृत होती है। आल्मा अपंण की आकांक्षा उत्पन्न करता 
है। इस तरह कहीं भी शड्भग को कोई बात प्रतोत नहीं होती! । 

श्रीवी रावलीशास्त्र के सातवें उद्देश में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा 
गया है। उसकी चर्चा भो यथाप्रसद्भ की जा चुकी है। श्रीनिशाटनशास्त्र 
में भी कहा गया है कि, 

“विकल्प से छद्ूग् उत्पन्न होती है। शद्भा हमेशा आवागमन का 
बन्ध प्रदान करती है। वस्तुत: विकल्प से उत्पन्न शद्धूर के अतिरिक्त बन्ध को 
कोई परिभाषा हो नहीं को जा सकती”। यहाँ से प्रारम्भ कर “मन्त्रशद्धा, 


के श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० २५ 


इत्यादि बहुक्तम्‌ । श्रीक्रमसड्भावे४धपि 


०००० ३२००० «४०४०० १०४७ शड़ूशशुन्यो भवेत्सदा एे इति ॥ २४ ॥ 
न केवलमेतत्स्वतः शास्त्रतश्व॒ सिद्ध श्रावद्‌गुरुतोईपि--इत्याह 


उवाचोत्पलदेवइ्च शओमानस्मद्ग्रोगुंरुः । 

तदेवाह 

सर्वाशद्भाहानि सार्ग नुमो माहेइवर त्विति ॥ २५ ॥ 
तदुक्तम्‌ 


'सर्वादडूगर्शान सर्वालक्ष्मोकालानल. तथा। 
सर्वामड्भल्यकल्पान्त॑ मार्ग माहेव्वर॑चुमः ॥ 
(उ० स्तो० २२८) इति ॥ २५॥ 


[ आह्मशड्ूूग और तत्वश्धा ये नों शद्धुयेँ प्रत्येक (दो होने से) छः प्रकार 
की होती हैं । इनको ठोक से समझ लेने वाला विज्ञ पुरुष मोक्ष मार्ग को प्रशस्त 
कर लेता है /” यहाँ तक इस विषय में बहुत सारी बातें लिखी गयी हैं । 

श्रीक्रमसद्भाव-शास्त्र में भी स्पष्ट किया गया है कि “हमेशा शद्धा- 
शूल्य रहकर ही साधना करनी चाहिये” || २४ || 
ज्ञान तोन प्रकार से प्राप्त होता है--१. स्वतः, २. शाह्त्रतः ओर 

]३, गुरुत:। पहली ओर दूसरों ज्ञानोत्पत्ति की बहुत सारी बातें पहले कही जा 
चुकी|हैं। यहाँ कुछ गुरुजनों का उल्लेख आवश्यक रूप से कर रहे हैं, जिन्होंने 
अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनमें शास्त्रकार सर्वप्रथम अपने परमेष्ठी गुर 
श्रीमदुत्पलदेव की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट घोषणा हो को है 
कि 'हम उस माहेद्वर मार्ग का अनुगमन करते हैं, जो समस्त छद्भाओं पर 
वजन प्रहार कर उतका विनाश कर देता है! | 

उत्तर स्तोत्र (३२८) की उनकी उस उक्ति को उद्धृत कर रहे हैं-- 

“सारी शद्भाओं के ऊपर गिरने वाले वज्य के समान, समस्त अश्रोकता 
और दरिद्रता के लिये काछानल के समान तथा सभो अमाजूुलिकता के लिये 
कल्पान्त के समान इस माहेव्वर परम्परा को हम श्रद्धापर्वकं तमन कर 


रहे हैं” ॥ २५ ॥ 


... औलो० २६ ] द्वादशमाह्विकम्‌ ३७७ 
एतदेव इलोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति 
अनुत्तरवदाप्तवे.._ तविदमाणवं दर्शिता- 
भ्युपायमतिविस्तरान्ननु विदांकुरुष्व॑ बुघाः ॥ २६ ॥ 


दर्शिताभ्युपायमिति दर्शितः स्थानमेदाद्यात्माभ्युपायो यस्य इति 
'शिवस्‌ ॥ २६ ॥ 


चिदभेदभावनावशनिरस्तशडकाकलडकदु्ललित:...। 
जयरथ एतदरचयत्‌ क्ृतविवृति द्वादशाह्विकं सद्यः ॥ 


इति श्रोमन्‍्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रो मदभिनवगुप्ताचाय॑विरचिते तन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते5ध्वोपयोग प्रकादन॑ 
नाम द्वाददामाह्निकम्‌ ॥ १२॥ 


अपनो शेली के अनुसार शास्त्रकार बारहवें ओर तेरहवें आह्िकों को 
एक सूत्र-प्रथतात्मिका कारिका को प्रथम अर्धालो का यहाँ अवतरण कर 
रहे हैं। इसमें उन्होंने पूरे सर्ग का निष्कर्ष देते हुए विषय का उपसंहार 
किया है-- 


अनुत्तर परमशिव के परमपद की प्राप्ति के लिये शञाम्भव, शाक्त और 
आणव अभ्युपायों को चर्चा शास्त्र में को गयी है। इस बारहवें आह्िक में 
इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आणव उपायों का आश्रय लिया गया है। आणव 
तो अणुमात्र हो होना चाहिये, किन्तु इसमें इस उपाय को विस्तारपूवंक विचार 
का विषय बताया गया है, जो बारहवें आह्विक के ऊड्ापोहमय अम्पोधि के रूप 
में तरज्भायित हो रहा है। शास्त्रकार आवाहन कर रहे हैं, उन बोध-सिन्धु के 
अवगाहन समर्थ बुधों का, जो इस अम्भोधि का भो अवगाहन करें ओर 
निदचप्रच सिद्धान्त को बोध का विषय बनायें । 


३७८ श्रीतन्त्रालोक: 


द संविदेक्य-संभूति-भुतु, जयरथ नित निखाडूः ॥ 

है रवि-आख्याह्विक-वर-विवृतिकृतु, आगम-गगन-सयडू: ७ 

| + न के 

| रहस्यमाणवं ज्ञात्वा, व्याख्यातं दादशाह्िकम्‌। 

॥ सोहहं-सिद्धेन हंसेन मृशता मातृदेशनाम्‌ ७ 

॥ इति श्रीमन्‍्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमद्भिनवगुप्तविरचित- 

|! राजानकजयरथविरचितविवेकब्याख्योपेत- 

द डॉ० परमहंसमिश्रकृत-नी र-क्षी र-विवेक-हिन्दी भाष्य- 

॥ संवलित 

| श्रोतस्त्रालोक का, अध्वोपयोग-प्रकाशन नामक बारहवाँ 
आक्िक सम्पूर्ण ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ १२ ॥ 


|] & 


अथ 
श्रीतन्त्रालोक 


श्रोमन्‍्महामाहेष्वराचार्याभिनवगुप्तवि रचिते 
श्रीजयरथक्ृतविवेकाख्यटोको पेते 


त्रयोदशमाहिकम्‌ 


जयवर्धनः सुर्खाद्ध वर्धयतात्पूणंच॒स्द्रविशदगतिः। 
आप्पाययति जगद्यः स्वशक्तिपातामृतासारेः ॥ 


ड्ह्‌ 
“संविदि फलभेदो5न्न न प्रकत्प्यो मनीषिभिः । (सा० वि० २१२५) 


श्रीमन्‍्महामाहेष्व राचार्यवर्य-श्रीमद्भिनवगुप्त-विरचित 
श्रीराजानकजय रथकृत-विवेकाभिख्यव्याख्योपेत 
डॉ० परमहंसमिश्रक्ृत-नी र-क्षी र-विवेक- 
हिन्दीभाष्य-संवलित 


श्रीतन्त्रालोक 


का 


तेरहवाँ आहिक 
जयवद्धंन विधु-गति करें, दशक्तिपात-संतृप्त । 
विश्ववृद्धि हो, सब रहें, ऋद्धि-सिद्धि संक्लप्त ॥ 
श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र (२२५) के अनुसार-- 
“मनीषियों को संवित्ति शक्ति को नितान्त प्रभावशालिनी सक्रियता से 
उत्पन्त फलभेद की प्रकल्पना नहीं करनी चाहिये” । 


' श्रोतन्त्रालोक: [ इछो० १ 


इत्याद्युक्त्या यद्याणवादोनामनुत्तरपदावाप्तिरेव फल तदेक एवोपाय उपदिव्यतां 
किमेभिस्त्रिमिरित्याशडूमू. निराचिकीर्ष रधिका रमेदमुपदिष्ट द्वितोयार्घेन 
धक्तिपातक्रमविवेकमभिधातु प्रतिजानीते 

अथाधिकृतिभाजनं क इह वा कर्थ॑ वेत्यलम्‌ । 

विवेचयितुमुच्यते विविधशक्तिपातक्रमः ॥ ९१ ७ 

इहेति, आणवादावुपायत्रये ॥ १ ॥ 

नन्वन्यैरुक्त: शक्तिपातविवेक इति किमिहापि तेन स्थातु बाढं किन्तु 
तदेवानूद्य दूषयित्वा स्वसिद्धान्तः करिष्यति इत्याह 


इस उक्ति पर विचार करना आवश्यक है। आणव, शाक्त मोर 
शाम्भव उपायों द्वारा यदि अनुत्तर पद की उपलब्धि हो लक्ष्य है, तो 
अच्छा यह होता कि तोन की जगह एक उपाय का ही उपदेश किया 
जाता। यहाँ तीन-तोन उपायों का उपक्रम और. उपलब्धि मात्र एक । ऐसा 
क्यों ? इस सन्दर्भ में एक और ध्यान देने को बात है कि, किसी प्रकार के कार्य 
में अधिकार और अधिकारी का विचार आवद्यक माना जाता है। शास्त्र 
इसकी आज्ञा देते हैं। त्रिकशास्त्र में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है। 

यहाँ वही प्रक्रिया प्रस्तुत करने के लिये शास्त्रकार ते द्वादशाह्निक के 
अन्तिम उपसंहार इलोक की द्वितीय अर्द्धालाी की अवतारणा को है। इसके 
माध्यम से शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि शक्तिपातक्रम का अवगम केसे 
किया जा सकता है । वे कहते हैं कि, 

इन आणव, शाक्त और शाम्भव उपायों की क्रमिकता में प्रवेश प्राप्त 
करने का अधिकारी कौन हो सकता है ? वह कैसे यह जात सकता है कि किस 
प्रकार से इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। इन बातों का विवेचन करने 
के लिये यह आवष्यक है कि दाक्तिपात के विविध स्वछपों का क्रम प्रस्तुत किया 
जाय | यहाँ उसो का अवतरण किया जा रहा है ॥ १॥ 

शक्तिपात की विवेचना कई अन्य विद्वानों ओर विचारक़ों द्वारा को 
गयी है। एक विध्रय पर अनेक मतवाद होते हैं। इनसे विचारों में अत्तर पड़ते 
हैं। साधारण अध्येता यह निर्णय नहीं कर पाते कि कौन मत सत्य और दोष- 
रहित है। मतमेदों से भरे ऐसे सिद्धान्तों और विचारों से कोई लक्ष्य सिद्ध द्वोने 
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तत्र केचिदिह प्राहुः शक्तिपात इम॑ विधिम्‌ । 

तं प्रदहर्य निराकृत्य स्वमतं दर्शयिष्यते ॥ २ ॥ 

इम विधिमिति, उपक्रान्तं शक्तिपातविवेकप्रका रमित्यर्थ: ॥ २॥ 

नन्विह प्रक्ृतिपुरुषविवेकज्ञानान्मुक्तिस्तस्थ वेराग्यादि निमित्तमितिः 
किमदृष्टस्य शक्तिपातस्य परिकल्पनेनेत्याशद्ां गर्भाकृत्य सांख्यात्तावदाधिक्य॑ 
प्रतिपादयति 


वाला नहीं है | हाँ, उत्की विवेचना कर उनके मतवादों में यदि किसो दूषण की 
सम्भावना हो तो उसे निकालने के बाद अपने सिद्धान्त की प्रतिष्ठा से अवश्य 
लाभ हो सकता है । यहाँ यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है । यही कह रहे हैं-- 

शक्तिपात के सम्बन्ध में कुछ आचार्यों ने अपने-अपने मतों की स्थापना 
को है। यह भी निर्देश किया है कि शक्तिपात की विधियाँ क्या हैं ? यहां उन 
पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ उनके दोषों का विवेचन किया जायगा। इसके 
बाद सर्वथा परिष्कृत दोष-दूषणरहित त्रिक-सिद्धान्त को प्रतिष्ठित कर उसके 
प्रकाश को रश्षमियों से इस विषय को आलोकित करने का उपक्रम किया जाना 
आवश्यक है। 

इलोक में “इदस्‌” शब्द का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है कि 
जो विषय सम्प्रति वष्यं-विषय के रूप से यहाँ उपक्रान्त है, उसी ( शक्तिपात 
विधि विवेक के विचार विन्दुओं ) का प्रदर्शन किया जायगा। इदस्‌ सर्वनाम 
उपक्रान्त विषय का विमशंक होता है । अतः प्रत्यग्र उपनत [ प्रस्तुत ] शक्तिपातः 
विधि का ही यहाँ विमर्श किया जा रहा है। विधि से ही किसी विषय में प्रवेश 
प्राप्त किया जा सकता है । विना विधि के कोई ज्ञान ज्ञान मात्र होता है । विधि 
ज्ञान से उस पर अधिकार की प्राप्ति होतो है ॥ २॥ 

प्रकृति-पुरुष के विवेक से मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें वेराग्य कारण 
है। प्रश्न उपस्थित होता है कि इस महत्त्वपूर्ण मुक्तिप्रद ज्ञान को छोड़कर 
इस अदृष्ट द्क्तिपात परिकल्पना से क्‍या लाभ ? इस प्रदन का उत्तर देने के 
स्थान पर यही अच्छा है कि सांख्य-दर्शन के जाने-माने ज्ञानस्तर से भी 
उच्चस्तरोय इस विषय का प्रतिपादन किया जाय। इससे जानकर अध्येता 
स्वयं यह निर्णय कर सकेंगे कि इन दोनों में से कौन सा पक्ष महत्त्वपूर्ण है । 
यही उपक्रम कर रहे हैं-- 


् श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ३-४ 


तत्रेदे॑ दृश्यमानं सत्सुखदुःखविमोहभाक्‌ । 

विषम॑ सत्तथाभूतं॑ सम॑ हेतु. प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सोध्व्यक्त तच्च सत्त्वादिनानारूपमचेतनम्‌ । 

घटादिवत्कायंमिति हेतुरेकोडस्थ सा निजा ॥ ४ ॥ 

तत्रेति परकोयश्ञक्तिपातविवेकानुवादतन्निराकरणस्वमतप्रदर॑नेषु कर्तव्पेषु 
शक्तिपातक्रमोपपादनपरतयेदमुच्यते इत्यर्थं: । इदमिति महदादिक्षित्यन्तं, 
सुखदुःखमोहभाक्त्वादेव | विषम॑ परस्पराज्राज्िभावावस्थितसस्वादि गुणरूप- 
मित्यर्थ: | तथाभूतमिति सुखदुःखमोहस्वभावस्‌ । समिति अनज्ञाज़िभावा- 


सांख्य-द्ंन के इस सन्दर्भ में अध्येता को यह विचार करता है कि 
ये दृष्यमान महत्तत्त्व से लेकर धरातत््व तक जितने तत्त्व समुदाय हैं, वे सभी 
अस्तित्वगत सुख, दुःख, मोह, समत्व आदि दूषणों से संवलित होने के कारण 
विषम हैं। विषम होने के साथ ही साथ इनमें समत्व भो दृष्टिगोचर होता है। 
गुणों की साम्यावस्था को हो प्रकृति कहते हैं। वह अव्यक्त हेतु है और सत्त्व 
भादि अनेक रूपों में रूपायित है तथा अचेतन है । वह घड़े आदि की तरह कार्य 
भी है। कार्य का कोई न कोई कारण होता है। इन कार्यों की एकमात्र 
कारण निशा ( माया ) है| 

मूल इलोक में 'तत्र” छब्द सन्दर्भंगत अर्थ को लेकर प्रयुक्त किया 
गया है। वस्तुतः अन्य विद्वानों ने छाक्तिपात सम्बन्धी जो विइलेषण किया 
है, यहाँ उसका अनुवचन करना भावश्यक है। इसके बाद ही उनके मतों को 
समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा के बाद ही उत्तका निराकरण सम्भव है। 
परमत निराकरण के बाद हो अपने मतवाद को स्थापना भी को जा सकतो 
है। यहाँ वही करना है। शरक्तिपात प्रतिपादन के इस उपक्रम के प्रकरण को 
ही 'तत्र' दाब्द अभिव्यक्त करता है । 

'इदं' शब्द प्रत्यक्ष का परामर्शंक होता है। सांख्यशास्त्र प्रतिपादित 
महत्तत्व से लेकर क्षिति पयंन्त जितले तत्त्व हैं, वे सभी विषम हैं. क्‍योंकि 
वे सुख-दुःख और मोह आदि से संवलित हैं या इनके भाजन हैं ! विषम 
होने के साथ ही उनमें समत्त्व का गुण भो विद्यमान है। सांख्यदर्शत यह 
कहता है कि, 
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वस्थितगुणमित्यथ: । अत एव “सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: इत्युक्तम्‌ । 
स इति हेतुः । नन्वस्तु सांड्यमतमेतद्वेषम्यं साम्यविश्रान्तमिति, साम्यं च नित्य- 
मेकमकारणपूर्वक तत ऊध्ब॑ तु तद्ेतुभूत॑ तत्वान्तरं न संभवेदिति कि नाम तत 


'सत््वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ।' अर्थात्‌ सर्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं । यहो मूल अव्यक्त 
प्रकृति कहलाती है। इसे ही प्रधान कहते हैं। यह किसो की विक्ृति नहीं 
होती । यह प्रकृति ही सृष्टि को हेतु मानी जाती है। इस प्रधानरूपा प्रकृति 
का कोई कारण नहीं होता। बीजादुूर न्याय यहाँ लागू होता है। जिस 
समय प्रक्ृति में तोनों गुण बराबर-बराबर होते हैं->उत्तको प्रधानता न 
द्ोकर प्रकृति की ही प्रधानता होती है। इसोलिये प्रकृति को इस अवस्था 
को प्रधान या साम्यावस्था कहते हैं । 

यह ध्यान देने को बात है कि तीनों सर्व, रजस्‌ ओर तमस द्रब्य माने 
जाते हैं। ये ही महत्‌ आदि तत्वों के उपादान कारण होते हैं । इनसे हो संयोग- 
विभाग आदि गुण भी उत्पन्त होते हैं। सत््व, रजस्‌ ओर तमस्‌ प्रकृति के 
गुण नहीं अपितु तद्गूप माने जाते हैं । सांख्य प्रवचन सूत्र “सत्त्वादीनामतद्धर्मस्वं 
तद्गरपत्वात्‌” ( ६३९ ) का यहो अर्थ है। पुरुष के संयोग से इनमें क्षोभ उत्पन्न 
होता है। यहीं से इनका वेषम्य शुरू होता है | जैसे मह॒त्‌ प्रकृति को विक्रृति है 
किन्तु अहंकार की प्रकृति भी है। यहाँ अज्भाज़रो भाव स्वीकार करता पड़ता 
है। इसी से सात्विक, राजस और तामस अहंकार आदि की उत्पत्ति होतो है। 
ये सभी सुख, दुःख और मोह के उत्पादक होते हैं । यहीं वेषम्य का भी प्रारम्भ 
हो जाता है। इसलिये सांख्य के अनुसार संसार में विषम-सम-उभयभाव दृष्टि- 
गोचर होता है। इसमें प्रकृति को हो हेतु मानते हैं । अव्यक्त शब्द भो मूल 
प्रकृति अथं में ही प्रयुक्त है। 

सांख्य-दर्शन के इस संक्षिप्त स्वरूप प्रकाशन में दीख पड़ने वाले वेषम्य 
से घबराने का कोई कारण नहीं क्योंकि यह सारा विद्व-वेषम्य साम्य 
विश्रान्त माना जाना चाहिये। साम्य को समझने के लिये इसके शाइवत 
एकरूपत्व पर भो ध्यान देना चाहिये । इस एकरूपत्व का कोई कारण नहीं 
होता । बीजादुर न्याय प्रकरण में इसकी चर्चा आ गयी है। बीज और अंकुर 
में एक के बाद एक हेतु रूप किन्‍्हीं अन्य कारणान्तरों को कल्पना करने से 


लि श्रीतन्त्रालोकः [ एलो० रे४४ 


तच्चेत्यादि । अय॑ चात्र प्रयोग:--अव्यक्तं कार्यमाचेतन्ये 
सत्यनेकत्वात्‌, यदाचेतन्ये सत्यनेक तस्सव॑ कार्य, यथा घटः, यन्न काय॑, तदाचेतन्ये: 
सत्यनेक॑ न भवति यथात्मा, आचेतन्ये सत्यनेक॑ चाबव्यक्तं, तस्मात्कायंमिति ७ 
उक्त च प्राक्‌ 

“अचेतनमनेकात्म सर्व कार्य यथा घटः। 

प्रधान च तथा तस्मात्कार्य नात्मा तु चेतनः ॥४ (९ १५६) इति। 


जल ्डेच 5 2 >न्‍-ननननसओ 
झनवस्था दोष उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में सांख्य की अपेक्षा 
अन्य शक्तिपात आदि मतवादों में (श्रेष्ठता) की कल्पना के लिये कोई स्थान 
नहीं होना चाहिये ? इस तक का उत्तर देने के लिये शास्त्रकार ने प्रकृति के 
स्वरूप सत्त्व पर ही कर्कश प्रहार करते हुए कहा है कि, 


प्रकृति से सतत, रजस्‌ और तमस्‌ ओर इनसे भी आगे २४ तत्त्वों की 
अनेकरूपता व्यक्त होती है। एक और सब से बड़ी ध्यान देने की बात है। 
वह यह कि अव्यक्त स्वतः अचेतन भी है। यहाँ पर पञ्चावयव वाक्‍्यों का इस 
प्रकार प्रयोग किया जा सकता है-- 

१. अव्यक्त कार्य है। २- क्योंकि यह आचेतन्य में अनेक है। 
३. जो माचेतन्य में भी अनेक होता है, वह कार्य होता है। ४. जेसे 
घड़ा। ५. जो काय॑ नहीं होता, वह आचैतन्य में भी अनेक नहीं होता । जैसे 
आत्मा । आचैतन्य में रहते हुए भी यह अनेक है । इसलिये यह भव्यक्त 
कार्य है। 

पहले कहा गया है कि, 

“अचेतन हो और अनेकात्म हो तो वह सारा कार्य होता है। जेसे घड़ा । 
प्रधानरूपा यह प्रकृति भी ऐसी हो है। क्षतः कार्य है। आत्मा ऐसा नहीं है। 
बरयोंकि चेतन है।” यह सांख्यप्रवचन सूत्र के ९॥१५६ कारिका द्वारा व्यक्त है। 

यह पूछे जाने पर कि जब अव्यक्त स्वयं कार्य है, तो इसका कारण भी 
होना चाहिये ? इसका उत्तर चतुर्थ इलोक के अन्त में प्रस्तुत करते हैं कि उसको 
कारणरूपा ही निशा (माया ) है। त्रिकरर्शन में माया को हो निशा कहते 
हैं । पूर्णता प्रत्यभिज्ञा की उक्ति है कि, 


इलो० ५ ] त्रयोदशमाह्लिकम ३८५ 


कार्यत्वाच्चाव्यक्तस्थ कि कारणमित्युक्तं हेतुरेकोह्स्य सा निशेति ॥ ४ ॥ 


नन्वेवमस्माकमिव प्रकृतिमायिव भवतां विश्वकारणमस्तु कि तदधिष्ठा- 
त्रेष्वरेणापि--इत्याशडूयाह 


सा जडा कायंतादूप्पात्काय॑ चास्पां सदेव हि । 
कलादिधरणोप्रान्त॑ जाड्यात्सा सूतयेषक्षमा ॥ ५ ॥ 
तेनेशः क्षोभयेदेनां क्षोभोषस्या: सूतियोग्यता। 


ननु कार्यंजाड्याद्यद्यपि मायाया अपि जाड्य॑ तत्कुम्भकारस्थापि कुम्मवततु 
तश्प्रसजेदित्याशड्धूबघाह 'कलादिधरणीप्रान्तं कार्य॑ चास्‍्यां सदेव हि! इति। 


गर्भीकृतानन्तभाविविभागा सा (माया) परा निशा | 
जडेयं॑.. भेदरूपत्वातू कार्यस्यापि जडत्वतः ॥ 
प्र० विमर्श ( पू० ३७६ ) 

इस प्रकार माया की कारणता और जड़ता दोनों स्वीकार को जाती है । 
कला से धरा तक सारे तत्त्व इसो में हैं ॥ रे-४ ॥ 

जैसे विश्व को कारणतम माथा को मानते हैं, उसी तरह यदि सांख्य को 
प्रकृति भी विश्व की कारण मान ली जाय, तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
होनो चाहिये तथा इसमें अधिष्ठाता का भ्रइत भो आड़े नहीं आना चाहिये। 
इस पर कह रहे हैं-- 

जहाँ तक माया का प्रइन है, यह जड़े है। कार्य-ताद्रप्य को 
दृष्टि से विचार करने पर यह जान पड़ता है। कार्य जड़ होता हो है। 
कुम्भकार घड़ा बनाता है। घड़ा जड्‌ है। जेसे घड़े में जड़ता है, उसो तरह माया 
में भी जड़ता को प्रसक्ति है। यद्द भेदावभास को जनतो है। इसमें कला से 
लेकर धरापरय॑न्त कार्य पहले से विद्यमान है। सत्कायंवाद का बोज इसमें है। 
ईद्वर के संक्षोम से यह भेद को उल्लप्तित कर देतो है। ये सारे भेद भो जड़ 
हैं। यद्यपि भेद इसमें हैं पर जड़ होने से यह स्वयं उनके प्रसव में असमर्थ है । 
ईइ्वर के द्वारा क्षुभित होने पर इसमें क्षोम उत्पन्न होता है। इसे क्षोभ कहिये 
अथवा प्रसव योग्यता कहिये--एक ही बात है । 

अत: माया को भी एक कज्चुक मानते हैं। माया से कला, कला से 
विद्या, विद्या से राग, काछ और नियति तत्व निष्पन्न होते हैं। इसी क्रम में 

श्रीत०--२५ 


रा श्रोतल्त्रालोकः [ इलो० ५ 


“'नियतिदक्ञायां हि यदेव यस्य केनचिद्रपेणानुयायि भासते, तदेव तस्य मृदिव 
घटस्य मुख्य कारण” तत्रेव चास्य सत्वमिति भावः । तेनेति सूत्यक्षमस्वेन 
द्वेतुना। एवं च प्रकृतिपुरुषादिविवेकज्ञानादेव मुक्तिर्न स्थादित्यावेदितम्‌ । नहि 
ईब्वरश्षक्तिपातमन्तरेण तढ्विवेकज्ञाममेवोदियादिति त्निमित्ताया मुक्तेरपि 
को<वसर: । एतच्च प्रागेवोपपादितं नेह पुनरायस्तसु ॥ ५ ॥ 


पृथ्वों तक सभो तत्त्व धरापय॑न्‍्त पूव॑-पूर्व तत्व उत्तर-उत्तर तत्त के कारण 
होते हैं। इसी तथ्य को इलोक में “कार्य चास्थां सदेव” कहकर स्पष्ट 
किया गया है। क्योंकि कारण से हो कार्य होते हैं। कछा कार्य के लिये 
माया कारण है। विद्या कार्य के लिये कला भो कारण है। यह कारण-कार्य 
परम्परा है। यही सत्कायंवाद है। यह अवद्य है कि स्वयं माया इन कार्यों को 
जो उपके गर्भ में पहले से हो विद्यमान हैं, उन्हें स्वयं उत्पत्न नहीं कर सकतो | 


प्रकृति की भो यहो दया है। यह भो जड़ है। सांख्य-प्रवचन-कारिका 
में अचेतन शब्द से यही भाव व्यक्त क्रिया गया है। ऐस्तो स्थिति में हमें यह 
सोचना होगा कि अकेले प्रकृति-पुरुष के विवेक से जिस मुक्ति को बात कही 
गयो है--वह कसौटो पर खरी नहों उतरतो। क्योंकि जिस विवेक ज्ञान को 
बात कोई करता है -वह विवेक ज्ञान भो बिना ईश्वरेच्छा के असम्भव है। 
यह ईखरेच्छा हो ईइ्वर का शरक्तिपात है। इसो शक्तिपात से विवेक ज्ञान हो 
सकता है। जब प्रकृति-पुरुष-बिवेक ज्ञान हो नहों हो सक्रता तो विवेकज्ञान से 
उत्पन्न होने वालो मुक्ति को कल्पना इस स्तर से केसे को जा सकतो है ? 


यह भी ध्यान देने की बात है कि सांख्य दाशंनिक जिस अव्यक्त को कार्य 
मानते हैं->उसके कारण के विषध में बगले झाँकते हैं ओर बीजाद्भुर न्याय का 
आश्रय लेने लगते हैं। कहते हैं--अव्यक्त का कारण पूछते पर, फिर कारण का 
कारण पूछते पर अतवस्था दोष होने लगेगा । हम यह मानते हैं कि उस प्रकृति 
की कारण वह निशा हो है, जिसे शास्त्र माया कहता है । प्रकृति कार्य है। माया 
कारण है। ईश्वर द्वारा इसमें क्षोम उत्पन्त होता है और विश्वरूपी कार्य 
उत्पन्न होता है। इसलिये ईश्वरशक्तिपात यहाँ मुख्य कारण बन जाता है। 
इसके बिना किसी प्रकार की मुक्ति की परिकल्पना असम्भव है । इसी भाव को 
लेकर इलोक में 'ईश' के कत्तुत्व का उल्लेख किया गया है ॥ ५ ॥ 


इलो० ६ ] त्रयोदष्यमात्निकस्‌ ३८७ 


ननु चेश्वरक्षोभितेयं कि नाम सुवीतेत्याश डूबबाह 
पुंसः प्रति च सा भोग्यं सुतेइनादोन्‌ पृथग्विधान्‌ ॥ ६ ॥ 
भोग्यमिति कलादिक्षित्यन्तम्‌ | एवंप्रसवश्चास्या न स्वार्थ जाड्यातु, 
नापीइ्वरार्थ तस्य गुद्धबोघैकरूपस्वात्‌, तत्‌ कि प्रतोत्याशद्ुबोक्तमु--अनादीनु 
पृथग्विधान्‌ पुंसः प्रतोति ॥ ६॥ 
नतु यद्येवं तत्‌ पुंस्त्वाविशेषान्मुक्ताणुन्‌ प्रह्यपि कि न तत्सुवीतेत्याह 


ईव्वर से उत्पत्न क्षोम की परिणामविषयक जिज्ञासा का समाधान कर 
रहे हैं-- 

ईद्वरखूपो पुरुष से क्षोभ प्राप्त माया मोक्ष को आधार बन जातो है। 
क्षोभ के आधार को शास्त्रोय भाषा में 'योनि' भो कहते है। अतादि अनन्त 
प्रकार के पुरुषों के प्रतोकों के प्रति वह केवल भोग्य का प्रसव करती है । भोग्य 
का अथ॑ होता है--भांगने योग्य । भोग के योग्य ये पदार्थ कला से लेकर क्षिति 
पर्थन्त सृष्टि के प्रपञ्व मात्र हैं । ये पदार्थ माया स्वयं या स्त्रय॑ के लिए उत्पन्न 
नहों कर सकतो | इसका कारण यह है कि वह स्वयं जड़ है। जड़ में स्वयं 
कोई क्रिपा करने को शक्ति नहों होतो । यह भी ध्यान देने को बात है कि वह 
ईइ्वर के प्रति भो प्रसव नहीं कर सक्रतों। इसका भो कारण है क्योंकि 
ईश्वर तत्त्व स्वयं शुद्धयोध रूप हो होता है। जो स्वयं शुद्ध-बुद्ध हो, शुद्धब्योघैक 
तत्त्व हो, उसके लिए भोग्य को कल्पना भी नहीं को जा सक्रती | ऐसी स्थिति 
में यह पूछा जा सकता है कि तत्र वह किसके प्रति अपनो क्षोभ को प्रतिक्रिया 
प्रस्तुत करती है ? कारिका स्वयं इसका उत्तर देतो है कि वह अनादि ओर 
अनन्त प्रकारक पुरुषों के प्रति हो इस भोग्य का प्रसव करतो है ॥ ६॥ 

मुक्ताणुवों के प्रति यह इसो प्रकार का प्रसव क्यों नहीं करतो ? इस 
प्रइन को हो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 

पुरुषत्व तो सभी में सामान्य है । अनन्त प्रकारक अनादि पुरुष में भो 
ओर मुक्ताणु पुरुषों में मी । यह एक निविशेष सत्य है। अतः माया इन दोनों के 
प्रति भोग्य प्रसव क्‍यों नहीं करती ? इस सम्बन्ध में एक तथ्य पर ध्यान देना 
आवश्यक है | यहाँ पुरुष को दो स्तरों से देखा गया है । प्रथम प्रकार के इलोक 
६ में वणित अनादि और पार्थक्य प्रथा से प्रथित अणु पुरुष। दूसरे वे 


| श्रीतन्त्रालोका [ इलो० ७ 


पुंसइच निर्विशेषत्वे मुक्ताणून्‌ प्रति कि न तत्‌ । 

अथोच्यते तत्कमंसंस्कारसहचारितयास्था एवं सूतियोग्यत्व॑, मुक्ताणुषु 
च कमंसंस्कार एव नास्तीति कथं तात्‌ प्रत्येवे स्थादिति तत्तेषां कमंसंस्कारा- 
भाव: कुतस्त्य इत्याह 


निमित्तं कर्मंसंस्कार: स॒ च तेष न॒विद्यते ॥ ७ ७ 


हैं, जिनमें कर्मों के संस्कार समाप्त हो गये हैं । इन्हें मुक्ताणु कहते हैं । इनमें 
मेँ हो विद्वोत्तीर्ण हुँ ओर में ही विद्वमय भी हूँ' इस प्रकार के सद्विकल्प के 
उदय से संसार के हेतुभूत तन्मात्र आदिविषयक प्रत्ययों से उद्भूत संस्कार उसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार एक विष से दूसरा विष नष्ट हो 
जाता है । 

ऐसे सिद्ध साधक मुक्ताणु पुरुष कहलाते हैं । यद्यपि ये शिवतत्त्व से अघर 
स्तर के होते हैं फिर भी इनमें कमं-संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यह मुक्ताणु का 
महनीय शेवस्तर है । पहले प्रकार के अणु पुरुष संकोचग्रस्त एवं कर्मसंस्कारों 
से सम्पन्न होते हैं। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि, माया में प्रसव योग्यता कर्म- 
संस्कारों को सहचारिता के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। यह स्थिति माया 
से ग्रस्त अनादि अणु पुरुषों में तो प्राप्त होती है पर मुक्ताणुओं में तो कम- 
संस्कार होते ही नहीं । अतः माया उनके प्रति अपनो प्रसव योग्यता का श्रद- 
शैन नहीं कर पाती । 

यहाँ एक नयी जिज्ञासा उत्पन्त होतो है कि इनमें अर्थात्‌ मुक्ताणुवों में 
कर्म-संस्कार क्यों नहीं उत्पन्न होते ? यहो प्रदन कारिका में व्यक्त कर रहे हैं कि, 

प्रतिप्रसव के लिये कर्मों का संस्कार ही निमित्त बनता है। यह कमं- 
संस्कार मुक्ताणुवों में नहीं होता । यदि ऐसो बात हैं तो यह स्पष्ट करना 
चाहिये कि मुक्ताणुवों में कमं-संस्कार का अभाव क्यों और केसे हो जाता है ? 
हमारा शास्त्र कहता है कि 'भोगादेव क्षय:? अर्थात्‌ भोग लेने के बाद हो कर्म- 
क्षय होता है। कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं । 

भोग भी दो प्रकार के होते हैं--१. क्रम से उपस्थित भोग और 
२. अक्रमोदित भोग । क्रम से उपस्थित भोगों में कर्मान्तर के संस्कार निर्बाध रूप 
से आ सकते हैं । तब वहाँ एक परम्परा बन जाती है। ऐसी दशा में कमं-क्षय 


द 


इलो० ७ ] त्रयोदशमाह्लिकस्‌ ३८९ 


इति चेत्क्मसंस्काराभावस्तेषां कुतः किल। 
कुत इति न कुतश्रिदित्यथ॑: ॥ ७ ॥ 


यतो न ताव्गभोगात्कमंक्षय:, द्विवा हि भोग: संभाव्यते ऋमेणाक्रमेण 
वा | तत्र क्रमेण भोगे कर्मान्तरप्रसज्भो दुनिवार इति कदाचिदपि नास्य क्षयः 
स्थात्‌, अक्रमेण पुतरेषां भोग एव न भवेत्‌, एवं हि कर्मणा क्रमफलदानात्मा 
स्वभाव एव त्यक्तो भवेत्‌ । न चैतत्‌, इत्युभयथापि न कर्मक्षयः सिद्धचेतु । 
तदाह ० 


होना आकाशकुसुमवत्‌ असम्भव हो जाता है। उसका क्षय कभो हो ही नहीं 
सकता । जब अक्रम से भोग उपस्थित होते हैं तो ऐसो दा में पूरा भोग तो 
सम्पन्त हो नहों पाता । फिर कर्मों से क्रमिकरूप से मिलने वाला पूरा फल भी 
नहीं मिलता । यह और भी विषम बात होती है कि फल प्रदान करने का 
कर्मों के स्वभाव में भी व्यतिक्रम आ जाता है। 

इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, दोनों अवस्थाओं में 
करमक्षय का सिद्धान्त पुष्ट नहीं होता । जब कर्मक्षय नहीं होता, तो निश्चित 
है कि मुक्ताणुवों में भी कर्म-संस्कार की सहचारिता सम्भाव्य है। उनमें भी 
भोग का प्रसव होना चाहिये ॥| ७ ॥ 


यहाँ यह सोचने को बात है क्रि क्रमप्राप्त भोगों के अवसरों पर 
अन्य कर्माशों के प्रसज्ध आ हो नहों सकते। ऊपर तर्क में उन्हें दुनिवार 
कहा गया है। पर यह तर्क हो निर्मल है; क्योंकि यह नियम है कि दो कर्मों के 
भोग एक साथ नहीं चलते । आधुनिक कारावास दण्डविधान के अनुसार कई 
अपराधों को सजा जैसे एक साय अपराधो भोगता है, ऐसा विधान कर्मफलप्रदाता 
भट्टारक के यहाँ नहीं है । 

दूसरा तर्क अक्रम-भोगोदय का है। यह भो निर्मल है। क्योंकि भोग 
एक बार ही कर्मातुसार उपस्थित होता है । क्रम से नहीं । एक कम किया गया। 
उसका एक फल निर्धारित हुआ । जो एक बार फलित होना चाहिये, वह फल 
अपने रूप को खण्डित कर दो बार केसे आयेगा ? वुन्त में एक आम आधा नहीं 
फलता । पूरा का पूरा फलता है । यह नहों होता कि एक आधा चेत्र में फले 
ओर दूसरा आधा बेशाख में । 


३९० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ८-१० 


न॑ भोगादन्यकर्माशप्रसज्ञी. हि. दुरत्ययः ॥ ८ ॥ 
युगपत्क्णां भोगो न च युक्तः क्रमेण हि। 
फलेद्यत्कर्म तत्कस्मात्स्व॑ रूप॑ संत्यजेत्कवचित्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानात्क्मक्षयइचेत्तत्कुत ईइवरचोदितात्‌ । 


घर्माचदि कुतः सोषपि कर्मतब्चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ 
जज्ञानाग्निः सर्वकर्माण भस्मसात्कुरुतेड्ज॑ज ४ (गो० ४॥३७) 
इत्याद्युक्‍लया यदि ज्ञानात्कमक्षय इष्यते तज्ज्ञानेषपि कि निममित्तमित्युक्तं 
तत्कुत इति | तस्य हि घट्घोड्दापदार्थंपरिक्षीलनाइनेकप्रकारमन्येनिमित्तमुक्त 


इस प्रसद्ध में एक नियम और भी विचारणीय है| इसका शास्त्रों में बड़ा 
महत्व है । भगवान्‌ क्रष्ण कहते हैं -'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसातु कुरुते' । 
अर्थात्‌ ज्ञान की आग कर्मों को जलाकर राख कर देती है। फिर कर्म जल ह्दी 
गया तो फल क्या देगा ? भुना हुआ बीज नहीं जमता। ऐसी दशा में यदि 
ज्ञान से कर्मक्षय हो गया तो फिर कर्म से फलप्रसूति का भ्रश्त हो नहीं उठ 
सकता । ईइ्वरप्रेरित धर्म से भी यह सम्भव नहीं | इसी तरह विहित कर्म से 
भी यह असम्भव है । फिर यह कोन कह सकता है कि अमुक कर्म ऐसा हैः 
जिसके संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति होती है ? इसका समाधान क्या है? 

यह निद्चित है कि माया कर्म-संस्कारों के सहचार से ही भोग-प्रसव 
करती है । 

यहाँ कई बातें विचार के लिये प्रेरित करती हैं । पहली बात तो यह है 
कि यदि ज्ञान कम को क्षपित करता है, तो यह सवाल भी छोड़ता है कि उस ज्ञान 
का निमित्त क्‍या है ? इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई कहता 
है कि छः पदार्थों के परिशोलन से ज्ञान होता है। कोई १६ पदार्थों की बात 
करता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ | इनमें कौन सत्य है--यह किसो 
को पता नहीं है। वेज्ञानिक जगतु का कोई आविष्कार होता है, तो उसे कसौटी 
पर कसकर उसे सभी मान्यता देते हैं। दार्शनिक जगत्‌ में अपनों डफली 
अपना राग है। वेशेषिक ६ पदार्थ की बात करेगा, तो सांख्य ९ और नेयायिक 
१६ की । कौन इसका निर्णय करें। युगों से यही विवाद जारी है। 


इलो० ११ ] त्रयोदशमाह्विकस्‌ ३९१ 


तत्‌ कतरत्‌ तावत्तदेकनियतमिति न जानोम: । तत्र सेश्वरमोमांसावादाधिकारेण 
तावदाह ईश्वरेत्यादि । धर्मादिति अपूर्वादिशब्दव्यपदेश्याद्यजेतेस्यादिचोदना- 
लक्षणादर्थादित्यथ॑: | तस्थापि कि निमित्तमित्युक्तं कुतः सोह्पोति | कर्मत इति, 
विद्ठितं हि कर्म क्षणिकत्वाच्चिरभावि फल दातुमसमर्थमिति तत्सिद्येडन्तरा 
पुंसा संस्कारविशेष: कल्पनीयो यो धर्म इत्यपूव॑ंमिति च व्यपदिश्यते यद्वशादियं 
निखिलेव कमंफलव्यवस्था सिद्धग्ेत्‌ । यदाहुः 
“फल्ाय कर्म विहितं क्षणिकं चिरभाविने। 
तत्सड्र्नान्‍्यथेत्येवमपुव॑ मधिगम्यते ७! इति। 
तदिति कर्म येन संस्कारद्वारिका ज्ञानावाप्ति: स्थात्‌ । उच्यतामिति 
साक्षेप॑ प्रइनेतात्यस्तमसंभाव्यत्वं सूचितम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवाह 


नहि कर्मास्ति तादुक्ष येन ज्ञान प्रवतंते। 
कर्मजत्वे च तज्ज्ञानं फलराशौ पतेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ 


वहीं सेख्वर मीमांसावादी अपूर्व की बात करता है। कोई कहता है 
'स्वर्गंकामो यजेत ,“चोदनालक्षणो धर्म:' से ध्मं की नयी परिभाषा की जाती है। 
इन बातों का भी निर्णायक कौन है । पदार्थ-परिशीलन से कैसे विशुद्ध ज्ञान 
द्वोगा ? इसो तरह विहित कर्म को बात है। कहते हैं कि विहित कर्म 
करने से उसका संस्कार नहों होता। विहित कम क्षणिक होता है। वह चिर- 
काल स्थायी फल नहीं प्रदान कर सकता। चिरकाल स्थायी प्रभाव के लिये 
धर्म का आश्रय लेते हैं। कुछ लोग धामिक संस्कार की परिकल्पना करते हैँ। 
अपूर्व भी वही माना जाता है, ,जिसके आधार पर यह सारी कर्म-व्यवस्था चले । 
कहा भी गया है कि, 

“कर्म तो फल के लिये किये जाते हैं। विहित कर्म चिरकाल स्थायी 
प्रभाव दें, अन्यथा सिद्ध 'अपूर्व' की कल्पना करते हैं” । 

उक्त तर्क-वितर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई कर्म 


ऐसा नहीं है, जिससे ज्ञान पेदा होता हो या उससे ज्ञानख्पी फल मिलता 
हो ॥ ८-१० ॥ 


३९२ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ११ 


चो हेतो । फलराशौ पतेदिति फलरूप॑ भवेदित्यथथ: ॥ ११ ॥ 
न च कर्मान्तरफलने कर्मान्तरस्य प्रक्षयों न्‍्याय्य इत्याह्‌ 
अन्यकर्मफलं प्राच्यं कर्मराशि च कि दहेत्‌ । 


एवं हि फलत्वाविशेषात्‌ स्वर्गपश्वादिस्पमपि फर् ज्ञानजनक कर्मापि 


दहेदित्यादाय: । 


ज्ञान और कर्म के इस प्रकरण का जो निष्कर्ष है, उप्ते व्यक्त कर रहे 


हैं कि, 


ऐसा कोई कम नहीं, जिससे ज्ञान का प्रव्तंत हो सके | यदि कर्म से 
किसी प्रकार के ज्ञान का प्रवत्तेन हो भी तो वह ज्ञान ज्ञान के स्तर का नहों रह 
सकता । उसे कर्म का हो फल मान सकते हैं । अतः फलस्तरोय ज्ञान हो वह हो 
सकता है, ज्ञान स्तरोय ज्ञान वह नहीं माना जा सकता ॥ १६ | 


मान लोजिये किसी ने एक कर्म का सम्पादत किया । उससे कर्मान्तर 
का प्रवत्तंत हुआ। इस प्रबत्तित कर्म का पहले वाला कर्म कारण होता है | पर 


दूसरे कम के उत्पन्न होने के बावजूद 
प्र्॒त्तित कम॑छप कार्य पहले को दग्ध 


वह नष्ट नहों होता । अर्थात्‌ दूसरा 
नहीं कर पाता । अतः हम यह कहते हैं. 


कि कर्मान्तर फलन होने पर भो प्राच्य कर्मराशि नष्ट नहीं होतो | यदि हम ऐसा 
मानते लगें तो 'स्वर्गकामों यजेत' और फल के लिए पशु आलमत आदि कर्मां में 
स्वर्ग और पशु-प्राप्ति आदि फल भी ज्ञानजनक कर्मों को दग्ध करने में समर्थ 


होंगे, यह मानना पड़ेगा । दूसरो बात 


यह भी होगो कि किसी कर्म से ज्ञान 


उत्पन्न होता है। किसी से कर्मान्तर उत्पन्त होता है, तो ज्ञान और कर्मान्तर 
दोनों एक जैसे हो हुए | कोई अन्तर तो रहा नहीं । यह सामान्य भाव फलसत्ता 
में बना ही रहता है। इसे फलत्वाविद्येष स्थिति कहते हैं । 


कर्मफलत्व की सामान्य दशा में भी ईढ्वरेच्छा के कारण ज्ञान ही 
कर्मान्‍्तर-दाहुक हो सकता हैं, स्वर्ग और पशुत्वप्राप्ति रूप फल, कर्मान्तर के 
दाहक नहीं हो सकते । (इस पूर्वपक्ष की युक्ति का खण्डन करते हुए कह रहें 


हैँ कि. ६ 


] १२ ] त्रयोदशमाह्निकस्‌ शेथ्रे 
ननु कर्मफलत्वाविशेषेषपि तथेव्वरेच्छावशाज्ज्ञानमेव कर्मान्तरदाहक न 
स्वर्गपश्वाद्यपि--इत्याशडूझबाह 

ईशस्य द्वेषरागादिशन्यस्थापि कथ्थ क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ 
तथाभिसंधिसननन्यत्र भेवहेतोरभावतः ॥। 
क्वचिदिति ज्ञाने, अन्यत्रेति स्वग॑पश्वादो, भेदहेतोरभावत इति, नहि 


रागद्रेषविरहभाज ईव्वरस्येवं कश्चिद्विशेषोईस्ति येन विनापि निमित्तमेक॑ 
दाहकत्वेना भिसंदष्यादितरच्च दाह्यत्वेनेति । 


ईश्वर सांसारिक द्वेष ओर राग आदि से रहित होता है। इस तरह 
की अभिसन्धि में वह नहों पड़ता । कोई काम उसको इच्छा से हो और दूसरा : 
काम जो उसी स्तर का है, उसकी इच्छा से न हो, ऐसे भेदवाद का हेतु 
वह नहीं होता । मेद के हेतु का उसमें सवंथा अभाव होता है । 


इलोक १२ में 'क्वचित्‌' शब्द ज्ञान अथ॑ में व्यवहृत हुआ है। अल्यत्र 
शब्द स्वर्ग और पशु आदि फल के लिए श्रयुक्त है । भेद हेतु के अभाव के 
सम्बन्ध में यहाँ विद्येष चर्चा को गयो है। ईव्वर, राग ओर द्वेष सरीखे दुर्गुणों 
से सवंथा रहित है । ऐसे ईश्वर में ऐसो कोई विशेषता नहीं होतो, जो विना 
कारण के अकारण हो एक को दाहकत्व से अभिसन्वित कर दे ओर दूसरे को 
दाह्मत्व से | इसलिए इस प्रसद्भ में ईइ्वरेच्छा की वाचोयुक्ति व्यर्थ हो मानो 
जायेगी || १२ ॥ 

पूर्वपक्ष कहता है कि यहाँ युक्ति बल का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं । 
तथ्य हो यह है कि कर्म-फल मानने पर भी ज्ञान ईव्वर को इच्छा से हो 
कर्मान्तर का दाहक होता है। पूर्वपक्ष को इस बात को यहाँ इस तरह प्रस्तुत 
कर रहे हैं कि, 

ज्ञान कर्मजाल को जला डाले, यह बात ईइ्वर को इच्छा से सम्पादित 
हो जाय ओर कम का जहाँ तक प्रव्न है, वह अज्ञान सहकारी रहते हुए स्वर्ग 
आदि फल को प्रसृत करे। यह मान लेने से वेचारिक सुविधा यह होगो कि 
ज्ञान से अज्ञात का नाश होगा। फलराश्षि में पतित ज्ञान भी अज्ञान का नाश 
करे | इस मान्यता में किप्तो दोष को संभावना नहीं प्रतोत होती । 


| श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १३-१४ 
न च कमंफलत्वे४पि ज्ञानस्येश्वरेच्छोपततमेव कर्मान्तरदाहकल्व॑ किन्तु, 
युक्तिबलोपनीतमित्याह्‌ 

नन्वित्थं प्रवहेज्ज्ञानं कर्मजालानि कर्म हि ॥ १३ ॥ 
अज्ञानसहकारीद॑ सूते स्वर्गादिक फलम्‌ । 
अज्ञानं. ज्ञानतो.. नह्येदन्‍्यकमंफलादपि ॥ रै४ ॥ 
इह तावदनुष्ठोयमानमग्निहोत्रहवनादिलक्षणं कर्म 
“कत॑यंबोधे कार्म तु॥(ई० प्र० ३५५ ) 
इत्याद्युवतेरज्ञानसह॒कारितमेव तत्तत्स्वर्गादिक फल जनयेतू्‌, भज्ञानं च॑ 
कर्मान्तरहेतुमत्तयोदिताज्ज्ञानास्नश्येदिति वस्तुतः सहकार्यभावात्‌ प्रतिरुद्ध 


जहाँ तक कर्म का प्रइन है--इस पर भी विचार करना आवश्यक है। 
किसी न किसी फल की इच्छा से प्रायः लोग कुछ करने में प्रवृत्त होते हैं । जैसे 
कोई हवन का अनुष्ठान करता है, कोई जप-तप करता है। ये सभी अनुष्ठान 
क्या हैं? ये ही कर्म हैं । ईद्वरप्रत्यभिज्ञा (३।५ ) में कहा गया है कि, 

“करत्तो की वास्तविक अबोघता में जो काम होते हैं, वे कार्मं मल के 
कारण बनते हैं” । उसका कारण यह है कि ऐसे सारे काम अज्ञान के सहकायें में 
सम्पन्न होते हैं। 'स्वर्ग की इच्छा वाला यज्ञ करे इस वाक्य से प्रेरित अग्लि- 
होत्रो सकाम सक्रियता में संलग्त है और भज्ञान के आवरण से आवृत है । वह्‌ 
जो भी फल उस कर्म से उत्पन्न करेगा, वह समस्त स्वर्गादि फल अज्ञान सहकारी 
ही होगा । 

अज्ञान वस्तुतः है क्‍या ? इसे तो ज्ञान से नष्ट होना ही है। इलोक १४ 
में यही आशय प्रकट किया गया है। जब कभी कर्मान्तर उत्पन्न होता है, वह 
कार्य होता है। उसका कारण स्वर्ग कामना से किया जाने वाला याग भादि 
होता है। यहाँ सोचना यह है कि स्वर्ग-प्राष्ति सम्बन्धी ज्ञान तो वहाँ रहता ही 
है । इस ज्ञान से भी अज्ञान नष्ट होना हो चाहिये । 

यहाँ वास्तविकता यह है कि ऐसा सहकार जिस क्रिया में नहीं होता, 
जैसे निःस्वार्थ राष्ट्रेवा या निष्काम याग या उपासना आदि ऐसे कार्य हैं, 
जिनमें अज्ञान का सहकार नहीं है। वहाँ ऐसी क्रियाओं में जो कम 
उत्पस्न होंगे, वे फलोत्पत्ति के प्रतिरोधक कर्म होते हैँ । इसी दृष्टिकोण के आधार. 


] है| त्रयोदशमाह्लिकम््‌ ३९५ 


फलजननसामथ्य॑ कर्म जायते-इल्येतावदुच्यते. ज्ञानं कमंजालानि 
प्रददेदिति ॥ १४ ॥ 

नतु यदि नाम फलदानसहकारिभूताज्ञाननिवत॑नद्वारेण निरुद्धफलजनन- 
सामरथ्य॑ कर्म संपाद्यते, तद्यत्नाज्ञानं च न निवार्यते कर्म च निष्फलोक्रियते 
तत्र कि प्रतिपत्तव्यमित्याशडूचआह 

उपवासादिक॑ चान्यद्दुष्टक्सफलं॑ भवेत्‌ । 

निष्फलोकुरुते. दुष्ट कर्मेत्यज्ञीकृत॑ किल ॥ १५ ॥ 


पर यह देशना की गयी है कि 'ज्ञान कर्मजाल को नष्ट कर देता है। जला 
डालता है” ? इसो तथ्य को भगवान कृष्ण इन ढब्दों में व्यक्त करते हैं-- 

“अर्जुन ! ज्ञान की आग सारे कर्मों को भस्म कर देतो है। इसलिए 
यह स्पष्ट हो जाता है कि, ज्ञान की कर्मान्तर-दाहकता उसी अवस्था में सम्पत्न 
होती है, जब ज्ञान फल जनन समर्थ कम के विरुद्ध ऐसे कर्म से उत्पन्न हो, 
जो ईइवरत्व बोधमय होकर सम्पन्न हो रहा हो, भज्ञानसहकारिक कर्म न 
हो” ॥ १३-१४ ॥ 

यदि किसी के द्वारा ऐसा कर्म सम्पादित किया जाय जहाँ फलदान- 
सहकारोभूत अज्ञान के निवत्तन के द्वारा जिससे कर्मफल-जनन सामथ्यं ही 
निरुद्ध हो, वहाँ एक ऐसी स्थिति होती है कि अज्ञान निवारण को आवश्यकता 
भी नहों होती और कर्म भी फलवान्‌ नहों हो पाते, वहाँ क्या समझना 
चाहिए ? वहाँ तो निष्फलीकृत कर्मंज्ञान से भी अज्ञात दग्ध नहों हो सकता ? 
इस पर कह रहे हैं-- 

ऐसा मानने पर उपवास सदुश व्रत और अनघब्रत आदि कर्म अज्ञान 
रह जाने के कारण निर्दोष नहों रह जायेंगे । उन्हें भी दुष्ट” मानना पड़ेगा | इस 
प्रकार कर्मफल की व्यवस्था उच्छिन्न होकर रह जायेगी । 

क्योंकि विना अज्ञान की निवृत्ति के भी उपवास आदि प्रायब्चित्त 
सम्बन्धी कम, दुष्ट कुत्ते के काटने आदि विरुद्ध कम को निष्फल कर देंगे। 
इससे प्रतिरुद्ध फलोत्पादन सामर्थ्य तो ज्यों का त्यों रह जायेगा । यह तो कर्म- 
वादी मीमांसक समझें कि इस स्थिति में इनके कमंवाद को क्या प्रतिष्ठा रह 
जायेगी ? श्ञातातप ने यह कहा है कि, 


३९०६ श्रोतन्त्राकोकः [ इलो० १४९ 


इह खल्वन्यत्‌ स्मृत्यादिशास्त्रान्तरोहिष्टमुपवासादिकमादिशब्दातब- 
त्वादीत्येवंप्रकारं कर्मफलं दुष्टं भवेत्‌ कर्मफलव्यवस्था तत्रोत्सोदेदित्यर्थं: । किल 
यतो विनाप्यज्ञाननिवृत्तिमर्थादुपवासादिप्रायरिचत्त कर्म दुष्ट श्वदंशाद्यात्म विरुद्ध 
क्रम निष्फलीकुछते प्रतिरुद्धफलोत्पादनसामथ्यँ करोत्येव॑ कर्मवादिभिभंवस्धि- 
रेवाभ्युपगतम्‌ | यच्छातातपः 

'सुब्रत॑ं तु शुता दष्टं त्रिराजसुपवासयेत्‌ // इति ॥ ६५॥ 

तम्नैतुक्तमज्ञानविनिवर्तनद्वारेण कर्म निष्फलीक्रियत न वा- इति 
दूरदूरा चिन्ता स्यादित्याशडूदाह 

अज्ञानमिति यत्परोक्तं ज्ञाताभावः स चेत्स किस्‌ । 


प्रागभावोष्थवा ध्वंस आद्ये कि सर्वेसंविदाम्‌ ॥ १५ ॥ 


“कुत्ते के दंश में तीन रात्रियों का उपवास सुब्रत कर्म है” । उपवास कुत्ते 
के काटने से उत्पन्त दुष्ट फल का निरोधक है, भर्थात्‌ प्रतिरद्ध फलोत्पादन-सामर्थ्य 
उपवास में दीख पड़ता है। कुत्ते के काटने से मृत्यु निश्चित है। इस अवस्था 
में जीवन बाधित होता है। जीवनहपी प्रतिरुद्ध फल को उपवास सक्षमतापूर्वक 
उत्पन्न करने में समर्थ होता है। यह तथ्य कमंवाद के समर्थक शातातप 
स्वीकार करते हैं।॥ १५ | 

उत्त कमवाद के सिद्धान्त का समर्थन करना उपयुक्त नहीं प्रतोत होता । 
यदि उपवास आदि सामान्‍य कर्म से ही कर्मफल की निवृत्ति हो सकती है-: 
यह बात मान लो जाय तो भी एक दूरगामो शी मन में उठतो हो रहतो है 
कि क्या ज्ञात द्वारा अज्ञान को तिवृत्ति की अवस्था में भो कर्म निष्कल होता 
है कि नहीं ? इस जिज्ञासा का समाधान प्रइनोत्तर-प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- 

वस्तुतः भज्ञान शब्द में एक धास्त्रीय वेमत्य है। सामान्यतः लोग यह 
मानते हैं कि अज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। आत्मा को पूर्णता को मलों के आवरण के 
कारण अपूर्णता का कंचुक ओढ़ना पड़ता है। इस द्षा में 'प्रल' से आवृुत 
शिव ही अपूर्ण ज्ञानवानु हो जाता है। इसीलिए अपूर्ण ज्ञात को हो अज्ञान 
मानते हैं । 

किन्तु नेयायिक शास्त्रकार अज्ञान शब्द का प्रयोग भी नहीं करता 
चाहते हैं। वे तो ज्ञाताभाव को हो अज्ञान कहते हैं। एक तरफ जहाँ त्रिक- 


इलो० १६ ] एकादशमाह्लिकम ३९७- 


कस्यापि वाथ ज्ञानस्थ प्राच्यः पक्षस्त्वसंभवी । 
ज्ञानाभाव” इति प्रसज्यप्रतिषेधावलम्बनात्‌ । ध्वंसः प्रध्वंसाभाव:। 


दार्शनिक अपूर्ण ज्ञान को आणव मल की संज्ञा प्रदान करते हैं, वहों न्‍्यायशास्त्र- 
विद्‌ अज्ञान को ज्ञानाभाव कहते हैं । यदि ज्ञान के अभाव को अज्ञान मानने 
लगेंगे, तो कई समस्‍यायें ऐसी भायेंगो, जितका समाधान कठिन होगा । 

हम यह मानते हैं कि ज्ञान हो एकमात्र मोक्ष का कारण है। अज्ञान 
ढेले में भो है, यह निश्चय है । अत: इस मान्यता के अनुसार ढेले में अर्थात्‌ 
लोष्ठ में भी संसुति माननो पड़ेगी । पर क्या ढेडे में संसूति होतो है? नहों। 
इसोलिए आचार्य राजानक जयरथ ने ज्ञानाभाव में प्रसज्य-प्रतिषिष के अबव- 
लम्बन की बात कही है । 

द्रव्य का गुण, कर्म, सामान्य और विशेष से समवाय सम्बन्ध रहता है। 
अभाव असमवाय में होता है | अर्थात्‌ अभाव द्रव्याश्रय से रहित है। द्रव्य गुण 
ओर कर्म का आश्रय द्वोता है। सामान्य के आश्रय द्रव्य, गुण और कर्म होते 
हैं। नित्य द्रब्यों में विशेष का समवाय सम्बन्ध होता है। अनित्य द्रव्यों के 
अवयव भो परस्पर समवेत रहते हैं । अभाव असमवाय रूप द्वोता है। अर्थात्‌ 
इनसे अलग है। इस तरह यह अभाव असमवाय में भी असमवाय रूप ही होता 
है । जैसे 'घटोत्पत्ति के पहले घट का भ्रभाव था' का अर्थ होता है-मृदा में घट के 
सम्बन्ध का प्रतिषेध । इसे ही संसर्गाभाव भी कहते हैं । एक वस्तु में दुसरी वस्तु 
के सम्बन्ध अर्थात्‌ संसर्ग का निषेध इसप्ते होता है । इसे हो प्रागभाव भी कहते 
हैं । सोचना यह है कि क्या ज्ञान का प्रागभाव सम्भव है ? यहाँ द्रव्य में ज्ञान 
के सम्बन्ध का प्रतिषेष किया गया है। अज्ञान में स्वात्म और ज्ञान का पार- 
स्परिक संस हो प्रतिषिद्ध मान लिया जाता है। सम्बन्ध प्रसक्त है किन्तु 
प्रतिषिद्ध है । 


वस्तुतः अभाव चार प्रकार का माना जाता है--१. प्रागभाव, 
२. प्रध्वंसाभाव, ३. अत्यन्ताभाव और ४. अन्योन्याभाव । जहाँ तक प्रागभाव 
का प्रघन है। यह अनादि और सान्‍्त है--ऐसा न्यायविद्‌ स्वीकार करते 
हैं। कार्य को उत्पत्ति के पूर्व प्रागमाव रहता है। कहाँ रहता है ? यह 
प्रन्‍त्त अनावश्यक है। कार्य के समवायिकारण में ही वह रद्द सकता है। 


३९८ श्रोतन्त्रालोकः [ ब्लो० १७ 


तत्र च प्रागभाव॑ तावद्विकल्पयति आद्य इत्यादिता । कस्यापीति प्रतिनियतस्य । 
प्राच्यः पक्ष इति सर्वसंविदभावलक्षण: ॥ १६॥ 

नह्मेव॑कश्चित्कम: संभवति, यदनादावस्मिनु संसारे यस्य न किड्चिदपि 
ज्ञानमुत्पल्तम्‌ एवंविधः सड्भूचित: कश्चिदात्मास्तोति तदाह 


न किंचिद्यस्थ विज्ञानमसुदपादि तथाबिधः ॥ १७॥ 


जैसे घड़ा जब उत्पन्न नहीं हुआ था, तो उसका प्रागभाव था और वह 
अनादि था। घड़े के टूट-फूट जाने पर यह समाप्त हो जाता है । इसलिए इसे 
सान्‍्त कहते हैं । 

इसी तरह प्रध्वंसाभाव भी अपती अन्य विशेषताओं से परिभाषित होता 
है | घट उत्पन्न होता है। इसलिए यह सादि माना जाता है। उत्पत्ति के 
अनन्तर का अभाव अनन्त होता है । यह प्रध्वंसा भाव है । 

इन दोनों को 'ज्ञान के अमाव' पर चरितार्थं कर समझना आवश्यक 
है। ज्ञान को प्रकाश रूप मानते हैं। इसे 'संविद/ भी कहते हैं। क्या ज्ञानडप 
संविद्‌ का सर्वथा अभाव माना जा सकता है ? कदापि नहीं । अतः प्रागभाव 
का अनादित्व खण्डित हो जाता है। यह परिभाषा बशुद्ध हो जाती है। अतः 
अमान्य है । 

दूसरी बात यहाँ ओऔर भी है। संविद्‌ का शाइवतिक स्वरूप से कभी 
प्रच्याव नहीं होता । किसी प्रतिनियत ज्ञान कों भी हम ज्ञाइवत चिदंश की 
रहिम ही मानते हैं। इसमें प्रागभाव के लिए अवकाझ की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती | इस आधार पर हम कह सकते हैं क्रि अज्ञान को प्रागभाववात्र्‌ 
ज्ञानाभाव नहों कहा जा सकता ॥ १६॥ 

संसार में प्राणी उत्पन्न होते हैँ--यह झ्रुव सत्य है कि इसमें अभाव 
आदि का क्रम नहीं होता । यह अनादि है | संसार हो अतादि है। इसमें किसो 
को कोई ज्ञान उत्पन्त हो नहों हुआ, क्या ऐसा भो कोई आत्मा सम्भव है ? इस 
जिज्ञासा का उल्लेख कर रहे हैं कि, 

जिसे किसो प्रकार का कोई ज्ञात उल्पन्त हो नहीं हुआ, ऐसा कोई अणु 
पुरुष इस संसार में आज तक पेदा हो नहों हुआ । अतादि होने के कारण इसमें 
किसी अन्वय क्रम का अस्तित्व नहीं होता । 
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ताणुरस्ति भवे ह्यस्मिन्ननादो फोउस्वयक्रमः। 

एवं ह्यसावनेलमूकतया घटादिप्राय एवं भवेदित्यभिप्राय: || १७॥ 
एवं सर्वसंविदभावपक्ष॑ प्रतिक्षिप्येकतरज्ञानाभावपक्षमपि प्रतिक्षिपति 
भाविनः प्रागभावश्व ज्ञानस्थेति स्थिति सति॥ १८॥ 
मुक्ताणोरपि सोःस्त्येव जन्मतः प्रागसो न च। 

ज्ञानं भावि विमुक्तेडस्मिन्िति चेच्चच्यंतामिदम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाविन इति भविष्यत। | भूतस्थाभावे हि प्रध्वंसाभावो भवेदिति भाव: । 
न केवलमस्मदादेबंद्धात्मनो यावन्मु काणोरपीत्यपिशब्दार्थ: | स॒ इति भाविज्ञात- 
प्रागभाव: | कथमित्याह जन्मत इत्यादि, असौ प्रागभावों ह्यत्पत्ते: प्राग्भवे- 
दिव्युक्तम । चास्मिन्मुक्ताणावुत्पत्स्थमानं ज्ञानमेव चच्य॑तां कस्मास्त मुक्ताणो 
ज्ञानं भावोति ॥ १९ ॥ 


विज्ञानाभाव पक्ष को सव॑संविदभाव पक्ष माना जाता है । इस इलोक में 
अज्ञ भणु पुरुष और उसमें अज्ञता का खण्डन किया गया है। इसे हो सभी 
संवित्तियों ( मूल इलोक १६ ) के अभाव का खण्डन कहते हैं। यहो सर्व॑संविद- 
भाव पक्ष है। सर्व संविदभाव मानने पर सबसे बड़ा दोष यह होगा कि घट में 
और प्राणिमात्र में कोई अन्तर हो नहीं रह जायेगा। जैसे घड़ा बहरा और 
गूंगा होता है पर उत्पन्न तो होता हो है। उसी तरह उत्पन्न प्राणो इस 
मान्यता के अनुसार गूंगे, बहरे और व्यथ्थं ही पृथ्वों के भार मात्र होकर रह 
जायेंगे ॥ १७ ॥। 

सर्वंसंविदभाव पक्ष का खण्डन करने के बाद शास्त्रकार बद्ध अणु पुरुषों 
भर मुक्ताणु जनों के सन्दर्भ में दोनों में से एक के ज्ञानाभाव पक्ष का निराकरण 
कर रहे हैं-- 

प्रागभाव पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति जो भविष्य में उत्पन्त होगा, उसमें 
ज्ञान का प्रागभाव मान लेने पर सबसे बड़ा दोष यह होगा कि मुक्ताणु पुरुषों 
में भो ज्ञानाभाव मानना पड़ेगा । मुक्ताणु पुरुषों में जन्म से पहले भी संविदभाव 
नहीं होता । अर्थात्‌ भावि-ज्ञान-प्रागभाव मुक्ताणु में नहीं होता । कोई भो 
यह चर्चा कर सकता है कि उक्त मान्यता के अनुसार मुक्ताणु में ज्ञान का 


| ० श्रोलन्त्रा लोक: [ इ्लो० २०-२१ 


तदाह 

कस्माज्ज्ञानं न भाव्यत्र ननु देहाद्यजन्मतः । 

तत्कस्मात्कमंण: . क्षेण्यात्तत्कुतोहज्ञानहानितः ॥ २० ॥ 

अज्ञानस्थ कथ्थ हानिः प्रागभावे हि संविदः । 

अज्ञान प्रागभावोइस्सो न भाव्युत्पत््यसंभवात्‌ ॥ २१ ॥ 

इह बद्धाणुष्वपि हि बाह्मेन्द्रियबृद्धिसंबन्धाद्युपस्थापितविषयत्वे ज्ञातुरेक 
ज्ञानत्वं व्यवहियते, न तु वस्तुतो ज्ञानस्योदयव्ययौ स्तः, मुक्ताणुषु पुनर्देहिन्द्रि- 
यादिसंबन्धवन्ध्यतया ज्ञानस्थ व्यावह्ारिक्यप्युत्पादादिवार्ता दूरतो निरस्तेस्युक्त 
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प्रागभाव क्‍यों नहीं होता? इन मुक्ताणुवों में भो उत्पत्स्यमान ज्ञान क्यों नहीं ? 
उनमें भी यह होना चाहिये ॥| १८-१९॥ 

यदि कोई यही प्रइन करे कि मुक्ताणु में उत्पत्स्यमान ज्ञान क्यों नहीं होता ?" 
तो उसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसमें देह ओर देह में अवस्थित 
इन्द्रिय आदि से कोई संस्करारबद्ध जन्म सम्बन्ध नहीं रहता । फिर यह पूछने 
पर कि ऐसा क्यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि उसके सारे कर्मों का 
क्षय हो चुका होता है | कम का क्षय केसे होता है ? इसका कारण उनके भज्ञान' 
का सर्वथा नाश होना माना जाता है। उनमें अज्ञान का नाश केसे मानता 
जाय जबकि संविद्‌ का ही प्रागभाव हम मानते हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
मुक्ताणु में अज्ञान का ही प्रागभाव रहता है। उसका मविष्य में उत्पत्न होना 
ही असम्भव है । 

वास्तविकता यह है कि बद्ध और स्वात्मज्ञान-संकोच-सम्पत्त पुद्गल 
पुरुष जब सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है तो उसकी इन्द्रियों का और 
बुद्धि आदि का बाह्य विषयों से सम्पर्क स्थापित होता है। तब हम यह कहते 
हैं कि ज्ञाता को एतद्विषयक ज्ञान हुआ | सच पूछा जाय तो ज्ञान का न तो 
उदय होता है और न ही विनाश । किस्तु पुदूगल पुरुषों को ऐसा हो प्रतोत 
होता है | 

जो मुक्ताणु होते हैं, उनके देहेन्द्रियादि सम्बन्ध वन्ध्यभावापन्‍्न होते 
हैं । ऊपर से दीख पड़ने पर भी वे नहीं के समान होते हैं। वे कमंफलोत्पादक 
नहीं होते । जेसा हम व्यवहार में देखते हैं कि इस पुरुष में इस प्रकार का 


इलो० २२ ] त्रयोदशमाह्िकम्‌ ४०१ 


ददिहाद्यजन्मत' इति विकलप्ञानं तु मुक्तत्वादेवात्र नाशद्धुनीयम्‌ । “अज्ञानहानितः” 
इत्यज्ञाननहचरितानि कर्माणि किल फरन्‍्तोति प्रागेवोक्तम्‌ । ननु मुक्ताणो 
भाविज्ञानप्रागभावलक्षणमज्ञातं न॒स्थादित्युक्तमज्ञानस्थ कर्थ॑ हानिरिति। 
अवद्यं हि मुक्ताणोरपि भावितो ज्ञानस्य प्रागभावों भवेदित्याह प्रागभावे हि 
संविदो ज्ञानमिति । 'संविद” इति कस्यचिद्धावितो ज्ञानस्थेत्यर्थ:। ननु मुक्ता- 
गावुत्पत्स्थमानं ज्ञानमेव नास्ति--इति कस्य प्रागभाव: स्यादित्याह 'प्रागभावः” 
इत्यादि || २०-२१ ॥ 


ननु मुक्ताणों भाविज्ञानासंभवे कि निमित्तमित्याह 
कस्मान्न भावि तज्ज्ञानं ननु वेहाद्यजन्मतः । 
इत्येष. सर्वेपक्षघ्तो निशितश्चक्रकशभ्रमः ॥ २२ ॥ 


ज्ञानोदय हुआ, यह अमुक को जानकारी नहीं रखता था, अब जानकार हो 
गया--इस प्रकार की बोधगम्यता की अणुस्तरीय बातें मुक्ताणुवों के सम्बन्ध 
में सोची भी नहीं जा सकतीं । मूल इलोक २० में इसी तथ्य को 'देहाद्यजन्मतः” 
दाब्द के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जो व्यक्ति सब तरह मुक्त है, उसमें 
इस प्रकार के विकल्प,की कल्पना भो नहीं की जा सकती | 


जहाँ तक अज्ञान की हानि का प्रश्न है, यह निश्चित है कि अज्ञान के 
नष्ट हो जाने पर सारे ज्ञानोदय की शाश्वत प्रकाश-रश्मियाँ अपना चमत्कार 
दिखाती ही हैं | ज्ञान को आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। अज्ञान-सह- 
चरित कम अपना फल देते हैं और ऐसे अज्ञानी पुरुष कर्मजाल के बन्धन में 
बद्ध होकर पिज्लरबद्ध पक्षी को तरह फड़फड़ाने को बाध्य हो जाते हैं। 


यदि यह पूछा जाय कि मुक्ताणु पुरुषों में भाविज्ञान-प्रागभाव लक्षण 
अज्ञान न हो, यह बात तो हो सकती है, पर अज्ञान की हानि कैसे मानी जा 
सकती है ? इस पर विचार करने और थोड़ी गहराई में जाने पर यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि इन्द्रियार्थंजन्य ज्ञान का प्रागभाव रहने पर भो संवित्ति 
देवियों की दिव्यता से मुक्ताणु देदोप्यमान रहता है । इसीलिए उसमें 
कसी प्रकार के उल्पत्स्यमान ज्ञान का प्रागभाव भी मानना युक्तियुक्त 
है ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीत०--२६ 
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एवं हि भाविज्ञानाभावे देहाद्यजन्म निम्मित्तं, तत्रापि कर्मक्षेण्यं तत्राप्य- 
ज्ञानहानिस्तत्रापि भाविज्ञानानुत्पादस्तत्रापि देहाद्यजन्म तत्रापि कर्मक्षेण्पमित्येवं 
परिबत्तमानं मूलक्षतिकरं चक्रकचोद्यमापद्यते--इति नें युक्तमुक्त्ञानं ज्ञानस्य 
प्रागभाव इति ॥ २२॥ 


न चात्र प्रध्वंसाभावो5पि न्‍्याय्य:, इत्याह्‌ 
अथ प्रध्वंसः एवेदमज्ञानं तत्सदा स्थितम्‌ 
मुक्ताणुष्विति तेष्वस्तु सायाकार्यविजुम्मितम्‌ ॥ २३ 0 


मुक्‍्ताणु में उत्पत्स्यमान ज्ञान को असम्भव माना जाता है। इसका 
कारण क्या है ? इस जिज्ञासा के विषय में कह रहे हैं कि, 


मूल इलोक २० में पहले हो कहा जा चुका है कि मुकताणुबों में 
देहेन्द्रिया दसम्बन्धवन्ध्यत्व का ही उल्लास उल्लसित रहता हैं । अतः यह कहा 
जा सकता है कि देहाद्यजन्म हो भाविज्ञान के अभाव में निमित्त कारण बनता 
है । इससे कमंक्षीणता होती है । कर्मक्षय से अज्ञान का नाश अवद्यम्भावो है । 

इसके सुपरिणामस्वरूप उत्पत्स्यभान ज्ञान पैदा हो हो नहीं सकता। 
तत्पश्वात्‌ देहेन्द्रियार्थमम्बन्ध-वध्यत्व, फिर कर्मक्षय। इस प्रकार प्रवत्तमान 
मुक्तिचक्र का यह चंक्रम अजल घूमता हो रहता है । परिणामतः सांसारिको 
संसूति का मूल स्वरूप और उद्देश्य यहाँ बाधित होता रहता है। ज्ञान अपने 
बोध के वास्तविक स्वरूप में अतवरत उजागर बना रहता है। अतः उक्त स्तर 
वर ज्ञान का प्रागभाव असम्भव है, यह सच्चाई खुलकर सामने आ जातो है। 
इस विश्लेषण के आधार पर हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि 'ज्ञान का प्रागभाव 
हो अज्ञान है' अज्ञान को यह परिभाषा नहीं मानी जा सकती । ज्ञान के प्राग- 
भाव को अज्ञान नहीं कहा जा सकता ॥ २२ ॥ 

अभाव का दूसरा भेद प्रध्वंसाभाव है। घड़ा मृत्पि्ड से उत्पन्न होता 
है। अतः यह उलत्ति सादि मानो जायेगो | घड़ा बना और फूट गया। फूट 
जाने पर उसका अभाव हो गया | यह अभाव प्रध्वंस के बाद हो होता है. और 
यह कब तक बना रहेगा-यह बह्मा भो नहों बता सकते । इसे अनन्त माना 
जाता है। 


इलो० २४ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ४०३ 


सदा स्थितमिति, तत्तद्विषयाहितसुखदुःखज्ञानाद्यात्मनो भोगस्यात्यन्त- 
विनिवृत्ते:, तत्तेष्वप्यज्ञानस्थ सदास्थितत्वात्‌ तत्सहचरितानि कर्माष्यपि फलन्तोति 
तन्निमित्तकमायोयमलोल्लासे कलादिक्षित्यन्तस्थ तत्काय॑स्थापि समुल्लासोस्तु, 
बद्धाणुम्पो मुक्ताणवों न विशिष्येर ज्नित्यर्थ: ॥ २३ ॥ 


एवं प्रसज्यश्रतिषेव॒पक्षं प्रतिक्षिप्य पर्यदासमुपक्षिपति 
अथाज्ञानं न ह्यभावों सिथ्याज्ञानं तु तन्मतम्‌ । 
तदेव कर्मणां स्वस्मिन्‍्कतंव्ये सहकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि अज्ञान को भो इसो अभाव को श्रेणो में रखें तो यह मानता 
पड़ेगा कि ऐसे अज्ञान को सादि और अनन्त होना चाहिए। बद्धाणु पुरुष में 
विषय ज्ञान सादि भो है और सान्‍्त भी है। मुक्ताणु पुरुषों में तो ज्ञान सदा 
बना रहता है ; क्योंकि ऐसा मुक्त पुरुष सांसारिक सुख-दुःखात्मक भोगवाद 
के नितान्त विनिवत्तंन का निदर्शन बना रहता है। प्रध्वंसाभाव को दशा में 
मुक्ताणुवों में यह तक देना पड़ेगा कि विषयेन्द्रिय-संयोगज ज्ञान का अभाव भी 
है और भोग की निवृत्ति में ज्ञान सान्‍्त भी हो गया है। इस तरह सुखादि ज्ञान 
सादि भी सिद्ध हो जाता है| ऐसी दा में मुक्ताणु और बद्धाणु में विशेषता क्या 
रह जायेगी । दोनों समान हो जायेंगे । मुक्ताणुवों का जहाँ तक प्रइन है, उनमें 
सुख-दुःख ज्ञान का अभावरूप ज्ञानाभाव ( भज्ञान ) भो शाइवत बना रहेगा। 
परिणामस्वरूप अज्ञान के सहचर कम अनवरत अपनी फलवत्ता के इन्द्रजाल 
में इन्हें फाँसने को चेष्टा में रहेंगे, यह स्वाभाविक है। कमंफल के फडुस्व॒रूप 
मायोय मर का उल्लास होता है। मायोय मल के कारण उसके कार्यरूप 
कलादिक्षित्यन्त संसार का समुल्लास उन्हें अनवरत आक्रृष्ट करेगा हो । अज्ञान 
को ज्ञानाभावरूप भ्रध्वंसाभाव मातने पर दोनों बद्ध और मुक्त बणुवों में 
समानता आ जायेगो। यदि प्रध्वंसाभाव के अनुसार ज्ञानाभावरूप अज्ञान 
मानेंगे तो बद्धाणुवों और मुक्ताणुवों में समातता के दोष का निराकरण 
असंभव हो जायेगा ॥ २३ ॥ 

बज्ञान के सन्दर्भ में प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव के--१. ज्ञान का 
प्रागभाव हो अज्ञान है और २. ज्ञानाभाव ही अनज्ञान है, ये दोनों तर्क जो प्रसज्य- 
प्रतिषेध पक्ष के तक हैं, प्रतिक्षिप्त कर दिये गये । अब पर्युंदास विधि के अनुसार 


| श्रोतन्त्रालोकः [ एछो*» २५ 


ननु यदि नाम कर्मणां स्वकतंव्यतायां मिथ्याज्ञानं सहकारिकारणं 
तल्किमेषां फलोत्पत्तिकाल एवं सहकारितयाकस्मिकमापतेदुत स्वोत्पत्तिकाला- 
स्भृति फलावध्यनुवतंते--इति वाच्यमित्याह 

वक्तव्यं तहि कि कर्म यदा सूृते स्वक॑ फलम्‌ । 

तदेव मिथ्याज्ञानेनः सदा हेतुत्वमाप्यते ॥ २५ ॥ 


अज्ञात की समोक्षा-परीक्षा की जा रही है। पर्यदास विधि अपवाद विधि या 
निषेधसूचक विधि मानी जाती है। यहाँ अज्ञान शब्द में अभाव पक्ष के 
अतिरिक्त नजथ॑" के मिथ्या ज्ञान अर्थ का विचार कर रहे हैं-- 

ऊपर के विदलेषण में अभाव पक्ष का खण्डन किया गया है। इस 
कारिका में अज्ञान शब्द के सन्दर्भ में हो अभावपक्ष को छोड़कर मिथ्याज्ञान 
को विचार का विन्दु बनाया गया है । “न ज्ञान! में उत्तरपद ज्ञान है। उत्तरपद 
परे रहते न को 'नत्न्‌ः [ अष्टा० ६।३७३ ] सूत्र से अ होने पर अर्थात्‌ न 
में न भाग के लुप्त होने पर अज्ञान शब्द बनता है। यहाँ न ज्ञान इस विग्रह में 
नजञर्थ का कौन अर्थ लिया जाय, इस पर विचार चल रहा है। पहले अभाव 
पक्ष को लिया गया था। ज्ञान का अभाव हो अज्ञान है--इस पक्ष को नेयायिक 
स्वोकार करते हैं। इसमें प्रागमाव और प्रध्वंसाभाव के तकों को सामने 
रखकर विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभाव पक्ष मानना उचित 
नहीं है। 

अब अज्ञान का अथ॑ मिथ्याज्ञान लगाकर सोचना है कि क्या यह 
अज्ञान का अर्थ समुचित माना जा सकता है? इसमें किसी का विरोध 
नहीं होना चाहिये। मत मानिये आप कि, ज्ञान का अभाव ही अर्थ है । 
“'मिथ्या ज्ञान हो अज्ञान है'। इस अथं में तो किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होनी 
चाहिये । 


१. सिद्धान्तकौमुदो एवम्‌ काशिका पा० सूत्र ६।३।७३-७४ के सन्दर्भ में उदाहृत-- 
तत्सादृब्यमभावश्च. तदन्यत्व॑  तदल्पता । 
अप्रादस्त्यं विरोवश्च नवर्था: षट्‌ प्रकीत्तिता: ॥ 
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तत्पुरुषनब्‌ । इलोक में छः अर्थ न” के वणित हैं । 


इलो० २६ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ४०५ 


अथ यस्समिन्क्षणे कर्म कृतं तत्र स्वरूपसत्‌ । 
मिथ्याज्ञानं यदि ततस्तादुशात्कर्मण: फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदेव सतेति, मृद एवं दण्डादिना कार्योत्पादकाल एवोपनिपततेत्यथ: । 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान देना है कि जितने काय॑ पुदुगल पुरुष 
सम्पादित करता है, उन कार्यों की स्वकत्तंब्यता में सहकारिकारण मिथ्या- 
ज्ञान ही होता है। इस विचार-विन्दु के स्तर पर एक नयो जिज्ञासा उत्पन्न 
हो रही है । इस पर भी विचार करें-- 


क्या कार्यों के करने पर जब परिणाम सामने आने लगते हैं, उस 
समय फल देखकर यह॒अकस्मातु मत में आता है कि मिथ्याज्ञान हो इसका 
सहकारिकारण है ? या कार्यों को स्वकत्तव्यता से लेकर फलोलत्ति- 
पर्यन्त यह भाव बना रहता है कि, मिथ्या ज्ञान हो इसका सहकारि- 
कारण है ? इन दोनों जिज्ञासाओं के ये अवान्तर प्रइन यहाँ झास्त्रकार सामने 
हा रहे हैं-- 

पहला यह कि कोई काम जब परिणामप्रद होकर अपना फल 
उत्पन्न करने लगता है, उप्तो समय आकस्मिक रूप से मिथ्याज्ञान फलोत्पत्तिन 
हेतुश्व से विभूषित होता है अथवा जिस समय कम किया जा रहा था, उम्र पूरे 
समय यह मिथ्या ज्ञान स्वरूपसत्‌ अवस्था में विराजमान था ? उदाहरण पर 
इन शल्भाओं को चरितार्थ करें-- 


१-कुम्भकार ने पात्रासादनयोग्य मुत्पिण्ड को चक्र पर रखा। काष्ठ- 
दण्ड से चक्र चलाना प्रारम्भ किया। गति-पिद्धि के बाद दण्ड को अलग रख- 
कर हाथ में मसालेदार जल लेकर मृत्पिण्ड को आद्र किया । तत्पशचात्‌ अपनी 
चमत्कारमयों कराज्जुलि-प्रक्रिया के द्वारा मृत्पिण्ड को आकार देना शुरू 
किया । इस नवनिरमित आकार को देखकर द्रष्ठा को अकस्मात्‌ इसकी 
प्रतीति हुई कि अरे यह सब मिथ्याज्ञान-सहचरित धर्म का फल हो है। इस 
मिथ्याज्ञान सहचरित कर्म से उत्पन्न फल भो भोगवाद को प्रक्रिया के अनुसार 
मिथ्या भोगवाद में फँसाव रूप ही होगा ? यहो मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान ही 
संसुति का हेतु हो सकता है ? इसोलिये लिखा है कि “अज्ञान संसतेहेंतु:”। 


४०९६ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो ० २७-२८ 


तादृशादिति, मिथ्याज्ञानसहचरितात्‌ । तेन यथा क्षित्यादिसहचरितादन्त्यादू- 
बीजादेरदुुरादि स्यात्‌ तथा मिथ्याज्ञानसहचरितात्‌ कमंणस्तत्तड्गभोगादिलक्षणं 
फलमिति ॥ २६॥ 


एतदेव क्रमेण प्रतिक्षिपति 

प्राक्‍पक्षे प्रलये वृत्ते प्राच्यसृष्टिप्रवर्तने । 
देहाद्यभावान्नो मिथ्याज्ञानस्य क्वापि संभवः ॥ २७ ॥ 
उत्तरस्मिन्पुनः पक्षे यदा यदेन यत्र वा। 

क्रियते कर्म तत्सवंसज्ञानसचिवं_ तदा ॥ २८ ॥ 
अवश्यमिति कस्यापि न कर्मप्रक्षयों भवेत्‌ । 


२-बीज बोया गया । यह सभो बोने वाले जानते थे कि बीज बबूल का 
है। भूमि में निहित होने पर उप्ते खाद और जल आदि का सहकार मिला । 
परिणामतः उसमें से अंकुर निकला । इस बोजवपनरूप स्वकर्त्तव्यता में और 
भद्भुररूप फलपर्यन्त मिथ्याज्ञान सहकारिकारण है--यह स्पष्ट हो जाता है। 
इलोक में 'तादृशात्‌” का शब्दार्थ मिथ्याज्ञान सहचरित कर्म हो है। जैसे क्षिति 
आदि सहचरित हेतुवों से वपनरूप कम के बाद मिथ्याज्ञानात्मक फलरूप 
अड्भूर उत्पन्त हो जाता है ॥ २४-२६ ॥ 

इस विड्लेषण में दो बातें खुलकर सामने आतो हैं--१. कर्म फल 
प्रसव के तुरत बाद अर्थात्‌ कार्योत्पाद क्षण में ही वह प्रतोत होता है और 
२. जिस क्षण में कार्यारम्भ होता है, उसी समय से मिथ्या ज्ञान ( स्वरूपसत्‌ ) 
मिथ्याज्ञान सहचरित फलोर्पत्ति की अवधि तक सतत अनुर्वात्तित रहता है। 

पहले पक्ष पर विचार करें। महासंहारात्मक सृष्टि का सर्जन प्रारम्भ 
होता है, उस समय देहादि स्थल मिथ्या प्रपश्च के सर्वथा अभाव को स्थिति में 
मिथ्या ज्ञान हेतु नहीं हो सकता है । 

दूसरे विचार को तक को कसौटी पर कसें। जिस समय जो कुछ जिस 
किसी के द्वारा जहाँ पर भी कर्म किया जाता है, यदि यह सब मिथ्या ज्ञान 
के माध्यम से हो सम्पन्त हो रहा होता हो, तो फिर किसी कम का प्रक्षय हो 
ही नहीं सकता । 


हक २७-२८ ] त्रयोदछामाह्लिकम््‌ ४०७ 


'प्रलय' इति देहप्राणबुद्धिशुन्यानामपि संक्षयात्‌ प्रकृष्टे लये महासंहार 
इत्यर्थ: । प्राच्येति प्राथमिक्याद्येति यावत्‌ । इहादिसगें तावदोहवरः स्वकर्मानु- 
रूप्येणेवाणूनां तत्तद्ेहसंयोजनादि विदध्यादिति नास्ति विमति:। कर्म चाज्ञान- 
सहचरितमेव फलति, कज्ञानं च तदा देहाद्यसंभवे निरधिकरण नास्तीति 
तत्साहचर्याभावात्प्रतिरुद्धफलजननसामथ्येषु कमंसु सुष्टयसंपत्तेस्तत्र प्रवृत्तिमात्र- 
मपि नेव्वरस्य सिद्धय्रेदिति किड्चचित्स्यात्‌ । अथ कर्मणामुल्पत्तिकालादारभ्य 
फलपर्यन्तमज्ञानस्थानुवरत॑मानत्व॑ तत्सर्वकालमेषामवश्यमेव तत्साचिव्यं स्थादिति 
कदाचिदपि कस्यापि न कर्म क्षीयेत, अज्ञाननाशाद्वि तन्नध्येदित्युक्तम्‌, अज्ञानं 
चात्र सर्वदेवानुवत॑मानमवतिष्ठत इति कथमेवंभावों भवेत्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


पहले तक के प्रसद्भ में प्राच्य सृष्टि की चर्चा है। प्राच्यव्यापि अथ॑ 
प्राथमिक आद्य सर्जन क्षण से है। त्रिकदर्शन में यह मान्यता है कि आदि सर्गं 
में ईइ्वर अणुवों के लिये जिन-जिन देह, आकार, स्थान, काल, दिक्‌, प्राण, बुद्धि 
८ विनियोजन करते हैँ, वे सब अणुवों के संचित कर्मानुसार दह्वी विनियुक्त 
। 


यह भी निविवाद सत्य है कि अज्ञान-सहचरित कम हो फल प्रदान 
करते हैं। प्राच्य सजंन के आदि अवसर पर देहादि तो रहते नहीं । देह आदि 
ही मिथ्या ज्ञान के आधार होते हैं। देह नहीं तो मिथ्या ज्ञान को आधार 
नहीं । परिणामतः उसके साहचर्य का अभाव हो जाने पर प्रतिरुद्ध फडजनन 
सामथ्य॑ंवान्‌ कम में यह सामर्थ्य ही नहीं रह सकता। फिर सृष्टि संपत्ति 
समाप्त । ईइ्वर कमंफलानुसार अणुवों को फल देता है। अब यहाँ इस कारय॑ 
में ईब्वर की प्रवृत्ति ही नहों हो सकती। परिणामतः यह सर्जन-महोत्सव- 
समारोह कैसे मनायेंगे लोग ? 

दूसरा पक्ष कर्मों के आरम्भ के समय से लेकर फल मिलने तक भज्ञान 
का अनुवत्तंन मानता है। इसके अनुसार कर्म ओर फल के बीच जितना समय 
लग रह्दा होता होगा या है, उतने समय तक अज्ञान का साहचर्य स्वाभाविक 
मानना पड़ेगा । इससे एक नई समस्या खड़ी हो जायेगी । तब कभी भी किसी 
के द्वारा सम्पादित काय॑ का [कर्म का] क्षय नहीं द्वो सकेगा; क्योंकि मिथ्याज्ञान- 
साहचय॑ शाइवत हो जायेगा। अज्ञान का नाश हो जाने पर हो कमंक्षय 
स्वाभाविक है। यहाँ हमेशा अज्ञान साथ लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में कमं- 
क्षय असम्भाव्य हो जायेगा, यह निश्चय है ॥ २७-२८ ॥ 


४०८ श्रीतन्त्रालोकः [ लो ० २९ 


ज्ञानिनापि हि क्रियमाणं कर्म कमंतयेवाज्ञानसहचरितं स्यातू, तत्तत्रापि 
तन्निरुद्धफलभाजनसामथ्यंमित्यज्ञानिषु का वार्ता । भवतु वा, सिथ्याज्ञान- 
साहचर्याभावाज्ज्ञानिना क्रियमाणं कर्म निष्फलं ज्ञानादर्वाक्‌ कृतं तु कथमेवं 
स्यादित्याह 

यहापि ज्ञानवान्भूत्वा विधत्ते कर्म किउ्चन ॥ २९ ॥ 

विफल स्यात्तु तत्पुवंकमंराशों तु का गतिः। 

का गतिरिति ज्ञानिनोष्प्यनन्तपृ्वंकमंवेफल्थे न किब्स्चिन्निमित्तं 
संभवेदित्यर्थ: ॥ २९ ॥ 


ज्ञानियों द्वारा क्रियमाण कर्म भी कर्म ही है। कोई कम अज्ञान-साहचर्य॑ 
का ही परिणाम होता है। ऐसो अवस्था में ज्ञानियों द्वारा सम्पादित कर्म भो 
भज्ञानसहचरित माना जायेगा | ज्ञान द्वारा तो उस कर्म का फल निरुद्ध हो 
जाता, पर अज्ञानसहचरित मान्यता पक्ष के अनुसार उसका फलजनन-सामर्थ्य- 
सम्पन्न होना स्वाभाविक हो जायेगा। जब ज्ञानियों को यह गति होगी, तो 
अज्ञानियों की क्या बात ? 


यदि यह मात भी लिया जाय कि ज्ञानी का क्रियमाण कर्म मिथ्याज्ञान- 
साहचरय॑ के अभाव के कारण निष्फल है; क्योंकि ज्ञानो ज्ञान से सम्पन्न है। 
ज्ञान के प्रकाश में मिथ्याज्ञान टिक हो नहीं सकता । अतः उसके द्वारा सम्पादित 
क्रियमाण कर्म॑ निष्कर्म होगा, यह निश्चय है, पर जब ज्ञानी को ज्ञान नहीं था, 
उस समय भी उसने कर्म किये होंगे । वे कम॑ तो मिथ्याज्ञान-साहचयंसम्पत्त 
होने के कारण अवश्य फलवान्‌ होंगे, जब कि गीता कहतो है--ज्ञान को आग 
सारे कर्म जला डालती है। इस सम्बन्ध में शास्त्रकार भी अपनी सम्मति 
कारिका द्वारा व्यक्त कर रहे हैं-- 


यद्यपि ज्ञानवान्‌ होकर वह कर्म कर रहा है। अतः वह दग्धबीजवतु 
निष्फल हो सकता है, पर उसकी पू्व॑कमं-राशि के मिथ्याज्ञान-साहचर्य के 
कारण कमफल की क्‍या गति होगो--यह सोचने की बात है ? उसका पूर्व कर्म 
भी विफल हो, इसका कोई कारण नहीं दीख रहा है॥ २९ ॥ 


इलो० ३०-३१ ] त्रयोदद्माह्निकस्‌ ४०९ 


ननु किमनेन नः पक्षेण प्राच्य एवं पक्षोड्स्तु यत्‌ प्रल्यस्य वृत्तत्त्वाहेहा- 
द्यभावे5पि चित्स्वभावत्वादणनां ज्ञान संभवत्येवेत्याह 

अथप्रलूयकालेडपि चित्स्वभावत्वयोगतः ॥ ३० ॥॥ 

अणूनां संभवत्येव ज्ञानं मिथ्येति तत्कुतः। 

स्वभावादिति चेन्मुक्ते शिवे वा कि तथा न हि ॥ ३१ ॥ 

भवतु नामेषां ज्ञानं, मिथ्यात्वं पुनः कुतस्त्यमित्युक्त 'मिथ्येति तत्कुतः' 
इति । अथ ज्ञानत्वादेव ज्ञानस्थ मिथ्यात्व॑ तच्चित्स्वभावत्वाविशेषान्मुक्ताणूनां 
शिवस्यापि वा कथं न मिथ्याज्ञानयोग इत्याह 'मुक्ते शिवे वा कि तथा न हि 
इति ॥ ३०-३१ ॥ 


जिज्ञासु कहता है कि ऐसी अवस्था में दूसरे विचारपक्ष को छोड़ दिया 
जाय । पहला पक्ष हो रखता उचित लग रहा है। महाप्रलय की अवस्था में तो 
सर्वशून्यता ही व्याप्त रहतो है | सृष्टि के आद्य स्पन्द के समय देह, श्राण और 
बुद्धि आदि के अभाव के कारण किसो पूर्व संस्कार को अपेक्षा के बिना अणुवों 
को चिल्स्वभावत्व स्वतः प्राप्त होगा। परिणामतः चित्प्रभावसम्भूत ज्ञान भी 
स्वाभाविक होगा--यह तथ्य झास्त्रकार इस इलोक में व्यक्त कर रहे हैं कि, 

प्रलयकाल में चित्स्वभावत्व-योग से ज्ञान होता हो हैं। हाँ, यहाँ यह 
विचार करना है कि वहाँ मिथ्याज्ञान के उत्पन्त होने को सम्भावना तो कत्तई 
नहीं है। यह कहाँ से आ सकता है ? यदि आप कहें कि अणु का अणुत्व ही 
स्वभाववेशिष्टय की परम्परा के अनुसार मिथ्याज्ञान हो सकता है और यदि यह 
बात मान ली जाय तब तो और भी अनर्थ होने लगेगा | 

यदि ज्ञान होने से ही ज्ञान में मिथ्यात्व दोष आपतित होने लगेगा, तो 
नेसे चित्‌-स्वभाव-वद सामान्य रूप से ज्ञान होगा, उसी तरह सामान्य रूप से 
मुक्ताणुवों और शिव में वह अप्रतिरुद्ध भाव से आपतित भी होने लगेगा। इस 
अनथ॑ को कोई रोक नहीं सकता ॥ ३०-३१ ॥ 


४१० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ३२-३४ 


नन्विह सामान्येनाज्ञातं न विवक्षितं किन्तु प्रक्ृतिपुरुषविवेकादर्शनरूपं 
यथा सांख्येराख्यातं, तदेवाह 


यच्चादर्शनमाख्यातं निमित्तं परिणामीनि । 
प्रधाना तद्धि संकोर्णवेविक्त्योभययोगतः ॥ ३२ ॥ 


दर्शनाय.._ पुमर्थेकयोग्यतासचिवं घियः । 
आरभ्य सूते घरणोपयंन्त॑ तत्र यच्चितः॥ ३३ ॥ 
बुद्धिवृत््यविशिष्टत्वं पुंस्प्रकाहप्रसादतः । 
प्रकाशनाद्धियोष्थेंन सह भोगः सभण्यते ॥ ३४ ॥ 


अज्ञान के सम्बन्ध में सांख्यशास्त्रोय मान्यताओं को चर्चा करते हैं-- 
जेसे प्रकृति-पुरुष विवेक का अदर्शन सामान्यतया सब को होता है । इसका विवेक 
तो मोक्ष का ही जनक हो जाता है। यह अदर्शन ही सामान्य ज्ञान है। इसी 
सन्दर्भ में सांख्य के शास्त्रोय रहस्य का उल्लेख कर रहे हैं--सांड्य आठ 
प्रकृतियों का शास्त्र है। १. मूल प्रकरति और २. प्रकृतिविकृति । प्रकृतिविक्ृति 
में १ महत्‌ (बुद्धि ), १ अहंकार और ५ तन्मात्रायें-सात तत्त्व आते हैं। 
५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों ओर पद्चमहाभूतों तथा एक मन को लेकर मूल 
प्रकृति सहित २४ तत्त्व होते हैं । न प्रकृति और न विक्रृति एक पुरुष को मिला- 
कर २५ तत्त्व होते हैं। इसमें प्रधान को अचेतन मानते हुए भी महत्‌ आदि 
( बुद्धि, भहंकार आदि ) रूप से परिणाम को बात मानते हैं। सांख्यकारिका 
(२१) कहतो है कि, “पुरुष के दर्शानार्थ प्रधात को ओर केवल्यार्थ पुरुष को एक 
दूसरे को अपेक्षा रहतो है। इनका सम्बन्ध पडग्वन्ध सम्बन्ध की तरह है। 
इसी से सर्ग होता है” । प्रकृति अचेतन है । इसमें अदर्शन स्वाभाविक है। इसी 
अदर्शन की विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिये पंग्वन्ध सम्बन्ध को कल्पना 
की गयी है। प्रधान प्रकृति में परिणाम होता है। इसका एकमात्र निमित्तः 
उसका सांकये भोर वेविकत्य योग है । सांकर्य में भोग ओर वेविक्त्य में अपवर्ग 
का बोध विद्यमान रहता है। बुद्धि के साचिव्य से ज्ञातृत्व ओर कत्तृत्व का 
अभिमान उदासोन पुरुष में भी हो जाता है । 


इलो० ३२-३४ ] त्रयोदशमा क्लिकस्‌ ४११ 

प्रधाने परिणामिनि निमित्तमिति तत्तदुबुद्धयादिहूपतया प्रधानपरिणामार्थ- 
मित्यर्थं: । तदेव च भोगापवर्गमयसांकर्यवेविकल्यदर्शनाय भवेदित्युक्तं 'तद्धि 
संकोण॑वेविक्त्योभययोगतो दर्शनाय' इति । यदाहुः 


“विना सर्गण बन्धों हि पुरुषस्थ न युज्यते | 
सर्गस्तस्यैव मोक्षारें ” “४ ““ “> 0 इति। 


प्रधान के परिणाम के क्षणों में पुरुष के प्रकाश की संक्रान्ति स्वाभाविक 
रूप से विलक्षण स्थिति उत्पन्न करती है। मूल प्रकृति मूल इसोलिये मानी 
जाती है कि यह मह॒दादि कार्यकलाप को उत्पन्न करती है। यह काय॑ गुणों के 
वेषम्यक्षण में ही सम्पन्न होता है। उस समय मूल प्रकृति से सात ऐसे तत्त्व 
उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्रकृतिविक्रृति की संज्ञा प्रदान करते हैं । इनमें पहला 
तत्त्व महत्‌ है । इसे बुद्धि कहते हैं । यह अन्तःकरण की निश्चयात्मिका स्थिति 
मानी जातो है। मह॒त्‌ तत्त्व केवल सामान्य बुद्धि का हो बोधक होता है। 
इसमें वेशिष्टय उत्पन्त होने का कारण चेतनाधिष्ठान हो है । 


वास्तविकता यह है कि बुद्धि प्रकृति का परिणाम है। इस अवस्था में 
पुम्प्रकाश संक्रान्ति के प्रभाव से विविध विषयों की वृत्तियों को ऊमियाँ 
बुद्धि में लहराने लगती हैं। यद्यपि यह अचेतन है पर चेतना समानता की 
कल्पनातोत किरणें उदासोन पुरुष पर भो उसको छाया डाल देतो हैं। 
परिणामतः पुरुष भो बुद्धि वृत्ति से प्रेरित होकर "मैं यह जानता हूँ ' ऐसे ज्ञत्व 
भादि अप्रत्याशित भावों की भव्यताओं से अभिभूत हो जाता है। 


एक ओर बुद्धि विषय-छाया-योगिनी रहती है, दूसरो ओर चिच्छाया 
से संक्रान्त भी होता है। यहाँ सांक्यं उल्लसित हो जाता है। उस समय बुद्धि 
में उत्पन्न सुख-दुःख आदि को वह पुरुष स्वात्म वृत्ति में उत्पन्त मानने का 
अहद्धार पाल लेता है । बुद्धि-वृत्ति का अन्तर निरन्तर न्यून होता रहता है । 
यही बन्ध बन जाता है। इसके लिये अर्थात्‌ इससे छूटने के लिये पुरुष को माक्ष 
को अनिवाय॑ अपेक्षा हो जातो है । 


मोक्ष अर्थात्‌ केवल्य को प्राप्ति पुर्ष और मूल प्रकृति के भेदज्ञान पर 
ही निर्भर है। इसलिये पुरुष प्रधान की अपेक्षा भी करता है। इसी तथ्य को 


डश्र श्रोतन्त्रालोक: [ इछो० ३२-३४ 


तत्र परिणामित्व॑ तावदाह 'पुमर्थेल्यादि' | पुंसः प्रधानकेवल्यावधि- 
परिच्छित्ने सांकयंदर्शनात्मन्यर्थ येयमेकानस्यसाधारणा का्यंजननाभिमुख्यलक्षणा 
योग्यता तत्सचिवं तत्सहकृतमित्यथं: । तदुक्तम्‌ 
पुरुषस्थ दर्शंनाथं: केवल्यार्थस्तया प्रधानस्थ । 
पडर्वन्धवदुभयोरपि. संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ 
“प्रकृतेम॑हांस्ततो5हड्ूू। रस्तस्मादृगणइच षोडशकः । 
तस्मादपषि षोडशकात्पठचम्यः पञुच भूतानि 
( सां० का० २२ ) इति। 
नन्वेव॑ परिणमतु प्रधान सांकर्यण वेविकत्येत वा दर्शन पुनर्त्र कि 
नामोच्यते, इत्याशड्भूबाह “तत्रेत्यादि'। तत्रैवं प्रधानस्य परिणाम पंस्थ्रकाश- 


लक्ष्य में रखकर आचार्य जयरथ अपने विवेक-व्याख्यात में उद्धरण द्वारा व्यक्त 
कर रहे हैं कि, 

“बिना सगं के पुरुष का बन्ध नहों हो सक्ता। यह सारा सुष्ठि-प्रवत्तन 
मोक्ष के लिये ही प्रवरतित है ।” 

परिणामित्व क्या है ? इसका उत्तर तैंतोसवों मूल कारिका दे रही है । 
वह कहती है कि पुमर्थेकयोग्यता हो परिणामित्व है। सांख्य के अनुसार प्रधान 
अपने कार्यों को दिखलाने के लिये पुरुष को अपेक्षा रखती है और पुरुष अपने 
केवल्य के लिये प्रधान ( मूल प्रकृति ) की अपेक्षा रखता है। इन दोनों का 
सम्बन्ध इसोलिये पद और अन्ध के समान एक-दूसरे पर निर्भर करता है । 
पंगु गति-शक्ति से रहित है ओर अन्धा दृष्टि-शक्ति से रहित। निष्क्रिय पुरुष 
पंगु और अचेतन प्रकृति अन्ध है। पंगु और अन्ध के इस सम्बन्ध को सांख्यकारिका 
की २१वीं कारिका व्यक्त करती है और कहतो है कि, 

'तत्कृतः सर्ग:' कर्थात्‌ इन्‍्हों दोनों के सम्बन्ध से यह सारा सर्ग 
निष्पन्न है ।” 

ईश्वरकृष्ण पुनः कहते हैं कि, “सर्ग का क्रम निम्नलिखित है। पहले 
१ पुरुष+ १४७ सात प्रक्ृतिविक्तियाँ+११ इन्द्रियाँ # ५ महाभूतर २५ 
सांख्यज्षास्त्रानुमोदित पच्चीस तत्त्व हैं ॥” 

महामाहेश्वर श्ाास्त्रकार मूल इलोक ३४ में सांकर्य-दर्शन और भोग- 
बाद का अभिव्यञ्जन कर रहे हैं- 


] ३२-३४ ] त्रयोदशमाह्लिकम््‌ ड१्शे 


सक्रान्तिमहिम्ना तत्तदर्थाकाराया बुद्धेराचेतन्येषपि चेतनायमानतयावस्था- 
नाद्यञ्जितः पुरुषस्योदासीन्ये5षपि स्वच्छायासंक्रान्तिद्वारेणोभयतो निर्मलदर्पण- 
प्रख्याया बुद्धेरिदमह जानामीत्येवमात्मिकया वृत्त्या कतृंतयेवाभिमानात्सारूप्यं 
स एवं विषयच्छायायोगिन्यां बुद्धों चिच्छायासंक्रान्ते: सांकर्यदर्शनात्मा भोगों 
भष्यते--इति वाक्‍्यार्थ:। यदुक्तम्‌ 

“तस्मात्तत्संयोगादचेतन॑ चेतनावदिव लिड्भम्‌। 


गुणकतुत्वेषषि तथा कततेंब भवत्युदासीनः ॥॥/ 
( सां० का० २० ) इति ॥ ३४ ॥ 


प्रधान में महत्‌ से लेकर पृथ्वीपर्यनत का परिणाम पुरुषार्थप्रयुक्त 
प्रधान-पुरुष संयोग निमित्तक होता है । पंस्प्रकाश संक्रान्ति से अचेतन प्रधान भी 
चेतनाधिष्ठित हो जाता है। इससे प्रधान में एक महिम भाव की उपलब्धि हो 
जाती है। यह महिम भाव हो महत्‌ तत्त्व है। अचेतन का भाव आचेतन्य बुद्धि 
में है, पर उनमें चेतनायमानता पुंस्प्रकाश-प्रसाद से उत्पन्न हो जातो है । पुरुष 
पर महत्‌ की छाया अपनी छाप छोड़ने लगती है। बुद्धि निमंल दर्पण के समान 
होती है। इसमें उभरने वाले सुख-दुःखात्मक भावों को पुरुष अपना ही समझने 
लगता है | परिणामतः उससे जानने और कुछ कर लेने का अर्थात्‌ ज्ञव्व और 
कतृस्व का एक मिला-जुला भावोदय होता है। बुद्धि एक ओर विषयच्छाया- 
योगिनो और दूसरो ओर चिच्छक्ति-संक्रान्तिमयी होने से विलक्षण भाव-सांकर्य 
उत्पन्न हो जाता है । दूसरे शब्दों में यहो मोक्ष है। इसी तथ्य को सांख्यकारिका 
(२०) में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि, 


“चैतन्य और कत्तुत्व दोनों के भित्त (आत्मा ओर बुद्धि रूप ) 
अधिकरण के सिद्ध हो जाने से, बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ते से अर्थात्‌ 
उसके संयोग या सन्निधान से अचेतन लिज् में ( महत्‌ +अहं +मत्त + इन्द्रियाँ 
+ तम्मात्र ) में चेतनावत्‌ प्रतीति (श्रान्ति ) हो जातो है। उसो प्रकार आत्मा 
के संयोग से सत््व, रजस्‌ और तमागुणों से प्रमावित बुद्धि में गुण कत्तु त्व है, 
उदासीन और अकर्त्ता होने पर भो बुध्युपराग के कारण कर्त्ता की तरह प्रतीत 
होता है। यही सांकय दर्शन है ॥ ३२-३४ ॥ 


हा श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ३५-र४ 


एवं सांकर्यमभिधाय वेविकत्य॑ व्यनक्ति 
बुद्धिरेवास्मि विक्ृतिबर्भिकान्यस्तु कोड्प्यसो । 
मह्विलक्षण. एकात्सेत्येव वेविक्त्पसंविदि ॥ ३५ ॥ 


पुमर्थथ्य... कृतत्वेत सहकारिवियोगतः । 

त॑ पुमांसं प्रति नेब सुते किंत्वन्यमेव हि॥ ३६ ॥ 

विकृतिधर्मेत्यनेनास्या: परिणामित्वादाचेतन्यायुक्तमू, अत एव पुंसब्चेत- 
नत्वादियोगाद्‌ एतद्वेलक्षण्यं कटाक्षयितुं कोध्पोति मद्विलक्षण इति चोक्तमु । 
यदाहुः 


अब तक सांकर्य योग से प्रकृति को परिणति के सन्दर्भों का विश्लेषण 
कर रहे थे | यहाँ वेविकल्य योग की परिणति पर विचार कर रहे हैं-- 

बुद्धि विकृतिधर्मिका है। इसमें विकार होता है। यह स्वयं प्रधान की 
विकृति हो है। बुद्धि परतन्त्र भो होतो है। प्रकृतिरूप त्रिगुणों की सहायता से 
यह त्रिगुणात्मक अहंकार को उत्पन्त करतो है । इसलिये यह विक्ृति-धर्मिका 
मानी जातो है। विक्ृति-रधामता परिणामिनों बुद्धि में अनिवार्यतः उपस्थित 
रहती है | अचेतनत्व भी इसमें होता हो है। 

पुरुष में इसके विपरीत चेतनत्व आदि धर्म होते हैं। यह एक प्रकार का 
बैलक्षण्य ही है। इस अवस्था में यह दूसरा मुझसे विलक्षण कौन एकात्मस्वरूप 
तत्व है--इस प्रकार का वेविक्त्य भाव भो संविद्‌ में उल्लसित हो उठता है। 

प्रकृति और पुरुष से जब विषयछाया से उपरत बुद्धि का अस्तित्व 
पृथक्‌ प्रतिभासित होने लगता होगा, उसतो समय बुद्धि में निष्कम्प दोपशिखा 
को तरह केवल चिच्छाया को संक्रान्ति पड़तों होगो | यह्‌ पुरुष के प्रति वेविक्त्य 
ज्ञान माना जाता है। इसो के परिणामस्वरूप यह उपचार होने लगता है कि 
प्रकृति अन्य है, प्रकृतिविकृति अन्य है और पुरुष अन्य है। 

सांख्यकारिका (६४) में इसी तथ्य को इस तरह व्यक्त किया गया है-- 

“इस प्रकार तत्त्व के अभ्यास से यह ज्ञानहोता है कि १. “अहं न 
अस्मि' अर्थात्‌ आत्मा अस-धात्वर्थरूप कक्रया नहीं है। २. “न मे” अर्थात्‌ मेरा 


रत] ३५-३६ ] त्रयोदष्यमाह्लिकस्‌ ४१५ 


“त्रिगणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधधमि । 
व्यक्त तथा श्रधानं तद्विपरीतस्तथा च॒ पुमान्‌ ॥' 
( सां० का० ११ ) इति। 


वस्तुतः श्रकृतिपुरुषयोर्परतविषयच्छायायां बुद्धों निष्कम्पदीपशिखा- 
प्रर्यकेवलचिच्छायासंक्रान्तिर्नाम वेविक्त्यज्ञानमुच्यते, यत्रेदमुपचयंते प्रकृतिरन्या 
पुरुषो&त्यक्चेति । यदुक्तम्‌ 


(एवं तत्त्वास्थासान्तास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयंयाहिशुद्धं केवल्मुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥' 
( सां० का० ६४ ) इति। 
एवं चोभयथा दर्शनात्मनः पुमर्थस्य कृतत्वाद्‌ अत एव पुमर्थकयोग्यता- 
व्मन: सहकारिणो वियोगात्त॑ प्राप्तविवेकज्ञानं पुरुष प्रति नेव सूते प्रतिनिवृत्त- 
अ्रसवा भवतोत्यथं: । यदुक्तम्‌ 


कोई नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा का स्वामित्व किसो पर नहों है । मुझे कोई दुःख भी 
नहीं है । और ३. 'न अहम्‌' मैं (कर्त्ता ) नहीं हूँ। इस तरह आत्मा स्वामित्व, 
ओर कत्तुश्व के वेशिष्ट्य से रहित है--पह ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान में 
कुछ परिशेष नहों रहता । अपरिशेष मर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञान होता है। सर्वथा 
सम्पूर्ण होने के साथ संशय-विपयंय और विकल्य अशुद्धियों से रहित होता है । 
अतएव विशुद्ध होता है। इस ज्ञान को केवल ज्ञान कह सकते हैं । इस प्रकार 
का श्रमात्मक तत्त्तज्ञान अभ्यास के आधार पर अनिवायंत: सम्भव है ।” 


सांख्य-दर्शन को यह मान्यता है कि सांख्योक्त २९ तत्त्वों के मर्म को 
समझ लेने से, इनके मम को जान लेने से ओर इनके विमर्श से विद्ुद्ध तत्त्व- 
ज्ञान को प्राप्ति होतो है । 


उक्त कारिकार्थ से इस दृष्टिकोण को पुष्टि होतो है कि, अभ्पास और 
चिन्तन के बल पर सांख्य जिस तत्त्वज्ञान की बात करता है, वह बुद्धि में केवल 
“चित्‌' को छाया की संक्रान्ति के कारण वैविक्त्य ज्ञान मात्र है। 


इसे 'वेविकत्य संविद” की संज्ञा प्रत्थकार प्रदान करते हैं। विकृति- 
थरमिका बुद्धि में यह उपचरित होता है कि मुझसे विलक्षण कोई अन्य है। 


४१६ श्रीतन्‍्त्रालोकः [ इलो० ३५०३५ 


तेन निवृत्तप्रसवामर्वज्ञात्सप्तहपबिनिवृत्तम्‌ । 
प्रकृति पदयति पुरुषः प्रेक्षषवदवस्थितः स्वस्थ: ॥ 
दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरतंका । 
सति संयोगेडपि तयो: प्रयोजन नास्ति सर्गेस्य ॥४ 
( सां० का० ६६ ) इति। 


प्रकृति-पुरुष के सम्बन्ध में निष्कम्प दीपशिखा के समान चिच्छाया-संक्रान्ति- 
स्वरूप वेविक्त्यज्ञान से यह निश्चय हो जाता है कि, यह प्रकृति है और यह 
पुरुष है। यह उभयथा दर्शन सम्पन्त हो जाता है। यहाँ किसी सहकारी का 
सहकार नहीं रहता, जो वहाँ किसो प्रकार का प्रतिप्रसव कर सके । परिणामतः 
उसः वेविकत्य ज्ञानसम्पस्न पुरुष के प्रति प्रकृति किसी मल का प्रसव नहीं कर 
पातो, अर्थात्‌ प्रतिनिवृत्तप्रसवा हो जाती है । इसो दृष्टि को सांख्यकारिका की 
६५वीं ओर ६६वीं कारिकायें पुष्टि प्रदान कर रहो हैं-- 


“इस विशुद्ध तत्त्वज्ञात के कारण तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। 
पुरुष स्वच्छ अर्थात्‌ त्रेगुण्यविषयक मलों से रहित और निर्मल हो जाता है। 
अब वह केवल प्रेक्षक (साक्षी ) की तरह अवस्थित रहता है। ऐसा चेतन 
पुरुष धर्म, अधर्म, अज्ञान, वेराग्य, अवेराग्य, ऐश्वर्य और अनेश्वर्यहूप सात 
अतत्त्वज्ञान प्रतोक अज्ञानात्मक सक्रियता से विनिवृत्त और भोग एवसू अपवर्ग 
आदि को प्रसुत करने वाली प्रकृति को दूर से हो देखता रहता है। इसमें एक- 
मात्र कारण पुरुष की विवेक-ख्याति ही है ।” 


“एक विवेकी पुरुष यह विमर्श करता है कि, मेरे द्वारा धर्म-धर्मी भाव से 
जकड़ो यह प्रकृति देख ली गयी । इसका स्वरूप जान लिया गया | यह विमहां 
पुरुष को उपक्षेपक बना देता है। वह प्रकृति को उपेक्षा करने लगता है । 


इधर दूसरी ओर प्रकृति “मैं पुरुष के द्वारा देख ली गयी और उससे 
उपेक्षित हो रही हूँ” यह विमर्श कर अपने व्यापार से उपरत हो जातो है। 
उन दोनों के अनादिकाल से चले आते वाले संयोग को अवस्था में भो अब सूष्टि 
का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अर्थात्‌ विवेक-छ्याति इस संयोग को भी 
निष्प्रभावी बना देतो है ।” 
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न चेव॑ निवृत्तप्रत॒वत्वात्‌ प्रकृतेरविशेषेणेव सर्वेषां निर्मोक्षप्रसज्ध इत्युक्तं 
किन्त्वन्यमेव होति । अन्यमित्य प्राप्तविवेकज्ञानमित्यर्थ: | 


एतदेव संक्षेपेण प्रतिक्षेप्तुमुपक्षिपति 
अन्न पुंसोष्य मूलूस्य धर्मोष्दशंनता ह्योः। 
अथवेति विकल्पोञथ्यमास्तामेतत्तु भण्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


एतद्धि यदि नामादर्शनात्ज्ञानं पुंसो धर्म॑स्तत्तस्य नित्यमेव बन्धे ज्ञानो- 
दये वा विकारित्वादाचेतन्यम॒, प्रकृतेश्व तद्धर्मत्वे पुंटः किमायात॑ येन तस्य बन्ध 


यह नहों कहा जा सकता कि प्रकृति जब निवृत्त-प्रसवा हो जायेगी तो 
सामान्यत; सबके निर्मोक्ष का प्रसद्ध उपस्थित हो जायेगा । ग्रन्थकार इस शद्धूा 
का समाधान र३वें इलोक में स्वयं दे रहे हैं कि, विवेक-ख्याति से रहित भर्थात्‌ 
जिसे विवेकज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उस पुरुषवर्ग के प्रति वह निवृत्त-प्रसवा 
नहीं अपितु प्रवृत्तप्रसवा हो बनी रहतो है ॥३५-३६ ॥ 

आक्षेप के लिये संक्षेप में विलक्षण उपाय अपना रहे हैं-- 

पुरुष ओर प्रधान के धर्म के सम्बन्ध में सांख्य के दृष्टिकोण के अनुसार 
कई विन्दु स्थिर किये गये हैं । जेसे--१. विशुद्ध केवलज्ञान वाले पुरुष के समक्ष 
प्रकृति निवृत्तप्रसवा हो जातो है। २. प्रकृति भी 'दृष्ठा अहम' इस संकोच 
के बाद उपरत हो जातो है। इन विन्दुओं के आधार पर यह सोचा जा 
सकता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों का धर्म क्या है? यदि ३२वीं कारिका 
के अनुसार अदर्शन ही धर्म है तो यह अज्ञानात्मक होने के कारण बन्धप्रद 
ही होगा। पुरुष में ज्ञानोदय के क्षण में विक्ति के कारण अचैतन्य की 
हो दशा रहेगो। इस तरह यह प्रइ्नन ज्यों का त्यों रह जाता है कि क्‍या 
प्रकृति और पुरुष का “अदर्शन' रूप कोई धर्म है ? अथवा यह ॒ विकल्प रूप 
ही है ? इसे स्पष्ट करना चाहिये। 

यदि प्रकृति अदर्शन-धर्म-संवलिता मान ली जाय, तो इससे पुरुष के पक्ष 
में कोई वेशिष्टथ नहीं आयेगा। पुरुष का हमेशा बन्ध और मोक्ष-रूप यह क्रम 
प्रकृति के अदर्शंनरूपी धर्म के कारण केसे हो सकता है? 

यदि दोनों का यह धर माना जाय तो हर तरह से दोष हो दोष 
होने लगेगा । इस प्रकार इस गह॒त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य 

श्रीत०--२७ 
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इति सदेवास्थ निर्मोक्षः स्थात्‌, उभयधर्म॑त्वे चोभवथापि दूषणोपनिपात इत्यादि 
विविच्यमातमतिगहनत्वाद्‌ वस्तुतस्तु व्याहतिनिमित्तत्वमियादित्यादायः । एततु 
परं वक्ष्यमाणदृशा मया चोद्यमानं निर्णीयतामित्युक्तमु-एतत्तु भण्यता- 
मिति ॥ ३७॥ 

तदेवाह 

भोगो विवेकपर्यन्त इति यत्तत्र कोध्वधिः | 

विवेकलामें निखिलसूतिदृग्यदि सापि किम्‌ ॥ ३८ 0 

सामान्येन विशेषेर्वा प्राच्ये स्थादेकजन्मतः । 

उत्तरे न कदाचित्स्याद्भाविकालस्थ योगतः॥ ३९ ॥ 

यदभिप्रायेणेव 

“क्ैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च” ( सां० का० १७ ) 


को निवृत्त-प्रसवत्व-व्यापार की मान्यता तथा उपरति-व्यापार की मान्यतायें 
कोई निर्णायक और निर्दोष मोलिकता पर आधारित नहीं हैं। अतः अमात्य हैं । 
इनमें व्याहृति-निमित्तता का दोष तो स्पष्ट है। यह दुष्ट मया' और 'दुष्टाहम्‌' 
को बातें बच्चों के खेल की तरह लगती हैं। तक, वाद और वितण्डा के वज्र- 
पात के व्याघात मे ये मान्यतायें मुरझायीसो लगतो हैं। सांख्यवादियों द्वारा 
मेरे इस कथन का प्रतिवाद किया जाय ॥ २७ ॥ 

कोई भी यह प्रइत पूछ सकता है कि भोग की अवधि क्या है ? विवेक- 
पयन्त कह देना भी पर्याप्त नहीं है। विवेक की कोई तिथि निर्धारित नहीं होतो, 
जिससे विकल्पयुक्त व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाय । 

मान लिया कि उपासक का विवेक जागृत हो गया । उपासक में निखिल 
विश्व प्रसव की दृष्टि जागृत हो गयी, तो यहाँ अवधि क्या होगो ? यह निखिल 
प्रसवात्मक ज्ञात भो सामान्य रूप से होगा या विशेष रूप से? यदि पहला 
पक्ष अर्थात्‌ सामान्य पक्ष मात्ता जायगा तो एक जन्म में भी यह सामान्यतः 
दृष्ट होगा ओर दूसरा पक्ष मानने पर तो और कठिनाई है। भविष्यत्‌ 
विश्येष सूतिअसूति असंख्य हैं। इनमें से शायद हो कोई हो सके; क्योंकि 
यह भाविकाल के योग पर ही निर्भर है। 
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इत्यायुक्तम्‌ । यदि नाम निखिलसूतिसंपत्तिरेव विवेकलाभे सूत्यन्तरसम्पत्त्ययोगा- 
दवधि:। तत्कि सापि सतिमात्रात्मना वा स्यात्‌ पाथिवषटाद्यात्मविशिष्यूत्याद्या- 
सना वेत्याह सा कि सामान्येन विशेषेवेति | न चेतदुभयमपि सद्भच्छते-- 
इत्याह प्राच्य इत्यादि। एकजन्मत इति, एकस्थामपि व्यक्तों सामान्यस्य 
काल्स्न्येंनेव वृत्ते: । न कदाचिदिति, भाविनां सूतिविशेषाणामानन्त्यात्‌ ॥ ३९५ ॥ 


सांख्यकारिका (१७) में पुरुष के अस्तित्व के पोषण में पाँच कारण 
गिताये गये हैं । उनमें से पाँचवाँ कारण है-- 


“केवल्य के लिये हो शिष्टों ओर शास्त्रों आदि को प्रवृत्ति होतो है”, 
धर्थात्‌ जिसको प्राप्ति के लिये गुरुजनों को और शास्त्रों की प्रवृत्ति होतो है, 
वही पुरुष है। शास्त्रों और शिष्टों को यह प्रवृत्ति यह सिद्ध करतो है कि पुरुष 
का अस्तित्व है। 

ऊपर विवेकोदय को अवधि की बात को गयो है। विश्व में अनन्त 
सूति ( प्रादुर्भाव) और प्रसव की संभूतियाँ चिति-फलक में उल्लसित हैं। 
जिस समय पुरुष में विवेक जागृत हो जाता है, उस समय दूसरी किसी निष्पत्ति 
का योग अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ एक और क्रिया होती है। विवेकोंदय- 
व्यापार के काल-खण्ड का क्षण एक अवधि को तरह निर्धारित हो जाता 
है। एक तरफ सूतियाँ बन्द और दूसरो तरफ सूतियों का अवुदय या 
अयोग | इनके मध्य का क्षण एक अवधि का निर्माण करता है । 

यह पूछा जा सकता है कि अवधि तो एक सीमा होती है । क्या इसको 
भी सूति होतो है ? क्या यह सूति मात्र की तरह सामान्य सूति मात्र हो है? 
अथवा जैसे पाथिव घट ओर पट के निर्माण और उनकी निष्पत्तियाँ होती हें, 
उसी प्रकार की वेसो हो ये विशिष्ट सूतियों को तरह की सूतियाँ होतो हैं ? 


ये दोनों तक॑ विचार की कसोटो पर खरे नहीं उतरते । पहलो सामान्य 
सूति वाली बात स्वंसामान्य नहों होतो। सर्वसामान्य विवेक नहीं होता। 
एक व्यक्ति में हो यह पूर्णतया विकसित हो सकता है। एक व्यक्ति में मो 
सम्पूर्ण रूप से वत्तंन के कारण पहलो बात नहीं मानी जा सकती । जहाँ तक 
विशेष सूति का प्रइन है, यह तो नितान्त असम्भव है; क्योंकि भाविकाल का 
योग होने छगेगा । भविष्यत्‌ सूतियाँ असंख्य होतो हैं । सुत्यन्तर सम्पत्तियों के 
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ननूत्तर एवं पक्षोष्स्तु आनन्त्यचोद्य॑तु निःशेषविशेषानवलूम्बनात्‌ 
कतिपयविशेषाश्रयणाच्च न स्यादित्याछदूते 


केश्चिदेव. विद्येषद्चेत्सवेंषां. युगपडड्वेत्‌ । 
विवेकोइनादिसंयोगात्का ह्यन्योन्यं विचित्रता ॥ ४० ॥ 


: 2 उिडछ2:2 «०3-४० 
योग से विवेक लाभ का अथ्थ॑ क्या रह जायेगा ? इसी तरह “भोग विवेकपर्यन्त 
होता है” यह उक्ति भो निरस्त होने योग्य है । इसलिये सांख्य मत भी मानने के 
योग्य नहीं है ॥ २८-२९ ॥ 

यदि हम यह कहें कि उत्तर पक्षे अवध्य ही स्वीकार करने योग्य है; 
क्योंकि विशेष सूति के 'आनन्त्य का कोई विज्येष प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। 
सम्पूर्ण विशेष राशि का भले हो अवलम्बन न हो, कतिपय विशेषों का हो 
आश्रय रहेगा । इससे कोई अन्तर भो नहों पड़ने वाला। इस पर यह कह्‌ 
रहे हैं कि 

विवेक यदि किन्‍्हीं विशिष्ट विशेषों से सभी को होने लगे तो प्रकृति 
संयोग और अनादि संयोग में एक-दूसरे से क्या विचित्रता रह जायेगी ? 

धवास्‍्तव में प्रकृति संयोग और अनादि संयोग ये दोनों समान कल्प हैं। 
सभी पुरुषों को प्रकृति द्वारा नियत विशेष सूति सम्पत्ति के समान्तर एक साथ 
ही समीप से या दूर से भी विवेक उदित हो जाता है। ठीक उसी तरह जेमे 
शरद्‌ में शालि की बालियाँ परिपाक को प्राप्त कर लेती हैं । इस संयोगोत्पल 
विवेक से इसमें परस्पर कोई वेचित्र्य नहीं प्रतीत होता है । ऐसी दशा में क्रमशः 
जैसा मानते हैं कि पहले भोग ओर उसके पुण्य के क्षय के बाद अपवग्ग होता 
है--ऐसा कुछ नहीं होगा । 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवेकपयंन्त ही भोग की 
बात सही है; क्योंकि सांख्य के अनुसार प्राप्त-विवेक-ज्ञान पुरुष के प्रति प्रकृति 
निवुत्त-प्रसवा हो जातो है । बिवेक-ज्ञान से हो अपवर्ग की परिधि में प्रवेश 
प्राप्त होता है । । 

यहाँ तक सांख्यदर्शन-प्र्वत्तित अज्ञान की प्रसज्य-प्रतिषेध एवं पर्युदात 
विधियों के सन्दर्भ में विशद चर्चा की गयी। प्रसज्य-प्रतिषेध. के अनुसार 
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इह खलु प्रकृतिसंयोगानादित्वस्य तुल्यत्वातु सर्वेषामेव पुरुषाणां प्रकृति- 
नियतविशेषसूतिसंपत्तिसामा नन्‍्तर्येण युगपददू रविप्रकर्षण वा तद्विविक उदियाच्छ- 
रदोव शालिस्तम्बानां पाक इत्येषां परस्परस्य वेचित्र्यान्तरायोगात्‌ क्रमेण 


ज्ञानाभावरूप अज्ञान, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, पर्युदास में मिथ्याज्ञानरूप 
भज्ञान, मिथ्याज्ञानहप सहकारो कारण का फलोत्पत्ति काल में आकस्मिक 
आगमन या उत्पत्ति काल से फलावधि अनुवत्तंन, अणुवों और मुक्ताणुवों में 
मिथ्याज्ञान के अवस्थान, प्रकृति और पुरुष के परस्पर अदरशंन रूप अज्ञान, 
सांकयं ओर वेविकत्य दर्शन, बुद्धि-वृत्ति-वेशिष्टथ, विवेकपयंन्त भोगवाद, 
उसको अवधि और सारी सृष्टि की सूति सम्पत्ति का विवेक, सूल्यन्तर सम्पत्ति 
का अयोग, उसक्री अवधि का सामान्य और विशेष रूप योगायोग एवं प्रकृति 
संयोग और अनादि संयोग के सन्दर्भों को सामने रखकर अज्ञान को गहराई 
से निरखा-परखा गया । 


सवंशास्त्रपारज्भंत आचाय॑ जयरथ ने यहाँ एक सूत्रात्मक बात लिखकर 
इस प्रसज्भ को विवेक' को तुला पर तोल दिया है। एक पलड़ा ऊपर उठा 
हुआ है, दूसरा नीचे है। वे कहते हैँ--“न सांख्योक्तमप्यज्ञानं नेयायिकतामव- 
लम्बते'। सांख्य में अज्ञान को प्रकृति के बन्धन का एक हेतु मानते हैं । प्रकृति 
अपने-आपको धर्माधर्म, अज्ञान, वेराग्य, अवेराग्य, ऐश्वयं और अनैश्वयं इन 
सात भावों से भावित होकर स्वयं बाँध लेती है । 

यह बन्धन भी जनन-मरण धमंरूप ही होता है। इसे ही संसृति कहते 
हैं। आवागमन का चक्कर हो संसरण है। संसरण से बन्धन की गाँठें गाढ़ो होती 
जातो हैं । छोक-छोला की अलोकिक लालसा वासना-वासित करतो है। यहाँ 
के आकर्षण के इन्द्रजाल में पड़कर अभिव्यक्त वस्तु जगत्‌ को भोगने के लिये 
कर्म ओर कमंजन्य क्लेश का आश्रय प्राप्त करती है। इसोलिये प्रकृति को 
सांख्यदर्शंत नानाश्रया मानता है। इन्हों भोगों को भोगने के लिये अपने को 
बाँधती है । 

सांख्य के अनुसार प्रकृति अपने को मुक्त भो करतो है, जब उसमें 
विवेक-ल्याति होती है। यह संसरण, यह बन्धत और अपवर्जन ये सब बुद्धि 
धर्म भो माने जाते हैं । जेसे सेना के हारने पर राष्ट्र को हार उपचारख्प मानों 
जातो है, उसी तरह प्रकृति ओर बुद्धि के इन धर्मों का पुरुष से भी उपचारात्मक 


[ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ४० 


भोगापवर्गो न स्थातामिति न सांख्योक्तमप्यज्ञानं नेयायिकतामवलूम्बते ॥ ४० ॥ 
अत भाह्‌ 
तस्मात्सांख्यदृशापीदमज्ञानं नेव युज्यते । 
सांख्यदृशापीत्यपिशब्देन न केवल प्रागुक्तक्रमेणेतन्न युज्यते यावदनेनापि 
मतेनेत्युक्तस्‌ । 


सम्बन्ध मानते हैं । इस तरह यह सब कुछ तत्वज्ञान के विरुद्ध होता है। धर्मा- 
घर्माद सात पदार्थों के द्वारा यह मिलता है। इसलिये सांख्य का कक्ञान 
मिथ्याज्ञान रूप हो जाता है, जो नैयायिकता का स्पर्श नहीं करता । 


अब नेयायिकता की बात पर विचार करें। नेयायिकता औचित्य और 
न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण दोनों अ्थों में प्रयुक्त है। प्रथमदृष्टथा--सांख्य के 
अज्ञान की दृष्टि भो ठोक नहीं है । जहाँ तक न्‍्यायदर्शन का प्रइन है यह अयथार्थ 
अनुभव के सन्दर्भ में संशय और विपर्यय पर विचार करता है। वह भी 
मिथ्याज्ञान को ही विपयंय कहता है। संसरण और बन्धत अविवेक के 
परिणाम हैं । विवेक-ख्याति से अपवर्ग होता है। न्याय के अनुसार दुःखों के 
विमोक्ष को अपवर्ग कहते हैं ओर सांल्य के अनुसार यह प्रकृति और बुद्धि का 
धमं है। इस तरद्द संसृति, भोगात्मक बन्धन और अपवर्ग के ये विषय 
दार्शनिकों के लिये विवेच्य, मुमुक्षुओं के लिये ज्ञातव्य ओर साधकों के लिये 
हेयोपादेय सिद्धान्त के अनुसार नितान्त उपेक्ष्य हैं। शक्तिपात की भूमि पर 
भवधेयता ही अपेक्षित है ॥ ४० ॥ 

वह्दी कह रहे हैं-- 

इसलिये सांख्य को दृष्टि से भी यह भज्ञान युक्ति की कसोटो पर खरा 
नहीं उतरता। अ््ञान पर अब तक जितने तर्क, संशय और समाधानपूर्ण 
विचार किये गये, सभी अज्ञान के संकुचित और आवृत स्वरूप को अच्छी 
तरह नहीं खोल पाते | 

इस सन्दर्भ में दो बातें खुलकर सामने आती है--१. भोग और 
२. अपवर्ग । भोग में आकर्षण और अपवर्ग में विराग मूल हेतु है। ये दोनों 
प्रकृति में घटित और पुरुष में उपचरित होते हैं । इन दोनों के विवेचन से 
अज्ञान की विजुम्भा का अप्रत्यक्ष रूप से विमशं-परामशं भी हो जाता है। 


इलो० ४१-४२ ] त्रयोदशमाह्विकस्‌ डररे 

नन्विह भोगापवर्ग॑मात्रमेवोपादेयमिति तदेव विविच्यतां, किमज्ञान युक्ता- 
युक्तत्वकथनेनेत्याशड्ूूबाह 

अज्ञानेत विना बन्धमोक्षो नेव व्यवस्थया ॥ ४१ ॥ 

युज्येते तच्च कथितयुक्तिभिनोपपद्यते । 

व्यवस्थयेति 'अय॑ बद्धो5्यं मुक्त' इति ॥ ४१॥ 

ननु माभूदज्ञानं युक्तमयुकतं वा किमनया नश्विन्तया यदणूनां मायासद्भावा- 
देव बन्धमोक्षविभाग: सिद्धयेदित्याशडूुबाह 

मायाकर्माणुदेवेच्छास:्रावेष्पि स्थिते ततः॥ ४२ ॥ 

न बन्धमोक्षयोयोंगो भेवहेतोरसंभवात्‌ । 


इनको छोड़कर अज्ञान के सम्बन्ध में विचार करने और इसके युक्त और अयुक्त 
होने पर विचार करने से क्या लाभ ? इस प्रइन पर कह रहे हैं कि, 

अज्ञान के बिना न बन्ध हो सकता है और न मोक्ष । व्यवस्थित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि यह बद्ध पुरुष है और यह मुक्त । यह सब 
कथित युक्तियों से उपपादित नहीं हो पाते। सांख्य का भो यद्दी मत है। 
नानाश्रय प्रकृति ही संसूति प्राप्त करतो है, यही बद्ध होती है ओर यही मुक्त 
होती है। पुरुष अगुण और अपरिणामी होता है । 

मुक्त होने का अथं ही होता है--'बन्धन से विमुक्ति'। वासनात्मक क्लेश 
और कर्मविपाक ही बन्धन के हेतु हैं । ये पुरुष में हो नहीं सकते । पुरुष अनादि 
सिथ्याज्ञान के मिथ्या संस्कार से ग्रस्त नहों होता, वरन्‌ प्रकृति ही होती है। 
विपयँय वासना भी अनादि मात्ती जातो है। इसका विनाश सादि तत्त्वज्ञान- 
वासना से हो जाता है। यह विपयंय वासना ह्वो अज्ञान है। इसके विना बन्ध 
ओऔर मोक्ष असम्भव ही होते हैं ॥ ४१ ॥ 

प्रइन करते हैं कि अज्ञात युक्त हो या भयुक्त । इससे हमें क्‍या लेता- 
देना ? यह हमारी चिन्ता का विषय नहीं है कि अणु पुरुषों के बन्ध और मोक्ष 
माया के सद्भाव से हो सिद्ध होते अनुभूत हों ? वास्तविकता यह है कि, 

माया, मायाजन्य कर्म, अणु ओर इनके साथ देवेच्छा के सद्भाव की 
स्थिति में भी हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बन्ध और मोक्ष इन दोनों का 


डरड श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ४१-४२ 


देवेच्छेति, ईश्वरशक्त्यधिष्ठानं विना हि. मायादि जाड्यात्किचिदपि 
कतु' न शक्तुयादित्याशय: | तत इत्यज्ञानस्थायौक्तिकत्वात्‌ । योगों युक्तिः। 
भेदहेतोरसंभवादिति, न हि मायादोतां प्रति पुंनियतत्वादीश्वरस्थ च वीत- 
रागद्वेषत्वादयं बद्धोड्यं मुक्त इति विभागे किज्चिबह्रिमित्तं संभवेदिति 
भाव:॥ ४२॥ 


योग ईव्वर में नहीं हो सकता; क्योंकि ईइवर अभेद अद्यहप है। उसमें किसी 
भेद हैतु की सम्भावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती | 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि माया अशुद्ध अध्वा को प्रेरिका 
शक्ति है। माया के प्रभावसे कर्मों का इन्द्रजाल उल्लसित होता है । इसी 
इन्द्रजाल में आक्रृष्ट होकर महतो महीयात््‌ अणोरणीयान्‌ हो जाता है। बद्ध 
बन जाता है। यह सारा प्रपश्न देवेच्छा पर हो निर्भर है, यह हमारो मान्यता 
है । हम यह मानते हैं कि सर्वत्र ईश्वर का अधिष्ठान है। बिना इसके सारा 
उल्लास जड़ात्मक हो जायेगा। जड़ में यह दक्ति नहीं होती कि वह कुछ भी 
कर सके। 


ऐसी स्थिति में परमेश्वर की इच्छा-शक्ति के चमत्कार से इस अभि- 
व्यक्ति को चारुता चरितार्थ होतो है और भज्ञान से बन्च और मोक्ष होते हैं-- 
यह युक्ति स्वतः निरस्त हो जातो है। बन्ध और मोक्ष में अज्ञान हेतु है, यह 
कहना युक्तिसंगत नहीं रह जाता । 


जहाँ तक माया का, कर्मों का और अणुवों का प्रइन है-ये सर्वत्र 
प्रभावी नहीं हैं । प्रति पुरुष में इतको नियमतः प्रभावशालिता नहीं होतो । इसो 
सन्दर्भ में ईश्वर पर विचार करते समय यह स्पष्ट अनुभूत होता है कि एक 
वीतराग और द्वेषादिदोषराशिरहित तत्त्व में बन्ध और मोक्ष दोनों असम्भव 
हैं। जो सर्वथा स्व॒तन्त्र है, उसकी बन्ध-कल्पना और निर्बन्ध है, उसकी मुक्ति 
की कल्पना कोई विमर्श-निष्ठ पुरुष नहों कर सकता । 


शास्त्रकार ऐसे बन्च और मोक्ष का खण्डन करने के लिये हो घोषित 
करते हैँ कि किसी प्रकार के भेद के किसी प्रकार के हेतु सव॑ंथा असम्भव हैं । 
बाँधने और छोड़ने की क्रिया करने वाला कोई अन्य हो और बन्धन में आने के 
लिये और फिर छूटने के लिये भी कोई अन्य लालायित हो--यह मानना 


जल  - कल चल ये फीकी 


इलो० ४३-४४ ] त्रयोदशमा क्लिक डर 


एवमणूनां ज्ञत्वकतृंस्वप्रतिबन्धकमज्ञानशब्दवाच्यं किड्चचिदावरणं वक्तव्य, 
येनाय॑ बद्धोध्यं मुक्त इति विभागों भवेदित्याह 
तस्मादज्ञानशब्देन ज्ञत्वकतृत्वधर्मणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिदणूनामावरणं किब्चिद्राच्यं विपश्चिता । 
मज्ञानशब्देनेति यदुक्तम 
“मलोछ्ज्ञानं पशुत्व॑ च तिरस्काररसस्तमः। 
अविद्या ह्यावृतिमृ चर्छा पर्यायास्तत्र चोदिता: ॥' इति ॥ ४३ ॥ 


तच्च कीदुगित्याह 
आवारणात्मना सिद्ध तत्स्वरूपाभेदवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
भेंदे प्रमाणाभावाचच तदेक॑ निखिलात्मसु । 


कुछ निष्क्रिप लोगों को ही शोभा देता है । काल से अकलित, देश से अपरिच्छिन्न, 
उपाधियों से अम्लान, शब्दों से असन्दिष्ट और प्रमाणों से अग्रपश्चित स्वतस्त्र 
आनन्दघन ईव्वर तत्त्व में भेद हेतु को असंभाव्यता स्वतः सिद्ध है॥ ४२ ॥ 

इस तरह अणुवों के ज्ञस्व और कतुंत्व का प्रतिबन्ध करने वाले अज्ञान 
शब्द से हमें अज्ञान का अर्थ न लेकर कोई आवरण आ गया है, ऐसा कहना 
चाहिए | बद्ध भोर मुक्त का यह विभाग भावृत और अनावुत अं में हो यद्दो 
उत्तम सरणो है। इसो तथ्य को कारिका में व्यक्त कर रहे हैं कि, 

विज्ञ शास्त्र-मर्मज्ञ वर्ग को अज्ञान छाब्द के प्रचलित इस बर्थ का 
बहिष्कार कर देना चाहिये, जिसके द्वारा अज्ञान को बन्ध और मोक्ष का हेतु 
माना जा रहा है। ज्ञत्व और कर्तृत्वधर्मा चिदधिष्ठित अणुवों को अज्ञान 
नहीं होता, वरत्‌ उनके चिदंश पर कोई आवरण पड़ जाता है। यह अज्ञान 
नहीं होता । इसे विद्वद्वगं को आवरण कहना चाहिये । 

एक स्थान पर कहा गया है कि, 

“मछ, भज्ञान, पशुत्व, तिरस्काररस, तम, अविद्या, भावृति ओर मूर्च्छा 
ये सभी पर्यायवाची शब्द कहे गये हैं” ॥ ४३ ॥ 

आवरण केवल आवारक होता है। आवरण क्रिया में सिद्ध होता है। 
उप्तका स्वरूप अवयवसंयुक्त नहीं, अपितु अवयवों को तरह अंशरहित निरंश 


४२६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ४५ 


स्वरूपादभेदवदिति अवयविवद्निरंशात्मकमित्यथें: । एवमप्यवयविना- 
मानेक्ये प्रमाणमस्ति कारणभेदों नाम, नेह तथेत्युक्तं भेदे प्रमाणाभावात्तदेक- 
मिति। निखिलात्मसु इति बहुवचननिर्देशादेकमपीद॑ बहुशक्तिकमन्यथा ह्यस्य 
निखिलात्मावारकत्वं न घटेत, एकमुक्तौ वा सर्वे मुच्येरन्निति । यदाहुः, 


“मलश्क्तयो विभिन्‍नाः प्रत्यात्मानं च तद्गुणावरिकाः । 
इति ॥ ४४ ॥ 


तच्चेवंविधं कि, नित्य॑ कार्य चेत्तत्कुतो5स्य प्रसव इत्याह 
तच्च कस्मात्मसूतं स्थान्मायातब्चेत्कथं नु सा॥ ४५ ॥ 
क्वचिदेव सुवीतं तन्न तु मुक्तात्मनोत्ययम्‌ । 


अर्थात्‌ अखण्ड अभेदवत्‌ होता है। भेद में प्रमाण का अभाव होता है। कोई 
ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, जिससे उसके भेद का प्रकल्पन किया जा सके | 
यह निखिल आत्माओं में एक ही होता है । 

ऐसा होने पर भी यह अनन्त अवयवियों का आवरण करता है। 
अवयवियों के आनन्त्य के अनन्त कारण भी हैँ। भावरण भेद में कोई कारण 
दीख नहीं पड़ता। भेद में प्रमाण के अभाव के कारण आवरण का स्वखूपाभेद ही 
मान्य है। 

समस्त आत्मा समुदाय का यह एक मात्र आवारक है। अनन्त को 
आवृत करने का इसका सामर्थ्य भी विचित्र है। यह अकेले इतना शक्तिमानु 
होता है कि निखिल आत्मवर्ग को आवृुत कर लेता है । यदि ऐसा न होता तो 
निखिल को आवृत करने की शक्ति इसमें आती हो कैसे ? अथवा एक की मुक्ति 
में सभो मुक्त हो जाते । पर ऐसा होता नहीं । एक स्थान पर कहा गया है कि, 

“मल की ऐसी ऐसी भिन्‍न-विभिन्‍न शरक्तियाँ होती हैं । प्रति आत्मतत्त्व 
को ये उनके गुणपुवंक आवरण प्रदान करती हैं" ॥ ४४ ॥ 

ऐसी विलक्षणता से परिलक्षित और इतने सक्षम लक्ष्य के विषय में पूछने 
की सब की इच्छा होती है कि यह क्या नित्य है? क्‍या यह नित्य कार्य है ? 
यदि यह सचमुच काय॑ है, तो इसका प्रसव, इसकी उत्पत्ति कहाँ से केसे होती 
है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


इलो ० ४६ ] त्रयोदद्ममाह्लिकस्‌ ४२७ 


प्राच्यः पर्यनुयोगः स्यथान्निमित्तं चेन्‍्त लभ्यते ॥ ४६ ॥ 
उत्पत्त्यभावतस्तेत नित्यं न च विनश्यति । 


मायातदचेदस्य प्रसवस्तत्सर्वान्‌ प्रत्येवासावेतत्‌ सुवीत न कड्चिदेव वा 
प्रतीति, तदाह मायातइ्चेदित्यादि | ततश्व बद्धाणुवन्मुक्ताणून्‌ प्रत्यप्यविशेषेणा- 
सावेतत्‌ सुवोत--इति प्राच्य एवायं परय॑नुयोग: परापतेत्‌ । तथा हि ज्ञानत्वादेव 
ज्ञानस्य मिथ्यात्वे, तत्स्वभावत्वाविशेषाद्‌ मुक्ताणुष्वपि तद्योग इत्युक्तं प्राक्‌, 


इसकी उत्पत्ति माया से होती है। यदि माया से यह उत्पन्न होता है 
तो यह ऐसे वेलक्षण्य से लक्षित आवरण रूप ऐसे पुत्र को प्रसव करने वाली माँ 
केसे हो सकती है ? क्या कहीं इसे प्रसूति गृह में उत्पन्न करतो है ? क्या 
आत्मफलक पर उत्पन्त करती है ? या सब जीवात्माओं के प्रति उत्पन्न करतो 
है ? अथवा किसी के प्रति नहीं अपितु यों हो उत्पन्न करती है ? यह बद्धाणुवों 
के प्रति उत्पन्न करतो है या मुक्ताणुवों के प्रति भी इसका प्रसव करतो है ? 


यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि मुक्ताणुवों के प्रति इसकी सक्षमता परि- 
लक्षित नहीं होती । अतः मुक्ताणुवों के प्रति इसका प्रसव नहीं माना जा 
सकता । ऐसे परयंनुयोग ( प्रइन ) पहले भी उठ चुके हैं ओर उतका समाधान 
भो किया जा चुका है। इसकी उत्पत्ति का कोई निमित्त उपलब्ध नहीं होता । 
जब निमित्त नहीं तो कार्य केसे ? इस तर्क के आधार पर इसकी उत्पत्ति का ह्वो 
अभाव मान लेने में कोई विश्रतिपत्ति नहीं | तब तो इसे नित्य ही कहता उचित 
है। जब नित्य है तो इसका विनाश भी असम्भव होगा। इस पर कहते हैं कि 
हाँ, यह 'न विनश्यति', अर्थात्‌ इसका विनाश नहों होता। 


आचाय॑ जयरथ इस तर्क-वितकंमयो कारिका की शेली की व्याख्या में 
एक विशिष्ट तथ्य को ओर संकेत करते हैं । 'ज्ञान से आवरण के ज्ञान का 
मिथ्यात्व सिद्ध होता है” यह ध्यातव्य तथ्यात्मक उक्ति सत्य है। सामान्य ज्ञान- 
विशिष्ट संविद्विलासोल्लास-संस्फुरण के समय समुदित स्वात्मबोध के प्रकाश में 
भावरण गल जाता है और उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। 


आवरण का स्वभाव ही आवृत करना है। यह सामान्य रूप से अपना 
व्यापार सम्पादित करेगा हो। तृण तो सामान्य रूप से उड़ेगा ही पर जब 


४२८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ४७ 


नाहि वस्तु भवत्पक्षपाति भवेदिति भावः । अथास्य नास्ति किव्स्चिन्निमित्तं, 
तहि नित्यमेवास्त्वित्याह निमित्तमित्यादि । तेनेति निमित्तालाभेन, उत्पत््यभावे 
चाय हेतु, तन्निमित्ताभावादुत्पत््यमाव:--तस्माच्चेद॑ नित्यमिति नित्यत्वादेव 
चेद॑ न विनव्व रमित्युक्तं न च वितश्यतीति ॥ ४६ ॥ 


न केवल तित्यत्वादेव नैतद्वितश्यति यावन्निमित्तान्तरादपोत्या ह 
तत एवेकतायां. चान्यात्मसाधारणत्वतः ॥। ४७ ॥ 


तत एव भेदे प्रमाणाभावलक्षणात्‌ प्रागुक्ताद्वेतोरेकतायां सत्यां स्वपर- 
साधारणत्वाच्चेतन्त विनश्यतोति प्राच्येन सम्बन्ध: । अस्थ होकत्वेन सव॑- 
साधारण्यादेकत्र नाशे सवंत्रेवासा स्थादिति युगपदेव सर्वे मुच्येरन्नित्य- 
भिप्रायः । 


,+ ००, 


४ आग से भोग करेगा तो उसका अस्तित्व मिथ्यास्व का आलिज्भुन करेगा ही । 
उसी तरह यह मुक्ताणुवों के योग में स्वयं अपनों मिट्टी पछीद कर लेता है। 
एक दूसरे सिद्धान्त को भो इसी सन्दर्भ में संकेतित करते हैं । तिमित्त 
के अभाव में उत्पत्ति का अभाव स्वाभाविक नियम है । इस कसौटी पर कसने द 
पर आवरण के प्रसव, उसको प्रसू, स्थान और क्षण, दिक्‌ और काल । 
सम्बन्धी सारी ताकिकतायें तितर-बितर हो जाती हैं। उत्पत्ति न होने से और | 
सत्ता में परिलक्षित होने से माया को एवं आवरण को नित्य और अविनाशी 
हि | में कोई विप्रतिपत्ति नहीं | ४५-४६ ॥ 
इसकी अविनश्वरता केवल नित्य होने के आधार पर ही नहीं मानी 
जाती । इसमें अन्य कारण भो हो सकता है। वही कह रहे हैं कि, 
माया की एकता की स्थिति के अतिरिक्त अन्यात्म साधारणत्व भी 
कारणरूप से स्वीकृत हैं। एकता को बात पहले आयो है। भेद में कोई प्रमाण 
नहीं है। अत: इसे एक मानते हैं। एक मान लेने की दशा में इसमें एक और 
वेलक्षण्य दृष्टिगोचर होता है। तब यह स्व-पर की भेदात्मकता को अतिक्रान्त 
कर सवंसामान्य सत्तामयी होने के कारण विनाश को प्राप्त नहीं होतो। 
यह ध्यान देने की बात है कि यदि हम एक मानते हैं, तो यह सव- 
सामान्य भाव से अविनश्वर रहेगी ही । अगर इसका एकत्र नाश मान लेंगे तो 
सत्र ही नाश आपतित होने लगेगा । परिणाम यह होगा कि सभी एक साथ 
ही मुक्त हो जाने लगेंगे। 


इलो० ४८ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ४२९. 


नन्‍्वेतज्ज्ञानाभावमात्ररूपत्वान्न किश्विदति किमनेन तुच्छेत कृत्य- 
मित्याबद्भुबाह 

न॒ वावस्त्वर्थेंकारित्वान्च चित्तत्संवृतित्वतः । 

अथंकारित्वादिति पुमावरणलक्षणायामर्थक्रियायामस्य कतृंत्वादित्य्थ: । 


न चेवमप्यस्य ज्ञानमेव रूपमित्युक्तं न चित्तत्संवृतित्वत इति । न हि चिदेव 
चिदावरिका भवेदिति भाव: ॥ ४७ ॥ 


ननु भवतु नामेततू, आर्मनां पुनरनेत किकारणकः सम्बन्ध 
इत्याशडूयाह 

न॒चेतेनात्मनां योगो हेतुमांस्तदसंभवात्‌ ॥ ४८ ॥ 

तदसंभवादिति परिकल्प्यमानो हि हेतु: कि निर्मलानु पुंस: प्रति मल 
योजयेदुत समलान्‌ । तत्राद्ये पक्षे निम॑लत्वाविशेषाच्छिवमुक्ताणून्‌प्रत्यपि 


कोई यह भी कह सकता है कि आवरण है क्‍या वस्तु ? यह तो मात्र 
ज्ञानाभाव रूप ही है। इसका कोई महत्त्व नहीं माना जा सकता । इस महत्त्व- 
हीन तुच्छ वस्तु का इतना वाद-विवाद कर महत्त्व देना कोई अच्छी बात 
नहीं । इस पर कह रहे हैं कि, 

यह अवस्तु नहीं माना जा सकता; क्योंकि यह अर्थ॑-क्रिया का कारक 
तत्त्व है। पुमान्‌ ( पुरुष ) का आवरण करना इसके कत्तंव्य का प्रमाण है। 
इसी तरह इसका ज्ञानात्मक रूप भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि चित्‌ 
स्वयं अपनी द्वी आवारिका नहीं हो सकतो। अतः इसे ज्ञान भी नहीं मान 
सकते ॥| ४७ ॥ 

आवरण के सम्बन्ध में उक्त सारी बातें समझ में आ रही हैं ॥ केवल 
यह बात मन में नहीं बेठ रहो है कि आत्माओं का इससे सम्बन्ध किस कारण 
से है ? कौन-सा ऐसा निमित्त है, जिससे इसका आत्म-सम्बन्ध माना जाय ? 
इस पर कह रहे हैं कि, 

इससे आत्माओं के योग का कोई कारण नहीं होता; क्योंकि कोई 
ऐसा हेतु असम्भव है। यदि किसी हेतु का परिकल्पन किया जायगा तो वहाँ 
यह प्रइत्त उपस्थित होगा कि क्‍या यह हेतु तिर्मल पुरुषों से मल ( आवरण ) 
का योजन करता है या समलछ आत्माओं के साथ योजित करता है ? 


४३० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ४९ 


योजयेत्‌ छिववद्वा कंचिदपि प्रतीति । द्वितीयस्मिनु पुनव्य॑थै तद्योजनं ततः 
'पूर्वमपि समलत्वातू, अतश्वात्मनामनादिरेव तत्सम्बन्ध इति सिद्ध । 
यदाहु: 
“अनाञनादिसम्बन्धो मल ४४ हा हा+ 7! इति । 
आगमो5पि 
“विशुद्धं स्फटिक कस्मात्कस्मात्तान्नं सकालिकम्‌ । 
यथा तत्र निमित्तं नो तथा शुद्धशिवात्मनोः ॥ इति ॥ ४८॥ 
एतदेव व्यस्ततयोक्तमाणवमलस्वरूप॑. सामस्‍्त्येनोपसंहा रदिशानुवदन 
मलान्तरकारणत्वं तस्यैव विधातुमाह 
तेनेक॑ वस्तु सचन्नित्यं नित्यसंबद्धमात्मभिः । 
जडं मल तदज्ञानं संसाराइकुरकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यहाँ हम प्रइन के पहले बिन्दु को लें। निर्मल अणुवों में निर्मलता 
'निविशेष रूप से उल्लसित होती है। शिव भो निर्मल तत्व है। मुक्ताणु भी 
निर्मल हैं। शिव और मुक्ताणुवों में एकहपता होतो है। ऐसी अवस्था में 
आवरण क्या दोनों में समान रूप से योजित होगा ? या केवल मुक्ताणुवों के 
प्रति योजित होगा अथवा क्या शिव के समान किसी के प्रति भी नहीं ? 

दूसरे तक॑ के अनुसार यदि केवल बद्धाणुबों के प्रति योजित होते तब 
तो यह योजन ही व्यर्थ होगा; क्योंकि इसके पूर्व भी बद्धाणु समल हो हैं। 
इसलिये विना हेतुमात्‌ माने इसे अनादि मानना हो युक्तिसंगत प्रतोत होता है । 
कहा गया हैं कि, 

“मल अनादि अनादि सम्बन्ध" 5 [2 

आगम भी “अतादि मल-सम्बन्ध' उक्ति से प्रारम्भ कर, 

“सफटिक इतना निर्मल और स्वच्छ कैसे हो जाता है ओर रहता है ? 
ताम्र में एक प्रकार का कालिक ( रक्तिम विकार ) दोष कहाँ से उत्पन्त होता 
है ? यहाँ इन दोनों उदाहरणों में स्वच्छता और कालिकता के निमित्त नहीं 
मिलते, उसी तरह शुद्ध शिव और आत्मा ( जीव ) में भी इसका सम्बन्ध 
अनादि है” । यहाँ तक इसी तथ्य को पुष्टि करता है ॥ ४८ ॥ 


20 ऋड/॑॑ैो॑7"-७छ७छ॑ऋाेोे/ 7 ंछकेंक न उनूबछंततत 8३ 6 ._+ 


डछ्लो ० ४९ ] त्रयोदशमाह्िकम्‌ ४२१ 


तदेवंविधमाणवं मल संसारस्य 
“शरीरभुवनाकारं सायीयम्‌ करम_+ &३+% #+#* ४ 
इत्यादिना निरूपितस्य मायोयमल्स्थाद्भुर इवादूर: कारण काम मल॑ तस्य 
कारण मलद्वयस्यापि साक्षात्पारम्पर्येण च निमित्तमित्यर्थ: । यदुक्तम्‌ 
“मलः कमंनिमित्तं तु नेमित्तिकमतः परम्‌ ।” इति ॥ ४९॥ 
नन्वेबंविधं मल चेन्नित्यमणुभिवा नित्यमेव सम्बद्ध, तत्न कदाचिदपि 
संसार: शाम्येदित्यनिर्मोक्ष एव प्रसजेदित्यादडूचाह 


आणवमल का स्वरूप यहाँ विस्तारपूर्वक अभिव्यक्त किया गया है। 
संक्षेप में उसी को यहाँ पुनः अनुसरणोय रूप से व्यक्त करते हुए इसका प्रयास 
कर रहे हैं कि आणवमल में दूसरे मलरूपी कार्यों की कारणता सिद्ध को जा 
सके-- 

एक वस्तु है। उसको सत्ता अनुभवसाक्षिक है। वह नित्य भी है। 
आत्मवर्ग से वह नित्य सम्बद्ध भो है। उसको जड़ता भो स्वयं सिद्ध है। इसे 
विज्ञ जन 'मल' कहते हैं। अणुवों से सम्बद्ध रहने के कारण यह आणव मल 
कहलाता है। इसी का दूसरा नाम आवरण है। इसे अज्ञान मान लेने में कोई 
विप्रतिपत्ति नहीं | यहो संसार के अद्भु ररूपी कार्य का कारण है। 


“शरीर भुवनाकार है ओर मायोय है” इस प्रकार को उक्तियों से 
निहूपित मायोय मल का यह कारण है, यह सिद्ध हो जाता है। साथ ही यह 
भी स्पष्ट है कि अद्भुर कर्म होता है। बोजरूपी कारण का यह कार्य होता 
है। यह अद्भुर भी अज्ञान का कर्म-व्यापार है। अतः यह काम मल है। इस 
तरह मायोय ओर काम दो मलों का यह कारण भी है, यह स्पष्ट हो जाता 
है। इन दोनों की कारणता साक्षात्‌ और परम्परया दो तरह से सिद्ध होती है । 
कहा भी गया है कि, 

“मल कर्म का निमित्त भो है। इसके अतिरिक्त यह नेमित्तिक व्यापारों 
का भी परम्परा के आधार पर कारण है” ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार का यहाँ मल का स्वरूप वर्णित किया गया । यदि यह नित्य 
है और अणुवों से भी नित्य सम्बद्ध है, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि, संसार का यह संसरण-व्यापार कभी भी शातन्‍्त नहीं हो सकता। इसमें 


|] श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ५० 
तस्य रोदुशो यदा शक्तिरुदास्‍्ते शिवरद्सितिः । 
तदाणुः स्पृव्यते स्पुष्ट: स्वके ज्ञानक्रिये स्फुटे ॥ ५० ॥ 
समाविशेदय सुर्यकान्तोडकेंणेव चोदितः । 


कभी विराम की कल्पता नहीं की जा सकतो | इसका परिणाम बड़ा ही भयद्धूर 
होगा । इस अजस्र अज्ञान धारा के सामने टिकना कठिन हो जायेगा । इससे 
मुक्ति पाना भी असम्भव हो जायेगा । फलत: मुक्ति के विपरीत अनिर्मोक्ष की 
प्रसक्ति अनिवार्य हो जायगी। तब साधना का क्‍या होगा ? उपासना केसे 
होगी ? तपस्या कैसे की जायेगी ? इन प्रइतों के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 

परमेद्वर के अनुग्रह का भरोसा रखना साधकों की रक्षा करेगा । 
आवरणात्मक ज्ञान के महाप्रवाह को रोक देने में सवंथा सक्षम परमेदवर की 
शक्ति शेव-रद्मियों से जिस समय प्रक्षिप्त होने लगेगी, उस समय की कल्पना 
कीजिये । उन रश्मियों का स्पर्श अणु अनिवाय रूप से प्राप्त करेगा । बिजली 
के नंगे तार से दूसरा तार छ जायेगा | उसमें विद्युत्‌ धारा का महाग्रवाद्द 
प्रवाहित हो जायेगा। वहीं दशा अणु साधक की होगी। वह उन परमेश्वर 
रह्मियों से छू जायेगा। परिणामतः उसकी ज्ञान-शक्ति ओर क्रियाशक्तियाँ 
दोनों स्फुट हो जायेंगी, चमक उठेंगी। परिणामतः वह उन किरणों की 
रमणीयता में रमण कर जायगा। उसे तुरत प्रकाश-राशि में समावेश मिल 
जायेगा, यह ध्रुव सत्य है । 

दृष्टान्त भी अनूठा उपस्थित है। सूर्य अपनी सहस्न रश्मियों से संवलित 
है, भासमान और प्रकाशमान है। उसके समक्ष सुयंकान्त मणि आ पड़ी । 
परिणाम ! आप स्वयं साक्षी हैं । सूयंकान्त अपने सुर्यप्रेरित प्रकाश में समावेश 
पा लेता है। उसमें चमत्कार फूट पड़ता है। उसकी जगमगाहट से वातावरण 
जगमगा उठता है। 

यही दक्ा साधक की होती है। पारमेह्वर प्रकाश की पावन रब्मियों 
का शान्‍्त सुकुमार स्पर्श यह जिस समय पा लेता है--छतार्थ हो जाता है। 
उसके दरोर से अणु-परमाणु जगमगा उठते हैं। उसको ज्ञान-रह्ष्मियों से 
जागरण की रमणोयता खिल उठती है। अनुग्रह के अचियों को उस पर वर्षा 


होती है । 


इलो० ५० ] त्रयोदशमाह्लिकस्‌ ४शरे 


उदास्ते इति स्वस्मान्नि रावाख्याद व्यापारान्तिवतंत इत्यर्थ: । स्पृश्यत इति 
शिवशक्तिपातभाग्मवेदित्यर्थ: । तेन यथाकरश्सिस्पृष्ट: सूर्यकान्तः स्वकाम- 


इस महामाहेश्वर के अनुग्रह व्यापार को आप 'शक्तिपात' की पावन 
संज्ञा प्रदान करें-यह शास्त्र चाहता है। शक्तिपात-पवित्रित साधक समावेश 
सिद्ध हो जाता है। आचार्य जयरथ एक सुन्दर विशेषण देते हैं। आप अपने 
ऊपर इसे घटाइये और अपना अनुमापन कीजिये । वे कहते हैं --समभिव्यक्त- 
स्वसंविद्रेभवो भवति' ? साधक को स्वात्म-संविदु-सम्भूति महासंभार से भर 
उठती है। विभु सर्वसमर्थ परमेह्वर को कहते हैं । 'विभो: भावः वेभवम्‌' के 
अनुसार वह पारमेद्वर सर्वस्तामथ्यमयों संविद्‌ तादात्म्य बोध से भर 
उठती है । 

यहाँ दा क्रियाओं का समझता आवश्यक है । पहलो है--“उदास्ते' और 
दूसरी है--स्पृश्यते'। एक तोसरो और फलवत्ू-व्यापारमयों है। वह है-- 
'समाविश्येत्‌र। इन पर विचार करें । 

१. उदास्ते--उत्‌ उपसर्ग के योग से असु-क्षेपणार्थंक घातु से आत्मतेपद 
का यह प्रयोग है। आत्मनेयद का मनोविज्ञान यह है कि उसमें स्वयं अपने 
आप यह स्पन्द होता है कि बस ! जहाँ आगे बढ़े कि गले, जले या कलई खुली । 
उसके इस स्पन्द का नाम “निरोधव्यापार' है। यह रोघ्रो शक्ति में रहता है । 
देव रश्मियों का यह महत्व है कि उनके आने पर ही ऐसा घटित होता है । 
साधना के अभाव में शंव रश्मियों के न रहने पर तो अणुग्रासी प्रभाव 
बना ही रहता है । 


२. स्पुद्यते -स्पुश संस्पर्शनाथंक धातु से निष्पत्त कर्मवाच्य का प्रयोग 
है। कत्त वाच्य में शिवरव्मियाँ अणु का स्पर्श करतो हैं। यह प्रयोग होता है । 
कर्म की प्रधानता में अणु में प्रथमा विभक्ति और शिव-रश्मियों में तृतीया 
विभक्ति का प्रयोग होता है ओर स्पुश धातु आत्मतेपद में प्रयोग किया गया 
है | आत्मनेपद से स्वात्मसंविदेक्य तादात्म्य का रहस्य यहाँ अभिव्यक्त होता है । 

३- समाविशेतु-यहाँ विधि, निमस्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट सप्रश्त और 
प्रार्थना अ्थों में प्रयुक्त होने वाला विधिलिइः का प्रयोग है। विधि को 
प्रेरणा्थंक मानते हैं। ध्तायगाचार्य किसो क्रिया में भृत्य आदि के नियोजन में 

श्रीत०--२८ 


डरे४ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ५१ 


भस्िज्वलतलक्षणां क्रियां समाविश्ेत्‌ तथायमपि शिवशक्तिपातपूतः स्वके पूर्ण 
ज्ञानक्रिये, समभिव्यक्तस्वसंविद्वे मवो भवेदित्यर्थ: ॥ ५० ॥॥ 

नतु यद्येव॑_तत्कथ॑ शुद्धात्मनामपि पूर्णनिजज्ञानक्रियासमावेशाविशेषात्‌ 
स्वरपामिव्यक्तावन्योन्यस्प वेचित्रयं स्थादित्याश डू.याह 

रोद्श्रयाश्र वक्तेर्माध्यस्थ्यतारतम्यवशक्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 

बिचित्रत्वमतः प्राहुरभिव्यक्तो स्वसंविदः । 


अत: शिवरश्मिस्पर्शाद्वेतोरणूनां या स्वसंविदमिवर्यक्तिस्तस्पाँ बेचिश्रये 


९ 


मलप्ताबन्धिन्या एवं रोद्त्रया: शक्ते: स्वव्यापारौदासीन्यात्मतो माध्यस्थ्यस्य 


विधि काल के प्रयोग का विधिदृष्टया वेव मानते हूँ। तस्त्र और आगम क्रिया- 
योग की योजना को विधि मानता है। समावेश विधि का एक वचन समस्त 
साधकों को विधि में उतरने का आदेक्ष देता है । भृव्य आदि तियोजन पक्ष में 
साधक को स्वात्म-संविद्‌ अपती प्रकृति, बुद्धि, मत और इन्द्रियों का नियोजन 
करे--यह भाव हो सकता है ॥ ५० ॥ 
प्रश्न उपस्थित होता है. कि यदि यही तथ्य है तो शुद्धात्मा और स्वात्म- 
बोध को पूर्णता के फलस्वरूप ज्ञान और. क्रिया समावेद्ञ में निविशेष भाव सें 
भावित स्वरूप-साक्षात्कार से क्ृतार्थ समभिव्यक्त स्वात्मसंविद्‌वेभव-सम्पत्त 
योगियों में अनुभूतिगत वैचित्रय के दर्शन क्यों और कैसे घटित होते हैं ? इस पर 
शास्त्रीय सिद्धान्त पर आधारित स्वास्मानुभृति-साक्षात्कार का चिंत्रण करते हुए 
एक रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि, 
यहाँ तीन सोपानों की परम्परा प्रत्यक्ष है। इसे देखें । ऊपर से शिव 
को रदिमियाँ प्रकाश की वर्षा कर रही हैं। नीचे मुख्य धरातल प॑ साधक 
संलग्न हैं। वहीं बीच में मल ( आवरण ) की रोत्नी शक्ति है। रिमियों से 
प्रभावित रोध्री शक्ति का माध्यस्थ्य डगमगा उठता है। उसमें स्थित तिरोध 
व्यापार की सक्रियता शुरू हो जाती है। उसमें एक तारतम्य जन्म लेता है | 
उसी तारतम्यात्मक क्रम के फलस्वरूप वहाँ वेचित्रय की चमत्कृति उत्पत्न होती 
है। रह््मियों के प्रकाश से संविद्‌ तत्त्व उत्त विचित्रताओं की चारुता से ओत- 
प्रोत होकर कोंघता रहता है | विभिन्‍्त साधकों की विविध तारतम्यता का हो 
यह चमत्कार होता है कि अनन्त वेचित्र्य की अनुभूति होती है। 


इल्तो ० ५२-५३ ] त्रयोदश्माह्तिकम्‌ डरेप 


यत्तारतम्यं परात्यरमतिशयस्तत्मयुक्तः क्रमो निमित्त येनास्मनां शुद्धत्वेध्प्यन्यो- 
न्यस्य विशेष: ॥ ५१ ॥ 

ननु सर्वत्र पारमेइ्वर: दक्तिपात एवं स्वसंविदमिव्यक्तो निमित्तमित्या- 
दिष्टं तर्कथमिह रोधशकत्योदासोन्यात्मा मलपरिपाक एवोक्त इत्याशद्ुबाह 


स एष शक्तिपाताख्यः शास्त्रेषु परिभाष्यते ॥ ५२॥ 
स॒ इति मलपरिपाकहेतुक: प्रक्रान्तः शिवरव्मिस्पर्श: । एप इति समनत्तर- 
मेव प्रत्यक्षषया परामुष्ट: । परिभाष्यत इति श्रोमत्लेटपालाचारयंत्रभूतिभिः 
स्वसमयेतावस्थाप्यत इत्यर्थ: ॥ ५२ ॥ 
एवं परकोय॑ शक्तिपातविधि प्रदर््य निराकरोति 
अन्नोच्यते मलस्तावदित्यमेष. न॒युज्यते । 
इति पूर्वाह्निक्रे प्रोक्तं पुनतक्तो तु कि फलूमस्‌ ॥ ५३ ॥ 


यह ध्यान देने की बात है कि साधकों की स्वात्म संविद्‌ की अभिव्यक्ति 
शैव रश्मियों से हो होतो है। उस समय रोघ्रो शक्ति अपने व्यापार में अवद॒य 
हो उदासोन होगो । उम्रमें तर ओर तम भाव के आतिशय्य से क्रमाभिव्यक्ति 
भी होगो। ऐसप्ते समय साधकों को जो दशा होती होगो, वह अनुभूति का विषय 
है। शुद्धात्मा साधकों में भो अन्योन्य विशेष अनुभूतियों का यहो कारण 
है ॥ ५१ ॥ 

स्वात्म संविद्‌ को अभिव्यक्ति में सर्वत्र पारमेश्वर दाक्तिपात हो निमित्त 
है। यह आगमिक देशना है। ऐसो स्थिति में रोध्नी के निरोध-व्यापार को 
उदासोनता की बात कहकर मल-परिपाक को भो कारणस्थानोय बनाने का 
क्या कारण है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

शास्त्रों में इसे हो शक्तिपातरूप से परिभाषित किया गया है। आचाये 
जयरथ ने आचार्य खेटपाल का नाम लिया है। प्रभृति शब्द से उतके अनुया- 
यियों की ओर संकेत किया गया है। इस मान्यता के अनुसार निरोबात्मक 
मलू-परिपाक के पूर्ण हो जाने पर हो शेव-रश्मियों का पूर्णतया सम्यक्‌ स्पा 
संभव होता है। इसो स्परश के ठोक पद्चात्‌ दाक्तिपात साक्षात्‌ समनुभूत हाता 
है । खेटपालछाचार्य को मान्यता उतके द्वारा प्रवरतित समयचर्या में पूर्णतया 
जणित है ॥ ५२ ॥ 


४रे९ श्रीतस्त्रालोकः [ इलो ० ५४-५५ 
इत्थमुक्तेन रूपेण पूर्वाह्लिक इति नवमाह्निकादो | पुनरुक्ती कि फलमिति 
तदतिरिक्‍त तु किश्विद्विवेच्यमित्याइय: ।। ५३ ॥ 
तदेवाह 
मलस्य पाकः को<यं स्यान्नाशब्चेदितरात्मनाम्‌ । 
स एको मल दइत्युक्तेनर्मल्यमनुषज्यते ॥ ५४ ॥॥ 
अथ ॒ प्रत्यात्मनियतोइ्नादिश्च प्रागभाववत्‌ । 
सलो नव्येत्तथाप्येष नाशो यदि सहेतुकः ॥ ५५ ॥ 
हेतुः कर्मेश्वरेच्छा वा कर्स तावन्न तादृशम्‌ । 


दक्तिपात की खेटपालाचार्यादिनिरूपित यह विधि कुछ ठोक नहीं 
लगती । शास्त्रकार ने ऊपर उनकी ही बात लिखों है| उस सम्बन्ध में विचार 
करने पर कुछ अनपेक्षित स्थितियाँ ऐसो आयो हैं जिनके विषय में वस्तु-तथ्य 
लिखना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत कारिका का अवतरण इसो उद्देद्य से 
कर रहे हैं-- 


खेटपाल आदि आचार्यों ने मल का जो रूप यहाँ निरूपित किया है, 
बह युक्तियुक्त नहीं लगता | मल का विधिसम्मत वर्णन नवें आह्िंक में विशेष 
रूप से किया गया है। उसका पुनरुक्ति आवश्यक नहों। मल के स्वरूप के 
अतिरिक्त भो उस सम्बन्ध में बहुत सारी बातें विचारणोय हैं--उन्हीं पर विचार 
किया जा रहा है ॥ ५३ ॥ 

पहली अनपेक्षित बात मल के पाक से ही सम्बन्धित है । यह मल का 
पाक क्‍या है ? मर का पाक स्वयं मल तो हो नहीं सकता । पाक स्वरूपत: 
मल के गलने की क्रिया हो हो सकती है; किन्तु मल एक ही होता है--यह 
मान लेने पर एक जगह मल के नाश होने पर सभो अन्य मलों का नाश 
अवद्यंभावी हो जायेगा । परिणामस्वरूप सर्वत्र नेम॑ल्य की प्रसक्ति स्वाभाविक 
हो जायेगो । 


जहाँ तक रोघ्नी शक्ति का प्रदइन है, यह भी अनेक नहीं हो सकतो। 
इसकी एकता में भी युगपत्‌ मुक्ति की अनवस्था आपतित होगो । ऐसी दशा 
में मल को प्रत्यात्म नियत हो मान लिया जाना क्या ठोक है ? यह मानने पर 


लि ५४-५५ ] त्रयोदश्माह्निकस््‌ डरे७ । 


पाक: को5यमिति, न तु मल एवं स हि स्वरूपतः पूव॑मेव निराक्ुतप्राय ॥| 
इत्यभिप्रायः | एको मल इति, एकत्वे हि मलस्येकत्रापि तन्‍नाशे सर्वेषामप्यसौ ॥| 
._ स्यादिति युगपदेव विश्वनिर्मोक्षप्रसज्भ: | न च रोद्ध्रबा: शक्तेरानेक्य॑ युज्यतै-- 
इत्पुपपादित॑ पूर्व॑ येनापि युगपन्मुक्तपरिहारकदक्ञा स्थातु, अयमेव वा प्रत्यात्म- | 
नियत दष्यतां येन नेव॑ कश्चिद्ोष इव्युक्तम्‌ 'अथ प्रत्यात्मनियता' इति। ननु ॥ 
भवतु नामेवमनियतों नियतो वा मलस्तस्य पुनरनादित्वात्क्थ॑ नाझो युज्येतेत्या- । 


सबसे अच्छी बात यह होगो कि एक के नाश होने पर विद्व-निर्मोक्ष प्रसद्ध ॥ 
नहीं उपस्थित हो सकेगा। | 

यदि इन बातों को छोड़ हो दिया जाय कि यह प्रत्यात्म नियत है या 
नहीं और उसके अनादि होने पर विचार किया जाय तो यह निष्कं निकलेगा 
कि यदि यह अनादि है तो इसका नाश केसे होगा। उस पर कह रहे हैं कि 
किसो वस्तु का प्रागभाव अनादि होता है। पर जब उसक्री उत्पत्ति हो जातो 
है तो प्रागभाव नष्ट हो जाता है। जेपते घड़ा है। यह पहले नहीं था। उसका 
अभाव था । वह अभाव कब से था-यह नहीं कहा जा सकता। इसलिये 
उसका प्राग्‌ अर्थात्‌ पहले अनादि काल से अभाव था। जब घड़ा बनकर तैयार 
हो गया तो यह अनादि प्रागभाव भो नष्ट हो गया | इसी तरह अनादि मर 
भी नाश को प्राप्त करता है। 

इस सम्बन्ध में फिर पूछते हैं कि यह नाश क्या सहेतुक है ? यदि इसे 
सहेतुक माना जाय, तो वह हेतु क्या हो सकता है ? इसके दो हेतु प्रस्तुत हैं-- 
१. कर्म और २. ईव्वरेच्छा । कं की कारणता पर विचार करने से यह 
प्रतीत होता है कि कम का नाश मलनाश के लिये हेतु केसे हो सकता है ? 
कारिका इतना कहतो है कि कर्म 'तावन्न तादृश्म्‌', अर्थात्‌ कम उसका हेतु 
नहीं बन सकता । 

आचार्य का व्याख्या में कम॑ को कारणता न्याय्य है या अन्याय्य, इस 
सम्बन्ध में ऊहापोह को स्थिति बन जाती है। न्याय्य शब्द के पहले कोष्ठक 
में 'न' शब्द का प्रयोग उभयार्थवाहक हो जाता है। पहले न के वास्तविक 
अर्थ के साथ न्याय्य का अन्वय करें। अथं होता है, कर्म को कारणता उचित 
नहीं । न का अर्थ वेकल्पिक मानकर हटा देने पर अर्थ होता है, कम को 
कारणता न्याय्य है । 


ँ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ५६ 


शड्भुबाह प्रागभाववदनादिरपि मलों नश्येदिति । अनादिरपि हि प्रागभावः 
कार्योत्पादान्नव्येदित्याशयः । यदि चानादेरयुक्तोडपि नाशो<्भ्युपगम्यते तत्किमसो 
सहेतुको निर्हेतुको वा? । सहेतुकत्वे च को हेतुरित्याह तथापीत्यादि। तत्र 
तावत्कमंणो हेतुत्वं [न| न्याय्यमित्याह्‌ कर्मेत्यादि तादुशमिति मलनाझहेतुभूत॑ 
तस्थ भोगैकहेतुत्वात्‌ । नापीइवरेच्छाया:, सापि कि स्वतन्त्रा तद्धेतुदत परतत्त्रा 
[न तावत्परतन्त्रा] मलकर्मपाकतारतम्यातिरिक्तस्याप्रेक्षणोयस्थाभावात्‌ । मल 
च नव्येत्‌ तदयोगात्‌ । नापि स्वतन्त्रा ईईवरस्य वीतरागद्वेषत्वात्सवस्प्रत्यविशेषेणेव 
तथाभावापत्ते: ॥ ५५ ॥ 


तदाह 
ईइवरेच्छा स्व॒तन्त्रा च क्वचिदेव तथेव किस्‌ ॥ ५६ ॥ 


जहाँ तक कर्म का प्रइ्न है, शास्त्रकार ने घोषित कर दिया है कि कर्म 
ऐसा नहीं है। सांचता यह है कि कम से भोग का अभिज्ञाप मिलता है | यह: 
कर्म-विपाक को व्यवस्था है। भोग से कम का क्षय हां गया होता है। तब 
क्या आवरण भो नहीं रह जाता ? मल भी नष्ट हो जाता है ? हमारी घारणा 
के अनुसार कर्मातन्‍्त्य और भोग के आनन्त्य में भोग ओर कर्मजाल का 
आत्यन्तिक क्षय नहीं होता । शिव मुक्ताणुवों में आवरण क्षीण अवश्य होता है, 
पर आवरण का सर्वथा सावंदिक नाश नहीं होता। इसलिये आचार्य जी के 
न्याय्य शब्द के साथ 'न' का प्रयोग उचित है । 


ईइ्वरेच्छा की कारणता पर विचार करते समय आचार्य जयरथ पूछते 
हैं कि यह स्वतन्त्र हेतु है या परतन्त्र ? परतल्त्र हेतु तो माना नहों जा सकता। 
मल करमंविपाकतारतम्य के अतिरिक्त अपेक्षणयोय अन्य कोई लक्षण यहाँ मिलते 
ही नहीं। मल के न रहने पर कम के तारतम्य का योग ही नहीं रह जाता । 
स्वतन्त्र हेतुता भी असम्भव है। ईइ्वर तो वीतराग वीतद्वेष तटस्थ पुरुष तत्त्व 
ठहरा | उससे किसी के कम के नाश के लिए स्वतन्त्र हेतु बनने से क्या 
मतलब ? वह सर्वसामान्य सर्वहितेषोवत्‌ इस प्रपञ्च से अप्रसक्त रहता 
है ॥ ५४-५५ ॥ 

इसी तथ्य को कारिका में शास्त्रकार स्वयं अभिव्यक्त करते हुए कह 
रहे हैं कि ईइ्वरेच्छा तो स्वतन्त्र है। वह कहीं एकत्र किसी स्थान पर ही क्यों ? 


इलो० ५७ ] त्रयोदछ्माह्लिकस्‌ ४रे९, 


अहेतुत्वे चास्य द्वितीयलक्षणपरिसंख्यातो नादः, इत्यना रब्धपरिसमाप्त 
एवं संसारः स्यादित्याह्‌ 

अहेतुकोडस्थ नाशबचेत्म्रागेवेष.. विनश्यतु । 

प्रागेव विनव्यत्विति, स्थित्यन्तरमेवेष मा दर्शीत्यर्थ: ॥ ५६ ॥ 

अथोच्यते निरन्‍्तरसुसदुशक्षणान्तरसन्ततिवृत्त्या ध्वस्तोः्प्यध्वस्त इवास्ते 
येनादर्शनं न यायादित्याह 

क्षणान्तरं सदृक्‌ सृते इति चेत्स्थिरतेव सा॥ ५७॥ 

एवं हि सन्‍्तानवुत्त्या निरपेक्षतया क्षणान्तरमारभमाणों न तु विच्छेद- 
मधिगच्छेदित्युक्तं स्थिरतेव सेति | त हि अस्यान्त्यस्ेव घटक्षणस्थ सामग्रचत्त- 
रोपनिपात: संभाव्यते येन विसदुशकार्योत्पादे निरन्वयो नाश: स्थात्‌ ॥ ५७॥ 


इस सम्बन्ध में सहेतुक, निहेतुक की जिज्ञासा भी स्वाभाविक है। सहेतुक पक्ष 
का खण्डन ५६वीं कारिका की प्रथम अर्धाली द्वारा कर दिया गया है। अहेतुक 
नाश के सम्बन्ध में शास्त्रकार प्रइन से हो प्रइन का उत्तर दे रहे हैं। वे पूछते 
हैं कि यदि अहेतुक द्वी नाश अपेक्षित है तो भला यह काम पहले ही कभी क्‍यों 
नहीं पूरा हो गया ? भर्थात्‌ ऐसा स्थित्यन्तर कभी दीख पड़े, इसकी सम्भावना 
की आशा भी नहीं की जा सकती ॥ ५६॥ 


इस पर कहते हैं कि स्थित्यन्तरता तो स्पष्ट हो है। एक क्षण के बाद 
अनवरत रूप से आवरण की सदुश परम्परा का प्रवत्तंन मानने पर एक प्रकार 
की स्थिरता ही परिदर्शित होती है। ध्वस्त होने पर भी अध्वस्तता अनवरत 
बनी रहतो है। 

इस प्रकार सनातन वर्तन में निरपेक्ष रूप में क्षणान्तर का उदय अवि- 
ौचिछनन्‍्नता बनाये रखता है। इसकी एक बड़ी विशेषता पर भी ध्यान देता है । 
वह यह है कि ज्षणान्तरोह्याद में घड़े का उदाहरण यहाँ लागू नहों होता। 
मान लीजिये क्षुम्भकार ने घड़े का निर्माण किया | उसकी पूरी सामग्री समाप्त 
हो गयी है | नयो सामग्री जुटाने, पूरी तरह तेयार करने में समय को अनिवार्य 
अपेक्षा भी होती है | पुतः निर्माण में विसादृद्य की समापत्ति भी अनिवाय॑ 
होती है । विसदृश्य कार्योत्याद में निरन्‍्वय नाश भी अवश्य परिलक्षित होगा हो। 


डॉढड० श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० ५८ 


एतच्च मलस्य नाशमभ्युपगम्योक्‍तं, वस्तुतस्त्वसावस्य न स्थादित्याह 
न॒च॒ नित्यस्य भावस्थ हेत्वनायत्तजन्मनः । 
नाझो दृष्टः प्रागभावस्त्ववस्त्विति ययास्तु सः ॥ ५८ ॥ 


हेत्वनायत्तजन्मनश्व॒प्रागभावस्थ नाझों दृश्यते इति किमेतदुक्तमित्या- 
शाद्धूघाह प्रागभावस्त्ववस्तविति । तथास्तु स इति प्रागभावे हि अवस्तुत्वान्न 
काचिन्नियमेत व्यवस्था स्थात्‌ू, भावे त्वयं नियमों यदनादेरानन्त्य- 
मिति॥ ५८॥ 


इसलिए मलतः आवरण का सनातन वत्तंत स्थिरता की अनुभूति प्रदान 
करता है--यह उचित है ॥ ५७ ॥ 

यहाँ तक जो बातें विमृष्ट हुई हैं, उतका आधार यह है कि मल का 
नाश होता है। वास्तविकता क्या यही है ? इसका उत्तर कारिका दे 
रही है-- 

मल को हम नित्य मानते हैं। जो नित्य भाव है, साथ हो हेतु से 
अनायत्त है, उसका नाश नहों होता, यह नियम है। जहाँ तक प्रागभाव का प्रइन 
है--यह तो अवस्तु है । उसका यदि नाश होता है तो कहिये तथास्तु ! पर यह्‌ 
प्रागभाव का नियम यहाँ लागू नहीं किया जा सकता | 

प्रागभाव भी किसी कारण के वशीभूत होकर उत्पन्त नहीं होता 
ओर मल भी अनादि होने से हेत्वनायत्तजन्मा माना जाता है। पर दोनों में 
अन्तर यह है कि प्रागभाव का नाश हो जाता है। इसलिए मल से उसको 
तुलना नहीं है। एक दूसरे कारण से भी प्रागभाव और मल की उपमा नहीं दी 
जा सकती | वह कारण है कि प्रागभाव अवस्तु है। वस्तु से अवस्तु का क्‍या 
ओपम्थ ? अवस्तु में कोई नियत व्यवस्था नहीं होतो । वस्तु में या भावसत्ता में 
यह नियम-व्यवस्था है कि जो वस्तु अनादि होती है, उसमें आनन्‍त्य 
अनिवायंतः व्यवस्थित होता है। भ्रतः इस सन्दभ॑ में प्रागभाव विचारणीय 
नहीं रह जाता ।। ५८ ॥ 


इलो० ५९-६० ] त्रयोदशमाह्िकस्‌ ४४९१ 


अथ मल्स्य न नाश: पाक: किन्त्वस्य शक्तिप्रतिबन्धों नामेत्याह 
अथास्थ पाको नामेष स्ववग्ञक्तिप्रतिबद्धता । 
सर्वान्प्रति तथेष स्यथाद्रुद्धशक्तिविषाग्निवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
पुनरुद्भूतशक्तो चर स्वकार्य स्थाहिषाग्निवत्‌ । 

मुक्ता अपि न मुक्ताः स्युः शक्ति चास्य न सन्‍्महे ॥ ६० ॥ 


यदि नामास्य स्वशक्तिप्रतिबन्ध एवं पाकस्तद्यथा विषमग्निर्वा प्रतिरुद्ध- 
मरणदाहशक्ती सर्वान्त्रति अविशद्येषेणेव स्थाताम, तथायमपि प्रतिरुद्धरोधक- 
धक्तिरिति युगपदेव सकें मुच्येरतू। एवं च केनापि निमित्तेन प्रतिबन्धक- 


जब हम यह मान लेंगे कि मल की भावसत्ता अनादि है और अनन्त है 
तो यह भी मानना हो पड़ेगा कि मल का कभो नाश नहीं होता । न हो इसका 
कमं-विपाक को तरह पाक होता है। कारिका इसे यों व्यक्त कर रहो है-- 


मल का पाक कया है ? इसकी द्वाक्ति की प्रतिबद्धता हो यह पाक है 
क्‍या ? तब तो यह सबके प्रति होनो चाहिये । उदाहरण रूप में विष और 
अग्नि को तरह इसका यह कार्य हो हो जायेगा । तथा मुक्त को भी मुक्त बने 
रहने में उसके ऊपर पुनः पुनः उद्भूत-शक्तिता की तलवार लटकती ही रहेगी । 
इसकी शक्ति की बात भी हमें स्वीकाय॑ नहीं है। 

शक्ति का प्रतिबन्ध विचारणीय विषय है । कोई शक्ति अपना काम 
करती हो और उसे रोक दिया जाय अथवा कोई ऐसो स्थिति उत्पन्न हो जाय, 
जिससे क्रियाशक्ति अवरुद्ध हो जाय, क्‍या यहो पाक है ? मल आवुत करने की 
शक्ति से जोव को आवृत करता है। शिव-रह्त्मियों के स्पर्श से स्पृष्ट बणु के 
ऊपर पड़ने वाले आवरण जाल के आवारण-व्यापार का अवरोध हो गया। 
मल को अपनी शक्ति को प्रतिबद्धता हो गयो | क्या यहो पाक है ? 

एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और मर गया । उसके संचित कर्मों 
की गठरो गले पतित हो गयो। नये जन्म में उस व्यक्ति ने गठढरी को भोगकर 
खाली कर दिया । यहाँ मल को द्वाक्ति का प्रतिबन्ध माना जायेगा? या 
मुक्ति की दशा में रोशनी शक्ति का निरोध व्यापार रुक गया, यह प्रतिबन्ध 
डी पाक है क्या ? इस पर सोचने के बाद जहर और आग के सम्बन्ध में विचार 


४४२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ५९-६० 


निवृत्तोी यद्यस्यथ विषाग्निवत्‌ पुनरपि स्वशक्तिरुन्मज्जेत्‌ु तश्सर्वान््रति 
अविशिष्टंवासौ स्पादिति महतायासेन मुक्ता अप्यकस्मादेव बद्धा भवेयु- 
स्तान्प्रति प्रतिप्रसवन्यायेन निरोधकत्वस्य संभाव्यमानत्वातू, अतश्व बन्धमोक्षो 
प्रति न कस्पचिदपि दाढथ॑ भवेत्‌ू-इति को नाम प्रेक्षापूवंकारों बन्ध॑ हातुं 


करें | विष अपने जहरीले प्रभाव से जीवन को समाप्त कर देता है। जीवन के 
समाप्त हो जाने पर विष का पाक हो जाता है और मृत्यु उसके व्यापार पर 
प्रतिबन्ध उपस्थित कर देती है। यह उसके स्वात्म शक्ति का प्रतिरोध है । 


इसो तरह आग है। इसकी दाहिका और पाचिका शक्तियाँ अन्नसदृषश 
सभी पदार्थों को जला डालती हैं। अथवा पाक तक पहुँचा देती हैं | अन्न का 
परिपाक होता है और आगे खाद्य अवस्था में जाने के बाद उसका पाक रुक जाता 
है। ये दोनों शक्तियाँ मरण और दाह के बाद प्रतिरुद्ध हो जाती हैं। इनका 
यह व्यापार सामान्य रूप से सबके प्रति सम्पन्न होता है । 

इसी प्रकार मल को रोधक शक्ति हो यदि सामान्यतया प्रतिरुद्ध हो 
जाय, तो सभी मुक्त हो जाँय। कभो-कभो ऐसा भो होता है कि जहर ,रुक गया: 
होता है और किसो कारणवश उसका दुष्प्रभाव उद्‌भूत हो जाता है। आग भो 
कभी बुझो-बुझो और समाप्त-सी रहती है, पर वातावरण पाकर पुनः भड़क 
उठती है। ऐसी घटनायं प्रतिबन्धक को निवृत्ति पर हो घटित होतो हैं । ये 
घटनायें भी निविशेष भाव से सव॑त्तामान्य होती हैं । 


इस तरह बड़े आयास से अणुभाव से मुक्त होकर मुक्ताणु स्तर पर 
पहुँचने वाला साधक भी अकस्मात्‌ उज्जुम्भित मल से आवृत होने के अभिशाप 
से ग्रस्त हो सकता है। प्रतिप्रसवन्यायरूपो प्राकृतिक न्याय से निरोध [ जिसका 
व्यापार अवरुद्ध हो गया ] या उप्तको पुनः सम्भावना हो जाती है। इसलिये: 
बन्ध और मोक्ष के प्रति किसो का दृढ़ भाव नहीं रह सकेगा ? अब कौन ऐसा 
होगा, जो बन्ध के विमोचन के लिये और मोक्ष के उपादान के लिये अपना जीवन 
लगा देने का खतरा मोल लेगा ? 


यहाँ यह नया ओर वत्तंमान समय में अप्रचलित प्रेक्षापूवंकारी शब्द 
प्रयुक्त है। इस अथ॑ में आज कोई एक शब्द प्रचलित नहीं है। इसे हम ऐसे 
साधक के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं, जो इन घटित, घटमान्‌ वस्तु-सत्य को देख- 


इलो ० ६१ ] त्रयोदद्माह्नलिकम्‌ डंडे 


मोक्ष चोपादातुमुद्चच्छेत्‌ । किनामधेया चास्य शक्तिरिति न बुद्धचयामहे 
यस्या अपि प्रतिबन्धो नामास्यथ पाकः स्थादित्याह शक्ति चास्य न मन्महे' 
इति ॥ ६० ॥ 

रोद्ध्रोति चेत्कस्थ नृणां ज्ञत्वक्तृत्वयोयंदि । 

यद्येवं, तदस्या: कि संनिधिमात्रेण तद्रोधकत्वमुत किडिचत्करत्वेनेत्या- 
शद्धुयाह 

सडख्भावमात्राद्रो द्धुत्वे शिवमुक्ताण्वसंभवः ॥ ६१ ७ 

तत्र संनिधिमात्रेणैवास्या रोधकस्वे तत्संनिधानस्थाविशेषाद विमुक्ताणू- 
स्परत्यपि तथा स्थादिति सर्वमिदमन्धमूकप्राय॑ बद्धमेव जगत्स्थातु ॥ ६१ ॥ 


कर सावधान हो गया है। इस विश्व-नाटब-शाला का वह अभिनेता, मर्मज्ञ 
अथवा प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाला हो। इसकी शक्ति प्रेक्षागृह के पूर्व॑ की 
व्यवस्था करने में समर्थ हो। ऐसा शक्तिमान्‌ मात्र शिव का “अनुग्रह' हो हैँ जो 
स्वद्रष्टा है। बन्ध, हान और मोक्षोपादान प्रदान करने में सक्षम और समर्थ है। 

जहाँ तक उसकी शक्ति (आवरण-शक्ति ) का प्रइन है--वह भी समझ 
में आने वालो बात नहीं लगतो । कितनी विचित्र बात हैं कि उसका प्रतिबन्ध 
हो उसका पाक होता है । इसी तथ्य को सामने रखकर दास्त्रकार ने लिखा है 
कि 'शक्ति चास्य न मन्महें ॥ ५९-६० ॥ 

यदि उस शक्ति को रोश्री नाम देते हैं, तो यह प्रश्न भो उपस्थित होता 
है कि वह किसकी रोधिका है । पहले यह चर्चा आ चुकी है कि रोघ्नी में निरोध 
व्यापार होता है, जो उसी के भागे के व्यापार को राकता है ? अणु में आवरण 
है। उसो में रोध्रो शक्ति है। यहाँ यह पूछने का अवसर है कि निरोध व्यापार 
आगे के व्यापार को रोकता है, रोध्ो किसको रोक़ती है ? यदि कहें कि मनुष्य 
के ज्ञवव और कत्तुत्व को रोकतो है, तो फिर यह पूछना आवश्यक हो जाता है 
कि वह सात्निष्य मात्र हो से ऐसा कर लेतो है अथवा मल के प्रभाव से उसमें 
जो संकोच आ जाता है और संकोच से उसमें जो किचित्त्व अर्थात्‌ कुछ-कुछ 
करने का अभिश्ञाप आ जाता है, उस रूप में करतो है ? इसके उत्तर में शास्त्र- 
कार कहते हैं कि सान्निध्य-सख्भाव मात्र से हो उसका रोप्नो भाव काम करने 
लगता है तो यह काम बढ्धाणुवों तक हो सोमित नहों रह पायेगा । मुक्ताणु तोः 


| 


[ ब्लो० ६२-६३ 


द्वितीयमपि पक्ष॑ प्रतिक्षेप्तुमाह 
संनिधानातिरिक्त च किज्चित्कुक्ते मलः। 
आत्मनां परिणामित्वादनित्यत्वप्रसज्भतः ॥ ६२ ॥ 


यदि नाम हि संनिधानातिरेकेण मलस्तच्छक्तिवा कज्चिदष्यतिशय- 
मात्मनामादध्यात्‌ तत्तेषां विकारित्वादनित्यत्व॑ प्रसजेदिति स्वसिद्धान्तभज्ो 
भवेत्‌ ॥ ६२ ॥। 


ननु न किड्चचिदप्यात्मतां मल: कुर्यात्‌ किन्तु तत्समवेत॑ ज्ञस्वकर्तृत्वाद्या- 
वृणुयाद येनेषां बद्धत्वमुच्यते--इत्याशडूचाह 

ज्ञत्वकतुंत्वमात्रं च पुदूगला न तदाश्षयाः । 

तच्चेदावारितं हन्‍्त रूपनाशः प्रसज्यते ॥ ६३ ॥ 


बन हो नहीं सकते । परिणामस्वरूप यह सारा जगत्‌ अन्धमूकवत्‌ बद्ध ही द्वो 
जायेगा ॥ ६१ ॥ 


सान्निध्य मात्र का पहला पक्ष निराकृत करने के बाद द्वितोय किचित्कर- 
णीयत्व का पक्ष निराकृत कर रहे हैं-- 

वस्तुतः सन्निधान के अतिरिक्त मल स्वयं कुछ भी नहीं करता। जहाँ 
उसमें कुछ करते को बात आयी कि आत्माओं में विकारी होने और अनित्य 
होने के दोष को सम्भावना होने लगेगी। इस तरह अपने सिद्धान्त के भद्भ का 
दोष भी दुरनिवार हो जायेगा । अतः सान्निध्य और किंचित्करत्व के दोनों पक्ष 
अमान्य हैं ॥ ६२ ॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि यह सत्य है कि भात्मा वर्ग का मल कुछ 
नहीं करता किन्तु उतसे समवेत ज्ञत्व और कत्तु त्वादि का आवरण तो करता 
है । इसी के फलस्वरूप आत्मवग्ग को बद्ध की संज्ञा प्रदान करते हैं | इस पर कह 
रहे है कि, 

ज्ञव्व और कत्तृत्व ये दोनों पृथक्‌ गुण नहों हैं। पुदुगल ज्ञत्व और 
कत्तु'त्व के आश्रय नहीं । यदि यही आवारित हो जायेंगे, तब तो रूपनाश को 
ही प्रसक्ति होने लगेगो | 


राय लिहन-_--न्‍रनमनकी न चहईननक- अर क्नतमम 


इलो० ६३ ] त्रयोदशर्मा ह्लिकम्‌ ४४५ 


न हि वेशेषिकानामिव भवतां धर्मर्मिणो: कश्चिज्ड्भेदो येन ज्ञखवकतृंत्व- 
योराश्रया आत्मान :-इति तदावरणेनात्मनां किमिति स्यातु; किस्तु ज्ञान- 
क्रिये एवाल्मनां रूपं तत्तदावरणमात्रादेवेषां रूपनाश: प्रसजेदित्युक्तमेव प्राक, 

“विभोर्ज्ञनिक्रियासात्रसारस्याणुगणस्य च । 
तदभावों मलो रूपध्वंसायेव प्रकल्पते ॥ 
घर्माद्धभिणि यो भेदः समवायेन चेकता। 
न तड्ूवसज्ूरुदितः: कणभोजनशिष्यवत्‌ ॥! 
(तं० ९।७३-७४) इति ॥ ६३॥ 


वास्तविकता यह है कि वेशेषिक-दर्शन में धर्मं और धर्मी में भेद माना 
जाता है। इसी दृष्टि से ज्ञव्व और कत्त्‌ त्व का आश्रय आत्मा हो जाता है। मान 
लोजिये वेशेषिक की मान्यता के अनुसार ज्ञत्व और करत्तुत्व का आवरण मल 
यदि करता है, तो आल्मवर्ग का क्‍या बिगड़ेगा ? 

हमारी मान्यता के अनुसार आग की दाहिका, पाचिका शक्ति की तरह 
भात्मवर्ग और ज्ञत्व तथा कर्तृत्व में कोई अन्तर नहीं है। ज्ञान और क्रिया ही 
आत्मा के स्वरूप हैं । जहाँ ज्ञत्व अथवा क्रिया का आवरण हुआ, आत्माओं 
का स्वरूपनाश अवद्यंभावी हो जायेगा। श्रीतन्त्राछोक ( ९।७३-७४ ) में इस 
प्रसद्भ में शास्त्रकार ने स्वयं कहा है कि, 

“जैसे विभु ज्ञान और क्रिया मात्र सारस्वरूप हैं, वेसे हो अगणुवर्ग भो 
ज्ञत्व-कत्तृत्व मात्र सारस्वरूप हैं। ज्ञान और क्रिया का अभाव ही मल है। 
ज्ञान, क्रिया के अतिरिक्त विभु और अणु इन दोतों के रूपध्वंस की ही स्थिति 
प्रकल्पित की जा सकतो है। जेसे आग से दाहिका, पाचिका शक्तियों के निकाल 
देने पर आग का भो रूपध्वंस ही प्रकल्पित किया जा सकता है। सर्वज्ञ शिव 
की सर्वज्ञता का या अणु की ज्ञता के विनाश से बढ़कर दूसरा क्‍या सिद्धान्त 
भड्ढ माना जा सकता है ? 


धर्म ओर धर्मी का भेद और समवाय में एकत्व का वेशेषिक सिद्धान्त- 
हमें किसी अवस्था में मान्य नहीं है | संविन्मात्र शिव से या अणुवर्ग से ज्ञान 
और क्रिया का अछूग कोई रूप नहीं होता । हम “आत्मत्व के अभिसम्बन्ध 
से आत्मा है” यह नहों मानते ।” यही प्रकरण श्रीतन्त्रालोक ( ११५८ ) में भी 
चचित है ॥ ६३ ॥ 


[ श्रोतन्‍्त्रालोकः [ इलो० ६४ 


इह॒च मलेन ज्ञानक्रिययोरावरणं नाम पटेनेव घटस्य द्रष्टारं 
प्रत्यप्रकाशनमुच्यते, तच्च वस्तुनो नावस्तुतामाधातुं शक्नुयाद्‌ येन ज्ञानस्थाज्ञ नत्वं 
स्पांत्‌ । ततब्च सर्व एवं मुक्ता भवेयुबंद्धा वा इति, सत्यपि मले न काचिदुबन्ध- 
मोक्षव्यवस्था सिद्धयेतु, तदाह 

आवरणं चादृश्यत्वं न च तहस्तुनाध्न्यताम्‌ || 

करोति घटवज्ज्ञानं, नावरोतुं च दक्‍यते ॥ ६४ 

अन्र न केवलमेंवं यावदावरणमेव न संभवति--ईवत्याह घटव॒दित्यादि । 
न॒ हि मूर्तेनामूर्तेत वा मलेनामूर्तस्य॒ज्ञानस्थावरणं घटते तद्धि मुतंस्येव 


आवरण के सम्बन्ध में यहाँ कुछ नये दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं । 
जैसे घड़ा रखा है। देखने वाला उसे देख रहा है । घड़े के ऊपर किसी ने काला 
कपड़ा डाल दिया | घड़ा ढक गया। ढक जाने का फछ यह हुआ कि देखने 
वाला घड़ा देखने की क्रिया से वंचित रह गया। इसे कह सकते हैं कि घड़े 
का जो प्रकाशन हो रहा था, वह अप्रकाद्न में बदल गया। घड़ा तो ज्यों का 
स्यों वहीं पड़ा हुआ है । तो क्या आवरण का यही रूप है ? इससे वस्तु को 
स्वरूपसत्ता में कोई अन्तर नहों आया । वस्तु में अवस्तुता का आधान करने 
में आवरण असम है। इसी तरह यदि ज्ञान का आवरण हो तो वह अज्ञान 
तो हो नहीं सकता । इस तरह चाहे मुक्त हों या बद्ध, मल के रहने पर भो 
किसी बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि नहों हो पा रहो है। इस सम्बन्ध 
में शास्त्रकार कह रहे हैं कि, 


आवरण अदृब्यत्व को ही कहते हैं । इससे वस्तु की अन्यता नहीं होतो । 
आवरण वस्तु को अवस्तु नहीं कर पाता। हाँ, एक बात ध्यान देने को है। 
जैसे कपड़े से घड़ा ढक जाता है और अदृद्य हो जाता है, उस तरह ज्ञान का 
आवरण नहीं किया जा सकता। 

कपड़ा घड़े का आवरण करता है। यह मूर्त्त का मूत्त से आवरण है । 
जहाँ तक ज्ञान का भ्रश्न है, यह मूर्त या अमूर्त किसो आवरण से आवृत नहीं 
किया जा सकता । ऊपर वॉणित और घड़े के दृष्टान्त पर चरितार्थ आवरण 
मूत्ते से मृत का ही हो सकता है । 


इलो० ६५ ] त्रयोदशमाह्विकम्‌ ४४७ 
मूर्तेत भवेदिति भाव: । क्रिया च ज्ञानफल्लवप्रायेति च नात्र तस्थाः पृथगु- 
पादानम््‌ ॥ ६४॥ 


प्रत्युतास्थावरणायायातों मलो ज्ञेयः स्थादिति ज्ञातृत्वमेबोत्तेजित॑ 
भवेदित्याह 


ज्ञानेतावरणोयेन तदेवावरणं कथम्‌ । 
न ज्ञायते तथा च स्यादावृतिर्नाममात्रतः ॥ ६५ ॥ 


आवरणीयेनेत्यावायंतयाभिमतेनेत्यर्थ: । आवरणमिति तात्कर्म्यान्मल्म । 
अतश्चेतदतिरस्क्ृतस्वान्म छूवदेव सर्वमपि जानीयादिति सर्व: सर्वज्ञो भवेत्‌-- 


एक बात यह सोचने को है कि आत्मा को ज्ञान-क्रिया-सार मात्र स्वरूप 
मानते हूँ । प्रस्तुत इछोक में केवल ज्ञान को चर्चा है। क्रिया को क्‍यों छोड़ 
दिया गया है । आचार्य जयरथ कहते हैं कि यह जिज्ञासा क्रिया के स्वरूप को 
समझे विना हो को गयो है। वस्तुत। क्रिया ज्ञान की पल्‍लव मानो जाती है। 
इसलिए शास्त्रकार ने इसको पृथक्‌ चर्चा नहीं को है॥ ६४॥ 
ज्ञान को आवृत करने के लिए आने वाला स्वयं ज्ञेय हो जायेगा। 
इससे तो ज्ञाता भाव में हो चारचाँद लग जाग्रेगा । इसोलिए शास्त्रकार कहते 
हैं कि, 
मल आया आवरण करने या ज्ञान को आवृत करने। पर विस्मय 
को यह कोई बात नहीं हुई कि वहो ज्ञेग हो गया । ज्ञान के सामने जो भो 
आयेगा वह ज्ञान का विषय क्यों नहों होगा । अवश्य होगा | ऐसो अवस्था में 
ह आवृत्ति भो नाम मात्र को हो आवृत्ति होकर रह जायेगो। 


आवरणीय छाब्द का अथ॑ होता है-आवाय॑ रूप से अभिमत | आवार्य 
वह वस्तु होता है, जिसको अपनो मति में स्थिर करते हैं-वही अभिमत वस्तु 
कहलाता है। मर चला ज्ञान को आवृुत करने । यहाँ ज्ञान हो आवाय॑ भो है 
ओर आवायंल्वेन अभिमत भी है। 


आवरण मल का कम है। मर आवरण को करता है। यहाँ ज्ञान का 
कर्म हो गया है। ज्ञान आवरण को जान लेता है। यहाँ ज्ञान मौर आवरण में 
तात्कम्य॑ सम्बन्ध हो गया है। ज्ञान तो यहाँ ज्यों का त्यों रहा--अतिरस्कृत 


४४८ श्रोतन्त्रालाकः [ इलो० ६६ 


इति वस्तुशून्यं शब्देकमात्रशरणमावरणमुक्त स्थादित्युकतं “तथा च॒स्थादा- 
वृतिर्नाममात्रतः' इति ॥ ६५ ॥ 


यदि च नामास्य स्वशक्तिप्रतिबन्ध एवं पाकस्तत्को&्स्याः प्रतिबन्धक:, 
ईदवरब्चेत्किससो निसेक्षः प्रवतते किमुत कर्मसाम्यमपेक्ष्येति, निरपेक्षब्चेतु 
सर्वान्प्रत्येव तथा स्यादित्याह 


रोद्ध्रचाश्व शक्तेः कस्तस्य प्रतिबन्धक ईइवरः । 


यद्यपेक्षावि रहितस्तत्र प्राग्दत्तमुत्तरम्‌ ७ ६६ ॥ 
दत्तमिति । यदुक्तमु 
'ईंदवरेच्छा स्वतन्त्रा च क्वचिदेव तथेव किस्‌' । 


( तं० १३५६) इति ॥ ६६ ॥ 


रूप से प्रकादमान्‌ | उसने मल को जान लिया। जैसे मल ज्ञेग हो गया, उसी 
तरह सभी सर्वज्ञ भी हो जाँय तो क्या आइचय ? 


इस आधार पर कह सकते हैं कि वस्तु शून्य ओर दाब्देकमात्र शरण 
होकर ही मल रह जायेगा, इसमें सन्देह नहीं । वस्तुशुन्य वही वस्तु होती हैं, 
जिसकी कोई वास्तविकता न हो | उसी तरह - शब्द तो हो पर उससे कोई 
वस्तु गृहीत न हो वह कहने मात्र के लिये होगा । जैपे--जलताडन, आकाश- 
कुसुम आदि ॥ ६५ ॥ 


आवरण को अपनी शर्क्ति का प्रतिबन्ध ही पाक माना जाता है। यह 
बात सही है तो यह जानना आवश्यक है कि इसका प्रतिबन्धक कौन है ? यदि 
ईदवर को ही इसका प्रतिबन्‍्धक माना जाय तो भी यह जानने की इच्छा होती 
है कि वह निरपेक्ष भाव से ही इस काम में लगता है या कर्मसाम्य की अपेक्षा 
करता है ? यदि वह नियेफक्ष प्रवत्तित होता है तो यह भी सोचने की बात है 
कि तब वह सबके प्रति निरपेक्ष भाव से हो प्रवत्त होता होगा। इस पर 
शास्त्रकार कह रहे हैं कि, 

यदि रोध्री शक्ति के प्रतिबन्धक ईदवर हैं, तो वह मपेक्षाविरहित 
है, इस सम्बन्ध में श्रीतन्त्रालोक ( १३॥५६) के अनुसार वह एक स्थान पर ह्दो 
सहेतुक अथवा निर्हतुक प्रकरण में कह दो गयी है ॥ ६६॥ 


इलक्ो ० ६७-६८ ] त्रयोदशमा छ्लिकम्‌ ४४९ 


उत्तरस्मिन्‌ पुनः पक्षे कमंणां साम्यमेव किमुच्यते यदपेक्ष्यास्य प्रवृत्ति: 
स्यादित्याह 

कर्मसास्यमपेक्षयाथ.. तस्येच्छा. संप्रवतंते । 

तस्यापि रूप॑ वक्तव्यं समता कर्मणां हि का ॥ ६७ ॥ 
तदेवाह 

भोगपर्यायमाहात्म्यात्काले क्वाषि फल प्रति। 

विरोधात्कमंगो रुद्धे तिष्ठ तः साम्यमोद्शम्‌ ॥ ६८ ॥ 

इह भोगक्रममहिम्ता बहुषु कर्मसु क्षीणेषु ववाप्यनियते काले यत्परि- 
पक्‍वेडपि तुल्यबलूविरुद्धे कर्मणी विरोधात्‌ फल प्रति रुद्धे तिष्ठतः प्रातिस्विकं 
प्रतिनियतं भोगं दातुमुदासाते, तदनन्तरभावोनि कर्माण चापरिपक्‍्वत्वाद 
अर्थाद्भोगाय नोन्‍्मुखी भवन्ति, तदीदुशं विरुद्धक्मंद्रयविरोधलक्षणं कर्मणां साम्य- 
मुच्यते--इति वाक्या्थ: ॥ ६८ ॥ 


ईइ्वरेच्छा के कमंसाम्य-सापेक्ष प्रवत्तेन पक्ष के सम्बन्ध विचार में 
स्वयं शास्त्रकार प्रइन कर रहे हैं कि, 

ईदवर को इच्छा कर्मसाम्य-सापेक्ष प्रवृत्त होतो है, यह पक्ष उपस्थित 
करने वाला यह स्पष्ट करे कि, यह कर्मसाम्य क्या है ? इसका स्वरूप कया है ? 
वहो स्पष्ट कर रहे हैं कि, 

कर्म भोग के क्रम के माह्दात्म्य से ऐसा समय उपस्थित हो जाता है | 
कि, परस्पर विरोध के कारण दोनों कमं-फल देने के प्रति रुद्ध हो जाते हैं | यहीं 
कर्म-साम्य उपस्थित हो जाता है । फलावरोधरूप कमं-साम्य का यहो 
स्वरूप है। 

अणुपुरुष जो कर्म करते हैं, वे संचित होते हैं । फिर उनका भोग आरम्भ 
होता है। भोग पर्याय से संचयानुसार घटित होते हैं। उनके क्रमिक फल भी 
मिलते हैं। समयानुसार कर्मक्षय भी स्वाभाविक रूप से होता है। कभी कभी 
ऐसा हो जाता है कि दो कर्म आपस में टकरा जाते हैं। उनमें फल प्रदान 
क रने में अवरोध होता है । मान लीजिये एक पुण्य-फलप्रद कर्म है और दूसरा 
अपुण्य-फलप्रद है । ऐसी स्थिति में विपरीत दो कर्मों का विरोध उपस्थित रहने 

श्रीत०--२५ 


चि श्रांतन्त्रालोक: [ इलो० ६९-७० 


ननु भवतु नामेव॑ कर्मसाम्यं, का पुनरोच्वरस्य एतदपेक्षा-इत्याशडुचाह 

तं च काल्ांशक देवः सर्वज्ञो वीक्ष्य तं मलम्‌ । 

रुन्े लक्ष्य स फालइच सुखदुःखादिवजंनः ॥ ६९ ॥ 

तमिति रुद्धविरद्धकमोंपलक्षितं, तदवेक्षणे च विद्येषणद्वारेण सर्वज्ञत्वं हेतु: । 
नन्‍्वेबंविधस्थास्थ काल्स्यास्तित्वे कि प्रमाणमित्याशदबाह “लक्ष्य: इत्यादि । 


स॒चेवंबिध: काल: सुखादिवरजनेलेक्ष्य,, सर्वेषामेव सुखदुःखाद्यनुभवशूस्यतया 
स्वसंवेदनसिद्ध इत्यथें: ॥ ६९ ॥। 

एतदेव हि प्रतिक्षिपति 

नैतत्क्रमिकसंशुद्धव्यासिश्राकारकर्स भिः । 

तथैव देये. स्वफले केयमन्योन्यरोद्धृता ॥ ७० ॥ 


से फल देने में दोनों उदासोन हो जाते हैं। यह विरोध हो कर्मों में समता- 
सी ला देता है। इसे इस अफलग्रद कम-सादृश्य के कारण कर्म-साम्य कहते 
हैं॥ ६७-६८ ॥ 


इस प्रकार के कर्म-साम्य की बात सम्तझ में आने वाली बात है। प्रश्न 
है ईइ्वर को क्‍या पड़ी है कि इस प्रकार के कर्म-साम्य को अपेक्षा वे करें ? 
इस आशा को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि, 


कालनियन्ता महांकालेखर उस कालखण्ड को देखता है। वह तो 
सर्वेद्रष्टा है। उस कम-फल-समय-सापेक्ष वेपरोत्य को वह देख लेता है । देखने 
का व्यापार हुआ । उसके बाद उसकी सर्वज्ञता से जानने को क्रिया घटित हुई। 
तीसरी क्रिया फलावरोध की होती है । सुखप्रद से न सुख और विपरीत से न 
दुःख । इस प्रकार वह कालांशक सत्य घटित हो जाता है। बड़ी विचित्र यह 
स्थिति है। सुख-दुःख आादि अनुभव से शून्य स्वात्म सवित्ति से हो परिलक्षित इस 
सामयिक कालांश का प्रकल्पत आकलनोय है ॥ ६९ ॥ 


शास्त्रकार ने कर्मसाम्य के प्रकल्पन का आकलन कर इसकी वस्तुशून्यता 
और तथ्यहोनता का अनुभव किया और इस्त मान्यता की बखिया उपेड़ लेने के 
लिये यहाँ अपने वाग्वज्ञ का प्रयोग किया है। वह इस प्रकार है-- 


इलौ० ७० ] त्रयोदशमाह्लिकम््‌ ४५१ 


इह हि त्रिविधानि कर्माणि शुभान्यशुभानि शवलानि च। तत्र शुभमशुभ 
च कर्म प्रतिनियतरूपत्वातु संशुद्धाकारं, शव पुनरनियतरूपत्वाद्‌ व्यामिश्रा- 
कारं, तेषां ऋमिकत्वमेव न्याय्यं परस्परपरिहृतस्वरूपतया युगपदवस्थानायोगात्‌ । 
अतरच क्रमेणेव स्वमपि फल ददाति, एषां का नाम फल प्रत्यन्योन्यस्य रोद्धृता 
कस्मिश्विदपि कालक्षणे युगपत्प्रवृत्ययोगात्‌, एषां हि अनुष्ठानेअवस्थाने फलदाने 
च क्रमिकेकजो वितसवमेवेत्युक्तं बहुशः || ७० ॥ 


भवतु नाम वेतत्ववाषि काले फल प्रति विरुद्ध कमंणी रुद्धे तिष्ठत इति, 
तत्र पुनरन्‍्तरा ततोष्त्यत्कर्म किचिल्कि फलेन्न वा ? यदि फलेत्‌ छृतं तन्निरोधेन 


'तैतत्‌' बिलकुल नहीं। यह बात सर्वथा अमान्य है। क्रमिक रूप शुद्ध, 
अशुद्ध ओर व्यामिश्रित कर्मों के द्वारा फल पर्यायतः उपलब्ध होते हैं । उनमें 
एक क्मिकता होती है। भोग भी क्रमशः होते ओर पाये जाते हैं । ऐसी स्थिति 
में कर्मों की यह आपसो रोद्धुता को प्रकल्पना कल्पना मात्र प्रतोत होती है । इसमें 
कोई वास्तविकता नहीं । 


कारिका के अनुसार कर्म तोन प्रकार के होते हैं। शुभ, अशुभ और 
शुभाशुभ | शुम और अशुभ दोनों कर्म प्रतिनियत होते हैं। अतः नियताधारित 
होने के कारण ये दोनों एक शब्द में संशुद्ध रूप ही कहे जाते हैं | तीसरा प्रकार 
मिला-जुला होने के कारण धूपछाँव की तरह व्यामिश्रित होने के कारण व्यामिश्र 
या शबल कहलाता है। यह अनियत रूप होता है। इन तोनों का स्वरूप अलग, 
अवस्थान अलग और भोग के समय भी अलग होते हैं । ऐसी स्थिति में कर्मानुसार 
भोग के समय और फल दोनों कर्म-दृष्टियों से इनमें मुख्यतः: क्रमिकता की ही 
अनुभूति होती है। यह तथ्य अनुभवसाक्षिक है । अतः ये भी क्रमिक रूप से हो 
फल प्रदान करते हैं । 


इस तरह इन कर्मों में फल प्रदात सम्बन्धो किसी प्रकार की रोद्धुता को 
कल्पना करना विचारों के दिवालियेपन की तरह हो प्रतोत होता है। अतः 
अमान्य है। यह स्पष्ट है कि किसी एक समयक्षण में दो प्रकार को विरुद्धात्मक 
प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। इसे प्रवृत्ययोग कहते हैं। इनके अनुष्ठान, अवस्थान और 
कल प्रदान ये तीनों कालक्षण क्रमिक ही होते हैं। यह निश्चय है। यह क्रमिकता 
हो इनका प्राण है ॥ ७० ॥ 


अखंड 2७ आओ 


४५२ श्रोतन्त्राछोक: [ इलो ० ७१-७२ 


प्राग्वदेव कर्मणामानुपूर्यंण फलदानावस्थिते, अथ न फलेत्तज्जात्यायुष्प्रदमपि 
कर्म न फलेदिति तदेव सर्वस्य देहपात:, तल्कृतं मलूशक्तिप्रतिबन्धेन--इत्याह्‌ 


रोधे तयोइच जात्यायुरपि ध्॒ स्थादतः पतेत्‌ । 

देहो, भोगदयोरेव निरोध इति चेन्ननु ॥ ७१७ द 
जात्यायुष्प्रदरर्माशसंनिधो यदि शांकरः । 

मलं रुन्ठे भोगदातुः कर्मण: कि बिभेति सः॥ ७२ ॥ 


ननु केनेदमुक्तं जात्यायुष्प्रदमपि कर्म तदा न फलेदिति भोगदकर्माभि- 
प्रायेण खल्वेतद्विवक्षितमित्याशड्ूुते “भोगदयोरेव निरोध इति चेत्‌” इति । नन्वेवं 


यह सम्भव है कि कहों किसो समय फल के प्रति विरुद्ध दो कर्म अवरुद्ध हो 
जाँय और कुछ काल तक विना फल दिये ह्ान्त पड़े रह जाँय ? फिर भी उन दोनों 
कर्मों तक हो तो जोव के कम समाप्त हो नहीं जाते । इनके अतिरिक्त अन्य सारे 
कर्म तो पड़े ही हुए रहते हैं । क्‍या वे भी फल देने के लिये प्रवृत्त नहों होंगे ? 
यदि प्रवृत्त होते हैं, तो पू्व॑विमृष्ठ अवरुद्ध दोनों उन कर्मों का अस्तित्व ही व्यथं 
हो जायेगा ; क्योंकि जेसा पहले हो रहा था उसी तरह आमनुपूर्व भाव से कम 
क्रमश: फछदान में प्रवृत्त तो रहेंगे हो । उप्त मान्यता का क्या होगा ? 

यदि शेष कर्म फल प्रदान से विरत मान लिये जाँय तो बोर भी 
सबसे बड़ा अनर्थ उत्पन्न होने लगेगा । जाति और आयु प्रदान करने वाले कर्म 
भी अवरुद्ध हो जायेंगे । परिणामतः सबका शरीरपात हो जायेगा । इस प्रकार 
यह सारा प्रतिबन्धात्मक प्रकल्पन विश्व पर वज्ञपात बनकर बरस पड़ेगा। 
इसलिये ये सारे तक्र॑जाल वस्तु-तथ्य-शून्य और शाब्दिक व्यवहार-सार मात्र ही 
सिद्ध द्वोते हैं । 

वस्तुत: जाति ओर आयु के मूल कारण कम ही माने जाते हैं । कम में 
शुभ और अशुभ दोनों सम्भव हैं। कभो किनन्‍्हीं कारणों से या किसो तरह 
दोनों घुभ और अशुभ कर्मों के रोध हो जाने पर अर्थात्‌ जाति और 
भायु प्रदान करने के मुख्य हेतु रूप इन दोनों के रोध हो जाने पर जाति, 
मायु के दोनों काम सम्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिये देहपात अवद्यंभावी हो 
जायेगा। इन्हीं दोनों का निरोध यहाँ विचारणोय है । मान लीजिये कि भोगप्रद 
दोनों के निरोध में ही जात्यायुष्प्रद कर्माश की सन्निधि में यदि परमेह्वर शिक 


इलो० ७३ ] त्रयोदष्माह्विकम्‌ डपरे 


जात्यायुष्प्रदक्मानिरोवेषपि यदोश्वरो मर निरुन्ध्यात्‌ तड्जोगदस्यापि कमंणों 
निरोधमनपेक्ष्येव मल रुणद्धु, कि तस्माद्‌ विभेति यत्तन्निरोधमवष्यमपेक्ष्यते-- 
हत्याह 'ननु' इत्यादि ॥ ७२॥ 


न चेददेकान्तिक॑यत्सुखदुःखाद्यनुभवशून्ये कर्मंसाम्यात्मनि कालक्षण 
खेश्ब रो मलर्शाक्त रुणद्धि--इति शतशझ्ोःप्येवमनुभवे हि न केश्विदपि मलद्षक्ति- 
'निरोधहेतुकपा रमेइव रशक्तिपातचिह्न॑ं किचन संचेत्यते--इति, तदाह 


शतशो5पि ह्लादतापशुन्यां संचिन्वते दशाम्‌ । 

न च भक्तिरसावेशसिति भूम्ता विलोकितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

ह्ादतापौ सुखदुःखे, भक्तिस्सावेशमिति, भक्तिहि नाम शक्तिपातस्य 
श्रथमं चिह्नस्‌ | यदुक्तस्‌ 


मलों का रोध कर दें तो, उस अवस्था में भोगद इन दोनों का निरोध कतायास हो 
जायेगा । इस पर शास्त्रकार कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या इसमें शंकर भोगद 
कम से भयभोत से हैं क्या ? कि भोगद कर्मजनित रोध की अपेक्षा करते हैं ? 


यह सिद्धान्त ही मुख्य है कि जाति ओर आयु सम्बन्धी भोग कर्म से द्वी 
होते हैं । ये कर्म सम्बन्धी दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं । पहला पक्ष हे कि 
जात्यायुष्प्रद कर्म निरोध और मल निरोध । दूसरा पक्ष है मछों का निरोध। 
इसी सन्दर्भ को लेकर यह व्यंग्यात्मक प्रइन उपस्थित किया गया है कि क्या 
परमेश्वर इन दोनों से भयभीत हैं क्या ? ॥ ७१-७२ ॥ 


यह भी कोई निर्णयात्मक मान्यता नहीं है कि सुखदुःखादि अनुभवशून्य 
और कमंसाम्यात्मक कालक्षण में हो ईश्वर मलशक्ति का अवरोध करता है। 
सैकड़ों ऐसे अतुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है। किन्तु किसो के 
द्वारा मलशक्ति के निरोध के हेतु रूप पारमेश्वर दक्तिपात का कोई चिह्त 
प्रचुरता से संचेत्य नहीं किया गया पाया जाता। यही कह रहे हैं कि, 


साधना को उच्च भूमि पर दताधिक साधकों द्वारा कर्म-साम्यात्मक 
कालक्षण में सुखदु:ख रहित अवस्था को अनुभूतियों का सामान्यतया स्मृति में 
आकलन किया जाता है किन्तु यह कभी भो प्रचुरता से नहीं पाया जाता कि 
सबको भक्ति-रस का आवेश हो जाय । 


ना एएएिििाणीशीफ्रोाऊओ 


है ४५४ शातन्त्रालाकः [ इला० ७४ 
ध्तत्नैतत्प्रथ्म चिह्न॑ं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला ४ 
( मा० वि० २४१४ ) इति ॥ ७३ ॥ 
इदानीं संतः प्रच्यावितस्य परस्य कुदकाशावलम्बनेन पक्षान्तरसा शड्ूते 
अयथापि. कालमाहात्म्यमपेक्य परमेद्वरः । 
तथा करोति वक्तव्य कालो$सो कीद्शस्त्विति ॥॥ ७४ ॥। 
कालमाहात्म्यमिति, कालस्य क्षणलवादिक्रमेण कल्पमहाकल्पपयंन्त॑ 
वेचित्रयमिस्यर्थ:। तथा करोति इति मलश्ाक्त प्रतिबध्नीयादित्यथं:। ननु यद्धेव॑ 


ह्वाद और ताप सुख और दुःख के पर्याय हैं। इन्हीं अर्थों में यहाँ ट 

प्रयोग किया गया है। मा० वि० तत्त्र (२१४) के अनुसार कहा गया है कि, 

द “शक्तिपात का यह पहला चिह्न है कि रुद्र भगवान्‌ भूतभावन में अभृतपूरव 
| सुनिव्चल भक्ति हो । इसी को भक्तिरस का आवेश कहते हैं । यह. सर्वसामान्य 
द को सुलम नहीं होता । शास्त्रकार इनकी प्राप्ति में दुःशक तप:पूर्ण साधना को 
॥ अपेंक्षा को अपने उस पद्म में संकेतित करते हैं, जहाँ कहा है कि 'क्रथ॑ंचिदासाद्य 
महेदव रस्य मक्ति' इत्यादि । यहाँ कथंचिद्‌ शब्द महामाहेश्वर की महामहिम 


खरा नहों उतरा । इस तरह निरुत्तरता का गहरो झोल में गिरने के अतिरिक्त 

कोई चारा हो नहीं रह गया था। डबते को तिनका सहारा होता है। इसी नीति 

के अनुसार कुशकाशावलम्बनवत्‌ एक थोथा तर्क पुनः उप स्थापित कर रहे हैं-- 
पूर्वपक्ष कहँता है कि फिर भो परमेश्वर काल की महत्ता के अनुसार 

उसके महत्त्व की अपेक्षा का ध्यान देकर मलश्शक्ति का अवरोध करता हैं-+ 

|| यह बात तो माननी ही पड़ेगो। इस पर शास्त्रकार पूछ रहे हैं कि यह तो 

| बताइये ? यह आपके मन में काल के महत्व की जो बात आई है--इसमें काल 

॥ ४ का स्वरूप कया है ? 

| यहाँ कई बातें ऐसी हुँ, जिन्हें स्पष्ट करना है-- 
| १, कालमाहात्म्य--काल लव, क्षण ओर तुट्यात्मक होता है किन्तु इसमें 
|] एक ऐसा जादू है जो कल्पों, मत्वन्तरों को पार करता हुआ महाकल्पपय॑न्त 


इलो० ७५ ] त्रयोदद्यमाह्विकस्‌ ड्ष्षु 


तद्क्कालादोनां सर्वेसाधारण्यादविद्चिष्टमेव कालस्य माहात्म्यमिति मलशक्ति- 
प्रतिबन्धे कतरत्तावदोश्वरस्तदपेक्षी--शति न जानीमः--इत्युक्त 'कीदुशोश्सौ 
काल इति वक्‍तव्यम्‌' इति ॥ ७४ ॥ 


तत्र हि सामान्येन तदपेक्षायां युगपदेव सर्वे मुच्येरन्‌ विशेषश्वात्रान्वेष्य- 
माणो न लभ्यते--इत्याह 


कि चानादिरयं भोगः कर्मातादि सपुद्गलम्‌ । 
ततइच. भोगपर्यायकालः स्वस्थ निःसमः ॥ ७५ ॥ 


अपना प्रसार करता है। एक दिगम्बर तम्बू जो तनता ओर तनता ही 
चला जाता हो। अपने अवकाश अन्तराल में अनन्त को छूपायित करता हो । 
ऐसा है यह काल, जिसके माहात्म्य के सन्दर्भ को शास्त्रकार ने सोचा होगा । 
२. तथाकरोति--जो वेसा नहीं होता उसको उसी रूप में ढाल देना या 
परिवर्तित कर देना तथाकरोति कहलाता है। मल रुकने वाला नहीं होता, 
परमेश्वर उसे प्रतिबन्धित कर देते हैँ । अत: उसका निरोध हो जाता है। 


यह प्रतिबन्ध कालसापेक्ष प्रतोत होता है। यहाँ यह जानने की इच्छा 
स्वाभाविक रूप से होतो है कि दिक्‌ ओर काल सर्वसामान्य हैं। इससे तो 
यह लगता है कि का का महत्त्व सबके लिये निविशेष है। तो कौन-सा कारू 
मल का प्रतिवन्ध करता है? वह काल केसा है ? इस विषय में पूर्॑पक्ष को 
पूरा विवरण अवद्य देना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


इस विषय में सामान्य और विशेष दो दृष्टियों से विचार करना 
आवद्यक है । यदि सामान्य काल मानेंगे तो ऐसो दशा में मल के प्रतिबन्ध से 
सबको एक साथ मुक्ति हो जायेगी । यह दोष यहाँ दुनिवार रूप से आने लगेगा । 
यदि हम विशेष काल स्वीकार करेंगे तो ऐसा कोई विशेष क्षण उपलब्ध होना 
चाहिये, पर ऐसा क्षण खोजने पर भी मिलता असम्भव है। वहो कह रहे हैं-- 


क्या यह भोग, ये कर्म ओर ये पुदुगल भो क्या अनादि हैं ? यदि ऐसा 
मान लिया जाय तो सबका भोग पर्याय काल समान हो जायेगा । ऐसा होता 
नहीं । 


४५६ श्रीतन्त्रालोकः [ ष्छो० ७६ 


ततः कर्मतज्गजोगपुद्गलादीनामनादित्वस्याविशेषाद्‌ भोगक्रमे सर्वस्य 
पुदुगलस्य नि:शेषेण दूरमपि विप्रकर्ष परिहृत्य समः काल: स्याद्‌ येन वृक्षफला- 
नामिवर्तों मलशक्तीनां सममेव सामनन्तरयेण वा पाक उदियादिति सर्वस्य 
मुक्तावविशेष एव प्रसजेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

स्यात्‌ पुनरयं विशेषों, यदि कर्मादित्रितयान्यतरस्य कस्यचिदादिमत्त्व॑ 
भवेद्‌ यदवधिकतयानेन कल्प भुक्तमनेन तु कल्पद्ययम्र अत एवं च चिरक्षिप्रल- 
क्षणात्रतिनियता:द्वोगक्रमात्कर्मणामपि साम्यमित्याह 

आदिसमत्त्वे हि कस्थापि वर्गादस्माजूवेदियम्‌ । 

वेचित्री भुक्तमेतेन कल्पसेतेन तु दृयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इयतो भोगपर्यायात्स्यात्साम्यं कर्मणामिति । 


यहाँ तीन पक्ष पर विचार करना है। सबसे पहली दृष्टि कम से 
सम्बन्धित है, दूसरी दृष्टि भोग को है और तीसरो दृष्टि पुदूगलों की है। इन 
तीनों का सामान्य गुण अनादित्व है। इस दृष्टि से इनमें एक प्रकार के विशेष 
का अभाव ही माना जायेगा । 

इस तरह जब कम॑ भोग का अवसर आयेगा तो एकत्व और अनादित्व 
के कारण इनमें विप्रकषं की सम्भावना का लेश मात्र भी न रहने से भोग भी 
समकालिक ही होने लगेगा । इसका एक दुनिवार दोष यह भी होगा कि सारे 
वृक्षों आदि में अनेक ऋतुओं में फूल-फल भादि की ऋतुगत विशिष्टता समाष्त 
हो जायेगी और उनके एक साथ पुष्पित ओर फलित होने का दोष उपस्थित 
हो जायेगा । समस्त मल शक्तियों का समानकालिक पाक भअनिवाय॑ हो जायेगा। 
इसी तरह मुक्ति भो एक साथ ही प्रसक्त हो जायेगी ॥ ७५ ॥ 

एक विशेष का प्रकल्पन सम्भव है। यदि कम, भोग भर पुद्गल 
इन तीनों में से कोई एक आदिसिद्ध हो जाय । जितनी अवधि तक किसी ने 
एक कल्प भोग किया दूसरे यदि दो कल्प भोग वाले हो जाँय | इस प्रकार 
चिरक्षिप्रलकक्षण एक भोग क्रम की तरह कर्मसाम्य भी मिल सकता है। 
इस पर कह रहे हैं कि, 

किसी के आदि मल में एक वर्ग से अन्य वर्ग में वेलक्षण्प उदित हो 
जायेगा। एक ने एक कल्प, दूसरे ने दो कल्प भोग किया। यह एक प्रकार के 


इलो ० ७७-७८ ] श्रयोदशमाह्विकस ४५७ 


न चेतद्भूवतादिति सर्वथा सावद्यमेवेतत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एवं च न केवलमियदेव अवद्यं यावदनन्‍्यदपीत्याह 


अनेन नयबीजेन सन्‍्ये. वेचित्र्यकारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

जगतः कर्म यत्वलुप्तं तत्तथया नावकलपते। 

अनेन इति समनन्‍्तरोक्तेन कर्माद्यनादित्वाविशेषलक्षणेन इत्यर्थ:। मन्ये 
इति संभावनायाम्‌ ॥ ७७॥ 

तदनवकल्पनमेव उपपादयति 

अनादिसलसच्छन्नां. अणवो दुृक्क्रियात्मना ॥ ७८ ॥ 

सर्वे तुल्या: कथ्थ चित्रां श्चिताः क्ेंपरम्परास्‌ । 

इह अणूनामतादिमलसंच्छल्तत्वाद्‌ अविशेष एवं स्वंथा--इति कर्म- 
वरम्पराश्रयणे5पि अविश्विष्टत्वमेव एषां न्याय्यं तत्कर्मण एवं वेचित््यं नास्ति-- 
इति कथं तज्जगद्वेचित्येषपि निमित्ततामियात्‌ ॥ ७८ ॥ 


भोगों में पर्याय की ही उपस्थिति मानी जायेगो। इस प्रकार कमंसाम्य 
ओर भोग-पर्याय ये दोनों हो एक साथ मिल जायेंगे । पर यह असम्भव कल्पना 
सवंथा असम्मव हो है ॥ ७६ ॥ 

इस तरह की मान्यता से न केवल कर्मादि को अनादित्वादि-सामान्य 
को ही अवद्यता सिद्ध होगी वरन्‌ जागतिक चित्र-विचित्र कर्म-प्रक्रिया को 
समस्त परिकल्पता हो अवकल्पना बनकर रह जायेगी ॥ ७७ ॥ 


इस नय में अणु अनादिमल से व्याप्त मान लिये गये हैं । अब इनमें 
दुक, ( ज्ञान ) और क्रिया (क्रियाशक्ति की सक्रियता ) दोनों दृष्टियों से सभी 
को समानता सिद्ध हो जाने पर चित्र-विचित्रताओं से भरो यह जागतिक 
परम्परा हो असिद्ध मानो जाने लगेगो। भर्थात्‌ कमंवेचित्र्य से जगदवेचित्रय 
को मान्यता हवा समाप्त हो जायेगो ॥ ७८ ॥ 


४५८ श्रीतन्त्राछोकः [ इलो० ७९-८० 


अथात्र भोगलोलिका चेन्निमित्तं तत्तस्था अपि कुतस्थ्यं वेचित्र्यमित्याह 

भोगलोलिकया चेत्सा विचित्रेति कुतों ननु ॥ ७९ ॥ 

सेति भोगलोलिका । ननु इति आक्षेपे | ७९॥ 

अथ भोगलोलिकाया अपि वैचित्ये कमंवासनावेचित्र्यं निमित्तमित्युच्यते, 
तत्युनरपि स एवं दोषस्तद्वेचित्येषपि कि निमित्तमितोत्याह 

अनादिकमंसंस्कारवेचित्रयादिति चेत्पुनः । 

वाच्यं तदेव वैचित्र्यं कुतों नियतिरागयोः ॥ ८० ७ 

महिमा चेदयं तो कि नासमज्जस्यभागिनौ । 

अनादोति क्रियाविद्ेषणम्र। तेत अनांदि कृत्वा कमंवासनावेचित्र्यात्सा 
विचित्रेत्यर्थ:। एवं कर्म॑कस्कारस्तावत्कर्माहित इति तद्वेचित््ये कमंवेचित्र्यं 


क्या इसमें भोग-लोलिका निमित्त मानी जा सकती है ? यदि हाँ तो 
यह भो जरूरी है कि उसके वेचिश््य पर विचार किया जाय । वद्दी कह रहे हैं-- 

यदि भोगलोलिका ही निमित्त मान ली जाय तो यहाँ भी वही प्रएन 
होगा कि सारी विश्वव्यापिनी भोगलोलिकार्ये इतने वैचित्रय का केसे वहन 
करने में सक्षम होंगी ॥ ७९ | 

यदि हम यह कहें कि भोगलोलिका को विचित्रता में कर्मवासना 
वैचित्रय की निमित्त बनतो है, तो यहाँ भी यही दोष आयेगा और यह श्रइत उठ 
खड़ा होगा कि कमवासना-वेचित्र्य में क्या निमित्त होगा--इसो स्थिति का 
दिग्दर्शन कर रहे हैं कि, 

अनादि क्मसंस्कार-वेचित्रय हो इसका आधार है। इस अवस्थामें 
पुनः यह प्रदन प्रस्तुत हो जायेगा कि वह्‌ बेचित्र्य भो कहाँ से आता है ? इसका 
उत्तर यह है कि नियति और राग इन दोनों को महिमा से ह्वो ऐसा हो जाता 
है। शास्त्रकार इस उत्तर से भो सल्तुष्ट नहां हैं । वे कहते हैं कि नियति और 
राग का इस समञ्जसता का आधार क्या होगा ? 

वेचारिक ऊहापोह का यह क्रम उसी तरह चल रहा है। भोगलोलिका 
को विचित्रता का आधार कर्मं-संस्कार का विचित्रता को हो मान लेने में कोई 
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निमित्तं, तत्रापि भोगलोलिका, तत्रापि क्मसंस्कारवेचित्रयं, तत्रापि क्मवेचि- 
व्यम--इत्येव॑ विपरिवत॑मानों मूलक्षतिकारो5यं दुरतिक्रमश्चक्रककचपातः । 
अथोच्यते नेतज्गोगलोलिकाया बेचित्ये निमित्त , कितु नियतिरागयोरिदं विजुम्भि- 
तम्र्‌ -इत्थाह नियतीत्यादि। रागस्य हि किचिन्मे भयादिति भोगलोलिकेव 
रूपम्‌ | इदमेव इति तु नियते रूपम | ततस्तावेव भोगलोलिकवेचित्र्यका रिणा- 


विप्रतिपक्ति नहीं। कमं-संस्कार कर्म-वासना के अथं में यहाँ प्रयुक्त है। कर्म 
और कम से उत्पन्त वासना अलग दो वस्तुएँ हैं। कर्मवासना तो कम पर हो 
निर्भर होती है। कर्मवासना भी भोगलोलिका पर निर्भर करती है। भोग- 
लोलिक़ा की विचित्रता में कमंवासना और इसके भो वेचित्र्य में पुनः कर्म हो 
निमित्त ! इस प्रकार एक ऐसा दुरतिक्रम चक्र यहाँ उत्पन्न हो जाता है, जिसे 
विवश होकर आचाय॑ जयरथ ने क्रकच की संज्ञा दो है। यह मूल प्रइनत पर 
कुठाराघात करने वाला वितण्डावाद हो कहा जा सकता है। 


चाहे कुछ भो हो, जिज्ञासु की जिज्ञासा का भो अप्रतिम महत्व है, 
जिससे सारा शास्त्रोय प्रवर्तन प्रभावित होता है। यहाँ जिज्ञासु पूछता है 
कि अच्छा है। हम इस वेचित्र्य में भागलोलिका को निमित्त मानने को अपनी 
बात लोटा लेते हैं। अब हम यह कहते हैं कि नियति और राग का विजुम्भित 
उल्लास ही इसका आधार माना जाय | 


राग में यह अनुभवात्मक चाह रहतो है कि मुझे यह उपलब्ध हो -यह 
मुझे हो जाय ? में इसका भी उपभोग करने का अवसर पा जाऊँ ! यह सब 
भोगलोलिका का रूप है। जहाँ तक नियति का प्रइत है-यह तो इन्हीं 
लोलिकाओं को लालित-पालित करतो है ओर अणु को उसो में नियोजित करतो 
है। एक तरहू से राग और नियति एक दूसरे के सम्पूरक सिद्ध होते हैं। यह 
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राग और नियति दोनों ही भोगलोलिका के 
वैचित्रय के कारण हैं। शञास्त्रकार कहते हैं--यह तक और यह समाधान दोनों 
निर्मल हैं । 


वास्तविकता यह है कि विषय-वेचित््य को आधार मानकर नियति 
उसी में अणु को नियोजित करतो है। राग उसतो में रव्जित करता है। इस 
प्रकार राग और नियति की विनियोजना विषय-वेचित्र्य पर आधारित प्रतोत 
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विति | एतदपि न, इत्याह तावित्यादि | नियतिहिं तत्र तत्र विषयवेचित्र्येणेव 
नियच्छति, रागो वा रजञ्जयति--इति तद्वेचित्प्रेषपि अन्यनिमित्तमन्वेष्यस, 
तत्राप्यन्यदिति मूलक्षतिकारिणों व्यक्तमनवस्थापतेत्‌ ॥ ८० ॥ 

अथ ईश्वरेच्छा कर्मवेचित्र्ये निमित्तमित्युच्यते, तदपि नेत्याह 

ईइवरेच्छानपेक्षा तु॒ भेदहेतु्नं. कल्पते ॥ ८१॥ 

सा न तावत्सापेक्षा मलकर्मातिरिक्तस्थ अपेक्षणीयस्य अभावात्‌ कर्म- 
वेचित््ये च कार्ये तदयोगात्‌, नापि अनपेक्षा ईइव रस्य वीतरागद्वेषत्वात्‌ सर्वान्प्रति 
अविशिष्टतया तद्वेचिश्र्यानुपपत्ते: ॥ ८१ ॥ 


ननु न कदाचिदनोदुशं जगदित्यादिवेदनादेव कमंवेचित्रयमेवमवस्थितस्‌- 
इति किमनया निमित्तपर्येषणया इत्याह 


होती है। अब उसके वेचित्र्य का निमित्त खोजें, फिर उसके और फिर उसके-- 
यह तो अपने में एक स्वयं विचित्रता की विजुम्भा-सी तनती प्रतीत होती है । 
भाचाय॑ जयरथ ठीक हो कह रहे हैं कि यह मूलक्षतिकारिणो अनवस्था मात्र 
है । इसका कोई अन्त नहीं ॥ ८० ॥ 


पहले यह प्रसज्भ आया है कि ईइवर को इच्छा ही सब कुछ करने में 
समर्थ है। कर्म-वंचित्रय को यही निमित्त है, यह मानना न्यायोचित है किन्तु 
यह कहना भो उचित नहीं है । यहो कह रहे हैं कि, 

ईदवर की इच्छा निरपेक्ष होती है। उसे किसी की अपेक्षा नहीं होती । 
ईदवर सबके प्रति समान भाव रखने वाला तत्त्व है। अतः उसकी इच्छा में 
भेद हेतु का प्रकल्पन न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता । 


कर्म की विचित्रता को निमित्त ईव्वरेच्छा को तभी मान सकते हैं, जब 
उसमें भी सापेक्षता और निरपेक्षता के भेद हों । वह सापेक्ष भी हो और अनपेक्ष 
भी हो। मल और कर्म के अतिरिक्त अपेक्षणोय वस्तु के अभाव के कारण और 
कर्मवेचित्रय से उसके अयोग के कारण यह मान्य सिद्धान्त नहीं है॥ <१॥ 

जगत्‌ को जितने विचारकों ने देखा, सुना, समझा, लिखने और परखने 
की कसौटो बनाई और उसका उल्लेख किया, सबने पहले भी ओर आज भी 
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अथानादित्वमात्रेण._युक्तिहीनेन साध्यते । 

व्यवस्थेयमल॑ तहि. मलेतास्तु बुथामुना ॥ ८२ ॥ 

एवं तहि अनादि विचित्र कमेंव सवंव्यवस्थासहिष्णु भविष्यति--इत्ति 
कि नाम अनेन व्यर्थेन मलेन अम्युपगतेन इत्युक्तम्‌ अल तहि मलेनास्तु वृथा- 
मुना' इति ॥ ८२॥ 

एतदेव उपपादयति 

तथा हि कर्म तावन्नो यावन्माया न पुद्गले । 

व्याप्रियेते न चाहेतुस्तद्वत्तिस्तन्मितो मलः॥ ८३ ॥ 

इत्थं च कल्पिते मायाकार्ये कर्मणि हेतुताम्‌ । 

अनादि कर्म चेद्गच्छेत्कि मलस्योपकल्पनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


यही अनुभव किया ओर पाया है कि जगत्‌ जैसा है, सदा अनीदुश नहीं है, वेसा 
हो है। इसमें कमंवेचित्रय अनादि है--ऐसा ही सदा से अवस्थित है । इसके 
कर्मवेचित्र्य हेतु के प्रकल्पन की पर्येषणा नितान्त अनपेक्षित है। यही कह 
रहे हैं-- 


यह अनादित्व का प्रकल्पन भो अपने में एक रहस्थ छिपाये बैठा है । 
इससे सबका उत्तर सुलभ हो जाता है । कोई जब कुछ जिज्ञासा करे, कह दिया 
जाय कि यह अनादि काल से ऐसा ही है। बस यहो उत्तर है। इसमें युक्ति और 
सिद्धि पूछने की क्या आवश्यकता ? युक्तिहोनता से ही कर्मवेचित्र्य भी सिद्ध ! 
व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त । छुट्टी मिली इस तक॑वाद से | एक और भो अच्छी 
बात यहाँ यह है कि मल से भी अलम््‌। बस, अब व्यर्थ को बातों में शिर नहीं 
खपाना होगा । जोवन के इस नये परित्रेक्ष्य में सोचिये ॥ ८२॥ 


आप कम को लें। कर्म तब तक अस्तित्व में हो नहीं आ सकता, जब 
तक पुदुगल में माया को ग्पाप्रियता न हो। कर्म नहीं तो काम मल नहीं। 
भहेतुक कर्म की कल्पना भो नहीं की जा सकती। कर्म की वृत्ति और प्रवृत्ति 
कम की मितता (सोमा ), आणव ओर कार्म॑ मल का व्यावहारिक स्तर 
पर अनुमव तो निरन्तर होता है। 
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इह तावदेवंबिधा व्यवस्था यदात्मनां प्रलयकालव्यवस्थायां यावन्मायीयो 
मलो न व्यापृत: तावत्कार्म एव न संभवेत्‌, अन्यथा हि एषां पुनः कलादियोगो 
न घटेत | न चास्याहेतुकत्वं न्याय्यं नित्यं सत्त्वस्यासत्त्वस्य वा प्राप्ते: | तस्मा- 
त्कामंमलान्यथानुपपत्त्या तद्धेतुराणवाख्यों मलोब्नुमित इति। यदागमो5पि 

“निमित्तमभिलाषाखूय॑ नैमित्तिकमतः परम्‌ ।' इति। 

एवमपि मायापदवर्तिनि कमंणि यदि अनादितद्वासनात्मक कर्मेंव हेतु- 
तयाभ्युपगम्यते तद्व्यर्थ मलस्योपकल्पनमिति ॥ ८४॥। 

यदि नाम चेतदभ्युपगम्यते माभून्म इति, तन्‍न काचन भवन्मते भोगा- 
पवर्गभूता कमंव्यवस्था सिद्धयेतु--इत्याह 


इस प्रकार माया का कार्य हो कम॑ है, यह प्रकल्पित होता है। कर्म में 
उसकी हेतुता भो सिद्ध हो जातो है। कर्म को अनादि मानने पर मल की 
कल्पना कहाँ जायेगो ? यह प्रश्न भो विचारणोय है। 

आत्मा जब प्रल्यकाल को व्यवस्था में स्थित रहता है, उसी समय 
उसमें मायीय प्रभाव काम करता है । मायीय प्रभाव से कार्म आवरण उसे 
दोहरा आच्छन्न करता है। इसके बाद ही कला आदि कंचुकों का योग होता 
है और अणु मायीय, काम और आणव मलों से आच्छन्त हो जाता है । 


इसे कभी भी निर्हेतुक नहों कहा जा सकता । कम में सत््व ओर 
असत्त्व की उपलब्धि एक नया द्वार खोलतो है | काम॑ मल से अन्यथा अनुपपत्ति 
नय के स्तर पर आणव ( मित ) मल का अनुमान होता है। आगम कहता 
है कि, 

'निमित्त अभिलाष-नामक ओर नेमित्तिक इसके अतिरिक्त समझना 
चाहिये ।” 

इस तरह मायापदवर्त्ती कर्म के अस्तित्व के लिये यदि अनादि कर्म- 
संस्कार को ही हेतु रूप से स्वाकार करना है, तो इससे तो अच्छा यहदो है कि 
मल की उपकल्पना को हो व्यर्थ मान लिया जाय ॥ ८४॥ 

इस स्तर पर उतर कर भो चलें और कुछ तक॑ कर लें। मान लेते हैं कि 
मल है हो नहीं । न हो मल नामक यह व्यर्थ वस्तु । तब बड़ो अच्छो बात यह 
होगी कि भोग ओर अपवर्ग रूप कोई कर्म-व्यवस्था मानने की भो जहमत उठाने की 
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ननु माभून्मलर्स्तहि चित्राकारेषु कर्मसु । 
सन्तत्यावतंमानेषु व्यवस्था न प्रकल्पते ॥ ८५ ॥ 


असति हि मलठे विचित्राकारतया सन्तन्‍्यमानमपि कर्म जोवन्मुक्तमिव 
सव॑ प्रति अकिचित्करमेव--इति नास्य भोगहेतुतयावस्थातमवकल्पते, नापि 
अपवर्गहेतुतया । सा हि साम्ये सत्यस्य घटते। तच्च विचित्राकारत्वादस्य न 
क॒दाचिदपि स्थात्‌। यद्‌ आदो मध्ये च विचित्रत्वात्‌ साम्यं न सहते तत्कथ- 
मन्ते७पि तथा भवेदिति भाव: ॥ ८५ ॥ 
तदाह 
आदो मध्ये च॒ चित्रत्वात्कमंणां न यथा समः । 


आत्माकारो5पि कोःप्येष भाविकाले तथा भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कोई जरूरत नहों रह जायगो। इस कर्म-व्यवस्था की सिद्धि की भो क्‍या 
आवश्यकता ? उसी पर कह रहे हैं कि, 

यदि मल न द्वो, तो विविध वेचित्र्यविभूषित कर्मों को परम्परा को 
व्यवस्था भो अवश्य लुप्त हो जायेगो । 


मल के न रहने पर विचित्र रूपसे सन्तनन्‍्यमान कम जिस तरह 
जोवन्मुक्त के लिये महत्त्वहोन हाता है, उसो तरह सबके लिये अकिचित्कर ही 
हो जायेगा । इसलिये मल की या कर्म की भोंग हेतु के रूप से अवस्थिति भो 
अस्वीकार्य हो जायेगो । इसी तरह अपवर्ग में भी ये हेतु नहीं माने जा सकते । 
कमं-साम्य के सिद्धान्त के अनुसार हो वह घटित होतो है। विचित्ररूपता के 
कारण वह यहाँ द्वो नहों सकतो । अत: आदि, मध्य और अन्त किसो अवस्था 
में साम्य-सहिष्णुता घटित नहीं हो सकती ॥ ८५॥ 


कर्मवेचित्रय सार्वकालिक है। आदि में ही मायोय प्रभाव तथा उसके 
पश्चात्‌ काम मल के प्रभाव से अणु में अन्त में आणव प्रभाव परिलक्षित हो 
जाता है। जेप्तो इ्लोक ६८ में कमंसाम्य में वेचित्रय की बात की गयी है, 
वेसा कोई भी साम्य यहाँ नहीं होता । भावाथं यह है कि कमंसाम्य जैसो कोई 
अवस्था यहाँ तहीं है । कमंसाम्य ओर उसके परिपाक में अपवर्ग होता है। जब 
यहाँ न आदि में और न अन्त में वह उपलब्ध है, तो अन्त में उसका होना किसो 
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एक: अपिशब्दो भिन्‍तक्रमः, तेन भांवकालेउ्पोति । एब इति को<£पि 
आत्माकारो भवेदिति न सम:। इदमत्र आकृतं--भत्रतां हि मले सति कम 
यस्थापि साम्ये तत्परिपाको5पवर्गनिमित्तमिति मतम्र । यत्र च मल एवं नास्ति 
तत्र कः कर्मार्थों यदपेक्षयापि एवं स्थादिति ॥ ८६ ॥ 

एवमुच्छित्त एवं भवदभिमतों बन्धमोक्षविभागः, कृत॑ं च शास्त्रा- 
डम्बरेण--इत्याह्‌ 


इत्थमुच्छिन्न एवायं बन्धमोक्षादिक: क्रम: । 
अज्ञानादूबन्धनं मोक्षो ज्ञानादिति परोक्षितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ननु आस्तामेतत्‌; अभ्युपगम्यापि मर कर्मसाम्यं न संगच्छते,--इल्याह 
विरोधे स्वफले चेंते कर्मणो समये क्वचित्‌ । 

उदासाते यदि ततः कर्मेतत्प्रतिबुष्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शिवशक्तिनिपातस्थ को<5वकागस्तु तावता । 


अवस्था में सम्भव नहीं | अन्त ही भाविकाल है। उसमें भी यहो दशा होती 
है । जब मल ही नहों रहेगा कर्म की अपेक्षा से उद्भूत अन्य भाव केसे उत्पन्न 
हो सकते हैं ? यहाँ आत्माकार शब्द स्वयस््‌ अपने हो आकार अर्थ में प्रयुक्त 
है। सारे तथ्य यहाँ मल, कर्म के विविध रूप ( माया से और कार्ममल से 
प्रभावित) तथा कमंसाम्य इन तीन स्थितियों को प्रासज्िकता में चरितार्थ हैं । 
विसादुइ्य में आत्माकार की कल्पना भो नहीं को जा सकतो ॥ <८६॥ 

जज विसंगतियों के कारण बन्ध और मोक्ष का विभाग, जिसका पूर्वपक्षस्थ 
समर्थन कर रहे हैं, उस दृष्टि से अवध्य उच्छिन्न हो जायेगा । शास्त्र की यह 
चर्चा, ये सारे ऊहापोह, जिज्ञासा और समाधान सब निरर्थक हो जायेंगे-- 
यही कह रहे हैं कि, 

इस प्रकार बन्ध ओर मोक्ष का सारा क्रमवाद टूट-टूटकर बेकार ही हो 
जायेगा । जबकि सवंपरिवुढ-परीक्षित पन्‍्था है कि अज्ञान से बन्ध होता है और 
ज्ञान से मोक्ष होता है। अब तो यह कोरी बात ही रह जायेगो॥ ८७ ॥ 

कभो किसी समय विरुद्ध दोनों कम, भोग प्रदान करने में यदि 

उद्दम्नीन और अवरुद्ध हों, तो उप्त समय ओऔचित्य की दृष्टि कर्मान्तर की प्रति- 
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यदि नाम कस्सिश्वित्काले विरुद्धे कमंणी भोगदानं प्रति रुद्धे तिष्ठतस्त- 
दोचित्यादन्तरा कर्मान्तरमेव किचित्मतिवुध्यतां, तस्प्रतिक्षेपेण स्वमेव फ्ं दातुं 
समुज्ज्म्भतास्‌। तावता कमंप्रतिरोधमात्रेणेव पुनरकाण्डकृष्माण्डन्यायेन शिव- 
दाक्तिनिपातस्य कोहवसरः ॥ ८८ ॥ 

एवं हि प्रल्यदशायां युगपदेव अणूनां तन्निपात: प्रसजेतु तदानीं सर्व- 
कमंणां भोगदाने प्रतिरुद्शक्तित्वातु, न च कमंसाम्येउम्युपगम्यमाने शिवशक्ति- 
निपातेन कश्विदर्थ इत्याह 


क्वापि काले तथोरेतदौदासोन्यं यदा ततः ॥ ८९॥ 


कालान्तरे तयोस्तद्वद्विरोधस्यानिवृत्तितः । 
अतइच न फलेतान्‍्ते ताभ्यां कर्मान्तराणि च ॥ ९० ॥ 


बोघात्मक परिकल्पना विपक्ष द्वारा कर छी जाय जिससे फलवत्ता को उपलब्धि 
हो जाय । इसका अर्थ यह होगा कि सारा काम पूरा हो जायेगा । शिव-श्क्ति 
के संपात-निपात की अवान्तर कल्पना के लिये किसो अवकाश को कोई 
आवश्यकता हो नहीं रह जायगी ? 

“भकाण्ड-कूष्माण्ड' न्याय एक प्रसिद्ध न्याय है। इसमें कृष्माण्ड की 
अनवसर प्राप्ति घातक ह्ठी मानी जातो है । उसो तरह नये कर्म के प्रतिबोध में 
दक्तिपात अनवसर की बात सिद्ध होकर रह जाता है । इस प्रकार आत्माकार 
किसो कर्म के उपकल्पत के बाद भो कमंसाम्य के अभ्युपगम के अभाव में 
भवान्तर कर्मान्तर की प्रतिबुद्धता में भी बन्ध और मोक्ष के सम्बन्ध में किसी 
निर्णयात्मक सिद्धान्त की स्थापना नहीं की जा सकतो ॥ ८८ ॥ 


ऐसी स्थिति में प्रढयकाल में एक साथ हो समस्त अणुओं का उपनिपात 
प्रसक्त होगा। उनके सारे कर्म भोगप्रद होने में असमर्थ रहेंगे। भोग देने की 
उनको शक्ति का प्रतिरोध रहेगा। कर्मसाम्य को स्वोकार करने पर भो शिव- 
शक्ति के निपात से किसो लक्ष्य को सिद्धि नहीं हो पायेगी--इस विषय में ही 
कह रहे हैँ कि, 

जिस समय दो प्रतिरोधों कर्मों में फलदान को उदासोनता होगी, उस 
समय ओदासीन्‍न्य भले मात लिया जाय पर उस समय के बाद कालात्तर में भा 
उन दोनों के परस्पर विरोध की निवृत्ति की सम्भावना के अभाव में उनसे 

श्रोत०--३० 
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रुद्धानि प्राप्तकालत्वाद्गताभ्यामुपभोग्यताम्‌ । 
एवं सदेव वार्तायां देहपाते तथेव च॥ ९१ ॥ 


जाते विमोक्ष इत्यास्तां शक्तिपातादिकल्पना । 


यदि नाम हि कस्मिश्वित्काले विरुद्ध कर्मणी झुद्धे तिष्ठतस्तदुत्तरकालमपि 
विरोधस्थ अनिवृत्तस्वात्‌ुतथेव आसाते, कर्मात्तराणि च प्राप्तकालानि 
उपभोग्यतागमनेन प्राप्तकालल्वात्‌ रुव्धाते--इति कदाचिदषि किमपि कम न 
कलेत्‌ । एवं च सदातत्यां वार्तायां क्रमादायुष्प्रदस्थ कर्मणोश्प्यन्तरा क्षेण्पात्‌ 
देहपातो&्वश्यं भवेत्‌ _इति अयस्नत एव मोक्ष: सिद्धयेत्‌। तत्‌ 
“अक्के चेन्‍्मथु विन्देत किमर्थ पव॑तं ब्रजेतु ४ इति । 
भज्या व्यर्थ दक्तिपातपरिकल्पनमिति ॥ ९१ ॥ 
किसी कर्मफल की आशा नहीं को जा सकतो ? कर्मान्तर भो रुढ्ध हो रहेंगे। 
उपभोग्यता के अवसरों के बावजूद रुद्ध हाने के कारण कोई कमे॑ फलित नहीं 
हो सकता । ऐसो स्थिति सदेव बनो रहेगो। इसो बोच यदि. देहपात हो 
गया ! क्‍योंकि मुत्यु तो रोकी नहों जा सकतो । उस अवस्था में विमोक्ष 
अनिवार्यतः प्राप्त होगा । कोई फलप्रद कम नहीं, कर्मान्तर नहों, फलप्रदानता 
का अवरोध ! यह सत्र मृत्यु काल के बाद मोक्ष देने में सहायक हो सिद्ध होंगे। 
ऐसे अनायास अमृत की प्राप्ति के अवसर पर शिव-शक्ति के सम्पात को कल्पना 
का भी क्‍या उपयोग ? 


एक तरफ कर्मंसाम्य दूसरी ओर कर्मान्तर के प्राप्तकाल होने पर भो 
अवरोध और कमंफल को सम्भावना के अभाव में मुत्यु । ऐसो मृत्यु कि्ती 
भाग्यशाली की ही हो सकतो है। पूर्वपक्ष के समो लोग ऐसे ही भाग्यवान्‌ होते 
हैं; क्योंकि उत्तका कोई कर्म कमी फलप्रद नहीं हो सकता । ऐसी मृत्यु के विषय 
में क्या कहना ? मोक्ष हस्तामलकवत्‌ | 'हरें छंगे न फिटकिरी रंग चोखा' । 
अनायास मुक्ति ! 

आचार्य जयरथ एक सदुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं 

“अक्क में ही यदि मधु मिल जाय तो पहाड़ पर शहंद को खोज़ में 


भटकने की क्या जरूरत ?” 
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अथोच्यते रुद्धे सतो कमंणो सदेव कर्मान्तरमपि रुव्वाते, किन्तु उतरकालं 


कदाचिदपि तत्फछेद इति | तत्प्रथम एवं क्षणे तत्फछ्तु नियतनिमित्तावचनातु 
कि कर्मान्तरप्रतीक्षणेन--इत्याह 


अथोदासीनतत्कमंद्रययोगक्षणान्तरे ॥ ९२ ॥ 
कर्मान्तरं फल सूते तत्क्षणेपि तथा न किम्‌ । 


अथ न॒तत्र कर्मान्तरं किज्वित्फलेत्‌, अपितु त एवं प्रतित्रन्थर्वाजिते 
रुद्धे कमंणो फलत इतोष्यते, तत्तयो: प्रतिबन्धवर्जंतमेव कि कृतमित्याह 


क्षणान्तरेष्य ते एवं प्रतिबन्धविर्वाजति ॥ ९३ ॥ 
फलत: प्रतिबन्धस्थ वर्जन किकृतं तयोः । 


मोक्ष मिल हो गया । मोज हो मौज ! काम जोवन भर किया पर- 
संताप का ओर देहूपात पर स्वात्म स्वार्थ-सम्पूत्ति का पुरस्कार ! कितती 
अच्छो बात ! इस समय किप्तो शक्तितात को बात तो मत हो चलाइये तो 
अच्छा ॥ ८९-९१ ॥ 


शास्त्रकार कहते हैं--भाई तुम्हारी तो मृत्यु हुई और मोक्ष मिल गया । 
पर हमारा तो काव्यशास्त्र-विनोद में काल बोतना है। स्वभाव हो है शास्त्र- 
चिन्तन का | स्वभाव के अनुरोध पर हो प्रइन लेकर जिज्ञाघु उपस्थित हो 
जाता है और शास्त्र आगे बढ़ जाता है। 


यहाँ स्थिति यह है कि रुद्ध कर्म कर्मान्तरों को भी अवरुद्ध कर देते हैं। 
कभो ऐसा भो समय आता है, जब उत्तर काल में ऐसे कम फलप्रद होने लगे । 
जो बाद में फठ्वात्‌ हो वह अभो फलछुवत्‌ होने छगे-इसमें तो कोई बाधा 
नहों होनो चाहिये क्योंकि नियत फछ का कोई समय तो निद्दिष्ट नहीं है । यहाँ 
किसी कर्मास्तर को प्रतोक्षा भो अनावश्यक है। यही कह रहे हैं कि, उदासोत 
उन दोतों कर्मों के योग के क्षग के अतस्तर कर्मान्तरों के फछ प्रदान करने को 


स्थिति भो आता है, यदि वे उस्ो क्षण फड़ प्रसव करें, तो इसमें क्या 
विप्रतिपत्ति है ? ॥९२॥ 


डएिट श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ९४ 


तदपि तयो: कि स्वतः परतो वा। स्वतर्चेत्‌ आदावेव अस्तु, परतब्चेत्कुत 
इत्यनवधा रणादास्तामेतत्‌ ॥ ९३ के 

ननु कमंसाम्यमपेक्ष्य परमेश्वर: शाक्तिपात॑ कुर्यादित्युक्तमु, न च तदुभय- 
मपि स्वयमविचित्रत्वात्‌ तोब्रमध्यमन्दादिभेदभिन्‍ने शक्तिपातवेचित्ये निमित्तं 
भवितुमहंति--इत्याह्‌ 
फर्मंसाम्यं स्वरूपेण न च्‌ तत्तारतम्यभाक्‌ ॥ ९४ ॥ 
न शिवेच्छेति तत्कायें शक्तिपाते न तज्भवेत्‌ । 


मान लीजिये वे दोनों कर्म तो अवरुद्ध हें और दूसरे कर्म भी फलप्रद न 
बन सकें | इस स्थिति में यदि यह मात लें कि वे रुद्ध कम हो प्रतिवन्ध-रहित 
होकर यदि फल देने के लिये सक्रिय हो जाय ओर फल मिलने छगें--तो 
इसे कोन रोकेगा ? इस पर प्रइत उपस्थित होगा हो कि यह बतायें, कि, इन 
दोनों का प्रतिबन्ध-वर्जत हो किसके द्वारा किया गया था? यहो कह 
रहे हैं-- 

क्षणान्तर में ही वे दोने जिन्हें प्रतिबन्धयुक्त मानते थे, यदि प्रति- 
बन्धर्वाजत होकर फल देने में सक्रिय हो उठते हैं । ऐसो अवस्था में उन्हें फल- 
प्रद होने से तो रोका नहीं जा सकता। इस पर पुनः यह श्रइन उठ खड़ा 
होता है कि यह भ्रतिवर्जन करिसक द्वारा सम्पन्त है? क्‍या यह स्वतः वजन 
है या किसा दूसरे द्वारा होता है। यदि यहू स्वतः सम्पन्न है तो फिर पहले हो 
होना चाहिये । यदि यह दूसरे द्वारा सम्पन्न माना जाब तो यह भवधारण 
करना भो कठिन है कि वह अन्य है कौन ? इस अनवस्थिति में सारा तक॑वाद 
छोड़कर ईइ्वरेच्छा पर निर्भर रहना हो श्रेयस्कर है ॥ ५३ ॥ 


यह तथ्य तो स्पष्ट है. कि कर्मसाम्य को देखकर हो परमेह्वर 
दक्तिपात करता है। यहाँ दो बातें सामने आतो हैं--१. कमंसाम्य और 
२. परमेश्वर के द्क्तिपात को इच्छा । ये दोनों ऐसो स्थितियाँ हैं, जिनमें कोई 
अलौकिकता नहीं | फिर तोब्र, मध्य और मन्द मेद-मिन्न इस शक्तिपात की 
विचित्रता का आधार क्या है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

कर्मसाम्य कोई अनहोनी घटना नहीं। यह ध्यान देने की बात 
है कि जहाँ साम्य होता है, वहाँ तारतम्य नहों होता । जहाँ तक शिवेच्छा का 


इल्लो ० ९५ ] त्रयोदशमाह्विकस्‌ डएिष 


त्त च तारतम्यभागिति, साम्यात्मकल्वातु, नित्यस्वाच्च । तदिति तार- 
तम्यम््‌ । कारणगुणप्रक्रमेण हि कार्यण भाव्यमिति भावः ॥ ९४ ॥ 


एवमनुग्रहवन्निग्रहोषपि भवन्मते न घटते इत्याह्‌ 

तिरोभावश्व नामायं स कस्मादुः्भवेत्पुतः ॥ ९५ ॥ 

कर्मसाम्पेन यत्कृत्यं प्रागेबेतत्कृूत॑ किल। 

इयदेव हि कमंसाम्पस्थ कृत्यं यत्तदपेक्ष्य अणूनामीश्वरः शाक्तिपात॑ कुर्या- 
दिति | तच्च अनेन प्रागेव क्ृतमिति पुनस्तदनन्तरमपि तिरोभावों नाम 


कस्मादु-:डूवेत्‌, तदु-द्रूवे न किड््चिन्तिमित्तं उत्पद्याम इल्यरथं:। न तावन्मल॑ 
तस्य परिपक्वत्वात्‌ । नहि तत्कृतकायंत्वात्‌ परिपक्व सत्‌ पुनरपि पुंबन्धकतया 


प्रइन है, वह साम्यभाव में अपने आप क्यों होने लगेगी । यदि होने भो लगे तो 
तोब़, मध्य और मन्द रूप तारतम्प के काय॑ में क्यों प्रवुत्त होगी। दाक्तितात 
होने पर भी तारतम्य हो, यह अनिवार्यता नहों मानी जा सकती। नियम 
तो यही है कि कारण गुण के अतुसार ही कार्य सम्पन्त होते हैं ।९४॥ 

विपक्ष के अनुग्रह की तरह हो उप्तके विग्रह को मान्यता भो थोथो द्वी 
प्रतीत होतो है, यह कह रहे हैं-- 


जिसे तिरोभाव कहते हैं, वह तो अविकल्पावलछोकन व्यापार में हो 
निहित होता है। उप्त समय चित्त में एक प्रकार को व्याकुछता का 
उल्लास होता है, जिसमें व्यामोह-मुग्ध पशु पुर्षों की अपेक्षा विश्व के प्रति 
दृष्टि में अविकल्प का आभासन होने लगता है। इस अवस्था में सुष्टि, 
स्थिति और संहाररूप वेषम्प्र का तिरोभाव घटित होता है। यही तुरोय 
चुत्ति कहलाती है | 


यहाँ शास्त्रकार पूछते हैं कि भाई ! कर्म-साम्प को स्थिति में अतुपरह 
नामक जो कृत्य पहले ही परमेश्वर शिव सम्पादित करते हैं, जिमते आप शक्ति- 
चात को संज्ञा देते हैं तो पुतः यह तिरोमाव का समुझ्भूब कैये ? वह तो अनुग्रह 
के पहले हो होना चाहिये । 


यदि यह कहें कि मल का परिणाम ही यह है, तो यह मत भो स्वोकाय॑ 
नहीं हो सकता क्योंकि इसका परिपाक तो पहले हो हो चुक्रा होता है। एक 


४७० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ९६-९७ 


परिणमेत्‌ | एवं हि यत्नसंस्थापितापि शास्त्रव्यवस्था विसंस्थुलतां यायात्‌ । नापि 
कमंमलूसहकृतस्येवास्य भोगदानं प्रति सामथ्य॑सू, नापि तत्साम्यं तस्य दाक्ति- 
पातमात्रहेतुतया चरिताथ्थ॑त्वातू ॥ ९५ ॥ 

ननु किमेमिरीदवरेच्छेवास्य हेतुरुच्यतामित्याह 

हेतुत्वे चेश्वरेच्छाया बाच्यं पुवंबदेव तु ॥ ९६ ॥ 

तत्र हि न तावदियं निरपेक्षया तद्ेतुरित्युक्तं प्राग्बहुश: | नापि सापेक्षा 
मलकर्म म्यामन्यस्य अपेक्षणीयस्य अभावात्‌ तिरोभावे च॒ कार्ये तदयोगात्‌ । 
तत्पराहतं भेदवादिनामीश्वरः पव्न्चक्ृत्यकारीति ॥ ९६ ॥ 

अनयेव भज्जंया च किमोब्वरेच्छा नित्यहेतुरेवं कुर्यातु, उत अनित्यहेतुः 
इश्यादिकल्पनान्तराण्यपि परिकल्पितानि निरस्तानि--इत्याह 

एतेनान्ये४पि येड्पेक्ष्या ईशेच्छायां प्रकल्पिता: । 

ध्वस्तास्तेषपि हि नित्यान्यहेल्वहेत्वादिदृषणात्‌ ॥ ९७॥ 


बार परिपाक के बाद पुरुष प्रतिबन्धक रूप से पुन: परिपाक कल्पना उचित 
नहीं | इस मान्यता के अनुसार यल्लपूर्वक स्थापित गुरु-क्रमानुशासित शास्त्र- 
परम्परा विसंस्थुल होकर रह जायेगो | 

कर्म और मल के सहकार से ही इसमें भोग प्रदान करने की शक्ति 
भाती है। यह विचार भी नितान्‍्त चिन्त्य है। कर्मसाम्य भी इसका हेतु नहों 
माना जा सकता क्योंकि कर्मसाम्य तो शरक्तिपातमात्र के कारण रूप में ही 
चरितार्थ है ॥ ९५ ॥ 


यदि इसमें भी ईश्वरेच्छा को ही हेतु मान लिया जाय, यदि आप यह 
कहना चाहते हैं, तो यह तो पहले ही सन्दर्भानुसार कहा जा चुका है कि वह 
निरपेक्ष होती है। इसलिये उसे हेतु कहना उचित नहीं । सापेक्ष भो उप्ते नहीं 
कह सकते क्यों कि मल और कर्म के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो अपेक्षणीय 
माना जाय। तिरोभाव में इनके योग की संभावना हो ही नहीं सकती । इस 
आधार पर भेदवादियों का यह कथन--कि ईश्वर पद्मक्रृत्यकर्त्ता है--सर्वयाः 
मसिद्ध हो जाता है ॥ ९६॥ 


इलो ० ९८-९९ ] त्रयोदशमाह्निकस्‌ ४७१ 


अत्र अहेतुल्वे नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वेति दोष:। नित्यहेतुल्वे नित्यं सत्त्व- 
मेव । अनित्यहेतुल्वे च को नामायमनित्योह्न्यों हेतुरिति तदनवधारणान्न 
किड्चित्सिद्धयेदिति ॥ ९७ ॥ 


अथोच्यते वेराग्याद्यपेक्ष्य परमेदवर: शक्तिपातं॑ विदध्यादिति, तदपि 
नेत्याह 


वेराग्यं भोगवेरस्यं धर्म: कोषपि विवेकिता । 

सत्सजछ्रः. परमेशानपुजादयभ्यासनित्यता ॥ ९८ ॥ 
55 देहे किव्चिच्च लक्षणम्‌ । 
शास्त्रसेवा भोगसंघपुूर्णता. ज्ञानमेइबरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इत्यपेक्ष्यं: यदीशस्य दृष्यमेतचच पूर्वबत्‌ । 


एतच्च पूर्व॑वद्दृष्यमिति, यदपेक्षणीयस्य वेराग्यादेरहेतुस्वे नित्य॑ सत्त्व- 
मसत्त्वं वेति दोष: । सहेतुस्वे च कि नित्यो हेतु: कादाचित्को वा। तत्रादयें नित्य॑ 
सत्त्ममेव, इतरत्र च कोछत्यः कादाचित्को हेतु:। न तावदीब्वरेच्छा, तथात्वे 
ह्न्योन्याश्रय:। नापि मलपरिपाक: कर्मसाम्यं वा । एवं हि क्षक्तिपाते कार्ये 
तदेव ईश्वरोक्तवदपेक्षणोयमस्तु, किमेभिरपि अन्तरापरिकल्पितेः । न च इतरदपि 
कारणं किड्न्चिद्रक्तुं शकक्‍्यं तस्यापि नियमायोगात्‌ ॥ ९९ ॥ 


इसो प्रकार ईइवरेच्छा के सम्बन्ध में कुछ ओर सोचें तो यह तक॑ उठ 
खड़े होते हैँ कि क्या ईइवरेच्छा निल्य हेतु रूपसे यह कार्य करतो है या 
अनित्य हेतु आदि बतकर ? शास्त्रकार कहते हैं कि ईहवरेच्छा के सम्बन्ध 
में इस प्रकार के और अन्य भी जेसे नित्य अनित्य हेतु अहेत्वादि सारे कुतर्क॑ 
प्रकल्पित कुतक मात्र हैं और सत्य की कसौटो पर कभो खरे नहीं उतरते ॥९७॥ 


जो यह कहते हैं कि वेराग्य, भोगवेरस्य, धमं, विवेकिता, सत्सज्र, 
परमेश्वर की पूजा-अर्चना आदि के अभ्यास को निरन्तरता, आपत्ति, 
भापत्ति के निरीक्षण से ओदासीन्य, देह में संकोच का लक्षित होना 'शास्त्रों 
का अभ्यासपूवंक सेवत भोगराशि को पूर्णता और ऐश्वरज्ञान इनको अपेश्ना 
करके हो परमेद्वर दाक्तिपात पूर्ण अनुग्रह करता है । ये सारी बातें नितान्त दोष- 


डछरे श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १०० 


ननु इह वैराग्यादयस्तावच्छक्तिपातवदव्यभिचरितसहभावा: सत्र 
दुश्यन्त इत्येतावता इदं संभाव्यते यन्लून॑ वेराग्याद्यपेक्य परमेश्वर: शक्तिपात॑ं 
विदध्यादिति, अन्यथा हि कथमेषामेतत्सहभावों भवेत्‌, तत्र पुरःस्थितानां 
वैराग्यादीनां 

'कार्य चेदुपलम्येत कि कारणपरोक्षया ॥' इति । 

न्‍्यायेन क्रिमेवं कारणान्वेषणेन--इत्याह 

व्यभिचारश्न सामस्त्यव्यस्तत्वाभ्यां स्वरूपतः ॥ १०० ॥ 

अम्योन्यानुप्रवेशहचानुपपत्तिइच भूयसो । 


पूर्ण हैं। ये सभी अन्तरा परिकल्पित हेतु हैं । किसी अन्य कारण रूप शद्झा- 
कलद्धातडू, कुतर्क के प्रकार से भी निरपेक्ष भाव से यहाँ सोचने को 
आवध्यकता है ॥ ९९ ॥। 


क्या यह माना जाय कि ये वेराग्यादि पूर्वोक्त गुणलक्षण शक्तिपात के 
निर्दोष सहकारी भाव हैं ? ये तो सर्वत्र दीख पड़ते हैं। इनके लक्षणों से यह 
लक्षित होता है कि इनकी अपेक्षा से हो परमेश्वर शक्तिपात करता होगा । 
अन्यथा इनका सहभाव होता हो क्यों ? इनमें भी पहले अवस्थित वेराग्य आदि 
भावों को देखकर यह कह सकते हैं कि, 


“क्वार्य यदि उपलब्ध हो तो कारण की परीक्षा से क्‍या लेता देना” 
इस न्याय के अनुसार निरन्तर कारणों के अन्वेषण व्यापार में व्यापृत रहने का 
क्‍या तुक है ? इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं कि, 


वस्तुतः ऊपर वर्णित वेराग्य आदि लक्षणों में कई विप्रतिपत्तियाँ हैं । 
पहलो विप्रतिपत्ति है कि इनमें जितने लक्षण गिनाये गये हैं, वे सभो नतो 
साम्स्‍्त्य भाव और न व्यस्त भाव से परमेद्वर द्वारा अपेक्षित होते हैं । इसलिये 
दोनों दृष्टियों से इनमें व्यभिचार दोष आता है। समस्त लक्षण ऐमे भो हैं 
जिनमें स्वरूपतः एक-दूसरे में लक्षणेक्य दृष्टिगोचर होता है। लगता है दोनों 
एक दूसरे में प्रविष्ट से हैं । तीसरी जो सबसे बड़ो विप्रतिपत्ति है, वह यह कि 
वह इनकी अपेक्षा से प्रवृत्त होता है। इन पर अलग-अलग विचार करना 
आवश्यक है। 
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इह दक्तिपाते कार्य किमीश्वरेण वेराग्यादयः समसस्‍्ता अपेक्ष्याश, उत 
अ्यस्ता:, उभयथापि व्यभिचार:। तत्र न तावस्समस्ता:, शक्तिपातवतां तथारूप- 
स्वादृष्टे:। नापि व्यस्ता:, बोद्धादोनां वेराग्येईपि शक्तिपाताभावात्‌ । वेराग्या- 
दयश्च परस्परान्तर्भावादियस्तोडषपि न संभवन्ति--इत्याहू स्वरूपतोश्न्योन्या- 
श्रयानुप्रवेशश्व' इति । यतः 

“वेराग्यं नाम भोगेम्यों वेमुख्यमुच्यते' इति | 

ततः पृथर्भोगवेरस्यं न वाच्य॑ तत्रेवास्य अन्तर्भावातु । भूयसी च इयम- 

नृपपत्तियदपेक्षते परमेश्वर इति। किंचिस्मात्रमपेक्षमाणस्थापि हि स्वातन्त्र्यं 


१. सामस्त्य और व्यस्त भाव का व्यभिचार-- 


शक्तिपात कार्य है। उसमें वेराग्य से लेकर जितने गुण अपेक्षित हैं, 
उनमें पूछा जा सकता है कि क्या ये सभी एक साथ हो अपेक्षित हैं. या व्यस्त 
आव से ? 


समस्त भाव से तो शक्तिपात-सम्पस्न साधकों में भो नहीं देखे जाते । 
उनमें ये सारे भाव यथावत्‌ नहों पाये जाते । जहाँ तक व्यस्त भाव का प्रश्न 
है-यह पक्ष भी ठोक नहीं है । बोद्ध आदि मतवादो परम्परा में वेराग्य में भो 
दाक्तिपात का अभाव हो दोख पड़ता है । 

२. स्वरूपतः एक-दूसरे में प्रवेश-- 

वेराग्य से लेकर जितने लक्षण यहाँ गिनाये गये हैं, उनमें कुछ ऐसे 
हैं, जिनका एक-दूसरे में अन्तर्भाव हो जाता है। इसको स्वरूप से एक-दूसरे में 
प्रवेश कहते हैं । जेसे, “वेराग्य की परिभाषा ही है कि भोगों से वेमुख्य 
(विमुखता-पराइ्मुख ता) को वेराग्य कहते हैं ।” इस|न्याय के अनुसार वेराग्य में 
ही भोग-वेरस्य का अन्‍्तर्भाव हो जाता है । इसको पृथक्‌ गणना एकदम व्यथं है। 


३. भूयसी अनुपपत्ति-- 


सबसे बड़ी अनुपपत्ति यह है कि परमेश्वर भो जो सर्वशक्तिमस्त है, 
पूर्ण है, अखण्ड है--त्रह भो इन वेलक्षष्पपूर्ण लक्षणों की अपेक्षा करता है। 
यहनिप्रम है कि, जा कुछ को भो अपेज्ना करता है, वह खण्डित हो जाता है । 
यहाँ तो वेराग्य से लेकर जितनो मारी वस्तुराशि परिगणित है-सब को 


७४ श्रीतन्त्रालोकः | इलो० १०१-१०२ 
खण्डयेत, कि पुनरियद्वस्तुजात॑ यत्रेकतराभावोषपि न किंचित्‌ सिद्धथ्वेदिति । 
तद्विगिदमंश्वर्य॑ यत्स्वेच्छयेव न किचिदपि कर्तु' पार्यत इति । यदाहु 


*राज्यमिव मन्त्रिपरवशमेइ्वर्य क्वोपयुज्यते तादुक्‌ 
यत्रापरनिरपेक्ष रुच्येवः न रच्यते किचित्‌ ॥! इति ॥१००॥ 


तद्मेदवादिनां कस्तावच्छक्तिपातविधो क्रम इति न जानीम इत्याह 
तस्मान्न मन्‍्महे को<्यं शक्तिपातविधे! क्रमः ॥ १०१ ॥ 


एवं जात्ति पातविधो १रकीयमतमनुवादपुर:सर॑ निराक्ृत्य, स्वमतं दर्शायि- 
तुमाह 
इत्यं भ्रान्तिविषावेशमूच्छनिर्मोकदायिनीम्‌ । 
श्रोशंभुवदनोद्गो्गा_वच्स्यागसमहौषधोम्‌ ॥ १०२ ॥ 


अपेक्षा है । एक के अभाव में दूसरे को सिद्धि भी नहीं हो सकतो । इस दृष्टि से 
पारमेव्वर ऐश्वर्य को क्या कहा जा सकता है, जो स्वयं स्वेच्छा से यहु सब कुछ 
नहों कर सकता | इस तरह उसमें निश्चय हा ऐश्वर्य को कल्पना व्यर्थ हो हो 
जाती है । इस विषय में यह कहा गया है कि, 

“राज्य को तरह जहाँ मन्त्रियों के वश में सारा अधिकार होता है, यदि 
परमेश्वर का विश्वराज्य माना जाय तो यह नितान्त महत्वहोन होगा, जहाँ 
स्व-पर निरपेक्ष अपनी इच्छा से किसी पदार्थ की रचना नहीं की जा सकती ।” 

इस तरह यह भूयसोी विप्रतिपत्ति बन जातो है भर कारण की 
परीक्षा तथा समोक्षा भी सम्पन्न हो जाती है ॥ १०० ॥ 

भेदवादियों के शक्तिपात क्रम के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, 

हम यह नहीं कह सकते कि दक्तिपात-विधि का कौन-सा क्रम इनको 
मान्य है ॥ १०१॥ 

इस ऊहापोहू, तर्क-वितर्क ओर खण्डत-मण्डत के उपरान्त अपने 
परम श्रद्धेय गुरुवयं श्रोशम्भुनाथ के वदनारविन्द-मकरन्दरूप रहस्यवाक्‌ का 
उद्घाटन कर रहें हैं-- 

जो जाति-श्रान्ति-रूपो जहर के आवेश से उत्पन्न मूर्च्छा को महोषधि 
है और जो आवरणरूपी कञ्चुक केंचुली को उतार कर स्वरूपख्याति रूफ 
अमृत पिलाने वाली अनुपमेय विधि है। वही कह रहे हैं कि, 
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तदेव प्रकटयति 
देव: स्वतन्त्रशिचद्रपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपप्रच्छादनक्रोडा योगादणुरनेककः ॥ १०३ ॥ 


इह एक एव परमेश्वरद्चिद्रपः सन्‌ प्रकाशात्मा, न तु सुर्यादिप्रकाशान्तर- 
बत्‌ जडः। अत एव स्वतन्त्रोउु्त एव निखिलजगल्लयोदयक्रोडाकारित्वाद्‌ देवः 
स्वभावत एव न तु किचिदपि अपेक्ष्य । परिपूर्णदृक्क्रियास्वभावस्य एकस्येव 
आत्मनो गोपनेन संकुचितदुक्क्रियात्माणुरनेककः परिगृह्दोतक्॒त्रिमानेकरूप: संवृत्तो 
येतायमियतः संसारस्य समुल्लास: ॥ १०३ ॥ 

ननु एतावता कः संसारार्थ इत्याशडूयाह 


स॒ स्वयं कल्पिताकारविकल्पात्मकक्मंभिः । 
बध्तात्यात्मानमेवेह स्वातन्त्यादिति वणितम्‌ ॥ १०४ ॥ 


इह हि स एव स्वेच्छावशात्परिकल्पिततत्तदाकारैरिदं कार्यस््‌ इदमकार्यम्र 
इत्येवंविधविविधविकल्पमात्रपरमार्थें: कमंभि: 


परमेश्वर स्वभावत: प्रकाश्ात्मा, स्वतन्त्र चिद्रप दिव्य शक्ति सम्पन्न 
परम तत्त्व है। अपने आप ही अपने रूप के प्रच्छादन की क्रीड़ा का प्रौढप्रदर्शंक 
है। अपनी इसो कला के प्रभाव से परिपूर्ण दुक्‌ क्रियावानर्‌ स्वयं संकुचित दुक्‌- 
क्रियावान्‌ अणु बन जाता है । साथ हो साथ एक से अनन्त अणु वर्ग में अपने को 
विभाजित कर लेता है। इसका प्रकाश किसो जड़ प्रकाश जैसा सूरज, बिजली, 
आग आदि प्रकाश होता है, ऐसा नहीं है । स्वतन्त्र कहने का तात्पय॑ है कि 
यह सारे संसार को सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह समर्थ निरपेक्ष 
दिव्य तत्त्व है। यह स्वयं निर्मित कृत्रिम अनन्त रूपों में व्यक्त स्वयम्र्॒‌ उल्लसित 
जगन्तिवास परसेश्वर है ॥ १०२-१०३ ॥ 


वह स्वयम््‌॒ आकारों को कल्पित करता है। विकल्प कल्पनाओं के 
इन्द्रजाल की रचना करता है। अपने आप अपने द्वारा हो अपने को बन्धन में 
डालकर प्रसन्‍न होता है। इसका कारण उसका स्वातन्त्रय है। यह करणीय है, 


४७६ श्रीतन्त्राछोक) [ इलो० १०५ 


तत्रापि कामंमेवेक मुख्यं संसारकारणम्‌ ४ 
( ई० प्र० ३ अ० १० इलो० ) 

इत्युक्स्या मुख्यया वृत््या कार्मेण मलेत स्वस्वातन्त्यादात्मानं बध्नाति 
तत्तज्जात्यायुभोगवेचित्रयेण  संसरति--इति नवमाह्िकादावुक्तप्रायमर--इति 
कि पुनस्तत्प्रपंचनेनेत्यर्थ: ॥ १०४ ॥ 

न केवल स्वातन्त्रयादात्मानं बध्तात्येव यावन्मोचयत्यपीत्याह 

स्वातरू्यप्तहिसेवायं देवस्थ यदसौ पुनः । 

स्‍्व॑ रूप॑ परिशुद्धं सत्स्पुशत्यप्यणुतामयः ॥ १०५ ॥ 

इदमपि हि नाम अस्य स्वातन्त्रयविजुम्भितमेव यदणुरूपो$पि सन्नसो 
प्रत्यावुत्या स्वयं परिशुद्धं रूप॑ स्पृशति, गोपितमपि पूर्णदुक्क्रियास्वभावमात्मानं 
प्रकटयति इत्यथ्थ: ॥ १०५ ॥ 

नतु यद्येव॑ तत्कस्मात्कश्मिश्चिदेव पुंस्यतावेवमात्मानमभिव्यनक्ति, 
किमन्यत्र अस्य प्रद्वेष इत्याशदूं निरवकाशयति 


यह करणीय नहीं इत्यादि विविध विकल्पों का आश्रय लेता है। ई०प्र० ३।१० 
के अनुसार यह सिद्ध होता है कि यह कार्ममल से स्वयं बद्ध हो जाता है-- 
वहाँ लिखा है कि, 


“इस सन्दभ॑ में भो कामंमल ही संसार का मूल कारण सिद्ध होता है”। 

बन्धन का स्वरूप पशुबन्धनवत्‌ न होकर संसरण रूप जाति, आयु और 
भोगवेचित्रय रूप आवागमन के बन्धन के रूप में होता है। वह स्वयम्र्‌ इस 
बन्धन को खोलने में भो समर्थ है। शक्तिपात इसी को खोलने का एक 
उपक्रम है ॥ १०४ ॥ 


इसके स्वातन्त्रय का हो यह माहात्म्य है कि यह बणुता का 
आलिझुन करने वाला उद्ात्त अभिनेता प्रत्यावृत्ति क्रम से पुनः अपने परिशुद्ध 
रूप का स्पर्श करता है। संकुचित दुक्क्रियावान्‌ परमेश्वर पूर्ण दुक्क्रियावानु 
अनकर उल्लसित और स्वयम्रु अभिव्यक्त होता है ॥ १०५ ॥ 
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न वाच्यं तु कथं नाम कस मश्चित्पुंस्यसों तथा । 
नहि. नाम पुसान्कश्चिद्यस्मिन्पयनुयुज्यते ॥ १०६ ॥ 


नहिं अस्महर्शने भेदवादिवत्‌ तदतिरिक्तः कश्चित्‌ पुमात्‌ नाम संभवेदु 
यत्रायं पर्यनुयोग: स्थात्‌ सर्वानेव मोचयतु मा वा कंचिदिति | यावता हि देव 
एवासो स्वातन्त्रवात्‌ शुद्धाशुद्धाल्मतया प्रथते यदस्य तादृशमेव स्वं रूपमिति ॥१०६॥ 


ननु भवतु नामेवस्‌, तथापि मेददशाधिशायित्वेःस्थ कि नाय॑ पर्यनुयोग 
इति | नतु एवं चेन्मन्यसे कः पर्यनुयोगाथ इल्याह 

देव एवं तथासो चेत्‌ स्वरूपं चास्य तादुशम्‌ । 

तादृक्प्रयास्वभावस्यथ स्वभावे कानुयोज्यता ॥ १०७ ॥ 

कानुयोज्यतेति न काचिदित्यथ्थ: । अपर्यनुयोज्यो हि भावस्वभाव इति 
भाव:॥ १०७॥ 


इस दर्शन में भेदवादो सांख्यों को तरह कोई अतिरिक्त पुरुष परिकल्पित 
नहीं। इसके विषय में किसी प्रकार के शुद्धाशुद्धात्म पर्यमुयोग का अवसर हो 
उपस्थित नहीं होता ॥ १०६ ॥ 


परमेश्वर-स्वातस्त्य का सिद्धान्त सर्वोत्कृष्ट और सर्व-वादिसम्मत 
सिद्धान्त है । इसमें सन्देह नहीं । उसके स्वातन्त्र्य के प्रभाव से शुद्ध और बुद्ध 
प्रथा-प्रथित पुरुष के रूप से वह विश्वुत ह्वोता है। उसका यह वस्तुसत्‌ स्वात्म- 
रूप है । इसके लिये वया किया जाय ? विपक्ष कहता है कि चलिये हमने भी 
यह मान लिया । कित्तु जब वह भेदवाद भवजाल में जकड़ा जान पड़ता है, 
उस समय तो स्वभावतः यह श्रइन उठ खड़ा होता है कि, वही यह बशुद्ध 
रूपवाला भो है ? वह पयंनुयोग यहाँ पूरा चरितार्थ॑ होता है कि यह बशुद्ध 
पुरुष क्या कोई अन्य पुरुष है ? इसो श्रइन का यहाँ स्पष्टोकरण करते हुए 
सिद्धान्त की भी स्थापना कर रहे हैं कि, 


दिव्य शक्ति सम्पन्न विभु क्रोडा, विजिगीषादि व्यापारों में सर्वथा समर्थ 
है | उसका वह अशुद्ध रूप भी उपचारात्मक शब्द मात्र है। वह उसका 'स्व'- 
रूप ही होता है। जिसका जो स्वभाव होता है, वह उसी में बना रहता है । 


७८ श्रोतन्त्रालोक: [ €्लो० १०८-१०९ 


न चेतदस्माभिरेवोक्तमित्याह 

आहास्मत्परसेष्ठो च शिववृष्टो गुरूत्तमः। 

एतदेवाह 

पश्चप्रकारक्ृत्योक्तिशिवत्वान्निजकर्म णे ॥ १०८ ॥ 

प्रवृत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्‍व सागंणम्‌ । 

सृध्यादिपञज्चप्रकारं कृत्यं यश्य तस्थोक्तिः पंचविधक्त्योई्पमिति एवं- 
स्वभाव॑यच्छिवत्व॑ तस्मात्‌, अनुप्रह्मद्यात्मने निजकर्मंणे प्रवृत्तस्य अस्य देवस्य 


अपरेषां रागद्वेषादोनां निमित्तानां क्‍्व मार्गंणं निमित्तान्वेषणप्रसंगस्येव अभावात्‌, 
कथमेवमात्मस्वरूपाभिव्यक्तिलक्षणमनुग्रहं विदध्यादिति न पर्यनुयोज्यस्‌ ॥ १०८॥ 


ननु कमंणि तत्फलोपभोगे वा कर्चव्ये निमित्तमन्तरेण पुंसः प्रवृत्तिरेव न 

भवेत्‌, तत्किमेतदुक्तमपरेषां निमित्तानां क्व मार्गणमिति इत्याशडूबाह 
छल्नस्वरूपताभासे पुसि यद्यादृशं फलम्‌ ॥ १०९॥ 
तत्नाणो: सत एवास्ति स्वातन्त्रयं करमंतो हि तत्‌ । 


जब स्वभाव हो ऐसा हो तो उसके विषय में किसी प्रइन की क्या उपयोगिता 
हो सकती है ? यह सिद्धान्त है कि 'भाव का स्वभाव” अपर्यनुयोज्य अर्थात्‌ सभी 
तक॑-वितर्को से ऊपर होता है ॥ १०७ ॥ 

यह केवल स्वोपज्ञ समुदीरण (कथन) नहीं, वरन्‌ द्षिवदृष्टि के रचयिता 
हमारे परमेष्ठी गुरुदेव सोमानन्दनाथ ने भी आ० १॥१२-१३ के द्वारा यहो 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । वे कहते हैं कि, 

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधात और अनुग्रह रूप पाँच कृत्य करने 
वाले प्ररमेश्वर शिव का यह शिवत्व ही है। वहो कर्त्ता और वही स्वयं कर्म॑ 
कृत्य या व्यापक रूप भी है। तत्त्वादि रूपों के अनन्त अन्त प्रसार में प्रवृत्त 
परमेश्वर से केसा प्रन्‍्त कि इन क्रृत्यों का कारण क्या है ? ऐसे प्रश्न परिवुढ़ 
शास्त्र पारज्भत पुरुषों के नहीं हो सकते। यह तो उन कर्मों के द्वारा अपने 
अनुग्रह को ही प्रदर्शित करता है । 

विचारणीय विन्दु यह है कि कर्म करने में और उसके फलोपभोग में 
नि्ेंतुक प्रवृत्ति नहों होतो । अत: निमित्त के विषय में सोचना उचित है । जब 


इलो० ११० ] त्रयोदष्यमाह्निकस्‌ ४७९ 


परिगृहोतसंकोचे हि पुंसि तीब्रमन्दादिरूप॑ यत्सुखाद्यात्म फल, तत्र 
भोक्तव्ये यत्तस्य भुजिक्रियाविषयं स्वातन्त्र्यं कतुंत्व॑तदणो: सत एवं । यत- 
ह्तत्कमंज॑ न तु सहजमिति तत्र स्त्र्यादिनिमित्तान्तरमवद्यमुग्यमन्यथा हि कर्थ॑ 
तदनुभव एवं भवेत्‌ ॥ १०९॥ 

ननु एवं स्वहूपगोपनात्मनि अणुस्वे सति कार्म:, ततस्तन्निमित्तक: संसार 
इति तयो: सर्ववादिश्रतिपन्नमनादित्वं व्याहनयेत इत्याशद्धूबाह 

ईश्वरस्प च या स्वात्मतिरोधित्सा निमित्ततामु ॥ ११० ॥ 

साभ्येति. कर्मंमलयोरतो5नादिव्यवस्थिति: । 


इह ईश्व रस्य स्वरूपतिरोधित्सेव तावदाणवस्य मलस्य कारणं यत्स्वरूपा- 
ख्यातिरेव तद्‌ अब्यातिनान्तरोयकमेव च कम यत्पूर्ण रूपे तद्योगो नास्ति इति 


परमेश्वर 'स्व'रूप पर आवरणात्म अपना अध्यवसाय चरिताथं कर उसे 
ब्राच्छादित कर लेता है, तो वहाँ यद्यपि चेतन्‍्य का आभास रहता है, पर वह 
संकोचग्रस्त रहने के कारण विभिन्‍न कर्म फलों का उपभोग करता रहता है । 
वह सुख-दुःखात्मक फलानुभूति से प्रभावित रहता है । ऐसा होने पर भी भोग- 
विषयक स्वातन्ञप रूप कत्‌त्व उसमें उल्लसित रहता है। यह उसके कर्म के 
निमित्त से हो उपते मिलता रहता है ॥ १०९ ॥ 


परमेश्वर जब स्व्ररूपगोपन कर अणु बन जाता है, तो कार्म मल उसे 
प्रभावित करता है। उप्तके बाद उसो के फलस्वरूप उसे संसरण का अभिज्ञाप 
मिलता है । क्या इनके प्रभाव से हो पुरुष का अनादित्व बाधित है ? इस पर 
अपना मन्‍्तव्य व्यक्त कर रहे हैं कि, 


ईश्वर में स्वात्मसंगापत की अभीष्सा उल्लसित होती है, वहो आणव 
मल को कारण बन जातो है। इस तरह उसका पूर्ण रूप से अनादित्व स्वयं 
सिद्ध हो जाता है । 


तिरोधित्सा आणव भाव को कारण बन जातो है। स्वातन्त्रय अनादि, 
तिरोधित्सा अतादि, फलत: आणव मल अनादि-यह गणित यहाँ ठोक बैठता 
है । यहाँ सोचने की बात है कि परमेश्वर की स्वरूपसम्बन्धिनी अख्याति हो 
जातो है। जहाँ स्वरूपाख्याति होती है, वही वहाँ कर्म करने को प्रवृत्ति 


हि ० श्रीतन्त्रालोकः [ इछो० १११ 


मलवत्तस्थापि सेव कारणमिति मलकमंणोरनादित्वे समानः पन्था:, कितु उत्पन्न 
सत्‌ कमंमलमपि अपेक्षते । यदुक्त 
“निमित्तमभिलाषारुय नैमसित्तिकमतः परस्‌ ४ इति ॥ ११०॥ 

ननु एवमख्यातिराणव॑ मलमस्तु, अभिलाषरूपता पुनरस्य कुतस्त्या, 
यदभिलापषक्रियायां कर्ता तावन्तास्ति तस्य गोपितस्वरूपत्वात्‌ । नापि तत्‌ कर्म 
अभिलषणीयस्य इदानीन्तनक्षणं यावदनुल्लसितत्वातू । तत्कथं 'निमित्तमभि- 
लाषाख्यम' इत्यादिरागम: प्रमाणतां यायादित्याशद्धूबाह 

तिरोधिः पूर्णरूपस्थापूर्णत्व॑ तच्च पूरणम्‌ ॥ १११७ 

प्रति भिन्‍नेन भावेन स्पुहातों छोलिका मलः 


उत्पन्न करतो है। इस प्रकार आणव मल के साथ कार्म॑ मल का प्रभाव 
परिलक्षित होने लगता है। साथ ही इसका भी अनादित्व सिद्ध हो जाता है। 
परमेश्वर के पूर्ण भाव में इसका योग असम्भव है। पर पूर्ण स्वातन्त्रय के कारण 
कर्म की कारण भी वही बन जातो है। एक स्थान पर कहा गया है कि, 


'अभिलाष नामक तत्त्व तिमित्त कारण है। उसके बाद नैमित्तिक 
[ क्रत्यों को परम्परा का प्रवत्तक होता है !! ॥ ११० ॥ 


इस तरह यह समझने को बात है कि अछ्याति ही आणव मर 
कहलाने लगती है। अभिलाषरूपता यहाँ कहीं से टपक पड़ती है। अभिलाष 
एक क्रिया है। उसका कर्त्ता कोन हो सकता है ? यह॒स्वभाव से गुप्त है । 
उसे कर्म भी नहीं मान सकते क्योंकि अभिकृषणीय इस क्षण तक उल्लसित 
नहीं रह सकता । ऐसी स्थिति में अभिलाष को निमित्त मानने वाला उद्धृत 
आगमप्रामाण्य भो कैसे यथातथ मात्रा जा सकता है ? इस पर कह 
रहे हैं कि, 

पूर्ण का तिरोधान हो अपूर्णत्व माना जाता है। अपृणंत्व के भिन्न 
व्यापार से पूरण के भाव को हो स्पृह्ा कहते हैं। स्पृह्मा में एक प्रकार को 
लोलिका वृत्ति उल्लसित होती है । छोलिका अभिलाषरूपिणो होती है। इसी- 
लिये इसे मल कहते हैं । 


इलो ० ११२ ] त्रयोदशमाह्नलिकस्‌ ४८१ | 


भावेन पूरणं प्रति स्पूह्ा याग्यतया तदोन्‍्मुख्यमात्रमततो छोलिका इति अभिलाष 
इति च मल: सर्वश्ास्त्रेषु उद्घोष्यते इति युक्तमुक्तम्‌ | 


77 ““““अभिलाषो मलोछत्र तु ।' ( स्व० ४१०५ ) इति ॥१११॥ ॥ ॥| 


इह खलु पूर्णस्य रूपस्य तिरोभावों नाम अपूर्णत्वमुच्यते । तच्च भिन्‍्नेन 


ननु भेदवादिवन्मलादीनामीश्वरस्य च ।“ क्‍ | 
“ययानादिप्रवृत्तोष्य॑ घोर: संसारसागर:। |॥ 

शिवो४पि हि तथानादिः संसारान्मोचकः स्मृतः ॥! ॥ 
इत्यादिनीत्या तुल्यकक्ष्यतयेव अनादित्वमुच्यतां, किमेव॑ प्रक्रियागोरवकारिणा | 
हेतुहेतुम-ड्भावपरिकल्पनेनेत्याद दुबाह ॥ 
विशुद्धस्वप्रकाशात्म शिवरूपतया बिना ॥ ११२॥ । 
न॒किंचिद्युज्यते तेन हेतुरत्र महेश्वरः । | 


॥ | 
यह ध्यान देने की बात है कि स्पूहा में केवल प्रण करने को उन्मुखता | । 
द्वोती है । अपूर्णता को पूरित करने को इच्छा बिना योग्यतापूर्वक उत्मुख हुए । 
किसी तरह सम्भव नहीं । इस उन्मुखता में छोलिका का उल्लास होता है । 
यही अभिलाष बनकर अभिव्यक्त होतो है।यह अभिलाष हो मल माना | 
जाता है । स्वच्छन्दतन्त्र (४१०५) में कहा गया है कि, 
“यहाँ अभिलाष भी मल रूप में परिगणित है” । इस तरह कारिकोक्त | 
“लोलिका मल: का कथन पूर्णतया मुक्तियुक्त और सिद्धान्त संगत है ॥ १११॥ | 
यहाँ एक नया प्रइन उपस्थित होता है । आगम कहता है कि, । | 
“जिस तरह यह घोर संसार-सागर अनादि काल से चला आ रहा है, | 
उसी तरह शिव भी अनादि है। यह संसार से मुक्त करने वाला अनादि तत्त्व 


है” । इस नियम के अनुसार भेदवादियों की दृष्टि से मल और ईश्वर तुल्य- | 
कक्ष्य सिद्ध हो जाते हैँ । इस मान्यता में सहजता ओऔर प्रक्रियालाघव है। | | 
उल्टे यहां हेतुहेतुद्भाव की प्रकल्पना में प्रक्रियागौरव है। इसलिये इसे हो | 
क्यों न स्वीकार किया जाय ? इस जिज्ञासा के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, | ॥॥ 
विशुद्ध स्वप्रकाशात्म शिवरूपता के विना, किसी प्रकार किसी योजना | 
का प्रवत्तंत नहीं हो सकता। इसलिये इस किचित्त्व की योजना में भो ॥॥| 


श्रीत०--३१ ॒ 


| श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ११३ 
इह मलादोनां सत्तान्यथानुपपत्या विशुद्धस्वप्रकाशात्ममहेश्व रसंविद्धि- 
शआन्तिरेव तत्त्वमित्यत्र महेश्वर एव हेतुः, यत्प्राक्‌ 

4बत्तत्र नहि विश्वान्तं तन्‍नभःकुसुमायते । ( ८।३ ) 
इत्युक्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 

ननु यद्येवं, तत्किमेभिरन्तगंडुप्रायेम॑छादिभिरीश्वरेच्छेतव विश्वरर्गादौ 
निरपेक्षा निमित्तमस्तु इध्याशडूबाह 

इत्थं. सुष्टिस्थितिध्वंसत्रये. मायामपेक्षते ॥ ११३ ॥ 
कृत्य मल तथा कर्म शिवेच्छेवेति सुस्थितम्‌ । 


.. इह खल उत्तयुक्ता विश्वत्र सुष्टिस्थितिसंहारलक्षणं निजं क्रृत्यत्रयं 
कर्तुमीब्वरेच्छेव प्रगल्मते, कितु मर कर्म मायां चापेक्ष्य | यत्परमेश्वर: 


महेश्वर को हेतु रूप से स्वीकार करना शास्त्रसम्मत है। यह सोचने की बात 
है कि मल आदि की उपपत्ति भी बिना उसके नहीं हो सकतो। यही अन्यथानुपर्पत्ति 
कहलाती है। इसलिये विशुद्ध स्वप्रकाशात्म महेद्वर शिव को संवित्‌ में हो 
विश्व की विश्रान्ति को मान्यता मौलिक तथ्य है । इसी आधार पर महेश्वर को 
परम कारण स्वोकार करना पड़ता है। कहा गया है कि, 

“जो वहाँ विश्रान्त नहीं है, वह आकाशकुसुमवत्‌ असिद्ध है” । 

यतः 'हेतुरत्र महेश्वर: यह कथन सत्य की कसौटो पर खरा उतरता 
है। इसलिये यही मान्य है ॥ ११२ ॥ 


प्रदान है कि यदि ऐसी बात है, तो इन भोतरो कूबड़ों की तरह 
अनावश्यक तनिष्फलप्राय मलछों को मानने को क्या आवश्यकता ? एक 
मात्र परमेश्वर को इच्छा हो समस्त सुष्टि आदि विसर्गों की निरपेक्ष तिमित्त 
मान ली जाय, सारा झगड़ा हो समाप्त और 'हेतुरत्र महेश्वर: उक्ति को पुनः 
चरितार्थता भी हो जाय ! इस पर कह रहे हैं कि, 

यह विचार अच्छा है। एक सोमा तक सत्य भी है। परमेह्वर की 
इच्छा से हो सृष्टि, स्थिति और संद्दारात्मक ये तोनों क्रियायें सम्पत्न होती हैं । 
यही सुस्थिर व्यवस्था है। पर वह इन तीनों कामों के लिये मल, कर्म और 
माया की अपेक्षा रखतो है। कहा गया है कि, 


इक्ो ० ११४ ] त्रयोदद्माह्लिकम्‌ डरे 


“बुद्धे्घ्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोन्‍्नन्तोःसिते प्रभु: ॥' 
इत्युक्टया मायोयेषष्वनि अनन्तमुखेन सुष्टयादि विदध्यात्‌। न च तस्य ईश्वर- 
चदनन्यापेक्षमेव स्वातन्त्रय॑ समस्ति इति अवश्यमस्य मलाद्यपेक्षणोय््‌ । अन्यथा 
हि कथं प्रतिपुं विचित्र सुष्टयादि स्थादिति से सुस्थस्‌ ॥११३॥ 


ननु परमेश्वर: सृष्टयादो कृत्यत्रये मलाद्येवमपेक्षत इत्युक्तमु, अवशिष्टे 
पुनरनुग्रह्दो क्ृत्य्यये कि तदपेक्षते न वा इत्याशदूयाह 
यत्तु कस्मिइह्चन शिवः स्वेन रूपेण भासते ॥ ११४ ॥ 


तनु इदमधंजरतोीयं यदोश्वरः किचित्कृत्यं सापेक्ष कुर्यात्‌ किचिज्च 
निरपेक्षमित्याशडू-याह 


“शुद्ध अध्वा में कर्त्ता परमेश्वर हैं और असित ( अशुद्ध ) अध्वा में 
अनन्तेश्वर कर्ता हैं” । 

इस यक्ति के अनुसार मायीय अध्वा में परमेश्वर अनन्तेश्वर के माध्यम 
से सृष्टि आदि का विधान करते हैं । परमेश्वरबत्‌ अनन्त की अन्य निरपेक्ष 
स्वतन्त्रता स्व्रीकार नहों को जातो । इसलिये मछ, कम और माया को अपेक्षा 
भो अतिवायंत: आवश्यक्र होतो है। यदि ऐप्ा नहीं होता तो प्रति पुरुष 
विचित्र सुष्टि कँप्ते होतो ? इस तरह सारो बात व्यवस्थित हो जाती है ॥११३॥ 


अच्छो बात है। पूर्वपक्ष इसे मान्त लेता है। यहाँ, पूछते को एक बात 
छूट भो जातो है कि इन तोनों ( सृष्टि, स्थिति ओर लय) में मल आदि को 
अनन्त के माध्यम से अपेक्षा करता है, पर शेष उसके जो दो कार्य तिरोधान 
ओर अनुग्रह हैं, उतमें किसो को अपेक्षा करता है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


इन दोनों में शिव स्वात्म स्वरूप से हो भासित है। 'स्व'रूप से भाम्तित 
होने का तात्पयं है कि इन दोतों में परमेश्वर किसों की अपेक्षा नहों करता 
है ॥ ११४ ॥ 


इस स्थिति में यह कहते का अवसर भिल जाता है कि इस मान्यता में 
बड़ा दोष है। एक न्याय है--अधंजरतोय न्‍्याय'। इसके अनुसार आधा 
शरीर जवान और आधा बूढ़ा कसे माना जाय ? इसो अथं में भोजपुरों को 


[ श्रीतन्त्रालोकः ([ इलो० ११५ 


तत्रास्यनाणुगे. तावदपेक्ष्ये मलक्ंणी। 
अणुस्वरूपताहानौ तद्गतं हेतुतां कथम्‌ ॥ ९ १५७ 
ब्रजेन्मायानपेक्षत्बसमत  एवोपपादयेत्‌ । 


यन्नाम हि मलाद्यणुतायां निमित्तं तत्कर्थ तदपगमे हेंतुतां यायात्‌, न हि 
घटस्य घटतायां निमित्तं मुच्चक्रसूत्रादि तन्नाशें कर्परादिजनने वा कश्चिद- 
वेक्षत--इति युक्तमुक्तमस्थानुग्रहे कार्य तद्विर्द्धे मलकर्मणी नापेक्ष्ये इति | एवमत्र 


कहावत है--'आधा घर देवकुर, आधा भरसाँय !” एक घर है। यहो प्रयोग में 
आता है। यहाँ उसी में एक ओर देवालय और दूसरी तरफ भड़भूजे को भाड़ । 
यह व्यवहार में नहीं चछ सकता । 

उसी तरह एक जगह अपेक्षा और दूसरो जगह,निरपेक्षता | यह दोहरी 
बात है। उचित नहीं है। यह अध॑-जरतोय न्याय है। ऐसा क्यों ? इस 
पर कह रहे हैं कि, 

जहाँ अणुस्व है, वहाँ मल और कर्म दोनों की अपेक्षा है। अणुस्वरूपता 
की हानि हो जाने पर उसमें इनकी अपेक्षा केसे हो सकतो है ? जब मल ओर 
कर्म हो अनपेक्षित हो जायेंगे, तो वहाँ माया की अपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती । इसी आधार पर उक्त उपपादन उचित है । 

जन्म-मरण से ग्रस्त अणु की अणुता में मल, कम और माया तोनों 
निमित्त होते हैं। अणुता हो सोभाग्यवश यदि नहीं रहो तो इनकी अपेक्षा भो 
कैसे की जा सकती है? उनके अपगम में हेतुता का प्रइन हो समाप्त हो 
जाता है। 

उदाहरण से इस तथ्य को निरखा-परखा जा सकता है। कुम्हार घड़ा 
बना रहा है। उसे उस समय मिट्टी, पानी, सूत्र और चाँक ( चक्र ) की अपेक्षा 
होतो है । यही सब घड़ा बतने के भवास्तर कारण हैँ । इनके बिना घड़ा बन 
हो नहीं सकता । 

बन गया घड़ा | एक हो ठोकर में समाप्त भी हो गया। फूट गया । 
कुम्हार की सृष्टि पर वज्ञपात हो गया। अब बताइये । घड़े के न रहने पर 
इसके कारणों की क्या आवध्यकता ? अब तो वह टुकड़े-ठुकड़े में परिणत 
हो गया है । 


इलो० ११६ ] त्रयोदशमाह्निकम््‌ ४८५ 


मायानपेक्षस्वमपि उपपादनोयमर्‌ । यत्र हि मछाद्यपि नापेक्षगोयं, तत्र का वार्ता 
तदपेक्षाया इत्युक्तं मायानपेक्षत्वपत एवोपपादयेदिति ॥११५॥| 

तस्मादनुग्रहे कत्तंव्ये परमेश्व रस्येव अनन्यापेक्ष॑ युक्त क्तुत्वमित्याह 

तेन शुद्धः स्वप्रकाशः शिव एवात्र कारणम्‌ ॥ ११६ ७ 


ननु यद्येवमतन्यापेक्ष एवं अनुग्रह परमेश्वरः कुर्यात्‌, तत्तत्य तरतमभावः 
कुतस्त्य इत्याशडूचाह 


स॒च स्वाच्छन्धमात्रेण तारतम्पप्रकाशकः । 


नतु स्वाच्छत्यमात्रेण इत्यसिद्धं, यल्‍्लोकधर्मिण इव कस्यचित्कर्माथ- 
पेक्ष्यापि पारमेश्वर्यनुप्रहरशक्तिनिपतेदित्याश डूु.बाह 


इसलिये यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि शेष दोनों में उतके विरोधो 
मलादि को कोई अपेक्षा नहों । जब मल ओर कर्म जो अतुग्रह्दि के विपरोत- 
धर्मा हैं--वे हो नहों रहे, ता उन्हों के कन्चे से तोर चलाते वाली माया महारानो 
केसे रह सकता हैं ? इसोलिये मायानपेक्षत्र हो यहाँ उपदिय है, यह मातना 
उचित है ॥ ११५॥ 


उक्त विरलेषण के आधार पर यह निर्णीत सत्य बनकर सामने 
आता है कि शुद्ध अध्वा के अध्वर्यू स्वप्रकाश स्वातन्त्य-सम्पन्त परमेश्वर हो 
यहाँ एकमात्र कारण हैं। यहाँ अधंजरतोय न्याय बादि किसो वितण्डा को 
बिडम्बना नहीं चलछ सकतो ॥ ११६ ॥ 


प्रदन है कि परमेहवर अन्य-निरपेक्ष भाव से अनुग्रह करता है-- 
यह मान लेने पर उसके इस व्यापार में तारतम्य के विषम भाव कहाँ से आ 
जाते हैं ? 

यदि आप यह कहें कि परमेश्वर स्वाच्छन्यमात्र से तारतम्य का 
प्रकाशन करता है ।' तो उत्तरपञ्न की यह बात भो असिद्ध ही प्रतोत हो रही है। 
यह काम तो सामान्य लोकधर्मा किसी मामूलो मनुष्य का ही हो सकता है कि 
मनमानी वह जेसा चाहे कर ले ? किसी के काम को जाँच-परख किये विना हो 
पारमेव्वर्य अनुग्रह का अमृत उसे पिला दे। इस पर कह रहे हैं कि, 


४८६ श्रीतन्त्रालोक:ः [ बलो० ११७-११८ . 


कुलजातिवपुष्कर्मंवयोनुष्ठानसंपदः ॥ ११७ ॥ 


अनपेक्ष्य शिवे भक्तिः शक्तिपातोइ$फलार्थितधाम्‌ । 
या फलाथितया भक्तिः सा कर्माग्यमपेक्षते ॥ ११८ ॥ 
ततोऊ्त्र स्थात्फले भेदों नाषवर्गे त्वसों तथा। 
शिवभक्तिरेव शक्तिपात इति लिडझ्जलुलिड्विनोरमेदोपचारात्‌ । भर्क्तिहि 
नाम अस्य प्राथमिक चिह्नम्‌ । यदुक्तम्‌ 
'तन्नेतत्प्रथमं चिह्न रुद्रे भक्ति: घुनिश्वला ॥ 

( मा० वि० १४८ ) इति । 
अफलार्थिनामिति मुमुक्षणाघ्र । आद्यमिति प्राक्तनम् | अपेक्ष्यममाणं च कर्म 
विचित्र, ततू तत्फलेईपषि वेचित्मित्युक्त ततो&त्र स्पात्फछे भेद इति। कर्मान- 
पेक्षत्वादपवर्गे पुनरय॑ं भेदों नास्ति इत्याह नापवर्ग त्वसौ तथेति ॥११७-११८॥ 


कुल, जाति, शरीर, कम, आयुष्य और इनसे सम्बन्धित अनुष्ठान तथा 
एतदर्थ अर्थंराशि आदि को अपेक्षा न करने वाले, फल को कामना से काम 
न कर अफलार्थिता की वृत्ति से जोवन-यापन करने वाले को परमेश्वर शिव में 
निरीह भक्ति ही भनुग्रह है और यही शक्तिपात है । 

फल की आकांक्षा के साथ भक्ति करने वाले भोगेच्छु भक्त होते हैं। 
इस भक्ति के आन्तरालिक पन्थ में कर्म आदि अवश्य अपेक्षित होते हैं । वह्‌ 
भक्ति ही कर्म को अपेक्षा करती है । परिणामत: यहाँ फल में भेद भो अनिवार्य 
हो जाता है । अपवर्ग में यह बात नहीं है । 

कहते हैं कि शिव को भक्ति ही शक्तिपात है। लिज्भू और लिज्ली में 
अभेद का सिद्धान्त सवंमान्य है। यदि भक्ति है, तो यह इस बात की प्रत्यक्ष 
पहचान है कि परमेश्वर को शाक्ति वहाँ है। भक्ति ही लिज् है। इस तरह 
भक्ति, भक्तिमान्‌ ओर शक्तिमानु में अभेदोपवार हो चलता है । इस तथ्य की 
पहली पहचान भक्ति है। कह्दा गया है कि, 

“रुद्र में सुनिश्बल भक्ति पहली पहचान है”। ( मा० वि० १४८) 

भोगेच्छुओं ओर मुमुक्षु में यहो अन्तर है। मुमुक्षु शिष्य. साधक 
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ननु यस्य एकेव अविभक्ता भुक्तिमुक्तिविषया भक्तिस्तस्य कथमसौ एकत्र 
कमपिक्ष्यतेष्परत्र न इति संगच्छतां नाम इत्याशडूडबाह 
भोगापवर्गंद्वितयाभिसंदातुरपि स्फुटमू ॥ ११६ ॥ 
प्राग्भागेश्पेक्षे! कर्म चित्रत्वान्तोत्ते पुनः । 
चित्रत्वादिति । यदुक्तम्‌ । 
कार्य विशेषमाधित्सुविशिष्टं कारणं स्पुशेत्‌ । 
सन्ति भोगे विशेषाश्व विचित्राः कमंसंगताः ॥/ इति । 
उत्तर इति अपवर्गे यदुक्तम् 
“मुम॒क्षोन विशेषाय नेःश्लेयसपर्थ प्रति। 
नहि ब्रह्मणि शंसन्ति ३##+ #### %#+# ####०७#+ पा द्ति । 


मफलार्थी होता है। भोगेच्छ फलार्थी होता है। उसके कम विचित्र ओर फल 
भी विचित्र | यहो फलमेद का कारण है। कमंनिरपेक्ष स्थिति के कारण 
अपवग्गं में फलमेद नहीं होता ॥ ११७-११८ ॥ 


कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसो भक्त में भक्ति अविभक्त रूप से 
उल्लसित रहती है। भुक्ति-मुक्ति में विना अन्तर समझे वह भक्तिमन्‍्त भगवानु 
के भजन में लगा रहता है । भुक्ति में सुखी और मुक्ति में भो सुखो। प्रश्न 
उपस्थित होता है कि वहाँ यह विभाजन केसे होगा कि भुक्ति में कमंसापेक्षता 
ओर मुक्ति में निरपेक्षता हो ? इस पर कह रहे हैं कि, 

भोग और अपवर्ग दोनों के आनन्दवाद को सिद्ध करने वाला वही 
परमेश्वर शिव है। भोगभाव में कम की अपेक्षा मानने में कोई विश्रतिपत्ति 
नहीं । उत्तर भाव अर्थात्‌ अपवर्ग में उसको कोई अपेक्षा नद्ीं। यह वेचित्र्य 
चिन्मय का चमत्कार द्वो है--ऐसा मानना चाहिये । 

श्रोदुर्गासप्तशतो का वाक्य है -'आराधिता सैव भोग-स्वर्गाववर्गंदा' । 
इस व्यापार में परमेश्वर का अनुग्रह पूर्ण समर्थ है । कहा गया है कि, 

“कार्य में विशेष के आधान की आकांक्षा करने वाला विशिष्ट कारण 
का स्पर्श करे। भोग में यहो विशेष काम करते हैं। ये स्वयं विचित्र होते हैं 
ओर कर्म-सापेक्ष भो होते हैं । 


४८८ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १२० 


एवमाद्य: पर: शक्तिपातो, द्वितोयस्त्वपर इति सिद्धम्‌ । यद्क्ष्यत्ति 
“इदं सारमिह ज्ञेयं परिपुर्णचिदात्मनः । 
प्रकाशः परमः द्ञाक्तिपातो5वच्छेदर्वाजतः ॥ 
तथाविधो5षपि भोगांशञावच्छेदेनोपलक्षितः । 
अपरः दाक्तिपातोड्सो पयंम्ते शिवताप्रदः॥' (१३२५२ ) इति ॥ 
ननु एवमीश्वरस्तिरोभावेईषपि कि सृध्रयादिवन्मलायवेक्षते किमुत अनु- 
प्रहवन्न इत्याशद्भुब, गर्भीकृतमलादिनैरपेक्ष्यं तत्स्वरूपमेव तावदभिधत्ते 


अनाभासितरूपोष्पि तदाभासितयेव यत्‌ ॥ १२० ॥ 
स्थित्वा मन्त्रादि संगृह्य त्यजेत्सोउस्थ तिरोभवः । 
मुमुक्षु के सम्बन्ध में उक्ति है कि “मुमुक्षु किसो विशेष सापेक्ष व्यापार 
में व्यापृत नहीं होता | वह ति:श्रेयस्‌ पथ का पथिक होता है । ब्रह्म के विषय में 
कहीं विशेष का शंसन नहीं है ।” 

यदि भोग की समोहा में भक्ति का उल्लास भो है, तो इसे अपर-शक्ति- 
पात मानना चाहिये । इसो तरह मुमुक्षा भक्ति की भाव-भव्यता है। इसे पर- 
शक्तिपात हो कहना चाहिये। इस सम्बन्ध में श्रोतत्त्रालोक ( १३।२५२ ) का 
वचन है कि, 

“यह यहाँ सार (निष्कर्ष) समझता चाहिये कि परिपूर्ण चिदात्मा 
प्रकाशरूप परमकिव का परमप्रकाह्यात्मक शक्तिपात अवच्छेदरहित होता है। 
ऐसा होने पर भो भोगांश के अवच्छेद से उपलक्षित अपर शाक्तिपात भी भक्तों 
में दृष्टिगोचर होता है। यह भी पार्यन्तिक रूप से शिवता प्रदान करने में समर्थ 
द्वोता है।” यह निश्चय है ॥ ११९॥ 

प्रइन उपस्थित होता है कि क्‍या तिरोभाव में मल कर्मादि को अपेक्षा 
होती है या अनुग्रह की तरह किसी की अपेक्षा नहीं होतो ? 

इस प्रदइन के सन्दर्भ में तिरोभाव का स्वरूप ही यहाँ परिभाषित 
करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में गर्भीकृत मल आदि की निरपेक्षता भी 
विचारणीय है । 


अनाभासित होने पर भी उसकी आभासित भावमयता से भावित 
की तरह एक जगह स्थित होकर मन्त्रादि का संग्रह कर जो अपने स्वरूप 
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कश्चिद्धि वस्तुतोब्नुग्रहशक्तिपाताभावाद्‌ अनाभासितरूपो5पि परमेश्वरे- 
च्छयेव परविप्रलम्भाया दाम्भिकतया भक्तिश्रद्धादिदर्शनेन आभासितरूपतयेव 
स्थित्वा शेवशास्त्रोकत्त मन्‍्त्रादि सम्यग्दोक्षादिपूर्व॑ गृहीत्वा पश्चादादराभावाद- 
यक्त्यजेत्‌ सोध्स्य तिरोभव:। तिरोहितस्यापि स्वस्वरूपस्थ गण्डोपरिपिटको ड्भूद- 
न्यायेनामिधानं येनास्थ कदाचिदपि संसाराक्नि:सरणं न स्थात्‌ । यदुक्तमनेने- 
वान्यत्र 


का परित्याग करता है, ऐसे स्वरूपपरित्यागो का यह व्यापार हो उसका 
तिरोभव है। 


हाँ कुछ शब्द समझने योग्य हैं-- 

१. अनाभासित रूप--अनुग्रहरूप शक्तिपात का आभास मात्र भी जिस 
पुरुष में नहीं होता फिर भी परमेश्वर की आस्था से प्रेरित होकर वह 
ऐसा प्रदर्शन करता है कि मेरा यह रूप आतुग्रहिक शक्तिपात से ऊर्जस्वल है । 
यह प्रदर्शन उसके व्यक्तित्व के दाम्मिक स्वरूप का और उसकी विप्रलूम्भक 
मनःस्थिति का प्रकाद्नन करता है। 

२. स्थित्वा--साधना का वह सन्दर्भ जहाँ वह कुछ अपना समय व्यतोत 
करता है | वहाँ रुकता है । रुक कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता 
है । यह प्‌र्वकालिक क्रिया यह घोषित करतो है कि जहाँ वह रुका था, वहाँ 
अब नहीं है। वह स्थान कोई मठिका, कोई सम्प्रदाय या कोई गुरु क्रम का 
प्रतोक आश्रय भी हो सकता है । 


३. मन्त्रादि संगृह्य-यह भी पृर्वकालिक क्रिया है। ऐसे स्थानों में 
रहकर वह दोक्षा लेने का दिखावा कर सकता है। मन्त्री बनकर अपना 
छद्य निर्माण करता है ओर आश्रम परम्परा से उसके रहस्य अंश का अपहरण 
कर वहाँ से पलायित हो जाता है । 

४. त्यजेतु--जहाँ से जिस पदार्थ की प्राप्ति पुरुष करता है, उसके 
प्रति उसका कुछ उत्तरदायित्व होता है। पहला यह कि अनुशासित रहकर 
उसके नियमों का पालन करे | दूसरे उसके प्रति समय का भाव रखे तथा 
तदनुकूल आचरण से उस क्रम के चाहे वह त्रिक हो, कुल हो, मत अथवा 
महाथं मतवाद हो, आद्शों का प्रसार करे | इन सबके विपरीत श्रद्धा के अभाव 
में उनका परित्याग कर दे और प्रक्रिया की मखोल उड़ावे यह उचित नहीं । 


हि श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० १२० 


“क्श्चित्वीशेच्छया सम्यगनाइवस्तेन चेतसा। 
निन्‍दन्नेव भजेच्चर्या स तिरोहित उच्यते ॥ 
निन्‍्यमानमहामन्त्रविद्याचर्यादकोपजमू_ । 
पाप्म त॑ पातयेदूघोरे यातनाघाम्नि स्वंथा ४ 
( तं॑० व० घा० ३॥७३ ) इति ॥१२०॥ 


५. सोधस्य तिरोभव :--इस कारिका में उसके व्यवहार का सवंनाम 
बनकर यह सः शब्द आया है। उसका अनुग्रहामासमयता का प्रदर्शन, उसकी 
वहाँ को स्थिति, वहाँ के समयाचार का संग्रह और उनका परित्याग-यह 
सब क्या है--उसो का तिरोभव है । उप्को जिस प्रौढ प्राउ्जलता का, अपने 
व्यक्तित्व के निर्माण से समाज सेवा का ओर शास्त्रोय मर्यादाओं को रक्षा का 
स्वयं प्रतोक बन जाना चाहिये था--वहीं उसी का विपरोत 'स्वरूप' उसका 
तिरोधान माना जायेगा। 

स्वरूप के तिरोभव के लिये उप्ते कोई पश्चात्ताप नहीं होता, अपने इस 
अनाचार के लिये उसे कोई शोक नहीं होता । वह तो उल्टे अपने को हो सिद्ध 
घोषित और, दुष्प्रचारित कर अपने हो गुद्त्व को ख्यापित करने का प्रयरत 
करता है। 

यह उसके व्यवहार का वह घुणास्पद पत्ष होता है, जिससे उसका 
संसार से संतरण हो अवरुद्ध हो जाता है। इसे तत्ववेत्ता लोग गण्डोपरि 
पिटकोज्रेद मानते हैं। पहले तो उप्तते अताचार का अमिट पाप किया हो था, 
अब मिथ्याचार से अपने को और समाज को भो धोले में डालते का असत्रयास 
करता है। पहले तो फोडा उसके मन में हो था, अब उसकी अपोल पाली को 
हो पोड़ा से, व्यथा की तोब्रता से कुढ़ कर उसे मूढ़ बना रहा होता है। 
तं० व० धा० (३७३) में कहा गया है कि, 

“कोई परमेश्वर को इच्छा से सम्यक्‌ रूप से आइवासन और भरोसा- 
रहित चित्त के कारण अपने गुरुक्रम को हो निन्‍दा करता हुआ स्वतस्त्र 
उच्छल्डुल चर्या को अपना लेने वाला 'तिरोहित' कहलाता है । 

महामन्त्रों की वह निन्‍दा करता है। विद्या का तिर॒स्कार करता है और 
समयाचार को दूषित बताने का पाप करता है। यह पा उसे खा जाता है। 
उसे ऐसो घोर यातताओं का उपहार देता है, जिससे जन्मान्तरों तक भोग कर 
भी न उबर सके” । 
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इदानीस्‌ 'आगममहोषधीं वच्मि' इत्युपक्रान्तं निर्वाहयितुमाह 
श्रोसारज्ञास्त्रे भगवान्वस्त्वेतत्समभाषत ॥ १२१ ॥ 
एतद्स्तु इति अस्मद्िमतशक्तिपातविधिलक्षणम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तदेवाह 

धर्माधर्मात्मकर्भावरनेकंवेंष्टयेत्स्वयम्‌ । 

असन्देह॑ स्वमात्मानसवीच्यादिशिवान्तके ॥ १२२ ॥ 


तहच्छक्तिसमूहेन स एब तु विवेष्टयेत्‌ । 
स्वयं बध्नाति देवेशः स्वयं चेव विमुश्वति ॥ १२३ ॥ 


इन्हें इस पाप का ऐसा हो परिणाम मिलता है । मृगतृष्णा की बंंद-बूँद के 
लिये तरस कर मरने वाले ऐसे लोगों के लिये अमृत की बूँद उपलब्ध 
हो पाना तो एक कल्पना ही है ॥ १२० ॥ 


शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, यह कल्पना नहीं है । श्रीसारास्त्र में ऐसे 
दुस्तरणोय लोगों के लिये भी विस्मपजनक आगमिक महौषधि की चर्चा 
भगवान्‌ ने को है। वहों आगमिक महोषधि त्रिकसमर्थित शक्तिपात है ॥ १२१॥ 


वही कह रहे हैं कि धमं और अधमं से समन्वित भावों के आननन्‍्त्य से 
स्वयं को परिवेष्टित करता है। परिणामतः निःसन्दिग्ध भाव से वह अवीचि 
आदि नरकों और अनन्त भुवनों में भ्रमण करने को बाध्य हो जाता है। 
यह परिवेष्टित भवात्मक पथ की ऐसी यात्रा है, जो शिवान्तक है। 

जिस प्रकार अनेक काम आदि मलों से यह बन्धनग्रस्त होता है, उसी 
तरह अनेक शक्तियों के आश्रय से, आराधना से यह विवेष्टित भी होता है । 
भव-इन्द्रभाल मे मुक्त भो हो जाता है | यह परिवेष्टन और विवेष्टन उपके लिये 
अनिवायं खेल है । 


देव देव परमेश्वर महादेव स्वयं हो स्वयं को बाँधता भी है और स्वयं 
छोड़ता भो है। वह स्वयं भोक्ता है, स्वयं ज्ञाता है और स्वयं सारे विश्व को 
स्वात्मरूप से परिलक्षित भी करता है। 
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स्वयं भोक्ता स्वयं ज्ञाता स्वयं चेबोपलक्षयेत्‌ । 
स्वयं भुक्तिइच मुक्तिइच स्वयं देवी स्वयं प्रभुः ॥ १२४ ॥ 
स्वयमेकाक्षरा चेव यथोष्मा कृष्णवत्मेनः 


अनेकैध॑र्माधर्मास्मकैर्भावैरिति मुख्यतया संसारकारणे विचित्रेण कार्मेण 
मलेन इत्यथथ:। तद्॒दिति स्वयमेव स्वमात्मानं, शक्तिसमूहेन इति वामाज्येष्ठादि- 
रूपेण, विवेष्टयेदिति अधितिष्ठेत्‌ । अत एवोक्‍तं स्वयमेव बध्ताति इति स्वयमेव 
विमुञ्चति इति | अत एवोक्त भोक्तेति ज्ञातेति च यद्भोग एव बन्धो ज्ञातृत्वमेव 
च मोक्ष इति। न चास्य तावतिरिक्ताविस्युक्तं स्वयं भुक्तिश्व मुक्तिश्चेति । अत 
एवं सर्व्॑िदं विव्व॑ स्वात्ममयतयैव पश्येदित्याह स्ववमेव उप समोपे लक्षयेदिति । 
देवीति शक्ति:। एकाक्षरेति पराभट्वारिका | एतदेव व्यनक्ति यथोष्मा क्ृष्ण- 
वर्त्मंन इति | यथोच्यते 


वह स्वयं भोग के व्यापार रूप भुक्ति में भी चरितार्थ है। स्वयं वन्धन- 
विहोनता को आनन्दवादितारूप मुक्ति में भो मुस्कराता है। स्वयं शक्ति है। 
स्वयं शक्तिमन्त प्रभु परमेब्वर भो है। स्वयम्‌ एकाक्षर तत्त्व है। एक भी है 
अक्षर तत्त्व भी है। एकाक्षरा पराभट्टारिका छिवा भी है। ऐसा यह स्वयं 
सर्वंशक्तिमन्‍्त परम शिव है। 


इसकी उपमा केवल क्ृष्णवर्त्मा वेश्वानर भग्नि से दो जा सकती है। 
अग्नि से उसकी दाहिका और पाचिका शक्तियाँ अलग नहों की जा सकतों । इस 
विलगाव से दोनों के स्वरूप को हानि सम्भव है। इसो तरह परमेश्वर परम शिव 
की सारो शरक्तियाँ इसी में हैं। इनसे अलग कर उन्हें स्वयं नहीं देखा जा 
सकता । 


उक्त वर्णन में अनेक धर्माधर्मात्मक भावों का प्रयोग मुख्य रूप से 
संसार के कारण रूप कार्म॑मल के अथ॑ में किया गया है। 

दाक्तिसमूह तो अनन्त है। यहाँ वामा, ज्येष्ठा और रौद्री आदि शक्तियों 
से तात्पर्य है। जहाँ तक भगवान्‌ के भोक्ता और ज्ञाता होने का प्रइन है, भोग 
में जीना और रहना ही उसका बन्बन माना जाता है । इसी तरह ज्ञाता होना ही 
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वह्लेखूष्सेव विज्ञेया' ४ ( ने० त० १२६ ) इति ॥ 
एतदेव तात्पय॑तो व्याचष्टे 
वस्तृक्तमत्र स्वातन्त्यात्स्वात्मरूपिप्रकाशनम्‌ ॥ १२५ ॥ 


अत्न स्वात्मन एवं स्वालन्त्रयादद्धतयेव मुक्ततयापि प्रकाशन नाम 
वस्तूक्तम्‌ । अयमेव तात्त्विकोर्डर्थ : प्रतिपादित इत्यथं: ॥ १२५ ॥ 


न केवलमेतदत्रेवोक्त यावदन्यत्रापीत्याह 

श्रोमन्निशाकुलेष्प्युक्त.. मिथ्याभावितचेतसः । 

मलमायाविचारेण  क्लिइ्यन्ते स्वल्पबुद्धयः ॥ १२६ ॥ 

स्फटिकोपलगो रेणुः कि तस्य कुरुतां प्रिये । 

व्योम्नीव नील हि मल मलशंकां ततस्त्यजेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

क्लिइ्यन्त इति वृथा क्लेशमनुभवन्ति इत्यथं:। यथा स्फटिकोपलगतों 
रेणुग्यॉमगतो वा नोलिमा तयोन॑ किंचिदपि वस्तुतो मलिनत्वादि कतु' शवनुता- 


मुक्त को परिभाषा है। अग्नि को उपमा के सम्बन्ध में नेत्रतन्त्र ( ११२६ ) में 
कहा गया है कि, 

“आग और ऊष्मा की तरह अद्वय समझना चाहिये” ॥ १२२-१२४॥ 

स्वातन्त्रय शक्ति के कारण स्वात्म रूप का प्रकाशन सहज संभाव्य है। 
बद्ध रहकर अणु के स्वरूप का और मुक्त होकर स्वात्म संविद्‌ बोध का प्रकादन 
ये दोनों स्थितियाँ वस्तुतथ्य हैं । इनका ही प्रतिपादन यहाँ किया गया है। विश्व 
का यही प्रतिपाद्य है ॥ १२५ ॥ 

यह विषय केवल यहीं प्रतिपादित नहीं है। अन्य शास्त्रों में भी इसका 
प्रतिपादन किया गया है। जैसे श्रीमन्निशाकुल शास्त्र में भो यह कहा गया है कि 
मिथ्या से भावित चित्त वाले स्वल्प बुद्धि पुरुष छल और माया के ब्यथ॑ के 
विचारों के क्लेश में पड़े रहने को विवश हो जाते हैं । 

भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि प्रियें! पार्वति ! स्फटिक के स्वच्छ 
चमकीले शरीर पर यदि घूलि के कण पड़ जाँय तो उसके ऊपर क्या प्रभाव 
पड़ेगा । इससे स्फटिक का क्या बिगड़ जायेगा ? इसी तरह व्योम में नीलिमा 
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मेव॑ स्वमावस्थ आत्मनः स्वेच्छामात्रपरिकल्पिते मलकर्मणी इति तच्छद्धां 
ह्यजेत्‌, वस्तुतः फकिचिदेतन्नास्ति इत्यथैः । यदुक्तं तत्र 
भू सलो मलितः कश्चिद्विद्यते वस्तुतः श्रिये ! 
स्वमनोमलितत्वेत सलमात्मनि कथ्यते ॥ 
बिलद्यन्ते स्वल्पबुद्धपः । 
स्फटिकोपलगो रेणु: कि तस्थ कुरुतां प्रिये ॥ 
अज्ञानमात्र तु मल ज्ञानं शुद्ध स्वभावतः। 
धस्प न बन्धः स्पात्कदाचन ॥ 
आकाशे नीलिमा यहन्मलमेवं चिदात्मनः। इति॥ १२७॥ 


दीख पड़ती है। पर वह कुछ होती नहीं । ऐसे हो शुद्ध-बुद्ध पर-परमेश्वर के 
मल, माया और कर्म क्या करेंगे ? अर्थात्‌ कुछ नहों कर सकते | 

यही बात वहाँ इन शब्दों में कहो गयी है; 

“मल कोई सह्य वस्तु नहीं हैं। जब मल ही नहीं तो मलित होने का 
प्रइन हो कहाँ उठता है ? हे प्रिये, भगवान्‌ कह रहे हैं कि मल और मलित स्वरूप, 
आश्रय और व्याप्यत्व तोनों दृष्टियों से असिद्ध हैं । 

यह अपने मन का मालित्य है, जिसे दुनियावों छोग मल कहा करते हैं । 
उसका अस्तित्व आत्मा में स्वोकार करते हैं। वे स्वल्प बुद्धि लोग होते हैं, जो 
मल और माया के विचार के क्लेश में पड़े रहते हैं । 

भला स्फटिक के ऊपर पड़ी धूल स्फटिक का क्‍या कर सकती है ? धूल 
भी धूल नहीं वरन्‌ मृदा का सूक्ष्म रूप है, जो परमाणु बनकर ढक लेती है | यह 
सब वज्ञान मात्र है। अज्ञान हो मल है। इसके विपरीत ज्ञान स्वभावतः शुद्ध 
प्रकाशात्मक बोध ह्वोता है । 

शुद्ध 'स्व'रूप स्वातन्त्रय के बोध से शुद्ध-बुद्ध के बन्ध की कल्पना भो नहों 
की जा सकती । आकाश और उसकी नीलिमा के उदाहरण से भी इसे समझा जा 
सकता है। नीलिमा क्या है? रिक्तता में रंग का भ्रम है। उसी तरह मल 

“चिदात्म को सूक्ष्म व्यापकता में अज्ञान का अ्रम मात्र है” ॥ १२६-१२७॥ 


॥॥ क्‍ | 
॥॥ 
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पूर्वाचायँ रपि एतदेवोक्तमित्याह ॥ | | 
श्रीमान्विद्यागुरुचचाह प्रमाणस्तुतिदर्शने । ॥ | 
तदेवाह ॥ 
घ॒र्माधर्मव्याप्तिविनाञ्ञान्तरकाले | 
शक्तेः पातो गाहनिकेयेः प्रतिपन्नः । ॥॥ 

त॑ स्वेच्छातः संगिरमाणा: स्त्वकादाः | | 
स्वातन्त्रयं तत्त्वय्यनपेक्ष कथयेयुः ॥ १२८ ॥ । 


कया बे - हे ॥| | | 
पूर्वांचार्यों ने भो इस सम्बन्ध में ऐसे हो मिलते-जुलते मत व्यक्त किये हैं । | ॥॥॥| 

वही कह रहे हैं-- | 
श्रोमान्‌ विद्यागुर' ने भो 'प्रमाणस्तुतिदशंन' शास्त्र में कहा है कि, 


गाहनिक मतवादियों के द्वारा धमं, अधमं पूर्ण कर्मों को व्याप्ति और 
विनाश के आन्तरालिक ' साम्य समय में होने वाले जिस शाक्तिपात की बात का ॥॥| 
प्रतिपादन करते हैं, उसी भाव को ( स्तवों के रचनाकार अपनो इच्छा के ॥ 
अनुसार )ही तुम्हारी निरपेक्ष स्वतन्त्रता मानते हैं । ॥॥|| 


इस प्रकरण में गाहनिक मतवाद की चर्चा है। गहन माया का पर्याय- । | ॥|॥ 
वाचो दाब्द है। माया को ही विश्व का मूल कारण मानने वाले लोग गाहनिक ॥ 
कहलाते थे । आजकल तन्‍त्रपरम्परा में मुख्य मतवादों का भी हास हो चुका | 
है। गाहनिक धारा कभो को सूख चुकी है। प्रमाणस्तुति दर्शन इस परम्परा ॥ द 
का मात्य ग्रन्य था। संस्कृत तन्त्रशास्त्र पाण्डुडिपियों में इस ग्रन्थ का अभी तक । 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


गाहनिक लोग भेदवादों होते थे। उनके अनुसार धर्मं पर आधारित ५ 
कमंसमुदाय से जो फलरूप कार्योत्तत्ति होती है, उसमें धर्म-कमं व्याप्ति अनिवाय॑ | 
है। इसी तरह अधर्ममय कम से कार्योत्पत्ति में इसकी व्याप्ति भी स्वाभाविक । 
ड्ोनी चाहिये । यहाँ व्याप्ति का तात्पर्य कार्यों में धर्मात्मक संस्कारों के प्रसार 
से है। ५ ॥ 
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इह गाहनिकेर्गहन॑ मायामेव विद्वकारणल्वेन अभिदरधद्धिभेंदवादिभि- 
ध॑र्माधमंयो: कमंणोर्या व्याप्ति: का्यंजन्मने प्रसरण तस्या विनाश: प्रतिबन्ध- 
स्तदात्मन्यन्तरे साम्यलक्षणे काले तदपेक्षो यः शक्तिपातः प्रतिपन्तस्तमेव 
स्तवकाद्या: स्तोत्रकारादय: स्वेच्छामात्रेगैव प्रतिजानानास्त्वद्विषयमनन्यापेक्षं 
तत्स्वातन्त्यमावेदयन्ति इत्यर्थ: ॥ १२८ ॥ 


जिस प्रकार इनका प्रसार स्वाभाविक है, उसो तरह उनका विनाश 
भी स्वाभाविक है। यह प्रसार और यह विनाश दोनों संसुति प्रवाह को कार्य- 
धारा के क्रमिक बहाव के प्रतोक हैं । कभो धर्म-धारा का अन्त या विनाश 
ओर कभी अधमं-धारा को व्याप्ति का आरम्भ । ये समान रूप से जोवन में 
लगे रहते हैं । 


देखना उस क्षण को है, जहाँ एक का अन्त और दूसरे का प्रसार 
प्रारब्ध हुआ | यह मध्यावस्थान होता है । इस अन्तर के काल में शक्तिपात कैसे 
हो जाता है। अपने आप तो घटित होगा नहों | इसमें किसी को अपेक्षा होती 
है। वह ऐसा काल होता है, जिसमें धमंसंस्कार समाप्त हो गये हांते हैं और 
अधमं का अभी आरम्भ भो नहों हुआ होता है। इसी तरह अधर्मक्रम के कार्य 
के अन्त में अभी धर्म-कर्म कार्य को शुरुआत अपेक्षित होगी। 


इस भेदवाद के उक्त नवोन्मेष की प्रववत्तिका यही माया को शक्ति है) 
माया की छक्ति इस अन्तर अवस्थान को नियोजनव्यापारात्मकता का निर्वाह 
करने में आपतित होती है। यह एक प्रकार का शाक्तिपात है। अन्यथा उस 
जड़ परापेक्ष परप्रकादय में स्वयं प्रवर्तन को क्षमता को कल्पना भो नहीं को 
जा सकतो । इसो अवसर पर यह शक्तिपात प्रतिपादित है । 


स्तोत्रकार सम्प्रदाय के समर्थक इसे स्वेच्छा मात्र से प्रवत्तमान मानते 
हैं। इसमें अपनी इच्छा को मनमानी मान्यता भी संकेतित होतो है और 
अन्यनिरपेक्ष मायाशक्ति को स्वतन्त्रता का अर्थ भो लगाया जा सकता है। 
जो कुछ भी हो, इस शक्तिपात में माया स्वतन्त्र है । यहो गाहनिकों की मान्यता 
है । इसे माया स्वातन्त्रयवाद का शाक्तिपात सिद्धान्त भी कह सकते हैं ॥ १२८ ॥ 


इलो० १२९-१३१ ] त्रयोदछ्यमा छ्लिकस््‌ ४९७ 


एवमियता मतादोनां तत्त्वं विवेचितम्‌, इदानीं पुनः शक्तिपातविचित्रता- 
मभिधातुमाह 


तारतम्यप्रकाशो यस्तोतन्रमध्यममन्दता: ॥ १२६ ॥। 
ता एवं शक्तिपातस्य प्रत्येक त्रेधमास्थिताः । 


यो नाम शाक्तिपातस्य तारतम्यप्रकाश उक्तस्ता एवं तीब्रममध्यमन्दताः 
प्रत्येक त्रेधमाध्थिता: | तीबव्रतोव्रादिख्पतया अस्य नव प्रकारा इत्यथं: ॥ १२५ ॥ 


एतदेव फलतो दर्शयति 
तोक्तोब्रः शक्तिपातो देहपातवज्ञात्स्वयम्‌ ॥॥ १३० ७ 


मोक्षप्रदस्तदेवान्‍न्यकाले.. वा तारतम्यतः । 
मध्यतोब्रात्पुत:. सर्वेमज्ञानं. विनिवतंते ॥ १३१ ॥। 


इस प्रकार शक्तिपात के सन्दर्भ म॑ काम मल को रोध्रोशक्ति (५१), 
स्वात्म संविद्भिव्यक्तिवाद ( ५२-१०६ ), पश्चकृत्यवाद ( १०८ ), अनादि- 
व्यवस्थिति (१११), महेह्वर की हेतुवादिता (११३), शिवेच्छा ( ११४,११६ ), 
स्वाच्छन्य मात्र ( ११७ ), श्रीसारशास्त्र ( १२१ ), स्वातन्त्र्यवाद (१२२-१२५), 
शुद्धस्वभाव-बोधात्मवादरूपी श्रोमन्तिशाकुल का मत ( ०२६ ), प्रमाणस्तुति- 
मत ( १२८ ) आदि मतों के विचार को व्यक्त कर शास्त्रकार ने शिष्य के 
समक्ष एक उर्वर भूमिका प्रस्तुत कर दो है। इससे यह विषय समझसे में 
सरलता उत्पन्त हो गयी है । अब यह व्यक्त करना शेष है कि इसमें तारतम्य 
का प्रकाश केसे होता है। यहाँ वहो व्यक्त कर रहें हैं-- 


तारतम्य में तीन स्थितियाँ स्पष्ट अनुभूत होती हैं--१. तीव्र शक्तिपात, 
२. मध्यम शक्तिपात और ३. मन्द दक्तिपात। इन तोन भेदों के भो क्रमशः 
तोन-तोन भेद होते हैं--१. तीक्रतीत्र, २. तोब्र-मध्य और तीदव्र-मन्द, 
२. मध्य तोव़, मध्य-मच्य और मध्य-मन्द तथा ३. मन्द-तोब्र, मन्द-मध्य 
ओर मन्द-मन्द | इस प्रकार ९ प्रकार के शक्तिपात मुख्य शक्तिपात माने 
जाते हैं ॥ १२५ ॥ 


तीब्र-तीत्र शक्तिपात की यह विशेषता है कि देहपात के उपरान्त यह स्वयं 
मोक्ष प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त देहपात के आसन्‍्न और विप्रक्ृष्ट काल 


श्रोत०--३े२ 


ड९्८ श्रोतन्त्राकोक: इलो ० १३२ 


स्वयमेव यतो वेत्ति बन्धमोक्षतयात्मताम्‌ । 
तत्प्रातिभं महाज्ञानं शास्त्राचार्यानपेक्षि यत्‌ ॥ १३२ ॥ 


स्वयमिति प्रसिद्धदेहपातनिमित्तमन्तरेणेत्यथ: । अन्यकाल इति आससल्ते 
विप्रकृष्टे वा। अनेन च अस्य तरतमभावेन त्रेविष्यसूचनादपि प्रत्येक 
तथाल्वे सप्तविद्वतिभंदा भवन्ति इति कठाक्षितस््‌। पुनःछब्दो व्यतिरेके। 
तेनात्र पूर्ववस्त देहस्य निवृत्तिः, किन्तु अज्ञानस्थ | स्वयमेव इति न तु गुरुत: 
शास्त्रतो वा यतो&स्य स्वप्रतिभात एवं एवं ज्ञानमुदियादत एवं अस्य महस्वे 
शास्त्राचार्यानपेक्षिस्वं हेतु: ॥ १३२ ॥ 


की दृष्टि से भी तारतम्य का क्रम स्वीकार करने पर २७ भेद हो जाते हैं | यह्‌ 
सब देहपात की दृष्टि से विचार करने पर अनुभूत होता है। 


मध्य-तीब्र शक्तिपात होने पर सारा अज्ञान पूर्णतया विनिवृत्त हो जाता 
है। अज्ञान का आवरण विदोर्ण होकर क्षीणता को प्राप्त करता हुआ समाप्त 
हो जाता है। बोध के प्रकाश को रध्मियाँ अप्रकल्पनीय ऊर्जस्वलूता को 
भासमान भास्वरता से ऐसे साधक को अलौकिकता के ललित आलोक से 
उजागर कर देती हैं। वह अभिनव ऊर्जा से, ओजस्विता से ओतप्रोत हो उठता 
है। स्वयम्‌ उसमें स्वास्मवेत्तुत्व उल्लसित हो जाता है। 


आत्मा का बन्ध क्‍या होता है? मोक्ष किसे कहते हैं? इसे बताने 
की या इसके लिये श्ास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहों ह्ोतो । इसीलिये ज्ञान को 
प्राप्ति को 'गुरुत:, 'शास्त्रत: ओर स्वतः की तोन हेतृक्तियों में से उसे स्वतः | 
रूप तोसरो स्थिति द्वारा ही स्वयंप्रज्ञता उपलब्ध हो जातो है । 


यह स्वयंप्रज्ञ बन जाता है। यह उसका प्रातिभ महाज्ञान अलौकिक 
चमत्कार की तरह स्वयं प्रकाशमान हो उठता है। न इसमें किसी शास्त्र को 
अपेक्षा होतो है और न किसो विद्यागुर भाचार्य की अपेक्षा होतो है। इसीलिये 
इस मध्य-तोब्र शक्तिपात का महत्व अन्य सबसे ऊपर माना जाता है। इसको 
चर्चा यहाँ से इलोक-संख्या २१६ तक की गयी है ॥ १३०-१३२॥ 


इल्तो० १३३ ] शत्रयोददमाहिकस डण 


ननु आसमान प्रत्येव कि बन्धमोक्षतयात्मतामसो वेत्ति उत पर प्रत्यपि 
इत्याशडूघाह 

प्रतिभाचन्द्रिकाशान्तध्वान्तश्चाचायं चन्द्रमा: । 

तमस्तापो हन्ति दृशं विस्फार्यानन्दनिर्भराम्‌ ॥ १३३ ॥ 

तमस्तापाविति दोष्यो ॥ १३३ ॥ 


ननु एवंविधप्रतिभाभाजनभूतोषषि को नामासाविति निरूप्यम्ु | न 
तावच्छासिता ब्युत्पत्त्यासादनसमये तत्त्वाभावात्‌ । आसादितव्युत्पत्तिहि 
पराच्व्युत्पादयन्‌ काम शासितेत्युच्येत । नापि शिष्पस्तस्य पराधेयव्युत्पत्तिकत्वात्‌ । 
तत्कतरस्तावदयमिति न जानीम इत्याषडू-याह 


शिष्य जिज्ञासा करता है कि उसका वेत्तुत्व कया उसो तक सीमित 
रहता है ? क्या वह अपनी आत्मा के बन्ध ओर मोक्ष के सम्बन्ध में जान 
पाता है या दूसरों के बन्ध और मोक्ष को जानकारो भो उसे हो जातो है ? 
इस समाधान में रूपक की अपरूप कल्पना का पुट देते हुए उपमानोपमेय भाव 
को भव्यता का भावन करते हुए शास्त्रकार शिष्य को समझा रहे हैं कि, 

आचार्य चन्द्रमा अपनी प्रतिभा को चाँदनी से समस्त ध्वान्त को झ्ान्त 
कर देता है। जोवन के तमस्ताप का अपहरण कर लेता है। आनन्द से 
उल्लसित विस्फारित-नेत्र साधक शान्ति में विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है । इस 
रूप के माध्यम से शास्त्रकार ने सू्य-सोम साधना का पूरा चित्र रहस्यमय ढद्ज 
से उपक्रान्त कर दिया है। पोर्णमास और आमावस्य विश्यान्तियों को उपलब्धि 
को प्रकाशित करने के लिये साहित्यिक शब्द-शय्या को व्यवस्था भी कर 
दी है॥ १३३ ॥ 

इतना अदुभुत प्रतिभाशालो होते हुए भी यह मध्य-तोब्र शक्तिपात- 
पवित्रित कौन और किस स्तर का सत्पुरुष है--इंसका निरूपण आवश्यक है। 
कम से कम यह तो निश्चय हां ही जाना चाहिये कि ज्यासिता वर्ग का व्यक्ति है 
या शिष्य वर्ग का ? 

जहाँ तक शासिता का प्रइन है-यह शासिता तो हो नहीं सकता; 
क्योंकि जहाँ व्युल्पत्ति का आसादन होना चाहिये, वहाँ इसमें शासिता भाव को 
अभिव्यक्ति नहीं पाई जातो। जो पुरुष व्युत्पत््यासादन-समर्थ होता है, वह 


५०० श्रोतन्त्रालोक: । इलो ० १३४ 


संशिष्टः कर्मकतु त्वाच्छिष्योइन्यः कर्मभावतः । 

दिष्यत इति स्वप्रतिभाधेयब्युत्पत्तिकत्वेन स्वप्रतिभां प्रति कमंणो&पि 
परं प्रति शास्यत्वाभावेन स्वातन्त््यविवक्षया कर्तुत्वात्‌ 'लूयते केदार: इतिवतु 
कमंव-द्भावात्‌ कमंणि क्ते शिष्ट इति । अन्य इत्येवंप्रतिभाभाज: ॥ 

स चायं सर्वश्षास्त्रेषु स्वयं गुर्वाद्पदेशनेरपेक्षेण भवनात्‌ स्वयं स्वयंभू- 
रिव्याह 

शिष्टः सर्वत्र च स्मातंपदकालकुलादिषु ॥ १३४ ॥ 

उक्तः स्वयंभूः शास्त्रार्थप्रतिभापरिनिष्ठितः । 


दूसरों को व्युत्फनन बनाने में भी समर्थ होता है। व्युत्पत्ति के इस पक्ष को 
शिष्यों में समाहित करने वाला ही शासिता कहा जा सकता है। जो स्वयं 
प्रतिभा से संवलितमात्र है, वह अपने से अतिरिक्त अन्य की प्रतिभा को 
परिष्कृत कर उसे भी वाग्विदां वरिष्ठ बनाने में समर्थ न रहने के कारण 
शासितात्व रूप गुरुत्व से विभूषित नहीं किया जा सकता। 


इसी तरह उसे शिष्य श्रेणो में भी नहीं रखा जा सकता; क्योंकि शिष्य 
में स्वयं व्युत्पत्ति-शक्ति नहीं होतो। वह परसापेक्ष है, पराधेय है। ऐसी 
स्थिति में ऐसा मध्य-तोब्र शक्तिपात पवित्रित पुरुष शासिता और शिष्य की 
किस श्रेणी में रखा जाय यह बात समझ में नहीं आती । इस पर कह रहे हैं कि, 

कर्मकर्तृत्वात्‌ वह शिष्य कहा जा सकता है। दूसरा कर्म-भाव से 
शिष्य होता है। व्याकरण का कर्मवाच्य का प्रयोग है--'लूयते केदार: । धान 
के पककर तैयार हो जाने का समय है। क्यारियों में पके धानों की कश्न- 
कलिकावलियाँ बालियाँ हवा से खनखना रही हैं। कृषक खेत में पहुँच कर 
हमिया से धान के रोपों को मूठ में ले खच की कर्णप्रिय ध्वनियों से धान के पुंजों 
को धराश्ायी कर रहा है। दर्शक प्रयोग करता है--'कियार ( केदार ) केट 
रहा है! । 

कत्तु'वाच्य में कहा जाता है --कृषक कियार में धान को काट रहा है। 
यहाँ कियार कर्म होता है। पर ऊपर के प्रयोग में केदार कम में कर्त्ता की 
प्रथमान्त विभक्ति के प्रयोग से कर्मकत्त.त्व का भाव अभिव्यक्त हो जाता है । इसी 


इलो० १३५ ] त्रयोदशमाह्विक्‌ ५०१ 


तदुक्तं प्राक्‌ 
'स॒तावत्कस्यचित्तकं: स्वयमेव प्रवतंते । 
स च सांसिद्धिकः शास्त्रे प्रोक्‍्तः स्वप्रत्ययात्मक: ॥' (४४०) इति ॥ 
ननु स्वयमेव चेत्प्रतिभाया: समुल्लासस्तत्कस्यचिदेव इति कुतस्त्यो<्यं 
नियम: । बाढं, नियम इत्याह 


यन्सूलं शासन तेन न रिक्तः को5षपि जन्तुकः ॥ १३५ ॥ 


तरह 'शिष्यते पुरुष: में कमंवज्भाव मानकर 'शिष्‌” धातु से कर्म में 
क्त प्रत्यय लगाकर यहाँ शिष्ट छाब्द का प्रयोग शास्त्रकार ने किया है। 


वह शिष्ट हो सकता है। शिष्य उसे नहीं कहा जा सकता | शिष्य वह 
होता है, जिसको प्रतिभा का परिष्कार उसके अतिरिक्त किस्ो योग्य गुरुदेव 
द्वारा सम्पन्न किया जाय | वहाँ शिष्य को गुरु पढ़ाकर योग्य बना रहा है, 
इस प्रकार के प्रयोगों में 'द्िष्य' कर्मस्थानोय रहता है। इसी आधार पर 
शास्त्रकार ने लिखा है--शिष्योध्न्यः कर्ममावत:' । 

ऐसा मध्यतोत्र प्रज्ञापुरुष गुरु शास्त्र आदि के उपदेश से निरपेक्ष रहता 
हुआ सर्वशास्त्रपारज्भत प्रातिम स्वयम्मू पुर्ष होता है। वह समस्त 
शास्त्रीय अर्थाभिव्यक्ति को प्रतिभा से परिनिष्ठित हो जांता है। वह स्मात्तं- 
शास्त्र, पदक्षास्त्र ( व्याकरण शब्द आदि ), काल ( ज्योतिषादि ) और कुछ 
दर्शानादि समस्त वाडःमय के रहस्यों का विज्ञाता बन जाता है। इसीलिये इस 
दिष्य पुरुष को 'स्वयंभू' संज्ञा से विभूषित करते हैं । इस सम्बन्ध में पहले हो 
कहा गया है कि, 

“क्रिसी-किसी में वह सत्तक स्वतः प्रर्वत्तित हो जाता है। ऐसा 
स्वप्रत्ययात्मकता से युक्त पुरुष 'सांसिद्धिक' गुरुदेव रूप से शास्त्रों द्वारा मान्य 
होता है ।” ( श्रोत० ४॥४०, द्वितोय भाग, पृ० ३३-३४ ) ॥ १३४ ॥ 


प्रदन होता है कि यदि प्रतिभा का समुल्लास स्वयं होता है, तो 
किसो एक में उल्लसित होता है, इस श्रोतन्त्रालोक (४४०) की उक्ति द्वारा 
श्रवत्तित नियम का क्‍या होगा ? इस उक्ति की चरितार्थता केसे होगी ? इस 
सम्बन्ध में शास्त्रकार का दृष्टिकोण है कि, 


५०२ श्रीतन्त्रालोका [ इलो० १३५ 


ब्युत्पत्तेहि प्रतिभात्मकमेव वस्तु मूलसू । न च तेन प्रतिभात्मना वस्तुना 
तियंक्‌प्रायोषषि कष्चिज्जन्तु: स्वोचितव्यापारनैपुणान्यथानुपपत्या. रिक्त: | 
अत एवं 
“व्यवहाराः प्रतायन्ते तिरश्वामपि यद्ज्ञात्‌ । 
इत्युक्तम्‌ ॥ १३५ ॥। 
ननु यद्येवं, तत्कस्मादविदिष्टेव सर्देषां प्रतिभा नोल्लसेदित्याशड्ूुयाह 
तत्रापि तारतस्योत्यमानन्त्यं दाढचंकम्प्रते । 


एवं प्रतिभाया अविशेषेण संभवेईप तारतम्येत समुल्लासादनन्त- 
प्रकारत्व॑ यतः सा दार््यकम्प्रते अपेक्षते, प्रथमतो दृढा कम्पमाना वा 
स्यादित्यर्थ: | 

इस शासन-तन्त्र का व्युत्पत्तिमूलक्ष जो मौलिक रहस्य दर्शन है, 
उससे कोई भी प्राणी रिक्त नहों है। सब में वह समानरूप से अवस्थित 
होता है। 

यह ध्यान देने को बात है कि मौलिकता मात्र हो प्रातिभ उल्लास है। 
प्रतिभात्मक वस्तु ही मूल है। इसी से व्युत्पत्ति का बोध होता है। इस 
प्रतिभात्मक वस्तु से तियंगादि कोई प्राणी रहित नहीं है । सभी अपने वर्गोचित 
व्यापार-नेपुण्य में परिपषक्व होकर व्यवहार का संचालन करते हैं। कहा भी 
गया है कि “ये सारे व्यवहार जो जगतु में प्रवत्तित हैं, वे उसी ब्युर्पत्ति पर 
आधारित हैं” । 

व्युत्पत्ति के आसादन के सातत्य में योगियों का आन्तर उद्भावनः 
उल्लसित होता है। फलतः समस्त शास्त्रार्थ-वेत्तत्व को विभा उनमें फूट पड़तीः 
है ॥ १३५ ॥ 

यदि ऐसी बात है तो क्यों नहीं सब में समान रूप से ही यह प्रातिमः 
उल्लास उल्लसित हो जाता ? इस आशा के समाधान में कह रहे हैं कि, 

यद्यपि सत्य तथ्य तो यही है फिर भी वहाँ तारतम्य को तरज़ों के 
थपेड़े अपना काम करते ही हैं। अनन्त प्रकार को लहरें, अनन्त उनके प्रभाव 
भोर अनन्त व्यापार, लघु, महस्पसार, प्रकारः-दाढर्थ ओर कम्प्रता का अनल्फ 
>रकल्पन ! यह अनवरत उल्लास स्वभावतः घटित होता रहता है। 


इलो ० १३६-१२७] न्रयोददशमाहिकस्‌ ५०३ 


कम्पमाना च सा युक्त्याद्यपेक्षेत यतो5स्या दाढब॑मुदियादित्याह 

युक्तिः शास्त्र गुरु्बवादो$भ्यास इत्याचपेक्षते ॥ १३६ ॥ 

वादो वीतरागकथा ॥ १३६ ॥ 

ननु आमुखे कम्पमानमपि ज्ञानं स्वयमेव क्वचिद्यथायथ्थं दाह्य॑गच्छद्‌ 
दृष्टं, तरिक युक्‍त्याद्यपेक्षणेन इत्यादद्धूघाह 

कम्पमानं हि. विज्ञानं स्वयमेव पुनत्रेजेत्‌ । 

कस्यापि दाढबमन्यस्य युक्‍त्यादों: केवलेतरेः ॥ १३७॥ 


प्रतिभा को निविशेष संभूति सर्वत्र समान होने पर भी यह आन्तरालिक 
तारतम्य का चमत्कार साधकों की दृढ़ता और उनकी कम्प्रता पर निर्भर 
करता है। 


कम्प्रता भो कोई हेय तथ्य नहीं है। व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में यह स्वाभाविक 
रूप से होती है। वहाँ साधक की सावधानता अपेक्षित होती है, जिसके फल- 
स्वरूप वह प्रातिभ उल्लास की युक्ति अपनाये । शास्त्रचिन्तन कर उसको 
यथातथता की जानकारी प्राप्त करता रहे, गुरुक्रम अपनाये। वाद विशेष की 
विचारधारा का रहस्य समझे और सबसे बढ़कर उसके लिये अभ्यास 
अपनाये । इस तरह प्रातिभ उल्लास को भूमिका तेयार हो जातो है और 
भविष्यत्‌ उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 


इसमें यह ध्यान देना साधक का धर्म है कि जब भो साधना के क्रम में 
कम्प्र की स्थिति का पूर्वामास हो, ऐसी युक्ति का प्रयोग करे, जिससे उसका 
निराकरण हो ओर दृढ़ता का वातावरण पुष्ट हो जाय ॥ १३६॥ 


साधना के सन्दभं में साधक स्वयं यह अनुभव करता है कि प्रारम्भ 
में ज्ञान में एक प्रकार को ऐसी कम्पायमानता होती है, जो धीरे धोरे स्थिरता में 
परिरवात्तित होतों जाती है। फिर स्थिर ज्ञान में दाल्य॑ मो आ जाता है। ऐसी 
दा में युक्ति, शास्त्र, गुर, वाद ओर अभ्यास भादि की क्‍या आावदयकता ? 
जिसकी चर्चा ऊपर की फारिका में आयो हुई है। इस जिज्ञासा का समाधान 


कर रहे हैं कि, 


५०४ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० १३८ 


युक्त्याद्येरिति सुसंवादायापेक्ष्यमाणेः । केवलेतरेरिति व्यस्तसमस्तैः। 
यस्य पुनः स्वयमेव कम्पमान विज्ञानं दाढ्य॑ गच्छेत्‌ स निर्भित्तिरिति प्रागुक्त:। 
यस्य तु युक्‍त्याद्यें: स सभित्तिक इति ॥ १३७ ॥ 
ननु एवमत्र फले कष्षिचद्विशेषो5स्ति न वा इत्याशद्ूधाह 
यथा यथा परापेक्षातानवं प्रातिभे भवेत्‌ । 
तथा तथा गरुरसो श्रेष्ठो विज्ञानपारगः ॥ १३८ ॥ 


कम्पमान वह विज्ञान स्वयमेव किसी साधक को साधना के क्रम में 
स्थिरता प्राप्त कर दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। अन्य निम्नस्तरोय साधकों 
के लिए इन युक्ति आदि उपायात्मक, साधनात्मक व्यापारों की आवश्यक अपेक्षा 
होती है । 

आचार्य जयरथ ने युक्ति आदि के अर्थ में 'सुसंवादाय” शब्द का प्रयोग 
किया है | यह शब्द तत्कालीन पारस्परिक विचार-विमर्श, गोष्ठियों द्वारा शास्त्र- 
निर्णय आदि के सन्दर्भ को अभिव्यक्त करता है। जब तक शास्त्रीय विचारों 
को युक्तियों का आधार नहीं दिया जाता, उनका दृष्टान्तों द्वारा समर्थन नहीं 
होता, तब तक किसो निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता । 


इसी तरह केवलेतर शब्द का प्रयोग भो साधकों को स्तरोय कोटि को 
प्रदशित करता है। जो केवल साधक है, वह निरन्तर व्यापृत और व्यस्त रहता 
है । जो इतर है वह समस्त का सामान्य भूमि पर हो विचारने को विवश ह्वोता 
है। ऐसे युक्ति आदि पर निर्भर रहने वाले साधक जिनको दृढ़ता क्रमिक रूप 
से होती है और समयसाध्य होतो है, वे सभित्तिक साधक होते हैं। जिनका 
कम्पमान विज्ञान स्वयमेव दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है, उन्हें निभित्तिक साधक 
कहते हैं । यह बात पहले भो कही गयो है ॥ १३७ ।। 

इस साधना यात्रा में जिनके विज्ञान स्वयमेव दृढ़ता प्राप्त करते हैं, 
अथवा जिनको युक्ति आदि का आश्रय लेना पड़ता है-इनके फल में कोई 
विशेषता द्वोती है या नहीं इस आशा का समाधान कर रहे हैं कि, 


है... आदि की अपेक्षा परापेक्षा मानी जाती है। यह उत्तम स्तरीय 
बात नहीं होती है । प्रातिभ व्युत्पत्ति का बोधात्मक प्रकाद्य, स्वयं साधना के 


इलो ० १३९] त्रयोदष्माह्निकस्‌ ५्ण्प्‌ 


न केवल प्रातिभस्येव गुरो:ः परानपेक्षत्वे श्रेष्ठलं यावत्कल्पितस्यापि, 
शास्त्रोये क्वचिदंशे येन कल्पितोःप्यसो अकल्पित इत्युच्यते । तस्मात्प्रातिभत्वमेव 
सर्वात्मना ज्याय इत्याह 

अन्यतः शिक्षितानन्तज्ञानो5पि प्रतिभाबल्ात्‌ । 

यद्ेत्ति तत्र तत्रास्य शिवता ज्यायसो च सा ॥ १३९ ॥ 
यदुक्तं प्राक्‌ 

“न केनाप्युपायेन ग्रुरुमाराध्य भक्तितः। 
तद्दीक्षाक्रमयोगेन शास्त्रार्थ वेत्ययों ततः॥ 


अभिषेक समासाद्य यो भवेत्स तु कल्पितः। 
सन्नप्यशेषपाशौधविनिवतंनको विद: || 


आधार पर विकसित होना चाहिये । जो युक्ति आदि का आधार लेते हैं, उनमें 
स्वयमेव विज्ञान-दाढ्य॑ नहों होता । 


इसलिए यही उत्तम स्थिति है कि जेसे-जैसे पर को अपेक्षा में तनुता 

(कमी) आतो है और साधक की प्रतिभा का परिष्कार होने लगता है, वेसे हो 
वेसे वह साधक विज्ञानपारज्भत “गुरु हो जाता है । 

जो प्रातिभस्तरीय परानपेक्ष विज्ञान-दाढ्यं संवलित होता है, वह तो श्रेष्ठ 

गुरु माना हो जाता है, वह भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है जो कल्पित गुरु 

होता है। कहीं ऐसा भो होता है कि शास्त्र के किसी अंश में उसको कल्पना 

ऊँचो उड़ान भरती है। इससे कल्पित होते हुए भी उसे अकल्पित कहने लगते 

हैं। इन बातों के अन्तराल में जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे जो 

कुछ भो हो, स्तरीय ओर श्रेष्ठ गुरु प्रातिभ व्युल्पत्तिमन्त गुरु हो होता है ॥१३८॥ 

यह स्पष्ट है कि अन्यतः शिक्षाप्राप्त और अनन्त ज्ञानवान्‌ होने पर 

भी जो गुरु अपनो प्रतिभा के प्रभाव से शेव रहस्य का उद्घाटन कर लेता है, 

“बद्दी मह्दानु है। उसकी शिवता विश्व के लिये परम श्रेयस्कर है और इसीलिये 


५०६ श्रीतन्त्रालोकः [ इक्को ० १४० 


यो यथाक्रमयोगेन कस्सिश्रिच्छास्त्रवस्तुनि । 
आकस्मिक ब्रजेदुबोधं कल्पिताकल्पितो हि सः ॥ 
तस्य योउकल्पितो भागः स तु श्रेष्ठतमः स्मृतः ॥' 
(४७३ ) इति ॥ १३५९ ॥ 
एवमकल्पितत्वादेव प्रातिभस्य गुरोन॑ बाह्य किचिदपेक्षणोयमित्याह 
न चास्य समयित्वादिक्रमों नाप्यभिषेचनस्‌ । 


न सन्‍्तानादि नो विद्यात्रतं प्रातिभवत्सेनः ॥ १४० ॥ 


उसे ज्यायसी कहते हैँ । भ्रोतन्त्रालोक ( ४७०-७३ द्वितोय भाग, पृ० ५५-५८ ) 
में पहले हो कहा गया है कि, 

जिस किसो तरह किसी भो विशेष उपाय का आश्रय लेकर जो साधक 
भक्तिपूर्वक गुरु की उपासना करता है, वह समस्त दीक्षा-क्रम के योग का अभवगम 
कर शास्त्र के रहस्यों का विज्ञानवेत्ता बन जाता है। 

इसके बाद पूर्णाभिषेक दीक्षा से दोक्षित होकर जो गुरुत्व का आसादन 
करता है, वह कल्पित गुर कहलाता है । इस अवस्था में उसके पास वह शक्ति 
भा जाती है, जिससे वह समस्त पाशराशि को विनिवृत्त करने में कुशल द्दो 
जाता है। 

इन कल्पित गुरुस्तरोय साधकों में भी कुछ ऐसे अतिविद्चिष्ट साधक 
द्वोते हैं, जो यथाक्रम-योगसाधना में संलग्त रहते हुए किसी शास्त्रीय रहस्य- 
वस्तु का आकस्मिक बोध प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ शास्त्र में उसका अभ्यास 
अवदय ही हेतु माना जा सकता है, पर उसको प्रतिमा का द्वी प्राधान्य माना 
जाता है। ऐसा गुरु कल्पिताकल्पित होता है। उसका यह अकल्पित भाग द्वी 
श्रेष्ठ होता है॥ १२९५ ॥ 

इस प्रकार आकस्मिक बोधप्राप्त अकल्पित गुरु के सम्बन्ध में जानने 
योग्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं-- 

ऐसा गुद समयाचार की साधना से ऊपर का महत्व रखता है। इसके 
लिये किसी क्रम की कोई आवशद्यकता नहीं होती। दोक्षा में अभिषेक ओर: 
पूर्णाभिषेक को एकाधिक बार करने को परम्परा भी है, पर अकल्पित गुरु के 
लिये किसी अभिषेचन व्यापार की कोई आवष्यकता नहीं होती । 


इलो० १४१ ] शत्रयोदशमाह्निकस ९०७ 


आदिविद्वान्महादेवस्तेनेषो5धिष्ठितो यतः । 

संस्कारास्तदधिष्ठातसिद्ध्ये तत्तस्थ तु स्वतः ॥ १४१॥ 

न हि नामास्थ प्रातिभवत्म॑नो गुरोर्दीक्षाभिषेकादिः संस्कार: कश्नमिदुप- 
युक्तः, यतो$्यमादिगुरुणा महादेवेन स्वयमेव अधिष्ठित:। तदधिष्ठानसिद्धथथ॑ 
ह्ेव संस्कारा: प्रणीता:। तदेव पुनरस्य स्वतः सिद्धमति किमेभिव्यर्थ: परि- 
कल्पितेभ॑वेत्‌ ॥| १४१ ॥ 

ननु एवमपि वृत्तदीक्षोध्यमिति न भवितुमहंतोल्याशदूयाह 

देवीभिर्दोक्षितस्तेत सभक्तिः शिवश्ञासने । 

तेन स्वतस्तदधिष्ठानेन हेतुना छशिवश्ञासने शरक्तिपातप्रथमचिह्नभूतया 
भक्त्या युक्त: सन्‌ देवीभि: दीक्षित: ताभ्य एव अधिगताधिकार इत्यथ्थ: । 


यह प्रातिभवर्त्मा अर्थात्‌ स्वात्मसंविद्‌बोध के प्रशस्त प्रकाशपथ का 
अप्रतिम अनुपम पथिक होता है। इसके लिये शिष्य-परम्परा, सन्‍्तान-मठिका- 
योजन और किसी प्रकार के विद्या-सम्बन्धी व्रत कों कोई उपयोगिता नहीं 
हीतो । 

इसका कारण है । इस ऊध्ब॑स्तरोय अकल्पित गुरु का शिक्षक तो आदि- 
विद्वान्‌ देवाधिदेव महादेव ही है। उसी से यह अधिष्ठित द्वोता है। उसी के 
अधिष्ठान की सिद्धि के लिये सारे संस्कारों का आयोजन होता है और वह इस 
स्तरीय गुरु का स्वतःसिद्ध हो जाता है। उसके लिये ये सारी सामयिक और 
सांस्कारिक परिकल्पनायें नितान्त व्यर्थ हैं ॥ १४०-१४१ ॥ 

जिज्ञासायें भो बड़ी विचित्र होतो हैं। जिज्ञासु कहता है कि जो कुछ 
भी हो--इनके लिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये वृत्तदीक्ष हैं। जेसे 
कोई सर्वग्ास्त्रपारज्भुत हो ओर पो-एच० डो० डिग्री न प्राप्त हो, तो उसे 
डाक्टर नहीं कहा जा सकता, वही दशा एतादुश गुरुजनों की मानी ही 
जायेगी ? इस पर कह रहे हैं कि, 

शिव शासन में भक्तियुक्त सभक्ति साधक देवीवृन्द से दीक्षित कर लिया 
जाता है। जेसे विष्वविद्यालयों द्वारा योग्य पुरुषों को परोक्षा के विना द्वी 
मानद उपाधियाँ प्रदान कर दी जाती हैं, उसी तरह करणेष्वरी देवियाँ ऐसे 
लोगों को दीक्षित बना लेती हैं । 


+ण्द श्रोतन्त्राछोक: [ इलो० १४२ 


एवमकल्पितत्वेषपि अस्य क्वचिदंशें कल्पितस्वमपि भवेदित्याशडूुचाह 
दृढताकम्प्रताभेदे: सोडपि स्वयमथ ब्रतात्‌ ॥ १४२ ॥ 
तपोजपादे्गुरतः. स्वसंस्कारं. प्रकल्पयेत्‌ । 
सो5पि प्रातिभो गुरुदूंढताकम्प्रतामूलेस्तीव्रमध्यममन्दादिभेदेरुपलक्षितः 
सन्‌ क्रमेण स्वयमात्मभावनातों ब्रतादेर्गुरुतो वा स्वस्थ आात्मनो दीक्षादिलक्षणं 
संस्कार प्रकल्पयेद्‌ येनायमकल्पितकल्पक: प्रागुक्त:। यथा च 
“स्तु॒तद्बपभागात्मभावनातः परं विना। 
शास्त्रवित्स गुरु: गास्त्रे प्रोक्तोडफडल्पितकल्पक: ॥ 


तस्याषि भेदा उत्कृष्टमध्यममन्दाद्यपायतः । 
भावनातो5थवा ध्यानाज्जपात्स्वप्नादुत्नतादधुते: ॥ 
प्राप्नोत्यकल्पितोदारसभिषेक॑ महासति:॥' 


( ४॥५३ ) इति ॥ १४२॥ 


यद्यपि ऐसे लोग आकस्मिक स्वात्मबोध से अकल्पित गुरु का स्तर 
प्राप्त कर लेते हैं; किन्तु आदिम साधना के समय युक्ति ओर शास्त्र आदि का 
इन्हें आश्रय लेना हो पड़ा होगा । इस अर्थ में इनमें उतने अंजों में कल्पितस्व 
होना हो चाहिये | इसलिये केवल अकल्पित गुरु नहों कहना चाहिये । इस प्रइन 
की दृष्टि से समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि, 


प्रातिभ गुरु को भो दृढ़ता और कम्प्रता के फलस्वरूप तीत्र, मध्य 
और मन्द स्तरोय अनुभूतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं अपने स्वरूप के परिष्कार 
का आकलन अवद्य करणोय होता है। इसके लिये यदि किसी ब्रत की 
आवश्यकता हो, तो उसे भी पूरा करना चाहिये | आवश्यकतानुसार तप, जप 
ओऔर यदि गुरु की अपेक्षा प्रतोत हो, तो गुरु से भी अपने संस्कारों का परिष्कार 
प्रकल्पित करना चाहिये। इससे अदीक्षित का अपवाद भी निराकृत हो 
जाता है। 


अब ऐसा कर लेने पर यह गुरु अकल्पितकल्पक कहलाने लगता है | यह्‌ 
बात पहले ही श्रीतत्त्रालोक (४॥५१-५३ द्वितीय भाग, पृ० ४४-४५) में आ चुको है। 


इलो० १४३-१४४ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ५०९. 


ननु किमत्र प्रमाणमित्याणडूचाह| 
यतो वाजसनोयाख्य उक्त॑ सिच्चेत्स्वयं तनुम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इत्याद्यपक्रमं यावदन्ते. तत्परिनिष्ठितम्‌ । 
अभिषिक्तो भवेदेव॑ न बाह्यकलशास्ब॒ुभिः ॥ १४४ ॥ 
यदुक्तं तत्र 

“ब्रतादोी च जपादो च तयोरन्ते तथेव च। 

यागं॑ कृत्वाथ विधिवत्स्वेत स्वमभिषेचयेत्‌ ॥ 

यवि संपत्त्यभाव: स्यान्मनसेवं प्रकल्पयेत्‌ । 

यस्मादिद॑ जगत्सबं मनस्यन्त: प्रतिष्ठितम्‌ ॥ इत्यादि, 


अकल्पित सांसिद्धिक गुरु होता है। अकल्पित होते हुए भी यथावसर तप, जप 
ओर गुरु के आश्रय से शास्त्र की गुत्थियों को जानने का प्रयास कर शास्त्रवितु 
बन जाता है, वह गुरु शास्त्र में अकल्पितकल्पक कहलाता है। 


यह भावता के प्रभाव से अपने को सांसिद्धिक सो5हं के प्राणापानवाह 
प्रवाह में प्रतिष्ठित कर अन्य स्थितियों का आकलन करता है । वह ध्यान, जप, 
स्वप्न, ब्रत, धृति का यथावसर सदुपयोग करता है। प्रक्रिया योग में उतरता 
है । स्वात्म संवित्ति देवता के स्नेह-पीयूष की वर्षा में स्व” की स्वात्म सत्ता को 
भाद्रं कर अभिषेक का आनन्द लेता है। होता तो है वह अकल्पितकल्पक, पर 
पहले की तरह हो वह अकल्पित आकस्मिक बोध को सुधा से नहा 
उठता है ॥ १४२ ॥ 


इसमें कया प्रमाण है ? इस प्रइत के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट 
कर रहे हैं-- 

वाजसनेय नामक आगम-पग्रन्थ में यह कहा गया है कि अपने शरोर का 
अभिषेचन करना चाहिये । इस उक्ति से शुरू कर अपने परिनिष्ठित भाव की 
परिसमाप्तिपय॑न्‍्त इसकी चर्चा वहाँ की गयो है । इसी के अनुसार अभिषेचन 
होना चाहिए । बाहरो कल में अभिमन्त्रित जल से अभिषेक वास्तविक नहीं 
माना जाता। (श्रोतन्त्रालोक ४५४) में 'वाजसनीय' पाठ है । नाम में अन्तर है ।« 
ग्रन्थ एक हो है। 


४५१० श्रीतस्‍्त्रालोकः [ इलो ० १४५ 
'ततः . पोयूषकलशं कलाकसलमण्डितम्‌ । 
ध्यात्वा शिरसि तेनेव प्लाबितं भावयेदुबुधः ७ 


अभिषिक्तो भवेदेव॑ न बाह्मकलश्ास्वुभिः | 
ये एवमशिषिक्तः सन्‌ सोषधिकारी जपादिके ४ 


इस्यन्तस्‌ ॥| १४३-१४४ || 
एतच्च न केवलमत्रेवोक्त यावदन्यत्रापीत्याह 
श्रोसवेवीरश्रोब्रह्ययामलादों.. च._तत्तथा । 
निरूपित॑ महेशेत कियद्वा लिख्यतामिदम्‌ ॥ १४५ ॥ 


वाजसनेय ग्रन्थ का उद्धरण प्रस्तुत कर उक्त इलोकों का समर्थन यहाँ 
किया गया है | वहाँ कहा गया है कि, 


ब्रत आदि, जप आदि सन्दर्भों में तथा इन दोनों को परिसमाप्ति पर 
हवनात्मक याग करने का विधान है। इसके बाद अपने से हो अपना अभिषेक 
करना चाहिये । यदि अपने पास खर्च का जुगाड़ न हो अथवा धत का अभाव 
हो तो, मानसिक स्तर पर उक्त विधि से अभिषेचत होता चाहिये ; क्योंकि यह 
सारा जगत्‌ मन के अन्‍्तः में हो अधिष्ठित है । 


उक्त कथन के आगे और कहते हैं कि इसके बाद कलाकमल-मण्डित 
अमृतकलश का शिर के ऊपर ध्यात करना चाहिये । यह आात्ममभावत करना 
चाहिये कि माँ शक्ति वह अमृत कलश भेरे ऊपर उड़ेल रही है। मैं उससे पूरो 
तरह प्लावित हो रहा हूँ। इस प्रकार अभिषिक्त होना हो पूर्णाभिषेक है। 
बाहरो कलश के अभिमन्त्रित जल से अभिषेक को वास्तविक अभिषेक नहों 
कहते | जो साधक इस प्रकार नित्याभिषिक्त होता है, वही जप आदि का 
अधिकारों होता है। इसके अतिरिक्त कलश के जल से स्तान या अभिषेक 
वास्तविक अभिषेक नहीं है ॥ १४३-१४४ ॥ 


यह केवल वाजसनेय ग्रन्थ में हो नहों लिखा गया है, वरन्‌ अन्य आगम- 
आ्रामाण्य भी उपलब्ध हैं। उसी की चर्चा कर रहे हैं-- 


॥ इलो० १४६-१४८ ] त्रयोदशमाह्लिकस्‌ ५११ 
| 


ह इत्थं प्रातिभविज्ञानं कि कि कस्य न साधयेत्‌ । 
यत्प्रातिभाह्ा सर्व चेत्यूचे शेषमहामुनिः ॥ १४६॥ 
अत्रेव यदित्यादिप्रमाणनिर्देश: । ऊचे इति पातञ्जलसूत्रेषु ॥ १४६ ॥ 
केचिच्चात्र विवदन्ते तन्नायं स्व॑संपत्तिहेतुरितीत्याह 
अन्ये त्वाहुरकामस्य प्रातिभो गुरुरोदृश्ः । 
सामग्रीजन्यता काम्ये तेनास्मिन्संस्कृतों गुरु: ॥ १४७॥।॥ 
नियतेसंहिमा नेव फले साध्ये निवतंते । 
अभिषिक्तद्चोणंविद्यात्नतस्तेन फलप्रदः ॥ १४८ ॥ 


श्रीसवंवीर-झास्त्र, श्रोब्रह्ययामल ओर अश्रोसिद्धातन्त्र आदि में 
भावनाओं के आनन्‍्त्य का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है । स्वयं भगवान्‌ 
महेश्वर ने इन सन्दर्भों पर पूरा प्रकाश उड़ेल दिया है। अब भागे इस विषय 
में) कितना लिखा जाय ? अर्थात्‌ उतना ही पर्याप्त है। 

इस प्रकार के विदलेषण से उसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । यह प्रातिम 
विज्ञात क्रिस-किप्त साधक को कौत-कोन-सो सिद्धि न प्रदान कर दे, किस-किस 
चमत्कार से चमत्कृत न कर दे, नहों कहा जा सकता। इसो प्रातिभ-विज्ञान 
के[सम्बन्ध में भगवात्‌ महामुनि पतञ्जलि ने भी लिखा है कि इसमें समस्त 
सिद्धियाँ उपलब्ध हो जातो हैं ॥ १४५-१४६ ॥ 


कुछ लोगों का इसमें मतभेद भी है। वे इस विषय में विवाद खड़ा 
करते हैं ओर कहते हैं कि प्रातिभ विज्ञान हो समस्त सम्पत्तियों का हेतु नहीं 
माना जा सकता । वही कह रहे हैं-- 


कुछ दूसरे विद्वान कहते हैं कि ऐसे प्रातिभ गुरु केवछ अकाम अर्थात्‌ 
फल की इच्छा से काम न करने वाले मात्र मुमुक्षु जनों के लिये ही उपयोगी 
होते हैं । 
जहाँ तक काम्यकर्मों को अनुसृत करते हुए भी भक्ति-भावपूवव॑क प्रवृत्ति 
के साथ निवृत्ति के समर्थक भोगेच्छु साधकों कः प्रइन है, इनके लिये सामग्री- 
जन्यता की पद्धति ही उत्कृष्ट है। इसमें संस्क्रृत गुरु ही उपयुक्त होता है । 


५१२ श्रोतन्त्रालोक: कह. हइलो ० १४५९ 


अकामस्येति मुमुक्षो: । काम्ये हि सर्वाज्धोपसंहारेण यथाशरक्तिप्रयोगो- 
पगमात्सामग्रीजन्यतेति तत्र गुरुतः प्राप्तदोक्षाभिषेकादि: स्वयं च चीणंविद्यात्रतो 
गुरु: फलप्रदो न पुनस्तथाभूतो5यं प्रातिभ:। अयं॑ हि नियतेमंहिमा यप्नियतादेव 
कारणान्नियतमेव फल स्यादिति तन्नियतिदशाधिशायिन: साधकस्य कथमेव- 
मन्यथाभावों भवेदिति भाव: ॥ १४८ ॥ 


अस्मदुगुरवस्तु एतन्न मन्यन्त इत्याह 

असदेतदिति प्राहुर्गुरवस्तत्त्वदर्शिनः । 
श्रोसोमानन्दकल्यागभवभूतिपुरोगमा: ॥ १४९॥। 
तथा हि त्रोशिकाशास्त्र विवुतों तेः्भ्यदधुबुधाः । 


प्रकृति का यह नियम है कि निर्यात की फलप्रदता साध्य और नियत 
फल के सन्दर्भ में तो ठोक है, पर अकाम में यह निवृत्त हो जाती है । अतः 
काम्यफल में अर्थात्‌ भोगेच्छु के हितसाधन में अभिषिक्त चीणंविद्यात्रत गुरु ही 
फलप्रद होता है । 

यहाँ दो-तीन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे, 

१. सामग्रीजन्यता--सामग्रीवाद का प्रयोग काम्य कर्मों में होता है + 
जेसे घड़े के निर्माण में कुम्भकार से लेकर चक्र चीवर तक समग्र कारण है, उसो 
तरह सभी साधनों की उपयोगिता काम्य कर्म में होतो है। इसमें सर्वकर्मफेल: 
सम्पत्ति होतो है । 

२. नियति-महिमा--कमंवाद का मूल सिद्धान्त है । नियतिवाद में “जेसा 
करे वेसा भरे” यह एक लोकोक्ति है। ऐसे कर्म को सम्पादित करने के लिये 
चीर्ण॑ब्रत-संस्कृत गुरु ही अपेक्षित होता है ॥ १४७-१४८ ॥ 


हमारे गुरुदेव यह नहीं मानते । यह असत्‌ पक्ष है। तत्त्वदर्शी स्वनामधन्य 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप गुरुदेव सोमानन्द, श्रीकल्याण और श्रीभवभूति प्रभूति 
अग्रगण्य रहस्यद्रष्टा मनीषियों के विचार से वास्तविकता कुछ दूसरी ही है । 
परात्रीशिका-विवृति में इस मर्म के उद्घाटन किये गये हैं-- 


वहाँ लिखा है कि सांसिद्धिक विज्ञान चिन्तारत्न ( मणि ) विज्ञान माना 
जाता है। जिस समय इस विज्ञान का अभाव रहता है, उस समय वह आहृत- 
ज्ञान तदर्थ अर्थात्‌ सांसिद्धिक विज्ञान को उपलब्धि के लिये ही आदुत होता है + 
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तदभिहितमेव पठति 
सांसिद्धिकं यद्विज्ञानं तच्चिन्तारत्तमुच्यते ॥ १५० ॥ 
तदभावे तदर्थ तदाह॒तं॑ ज्ञानमाद्तम्‌ । 


यद्धि प्रातिभ नाम विज्ञानं, तत्सवंक्ञास्त्रेषु चिल्तामणिप्रायमुच्यते यद- 
स्मात्काम्यादिसवंफलसंपत्ति: स्थादिति । तस्य सांसिद्धिकस्य ज्ञानस्थ अभावे 
पुनस्त:ड्रवदभिमताहतं गुर्वाद्याघेयत्वात्‌॒ कृत्त्रिमं ज्ञानमाणवादेः शाम्भव 
एव द्वारद्वारिभावेन विश्रान्त्युपगमात्‌ तदर्थ सांसिद्धिकज्ञानाभिव्यक्तिनिमि- 
त्तमेव आदुतम्र्‌॒। येत तदेव विश्वान्तिधामतया सर्वत्र श्रधानतया 
उद्घोष्यते ॥ १५० ॥ 

यदागम इत्याह 

एवं यो वेद तत्वेन तस्थ निर्वाणगामितों ॥ १५१ ॥ 

दीक्षा भवत्यसन्दिग्धा तिलाज्याहुतिवर्जिता । 


अदृष्टमण्डलोष्प्येव॑ यः कश्रिदेति तत्वततः ॥ १५२ ॥ 


मौलिक रहस्य को अमृत विश्वान्ति ही पूर्णार्था प्रक्रिया का अन्तिम लक्ष्य 
होतो है। यह केवल सांसिद्धिक गुरुव्ग को ही अनुमूत होती है । इससे समस्त 
काम्यसम्पत्ति अनायास उपलब्ध हो जातो है। युक्ति, शास्त्र, गुर, वाद और 
अभ्यास के आधार पर उपलब्ध ज्ञान कृत्रिम ज्ञान माना जाता है । दूसरे शब्दों 
में इसे आणव ज्ञान कहते हैं । 

आणव ज्ञान की उपयोगिता इसो में है कि वह शाम्भव-संविद्विश्रान्त 
हो सक्रे । एक तरह से यह आणव ज्ञान द्वार है। आणव ओर शञाम्भव में द्वार- 
द्वारिमाव सम्बन्ध मान्य है। इसी सम्बन्ध के चलते आणव ज्ञान को आदर 
दिया जाता है। यह ऐसा साधतात्मक और प्रक्रिपात्मक निमित्त है, जिससे 
शाम्भव स्थिति प्राप्त हो जाती है। विश्रान्तिधाम होने के कारण यह्‌ स्व प्रधान 
है, यह उद्घोष आचाय॑ वर्ग करता है ॥ १४९-१५० ॥ 

तारिक दृष्टि से जो यह जान जाता है, उसको निर्वाण प्रदायिनी दीक्षा 
तत्काल मानो सम्पन्न हो जाती है। इस दीक्षा में तिल और आज्य आदि की 
आहुतियों की कोई आवश्यकता नहों होतो । एक प्रकार से यह अतुत्तम विज्ञान 
हो सर्वोच्च दीक्षा है । 

श्रोत०--३ ३ 
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स सिद्धिभाग्भवेन्नित्यं स योगी स च दीक्षितः। 
अविषिज्ञो बिधानज्ञों जायते यजनं प्रति ॥ १५३ ॥ 
इत्पादिभिस्त्रीशिकोक्तिर्वाक्येमहिश्वरेः स्फुटम्‌ । 
ज्ञान दीक्षादिसंस्कारसतत््वमिति वणितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


अभी साधना के सन्दर्भ में जिसे मण्डलास्मक दर्शन की अनुभूति नहीं 
हुईं है किन्तु इस वेत्तत्व-विज्ञान को जो पा गया है, वहू नित्य सिद्धिभाग्‌ होता 
है । वस्तुतः बही योगी है, वही दीक्षित है । 

समस्त आगमिक संविदाओं की असंख्य पद्धतियाँ है, अतेकानेक विधियाँ 
है ओर विभिन्‍्त गुरुक्रम हैं। इन सबको वह प्रातिभव्युत्पत्ति सम्पन्त तत्त्वविद्‌ 
जानता हो या न जानता हो, इसका कोई महत्त्व नहीं | वह वास्तविक याजक 
हो जाता है। इसके हवन की कुछ दूसरी ही परिभाषा होती है । 

परात्रीशिका शास्त्र प्रोक्त माहेश्वर के मूल निर्देशों में अभिव्यक्त परम- 
ज्ञान विज्ञान को तात््विक रूपरेखा का भो यहो स्वरूप है। इस सन्दर्भ को कुछ 
बातों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है । जैसे-- 

१. निर्वाण दीक्षा--निर्वाण शब्द मोक्ष अथ॑ में परिगृहोत होता है। 
वस्तुतः यह शब्द बोद्ध दाशनिक परिभाषा का आत्मसात्‌ करता है। जेसे दीपक 
स्नेह के क्षय से केवल शान्ति प्राप्त करता है, उसी तरह बौद्ध साधक क्लेश के 
क्षय हो जाने पर केवल शान्ति प्राप्त करता है। यह उनका निर्वाण है । 

त्रिक दर्शन में सद्यः निर्वाण दीक्षा का प्रकरण श्रीत० के आह्विक 
३०।३८ से ९८ इलोकों में आया हुआ है। किन्तु एक तस्ववेत्ता भाकस्मिक 
संविद्वोध की प्रकाश रश्मियों की पावन प्रभा से भासमान हो उठता है--वही 
उसका परनिर्वाण माना जाता है। यहाँ निर्वाण छाब्द ज्ञानं मोक्षेकका रणस के 
सन्द्भ॑ में चरितार्थ होता है । 

२. अदृष्ट मण्डल - मण्डल देवता चक्र को कहते हैं । शरीर नाडो चक्र 
और पिण्ड अर्थ में भी यह प्रयुक्त द्वोता है। यही मण्डल छाब्द ज्यामति और 
ज्योतिविज्ञान के पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। योगी अपनी साधना 
विधियों में दक्षता प्राप्त कर चक्र साधना भोर कुण्डलिनी जागरण के मार्ग को 
अपना कर एक व्यष्टि स्तर पर द्वी प्रभामण्डल का निर्माण कर लेता है। 


ल्न्लनलाकइमकाए की | 
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हह यः कब्रिस्सांसिद्धिकं ज्ञानं तत्त्वतो वेत्ति, तस्य बाह्यक्रियां | 
विना निःसन्देहा निर्वाणगामिनो दीक्षा स्वत एवं भवति । अत एवासो दीक्षितः । 
सन्‌ नित्य॑ सिद्धिभाग्योगो चेति बाह्यक्रियामजानानो जानानो वा यजन॑ प्रति | 
जायते काम्यादिविषयायां यजिक्रियायां कर्ता भवेत्‌ एवमादेेमहिइवरेयवॉक्ये- ॥| 
दीक्षादिसंस्का रसतत्वमेव सांसिद्धिक ज्ञानमुक्तम्‌ ॥ १५४ ॥ ॥] 
यत्पुनर्दीक्षादिनिमित्तक ज्ञानं तज्ज्ञानहीनानामित्याह 
ज्ञानोपायस्तु दोक्षादिक्रिया ज्ञानवियोगिनाम्‌ । 
इत्येतदधुनैवास्तां. स्वप्रस्तावे. भविष्यति ॥ १५५ ॥ | । 
बधुनास्तामेवेति शक्तिपातविचित्रतानिख्यणावसरे तत्प्रसद्भाभावात्‌ । | । 
अत एवोक्‍त स्वप्रस्तावे भविष्यति इति | स्वप्रस्ताव इति दीक्षाप्रकरणे ॥१५५॥ ॥| 


जहाँ तक विद्दव ब्रह्माण्ड मण्डल का प्रदन है, योगी को इसका साक्षारकार | 
भी सम्प्रज्ञाससमाधि को स्थिति में होता है। पर यह सब साक्षात्कार अभो । 
जिये नहीं हुआ है और एक ऐसी माज़जूलिकतामयो संविद्‌ विज्ञान को विद्युत प्रभा 

कौंध जातो है, जिससे साधक को प्रातिभ व्युस्यत्ति का समासादन हो जाता है। । 
ऐसा भाग्यशाली साधक अदुष्ट मण्डल होने पर भी महान्‌ माना जाता है। क्‍ | 


शत्रोशिकोक्त माहेश्वर वाक्य-- 


। 

श्रो श्रोपरात्रोशिका शास्त्र को कारिका १९ से २६वीं तक में इस विषय | 

का विशद विइलेषण किया गया है। योग्य साधकों को इसमें अन्तः प्रवेश्ञ प्राप्त ॥ 
करना अत्यन्त आवश्यक है | यह शब्द से असंदिष्ट विषय है। इसे साधना में | 
बैठकर स्वात्म संबोध के स्तर पर जाना जा सकता है। यह माहेश्वर तत्त्व हैं । 

इस कथन का विशिष्ट लक्ष्य यह है कि इसमें भक्ति और आस्था का अनिवाय॑ । | | 

महत्व है। इनके विना यह तत्वाधिगम असम्मव है ॥ १५१-१५४ ॥ | 


दीक्षादि बाह्य प्रक्रिया के स्थूल स्वरूप हैं। इन्हें ज्ञानोपाय के अन्तगंत | 
मानते हैं। यह सारा का सारा व्यापार ज्ञानरहित सामान्य जनों के लिए । | 
उपयोगो भले हो हो सकता है, ज्ञानियों के लिए यह नितान्त अनुपयुक्त है। ॥| 
शक्तिपात वैचित्रय के निरूपण में भी इस प्रसंग के अभाव के कारण यहाँ 
उपयुक्त नहीं है । अतः यहाँ इस ज्ञानोपाय के ऊहापोह से अलूसू ॥ १५५॥ 


५१६ श्रीतन्त्रालोकः | श्ला० १५६ 


ननु एवं तात्विकस्य ज्ञानस्य प्रतिभावदगुरुशास्त्रादिलक्षणमपि प्रमाणम- 
भिव्यक्तिनिमित्तमस्ति इति कि प्रतिभायामेवैवं भर इत्याशड्ूयाह 


गुरुशास्त्रप्रमाणादेरप्युपायत्वमग्जला ॥| 

प्रतिभा परसेवेषा सर्वकामदुधा यतः ॥ १५६ ॥। 

गुर्वादि: प्रमाणस्यापि परमेव यौक्तिकमुपायत्वं सैवास्थ विश्रान्तिस्थान- 
मिल्यर्थ:। यत इयमेव परतत्वेक्यापादनेन सर्वाभीष्टसंपत्तिहेतुरित्युकत्तं सर्वकाम- 
दुधेति | आणवादेसुपायस्य हि द्वारद्वारिभावेत शाम्भवे प्रतिभात्मनि अविकल्प 
एव ज्ञाने विश्वान्तिरिति असक्ृदुक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 


प्रइनकर्त्ता पूछता है कि तात्त्विक ज्ञान में प्रतिभा की जो परिवुढता 
पुलकित होती है, उसी तरह गुरु से और शास्त्र से भी प्राप्त ज्ञान की प्रामाणि- 
कता उपलब्ध होती है। वह भी अभिव्यक्ति का निमित्त हैं। ऐसी स्थिति में 
प्रातिभाज्ञन के प्रति इस प्रकार का पक्षप्रात पूर्ण यह आग्रह क्यों प्रदर्शित 
किया जा रहा ? इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहें हैं-- 


यद्यपि ज्ञान की उपलब्धि में गुरु और शास्त्र भ्रमाष हैं, उपाय हैं । इनसे 
भी ज्ञान मिलता है किन्तु प्रतिभा के सामने वे महत्त्वहीन हैं। इसीलिए स्वतः 
उज्जुम्मित ऊर्जा और ओजस्विता से उल्लसित प्रातिभ संविदु-बोध को महत्त्व- 
पूर्ण मानते हैं । इसे शास्त्र सर्वकाम दुघा मानते हैं । ५गुर ओऔर शास्त्र से प्राप्त 
ज्ञान की विश्रान्ति भी इसी में होती है । 


यह परतत्त्वापादक परम ज्ञान है। इससे सभी अभीष्ट संभूतियों की 
समार्पत्ति अनायास हो जाती है। यह शाम्भव निविकल्पक प्रातिभज्ञान है। 
सारे आणव उपाय जिनमें उच्चार, करण, ध्यान, बर्ण और स्थान-प्रकल्पन आदि 
आते हैं एवं शाक्त उपाय जिसमें अनेक चिल्तनमयों विधियाँ निर्दिष्ट होती हैं--ये 
सभी शाम्भव विज्ञान के समावेश्ञ में विश्वान्त होते हैं। इनमें द्वारद्वारिभाव 
की चर्चा पहले की जा चुकी है | अतः यह कहना कि हमारा इसके वर्णन में 
पक्षपात पूर्ण आग्रह है, उचित नहीं । इस परोपयिक प्रातिभ ज्ञान के समावेश्ष में 
प्रवेश से यह सारी रहस्यवादिता स्पष्ट हो जाती है ॥ १५६॥ 


बल्को ० १५७-१५८] त्रयोदशामाह्लिकस्‌ ५१७ । | 

| | 

अत एवाह ॥॥ 
उपाययोगक्रमतो निरुपायमथाक्रमम्‌ । । 


यद्रूपं तत्परं तत्त्वं तत्र तत्र सुनिश्चितम्‌ ॥ १५७ ॥ 

उपायानामाणवादीनां योगे परस्परस्य संबन्धे य आणव: शाक्ते, शाक्‍्तः 
शांभव इत्यादिखूप: क्रम: तमवलम्व्य निरुषायमत एवं अक्रमं यत्प्रतिभात्मक॑ । 
रूपमुदेति, तदेव पर तत्त्वं तत्र तत्र सर्वशास्त्रेषु सुनिश्चितमु । नात्र कस्यचिद्वि- | 
मतिरित्यथ्थ: ॥ १५७ ॥ ॥| 

ननु यद्येवं, तत्प्रातिभस्य गुरोरन्यतः स्वात्मनि संस्कारपरिकल्पनेन कोथ्थे | 
इत्याद ड्ूबाह 


यस्तु प्रातिभबाह्मात्मसंस्कारद्वयसुन्दरः । ॥॥॥| 
उक्तोड्नन्योपकार्यत्वात्स साक्षाह्दररदो गुरुः॥ १५८ ॥ ॥|| 


# ॥ 


उपाय योग का एक निर्धारित क्रम है। उसे क्रमिक रूप से पार करते 
हुए निरुपाय में प्रवेश करने पर जो रूप प्रत्यक्ष होता है, वही परम तत्त्व है। । 


यह रहस्य सभो शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीतन्त्रालोक में यथाप्रकरण || 
सन्दुब्ध हैं । ॥| 
उपाय तीन माने गये हैं। १--आणव उपाय, २--शाक्तोपाय और ॥॥ 
३--शाम्भवोपाय । इनको साधना के सन्दर्भों में यह विदित हो जाता है कि /॥ | 
आणव को शाक्त में और ज्ञाक्त की शाम्भव में विश्वान्ति हो जाती है। शाम्भव 
समावेश को आनन्द भूमि को अतिक्रान्त कर योगिप्रवर अनुपाय की प्रकाश- | 
प्रभा में प्रवेश करते हैं । | । 
यही भूमि अक्रम रूप से प्रातिभव्युत्पत्ति की समापत्ति में अतायास प्राप्त | 
हो जाती है। यही जीवन को और साधना यात्रा की महत्त्वपूर्ण अन्तिम मंजिल । 
है । यही पाराकाष्ठा है ॥ १५७ ॥ | 
यदि ऐसी बात है तो प्रतिभ गुरु के स्वात्मसंस्कार हेतु अन्यत्र गुरु से | 
परिसम्प्क के परिकल्पन की क्या आवध्यकता ? इस पर श्रीतन्त्रालोक | | 
(आ० ४।७७) के इलोक में उक्त भावाथं से भव्य इस इलोक का अवतरण कर 


रहे हैं- .॥। 


५१८ श्रीतन्त्राछोक: 


यदुक्‍तं 
“वस्त्वकल्पितरूपोषपि. संवाददृढताकुते । 
अन्यतो लब्धसंस्कारः स साक्षादूभरवायते ॥/ 
(४७७) इति ॥ १५८ ॥ 


एवं च॒ प्रतिभाषि शरक्तिपातस्य बाह्यानामुपायानां वेचित्र्यात्त रतम- 
भावेनोदियात्‌, येन मध्यतीव्रस्यापि शक्तिपातस्य तीब्रादिभेदभिन्‍्नत्व॑ स्यादित्याहु 


स्वमुक्तिसात्रे कस्यापि यावहिश्वविभोचने । 
प्रतिभोदेति. खद्योतरत्नतारेन्दुसुयंबत्‌ ॥ १५९ ॥ 


जो गुरु प्रतिभा विज्ञान से विभूषित होने के साथ ही साथ बाहद्यात्मक 
संस्कारों से भी सम्पन्न है, वह संस्कार द्वय सुन्दर माना जाता है । वह गुरू 
सब के उपकार में समर्थ होने के कारण 'वरद' गुरु के रूप में मान्य 
होता है । 

श्रीतन्‍्त्रालोक ( आ० ४७७ ) के अनुसार जो अकल्पित होते हुए भी 
संजल्प और संवाद की बलवत्ता के लिए अन्यत्र से भी अपने [संस्कार को शुद्ध 
कर परिष्कृत कर लेता है, वह साक्षात्‌ मैरव भाव को पा लेता है” ॥ १५८ ॥ 

इन विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा का उदित होना 
साधना की श्रेष्ठता का ही फल है। यह भी शक्तिपात सम्बन्धी बाह्य उपायों 
के वैचित्रय के फलस्वरूप तारतम्य पूर्वक ही उदित होती है । 

इसी का ] होता है कि मध्य तीव्र शक्तिपात के भो तोब्र तीन 
आदि भेद भिन्‍न होने के अवसर आते हैं। इस पर कारिका कहती है कि, 

स्वात्म-मुक्ति में असमर्थ कोई यदि विश्वविमोचन में समर्थ हो जाय 
और ऐसी प्रतिभा का उसमें उदय हो जाय, तो इसे विश्वकल्याणकारी घटना 
ही कहा जाता है । इसे रोका भी नहीं जा सकता | यह नियतिनत्त॑को के नत्त॑न 
की कला का विलास ही मानना चाहिये। 

हम प्रतिदिन ऐसा घटित होता हुआ अनुभव करते हैं। रात की 
आनुपातिक अन्धकारभरी इयामलता के लक्लाट पर खद्योत को बेंदी कितनी 
प्रिय लगती है। मज्ञान की अँधियारी में यह ज्ञान की प्रकाश रद्िमयों की 
चिनक के समान ही शोभाप्रद मानी जा सकती है । 


इलो० १६० ] श्रयोदषामाह्निकस्‌ ५१९५ 


अत्र च दुष्टान्तसामर्थ्यादन्‍्तरा यथोत्तरं कतिचिज्जनमोचने5पि इति 
लम्यते ॥ १५९ ॥ 

ननु इह प्रतिभाया: साक्षान्मध्यतीब्र: शक्तिपातः पारिपूर्ण्य निमित्तमित्ति 
नास्ति विमतिः, तदितरद्वाह्म॑ पुनः कियदनुशीलनादपि प्रातिभत्वं भजेदित्या- 
शद्भूघाह 

ततः प्रातिभसंवित्त्ये शास्त्र मस्मत्कृतं॑ त्विदस्‌ । 

योष्भ्यस्येत्स गुरुनेंव वस्त्वर्था हि विडस्बकाः ॥ १६० 0 


विद्युत के अभाव में राजमहलों में जड़े चमकोले रत्न हो आभा विखेरने 


का काम करते हैं। इससे कहीं अधिक प्रकादा तारकराशि की रद्िययों से फूठता 
है। फिर चाँद भी अपनी चाँदनो से चतुदिक चमत्कार का संचार करता है। 
तारतम्य के इस क्रम को अन्तिम रूप देता है भासमान भास्कर को आभाप्रभा 
का अप्रतिरुद्ध प्रसार। यह प्रतिभा को प्रातिभ ब्युत्पत्ति समापत्ति का 
सन्दर्भ है, जो अपने साथ अन्य श्रद्धालुओं को भी मुक्ति-पीयूष का पान करा देने 
में अपने आप ही समर्थ हो जाता है ॥ १५५ ॥ 


यह ध्यान देने को बात है कि, प्रतिभा की परिपूणंता में मध्य, तोब् 
धक्तिपात साक्षाद्‌ कारण होता है । इसके अतिरिक्त भी क्‍या कुछ ऐसे उपाय 
हैं, जिनके अनुशोलन के माध्यम से प्रतिभा समासादन सम्भव हो ? इस पर 
कह रहे हैं कि, 

तारतम्य के वेचित्र्य से द्वाक्तिपात प्रतिभसंवित्तिका का कारण होता 
है--यह तो ठीक द्वी है। इसके अतिरिक्त भो एक उपाय है । मेरे द्वारा 
निर्मित यह श्रीतन्त्राछोक नामक शास्त्र हो वह उपाय है, जिसके सतत 
अभ्यास से प्रातिभ संविति प्राप्त हो सकतो है । इस शास्त्र का अभ्यास करने 
वाला प्रातिभ गुरु हो है, यह मेरो घोषणा है। “योथ्म्यसेत्‌ स गुरु: । अभ्यास 
इसकी मौलिक छात॑ है । यह बात सत्य पर आघुृत है। असत्‌ का कोई आधार 
नहीं होता । 

शास्त्रकार का यह कथन सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाला ताप्त- 
दिव्य कऊ्चन है । कोई करे अभ्यास ओर देखे इसका चमत्कार ! यह कहने की 


५२० श्रोतन्त्रालोक- [ श्छा० १६० 


ततस्तरतमभावेन प्रतिभोदयाद्धेतोयं: पुनरिदं श्रोतन्त्रालोकसंज्ञम- 
स्मल्कृतं शास्त्र प्रातिभत्व॑ संवेदयितुममभ्यस्येस्स समनन्‍्तरमेव संपूर्णबोधत्वातु 
प्रातिभो गुरुभवेत्‌ यद्दृक्पातमात्रात्सबेथ्प्ययं लोकस्ताद्र॒प्यमियात्‌ । यदुक्‍त॑ 
प्राक्‌ 


“इति सप्ताधिकामेनां त्रिश्ञतं यः सदा बुधः। 
आह्िकानां समम्यस्येत्स साक्षाडड्र्‌रवों भवेत्‌ ॥ 
सप्तत्रिशत्सुसंपर्णोधो यद्भैरवो भवेत्‌ । 
कि चित्रमणवोष्प्यस्य दृशा भैरवतामियु: ॥ (११२८६) इति । 


बात नहीं, करने को बात है। अभ्यास में विधिपूर्वक उतरने को बात है। इस 
परमेष्ठो गुरुवयं के इस ब्रह्मवाक्य में आस्था पूर्वक साधना में संलग्न हो 
जाय ! बस | 

यह नि३चय है कि ऐसे पुरुष को सपूर्ण संबोध की सुधा का अनिवायंतः 
अप्रतिहृत आस्वाद मिलेगा हो और वह प्रातिम गुर होगा हो। इसमें संशोति 
के लिए लेशमात्र भी अवकाश नहीं है। वह इतना समर्थ प्रज्ञा पुरूष होगा, 
जिसके क्ृृपाकटाक्ष से लोग अलौकिक आलोक से जगमगा उठें। व्यक्तिस्तर 
वे धन्य हो जायें! पहले (श्रीत० भाग १ आ० १।२८५-८६ ) में कहा गया 
है कि, 

इस ३७ आक्िकों में अभिव्यक्ति ओर उल्लसित सता का जो व्यक्ति 
अभ्यास करता है, वह साक्षाद्‌ भेरव हो जाता है। अर्थात्‌ यदि भेरव-भाव प्राप्त 
करने की समीहा किसी के चेतस में उललसित हो, तो वह अवद्य हो ३७ 
आक्िकों में सम्प्राप्त इस शास्त्र का अभ्यास करे । 

इन ३७ भआाक्िकों में सारा शेव संविद-संबोध अभिव्यक्त है। इससे ही 
अभ्यासी साधक भेरव हो सकता है | इसमें कोई आइचर्य नहीं कि साधारण 
आणव पाशबद्ध पशु भी भेरव भाव प्राप्त करता हो है। विशेष विज्ञपुरुषों की 
तो कोई बात हो नहीं । 


यह ध्यान देने की बात है कि अपनी कृति की प्रशंसा ओर अपने द्वी 
आप ! यह कहाँ तक है ? कोई दूसरा बड़ाई करे यह तो ठीक है पर 
अपने आप प्रशंसा करना तो आत्मदलाघा के ही समान माना जायेगा ? इस 


इलो० ! ६१ ] त्रयोदशमाह्विकम ५२१ 


ननु महतीय॑ विडम्बना यत्स्वयमेव स्वक्रृति प्रत्येव॑ प्रशंसा नाम इत्या- 
शद्धूबोक्‍त॑ नेव वस्त्वर्था हि विडम्बका इति ॥ १६० ॥ 

नतु इदानीमेवोक्तं न कश्विदपि जन्तुः प्रतिभया रिक्त इति, तर्त्कि तदुदये 
परकीयशास्त्राद्यपेक्षणेन इत्याशडू-चाह 

परोपजीविताबुद्धया सर्व इत्यं न भासते । 

तदुक्‍त्या न बिना वेत्ति शक्तिपातस्य मान्धतः ॥ १६१ ॥ 

यतः खलु॒परमेव उपजोवितु प्रवृत्त: सर्व एवोपजोवनान्यथानुपपतत्या 
इत्थमुक्तेन प्रकरारेण प्रतिभानवानु तथा न॒प्रकाशते, यतः शक्तिपातस्य 
मान्धात्‌ परोक्तिमन्तरेण न किब्चचिद्वेत्त, सर्त्रेवास्य गुरुशास्त्रापेक्षे- 
त्यथं: ॥ १६१ ॥ 


शद्भुव का उत्तर शास्त्रकार ने स्वयं कारिका के अन्त में दिया है। उतका 
कहना है कि विडम्बक वस्त्वर्थ नहीं होते अर्थात्‌ जो विडम्बना का मार्ग 
अपना कर कोरी गपबाजो से लोगों को इन्द्रजाल का सब्ज बाग दिखलाते हैं, 
उनके पैर के नीचे को धरती खिसकी होतो है। उनके कथन में वस्तु सत्ता को 
वास्तविकता का अर्थ नहों होता । 
यहाँ ऐसी बात नहीं है । स्पष्टवादी वंचक नहीं होता । सत्य सूरज के 
समान चमकता है। मेरो बात में सत्य का प्रकाश है। मेरी तपःसाधना इसके 
मूल में है। कोई करे और देखे | में आह्वान करता हूँ-साधकों का कि वे 
इस वरदानी वाक्‌ तत्व का अनुसरण कर सत्य के आलोक से लाभान्वित 
हों ॥ १६० ॥ 
अभी इसके कुछ पहले यह चर्चा की गयो है कि कोई ऐसा जीव नहीं 
है, जो प्रतिभा से रिक्त हो | ऐसो दशा में प्रतिभा के उदय में परकोय शास्त्र 
आदि की अपेक्षा क्यों ? इस पर कह रहे हैं कि, 
वस्तुत: परोपजीव्य भाव ही इसका कारण है । सभी परोपजीवित्व को 
प्रश्नय देते हैं ॥ उपजीव्यता के विना ऐसे छोगों का जोना दूभर हो जाये। यहो 
कारण है कि ऐसे लोग प्रातिभ संविद्वोध से भासमान नहीं द्वो पाते। दूसरों 
द्वारा उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसे लोग बाध्य होते हैं। शक्ति- 
पात की मन्‍्दता के कारण शास्त्रों या सामान्य गुरुजनों की उक्तियों 


५२२ श्रोतन्त्राछोक: [ इछो० १६२ 


न चेतत्स्वोपज्ञमेव अस्माभिरुक्तमित्याह 
स्फुटमेतच्च शास्त्रेषु तेषु तेषु निरूप्यते। 


तेषु तेषु इत्यनेन सर्वश्ञास्त्राविगो तत्वमस्याथंस्य उक्तम्‌ ॥ 

एतदेव दर्शायति 

किरणायां तथोक्तं च गुरुतः शास्त्रतः स्वतः ॥ १६२ ॥ 
ज्ञानयोग्यास्तथा केचिच्चर्यायोग्यास्तथापरे । 


तथाष्टाब्देन च केचिद्योगयोग्या: क्रियायोग्याश्व इत्याक्षिप्तमु । अनेन 
चेषां नियतविषयत्वेनापि शास्त्राद्यपेक्षेति कटाक्षितम्‌ ॥ १६२ ॥ 


नतु इदं सिद्धसाधन यदगुरुशास्त्रापेक्ष ज्ञानमुदियादिति | एतद्धि लोकत 
एवं सिद्धं, किमत्र प्रमाणोपन्यासेन । स्वत एवं केषांचिदेतदुदेति इत्यत्र पुनः 
कि प्रमाणमित्याणदुचाह 


के अनुसार चलने को ये विवश हैं। मानों वे कुछ जानते हो नहीं । पदे-पदे 
गुरुजनों और शास्त्रों की इन्हें अपेक्षा होती है। इसलिए यद्यपि यह सत्य है 
कि प्रतिभा से कोई रिक्त नहीं है फिर भी शक्तिपात की मन्दता उनकी प्रतिभ- 
परिष्कृति से उन्हें वव्ज्चित कर देतो है ॥ १६१ ॥ 

यह बात मेरी अपनी नहीं । यह मात्र स्वोपज्ञ कथन नहीं, अपितु विभिन्न 
विभिन्‍न शास्त्रों में यह स्फुट रूप से कथित हैं । शास्त्र कोई भी हों, उनमें यह्‌ 
निर्देश निष्पक्ष रूप से यदि हैं, तो वे मान्य होने योग्य होते हैं। वद्दों यहाँ कह 
रहे हैं कि, 

किरण नामक शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि कुछ लोग गुरु से, 
कुछ दास्त्र से और कुछ स्वतः ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इनमें कुछ ज्ञान के 
योग्य होते हैं और कुछ चर्या के ही योग्य हो पाते हैं । चर्या क्रिया योग्यता को 
भो भाक्षिप्त करती हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे लोगों को सदा शास्त्र 
आदि को अपेक्षा बनी रहतो है। जिनको स्वतः ज्ञान प्राप्त होता है--वे इस 
श्रेणी में नहीं आते ॥ १६२ ॥ 

प्रइनन उपस्थित होता है कि गुरु और शास्त्र की अपेक्षा से ज्ञान प्राप्त 
होता है--यह लोक प्रसिद्ध तथ्य है। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं: 
होतो | गुरु मोर शास्त्र ज्ञान के सिद्ध साधन हैं किन्तु जब स्वयं प्रातिभ ज्ञान 


इला० १५३-१६४ ] त्रयोदशमा ह्लिकम्‌ पर३े 


श्रोमन्नन्दिशिखातन्त्र वितत्येतन्निरूपितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रदनोत्तरमुखेनेति. तदभग्न॑ निरूप्यते । 
अभग्नमिति अखण्ड्स्‌ ॥ १६३ ॥ 
तदेबाह्‌ 
अनिर्देदय: शिवस्तत्र को5भ्युपायो निरूप्यताम्‌ ॥ १६४ ॥ 
इति प्रइने छृते देव्या श्रीमाउछभुन्येरूपयत्‌ । 
को5भ्युपाय इति अर्थात्साधकस्य, येनानिर्देश्येईपि शिवे ज्ञानमुदियात्‌ । 
तदुक्त तत्र 
“'अनिर्देश्यः शिवों ह्ोव॑ कथितः परमेह्वरः। 
उपायः कथ्यतां देव भक्तानुग्रहकाम्यया' ॥ इति ॥ १६४ ॥ 


के उत्पन्त होने की बात भाती है, तो वहाँ प्रमाण की भी अपेक्षा होती है। इस 
लिए स्वतः ज्ञान के उदय के लिए प्रमाण दे रहे हैं-- 

श्रीमन्‍नन्दिशिखा नामक एक शास्त्र है। उसमें इस तथ्य का विस्तार- 
पूवंक निरूपण है । वहाँ इसका निरूपण माँ पार्वती के प्रदतन और भगवान्‌ 
शिव के उत्तर रूप से किया गया है। शास्त्रकार उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर 
रहे हैं ॥ १६३ ॥ 

वहाँ कहा गया है कि शिव तत्त्व अनिर्देब्य तत्त्व है। उसके अधिगम के 
लिये कौन-सा उपाय अपनाया जाय ! किसका अनुसरण किया जाय ? देवी माँ 
के द्वारा यह जिज्ञासा करने पर श्रीमान्‌ भगवान्‌ शम्भु ने इस तत्व का विशद्‌ 
निरूपण किया । 

उपाय तो साधक ही अपना सकता है । साधन में संलूग्न होने पर स्वयं 
साधक की संविद्‌ देवता यह विमर्श करती है । परिणामतः अनिर्देश्य रहने पर 
भी शव ज्ञान उदित हो जाये, ऐसो व्यवस्था हो जातो है | 

माँ ने पूछा था कि “हे देव ! भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर यह बतलाने 
को कृपा करें कि जो पर्मेद्वर शिव किसी निर्देश, किसो परिभाषा और किसी 
पदवाक्य प्रयोग की सीमा में आने वाले तत्त्व नहीं हैं। इसीलिये सभी उन्हें 
अनिर्देशय, अपरिभाष्य कहते हैं ; ऐसे परमतत्त्व के जानने का उपाय क्या 
हैं” ॥ १६४ ॥ 


प्रढ श्रोतन्त्राछोक: [ इलो० १६५-१६६ 


कि न्‍्यरूपयदित्याह 
उपायोषत्र विवेकेकः स हि हेयं विहापयन्‌ ॥ १६९५ ७ 
ददात्यस्य च सुश्रोणि प्रातिभं ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
विवेकैक इति विवेक एवं एकः प्रधान स्वपरामर्शात्मा विवेक इत्यर्थ: । 
हेयमिति मायोयभावादि । अस्येति सावकस्य ॥ १६५ ॥ 
ततोड5पि किमित्याह 
यदा प्रतिभया युक्तत्तदा मुक्तश्व मोचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
परशक्तिनिपातेन ध्वस्तमायामरः पुमान्‌ । 
तदुक्त तत्र 
“उपायो देवदेवेशि विवेकस्तत्र वे परः ॥ 
हेयतां चेव संसारे ज्ञात्वा जन्तुविमोचयेत्‌ ७ 


परमेझ्वर ने माँ को आश्वासन देते हुये बताया कि, 


हे देवि ! परमेश्वर को ( मुझको, स्वात्म को ) जानने का सर्वोत्तम 
उपाय एकमात्र विवेक है। विवेक ही साधक के संस्कारों में समाये हेय का 
निरास करता हुआ साधक को प्रातिभ ज्ञान प्रदान करता है । 


“विहापयन्‌ का णिजन्त प्रयोग यह निर्देश करता है कि परमेद्वर शिव 
विवेक द्वारा उसके मायोय और अन्य मलों सदृश छोड़ने योग्य दोषों से 
छुड़वाता है और साधक को प्रातिभ ज्ञान प्रदान करता है । यहाँ स्वात्मपरामहंक 
विवेक को हो महत्त्व दिया गया है ॥ १६९५ ॥ 


जिस समय साधक प्रतिभा से समन्वित हो जाता है, वह स्वयं मुक्त हो 
जाता है। वह दूसरों पर अनुग्रह कर उन्हें भी मुक्त करा सकता है। उसके 
ऊपर. पराशक्ति का निपात हो जाता है, जिससे उसके समस्त मायीयमरू 
घ्वस्त हो जाते हैं। कहा गया है कि, 


“है देवेब्वरि ! इसको जानने का सर्वोत्तम उपाय विवेक है। संसार की 
हेयता का परिज्ञान विवेक से ही हो सकता है। इसी के द्वारा संसार से मुक्त 
भी होता है ओर मोचन भी करता है। 


इलो० १६६ ] त्रयोदशमाह्विकस ५२५ 


अनित्येषस्मिड्छिवों होकः शिव: सवंगतः प्रभुः । 
सायोयास्युज्ञय भावानि यदा भावेन भावयेत्‌ ॥ 
ददात्यस्थ च॒ सुश्रोणि प्रातिभं ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
यदा प्रातिभसंयुक्तों मुच्यते मोचयेत्तदा ॥ 
परशक्तिनिपातेन घ्वस्तमायामल: पुमान्‌ । 
परं याति पदं यत्र गत्वा भयो न जायते ॥ इति ॥ १६६ ॥ 
ननु समननन्‍्तरमेव 
*ोक्षयोन्मोच्य देवेशि अध्ववन्धात्सुदारणात्‌ । 
सर्वज्ञादिगुर्णाश्वेिव. शिशोरापादयेद्गुरु:' ॥ 
इत्यादिना दीक्षया मोक्ष इत्युक्तम्‌ । इदानीं तु प्रातिभान्मुच्यते इति 
किमेतदृक्तमित्याह 


यह विश्व का प्रसारात्मक प्रपञ्ज अनित्य है। इसमें एकमात्र शिव ही 
सर्वंगत तत्त्व है । वही स्व॑ समर्थ प्रभु है। वह मायोय भावराशि से उन्समुक्त 
कर साधक को महाभाव से भावित कर देता है । 

हे सुन्दर श्राणि वालो देवि! में स्वयं साधकों को प्रातिभ ज्ञान 
सम्पन्त करता हूँ। जिस समय साधक प्रातिभ ज्ञान से विभूषित हो जाता है, 
उसी समय वह स्वयं मुक्त हो जाता है और दूसरों को मुक्त कर दे, ऐसो दक्ति 
उसके पास हो जातो है। उसके ऊपर पर-शक्तिपात हो जाता है। वह माया- 
मल से सव॑था निर्मुक्त हो जाता है। यहो नहीं वह परमपद प्राप्त कर लेता 
है। वहाँ जाकर पुनः आवागमन के बन्धन में उसे बँवने का अभिशाप नहों 
झेलना पड़ता ? भर्थात्‌ संसुति चक्र से उस्मुक्त हो जाता है ॥ १६६ ॥ 

छिष्य पूछता है कि गुरुवर ! इन इलोकों में जिन तथ्यों की चर्चा की 
गयी है, इसके ठोक बाद में इसके विपरीत कहा गया है कि, 

“गुरु दोक्षा के द्वारा अत्यन्त दारुण अध्वबन्धन से मुक्त कर उस शिशु 
सदृश बालबुद्धि रूप शिष्य को सर्वज्ञत्व आदि गुणों से आपादित करता है” । 

इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि, दीक्षा से मोक्ष होता हैं । इस समय 
यहाँ कहा जा रहा है कि प्रातिभज्ञान से मुक्ति होतो है । इस तरह बातों का 
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ननु प्राग्दोक्षया मोक्षोध्धुना तु प्रातिभात्कथम्‌ ॥ १६७ ॥ 
कथमिति उभयोम॑ध्यात्कतरत्प्रमाणमित्यर्थ: । तदुक्त तत्र 

बीक्षया पू्वंसेवोक्तः पुद्गलस्य भवाणंवात्‌। 

मोक्षोष्धुना वदस्येवं प्रातिभस्येव तत्कथम्‌ ॥ 

प्रमाणमत्र देवेश प्रातिभ वाथ दीक्षणम्‌ । 

एतन्मे वद कामारे स्फुटार्थेन महेश्वर ॥ इति ॥ १६७॥ 
एतदप्युत्तरयति परमेश्वर इत्याह 
इति देव्या कृते प्रइने प्रावतंत विभोव॑चः । 
दीक्षया मुच्यते जन्तुः प्रातिभिन तथा त्रिये ॥ १६८ ॥ 


परस्पर विरोध बदतो व्याघात दोष उत्पन्न करता है । यहो बात कारिका में 
व्यक्त की गयी है। क्या कारण है कि पहले दीक्षा से मोक्ष होता है, यह कहा 
गया है। ऐसा क्यों ? इन दोनों में से किसे स्वीकार किया जाय ? इन दोनों में 
किस वचन को प्रमाण माना जाय ? नन्दिशिखा शास्त्र के उसी देवी प्रइन के 
प्रसज्भ को उद्धत कर रहे हैं-- 

“देवो पूछ रही हैं-महेश्वर ! मोक्ष के सम्बन्ध में आपने दो बातों का 
निर्देश किया है। पहले तो आपने हो यह कहा है कि पुदूगल अणु पुरुष की 
संसार सागर से मुक्ति दीक्षा से हो जाती है । 

फिर आप यह कह रहे हो कि प्रातिभज्ञान से हो मोक्ष लक्षण लक्ष्य की 
प्राप्ति हो जाती है। यह तो परस्पर विरोधी बातें हैं। आप स्पष्ट करें कि 
प्रातिभ महत्त्वपूर्ण है या दोक्षण महत्त्वपूर्ण ? हे देवेबवर यह स्पष्ट करने की 
कृपा करें ॥ १६७ ॥ 

देवी भगवतों माँ जगदम्त्रा के मोक्ष सम्बन्धी इस प्रइन को सुनकर 
परमेश्वर के मुखारविन्द से मकरन्द के समान मधुर मतोज्न सारस्वत उद्गार 
व्यक्त होने लगा कि हे प्रिये ! दोक्षा से भो जन्तु का मोक्ष सम्भव है तथा प्रातिभ 
ज्ञान से भी मुक्ति का द्वार खुलता है । 
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इयान्पुन रनयोविशेष इत्याह 

गुर्वायत्ता तु सा दीक्षा बध्यबन्धनमोक्षणे । 
प्रातिभोडस्य स्वभावस्तु केवलोभावसिद्धिदः ॥ १६६ ॥ 
बध्यबन्धनमोक्षणनिमित्त परापेक्षेत्थर्थ: ॥ १६९ ॥ 

ननु कि नामास्य केवलीभावसिद्धया स्यादित्याह 

केवलस्य श्रुवं मुक्तिः परतत्त्वेत सा ननु । 
नृशक्तिशिवमुक्त हि तत्त्वत्रयम्िदं त्वया ॥ १७० ॥ 
ना बध्यों बन्धने शक्तिः करणं कतृंतां स्पुशत्‌ । 

शिव: कर्तेति तत्प्रोक्त सर्व गर्वागमादणों: ॥ १७१ ॥ 


हाँ, इन दोनों के सम्बन्ध में कुछ बातों को जानकारों आवश्यक है। 
दोक्षा गुरु के अधीन होती है। बद्ध के बन्धन को मुक्त करने में गुरु को यही 
भागीदारो है कि वह दीक्षा दे। इसमें वह स्वतन्त्र है। दे भी या न भो दे । 
नियम तो यह होता है कि बाँधने वाला हो छोड़ता है। यहाँ बाँधने वाले अलग 
और छुड़ाने वाला अलग । छुड़ाने वाला ही यह गुरु है। इसीलिए कहते हैं कि 
दीक्षा गुरु के अधीन होती है । 

जहाँ तक प्रातिभज्ञान का प्रश्न है, यह उसका स्वभाव है। इसमें स्वीकार 

ओर अस्वोकार का प्रश्न हो नहीं है। केवछीभाव (मोक्ष) को सिद्धि प्रदान 
करना उसके स्वभाव के अन्तर्गत आता है। बद्ध बन्धन से उभयतः मुक्त होता 
है । यही विशेषता है कि एकत:ः परापेक्षाशक्य मोक्ष ओर दूसरी ओर निरवेक्ष 
मोक्ष ॥ १६८-१६९ ॥ 

केवली भाव परतत्त्वात्मक होता है। जो परतत्त्वात्मक है, वह ॒श्रुवरूप 
से मुक्त है । साधक को परतत्त्व में प्रवेश मिला ओर वह केवल स्वयं शिव हो 
गया । यहो घ्रुवा मुक्ति है, जो उसे मिल जाती है। यह उपचारात्मक प्रयोग 
हम करते हैं । 

इतना सुनकर देवी पुनः पूछ बेठीं क्रि, भगवन्‌ ! आपने मुझे उपदेश 
दिया है कि, यह विश्व नर, शक्ति मोर शिवात्मक है । इसमें ना अर्थात्‌ नर 
पुरुष बद्ध होता है। कमंकरत्रविश वालो छाक्ति बन्धन में निमित्त बनतो है भौर 
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पुन्विवेकादुक्तं 


तदुत्तरोत्तरमुच्यताम्‌ । 


कर्थ विवेक: किं वास्प देवदेव विविच्यते ॥| १७२ ॥ 

परतस्वेन केवलस्पेति केवलपरतत्त्वात्मा मुक्त एव भवेदित्यर्थ: । एवमपि 
देवी पुतः प्रइनयति ननु इत्यादि । इह तावन्नरक्षत्ति शिवात्मक विज्वमिति 
सर्वशास्त्रेषु उक्तम्‌ । तत्र बन्धनक्रियायां ना नरो वध्यः, कर्मकर्त्रावेशमयों 
शक्तिश्व॒ कर्तुतां स्पुशत्करणं, शिवश्व कर्ता इव्येतत्सव॑मणोर्गुड्तश्र शास्त्रत- 
श्वोपदेद्यतयोक्तम्‌ । येनास्थ वध्यबन्धवन्धयितृविभागावभासपुर/्सरं महा- 
ज्ञानमुदियात्‌ । भुयश्व तदेवोत्तरादागमादप्युत्तरमनुत्तरं विवेकादुक्तत्‌। तदस्य 
साधकस्य कर्थ विवेकस्तदुत्पादक: प्रकार, किवा विवेच्यमित्युच्यतां संशय- 
विपर्ययादिव्युदसनेन निर्णीयतामित्यर्थ: । तदुक्त 


शिव कर्ता हैं। ये सारी बातें अणु को तात तरह से ज्ञात द्वोता हैं। * शास्त्र 
से, २: गुरु से ओर ३- स्वतः । इनमें गुद और आगम अर्थात्‌ शास्त्र तो युक्ति, 


अभ्यास और वाद के सन्दर्भ को पुष् 
जहाँ तक विवेक का प्रइत है 


है और स्वतः भो उत्पन्न होता है 


ते हैं। 
गरुशास्त्र ज्ञान पर भी निर्भर करता 
; ज्ञान उत्तमात्तम ज्ञान होता (> 


इसे अनुत्तर विज्ञान भी कहते हैं । इसका स्वरूप क्‍या है ? झास्त्रों में यह किस 


प्रकार विविक्त होता है ? इसे 
देवाधिदेव शिव से प्राथंता की । 


और भी स्पष्ट करें, यह देवी ने भगवान 


गुरु से प्राप्त ज्ञान, शास्त्र से प्राप्त ज्ञान और स्वतः भाष्त ज्ञान का 


यह प्रकरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है 


। इसे बड़ी गहराई से समझना चाहिए । 


इसका कई स्थलों पर प्रस्ज्धवश कथन हुआ है किन्तु यहाँ मोक्ष, विवेक और 
केवलोभाव के सन्दर्भों में इसकी विशिष्टता का आकलन आवध्यक है । 


अनुत्तर परम धाम कहा जाता है 


। माँ का यह ममतामय प्रइत वात्सल्य भाव से 


भरा हआ है। वह चाहती है कि हमारो भक्ति के पथ पर उपासना साधना 
में प्रवत्त साधक संशय और. विपर्यय आदि दोषों से रहित विशुद्ध विज्ञाना- 
मृत का ( विश्वेश्वर के हों वंदनारविन्द से निः्यन्द सुधा का ) पान 


कर सके । 
इस प्रइनोत्तर विज्ञान को 


मूल ग्रन्थ से हो ज्यों का त्यों उद्धृत कर इसकी 


प्रामाणिकता का दिग्द्शंन करा रहे हैं । वहाँ कहा गया है कि, 
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तत्त्वं त्रिविधमाख्यातं नरशक्तिशिवात्मकम्‌ । 
शिवात्समक॑ सर्वंगतं॑ निष्प्रपठ्चसलेपकम्‌ ॥ 
तद्धमंर्धाभणो शक्तिस्त्ववाख्याता महेश्वर । 
बध्यबन्धनभावेन नरतत्त्वमुदाहृतम्‌ ॥ 
कतुंत्वे करणत्वे च॒ शक्तितत्त्वं त्वयोदितम्‌। 
तच्च गुर्वागमात्साध्यमणुभिश्रोदितं स्फुटम्‌ ॥ 
विवेकात्तत्कथं लम्यं भूय एबोच्यते त्वया । 
प्रातिभस्य च॒ ज्ञानस्थ गुर्वाम्तायागतस्थ च॥ 
हेध॑ किमेतदुद्दिष्ट मोहनाय ममसाधुना । 
उत्तरोत्तरमस्मात्तु स्फुटमाख्याहि शडद्भूर ॥ 


“तत्त्व तीन प्रकार के हो कहे गये हैं। वे हैं--१. नर तत्त्व, 
२. शक्तितत्त्व और ३. शिवतत्त्व । इसमें शिव तत्व सवंगत तत्त्व है। यह सभी 
प्रपञ्चों से रहित है। किसी से इसका रागात्मक सम्बन्ध न होने से इसे 
निर्लेप कहते हैँ । शक्ति उसी शिव के धर्म या स्वभाव वालो है । शिव का धर्म 
स्वातन्त्र्य है। शक्ति इसी स्वातन्त्रय धर्म को अपने आप में समाहित कर तद्धर्म- 
धर्मणी कहलातो है। जहाँ तक नर तत्त्व का प्रइन है, इसमें बध्यबन्धन 
भाव होता है। कत्तुत्त भी हो ओर करणल्व भो हो, वहाँ शक्तितत्त्व ह्वोता 
है । यह गुरु से और आगम अर्थात्‌ शास्त्र दोनों से सोष्य होता है । समस्त अणु- 
वर्ग इससे प्रेरित है । शास्त्रों के अभ्यास ओर गुर को दीक्षा से प्रेरित विवेक 
से अणुवर्ग का कल्याण होता है । 

देवो कद्दतो हैं कि भगवन्‌ ! यहू सब आपने पहले भी कहा है फिर भो 
मेरो प्रार्थना है कि इसे कुछ और स्पष्ट करने की कृपा करें, ताकि साधक 
इसे भपने आचरण में उतार सके । इसे केसे पाया जा सके, यह बताकर हमें 
कृतार्थ करें। 


भगवनु ! मुझे इस बात ने सन्देह में डाल दिया है कि एक तरफ प्रातिम- 
विवेक का वरेप्य भर्ग भो साधक को उम्मुक्त करने में समर्थ होता है। दूसरो 
ओर गुरुजतों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्‍न आम्तायों के आयाम भी । यह्‌ द्वेध, सामान्य 
साधक को भ्रम में ही डाल सकता है । 

श्रोत०--रे४ 


५२० श्रातन्त्रालाक: | इलो ० १७३ 


येन निःसंशया सिद्धिमृ॑क्तिरन्ते भवत्यणों:॥ 
कर्थ विवेक: कि वास्यथ देवदेव बिविच्यते ॥ इति। 


नृश्क्तिश्ििवमिति गुर्वागमादिति च समाहारे इन्द्र: ॥ १७२॥ 
एतच्च निर्णतुं परमेश्वर: प्रत्युवाच इत्याह्‌ 
इत्युक्ते परमेशान्या जगादादिगुरु: शिवः। 
तदेवाह 


शिवादितत्त्वत्रितयं तदागमवशादुगुरोः ॥| १७३ ॥ 
अधरोत्तरगर्वाक्प: सिद्ध प्रातिभतां ब्रजेतू । 


यन्नाम हि नरशक्तिशिवात्मक तत्त्वत्रय॑ तदुगुरोरागमाच्च प्रब्तश्रतिवचन- 
हपेवाक्ये: सिद्ध यथायथं तार्तविकेन रूपेण प्ररोहमुपगतं, प्रातिभतां ब्रजेतु 
प्रातिभं ज्ञातमस्य जायत इत्पर्थ: ॥ 


इन ज्ञानों में भी उत्तम उत्तरोत्तर क्रमिक अभ्यास से उत्पन्त ज्ञान कैसा 
होता है ? क्या यही अनुत्तम और अनुत्तर विज्ञान है ? भगवन्‌ ! इन सब बातों 
को स्फुट रूप विद्िलष्ट कर बतलाने का अनुप्रह कर हमें कृतार्थ करें। हमें 
यह जानने की इच्छा है भगवन्‌ कि, वह कौत सा ज्ञात है, जिससे निःसंशय 
सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। अणु अस्त में इस प्रपञ्व से उन्मुक्त हो जाता हैं। 


जा 


इस विवेचन से हमें कृतार्थ करें. ॥ १७०-१७२॥। 


परमेश्वर ने पार्वती को प्रारथंवा पर तुरत ध्यात दिया। आदिदेव 
महेष्बर शिव ने परमंश्वरो शिवानों के इन कथनों पर क्रमिक रूप से 
प्रकाश डाला । उन्होंने शिवादि तीनों तत्वों का पुतःपुनः रुपापन किया । 

पहले विवेक रूप प्रातिभ ज्ञान का पुतः आगमवशात्‌ उल्तन्त ज्ञान का 
बिस्ता रपूर्वक व्याब्यान किया । उन्होंने इसमें जाने वाले ऊँचे नोचे तर्को का भी 
स्पष्टीकरण किया और यह बताया कि इसे जानकर साधक केसे प्रातिम 
विज्ञान के स्तर का अधिगम कर लेता है। नर, शक्ति और शिवात्मक इस 
तत््वत्रय को, साथ हो गुर और आगम प्रामाण्य को बातों को प्रश्नोत्तर क्को 
सरल शैली में यथातथ तात्त्विकता के साथ बताया। साधक इसे जानकर केसे 
प्रातिभ विज्ञान को भूमि में प्रवेश करे--यह सब पूर्णंड्प से निदिष्ट किया । 


इलो० १७४ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ५३१ 


ननु प्रातिभत्वं वस्तुसदिति असक्ृदृक्तं, तस्कथमिह शिवादितत्त्वत्रयमेव 
गुर्वादिमाहास्म्यात्रातिभतां ब्रजेदित्युक्तमित्याशड्ूबाह 


दीक्षासिच्छिननपाशत्वाज्रावनाभावितस्य हि ॥ १७४ ॥ 
विकासं तत्त्वमायाति प्रातिभं॑ तदुदाहतम्‌ । 


यत्नाम हि गुरुतो दोक्षासिच्छित्तपाशस्य, आगमतश्च भावनाभावितस्य 
साधकप्य वस्तुसदेव प्रतिभातत्त्वं विकस्व॒र्तां यायात्‌, तदेवोच्यते प्रातिभ 
ज्ञानमिति । तदुक्तं 
तदागमवशात्साध्य॑. गुरुवकत्रास्महाधिपे । 
शिवशक्तिकरावेशादुगुरुः:. शिष्यप्रबोधक: ॥ 
अधरोत्तरगर्वाक्ये: प्रभुशक्त्पुपवुंहितः । 
तच्छक्त्या सुप्रबुद्धस्य ध्वस्तमायामलस्य च॥ 


यहाँ यह प्रदन उठ खड़ा होता है कि 'प्रातिभ विज्ञान हो वास्तविक 
विज्ञान है ।' यह आप स्वयं कहते हैं । यह शिवादि तत्त्वत्रव गुर आदि की कृपा 
से प्रातिभता को प्राप्त होता है, यह भो आप हो कढ़ रहें हैं । इस पर शास्त्र को 
परम्परा को व्यक्त करने के लिये यह कारिका अवतरित कर रहे हैं । यहाँ कहा 
गया है कि, 

दोक्षा एक तलवार है | इससे साधक-शिष्प के पाश अपास्त हो जाते 
हैं। ऐसे छित्त-पाश ओर भावता भावित साधक का प्रातिभतत्त्व विकास को 
प्राप्त कर लेता है | पहो इसको वाघ्तविक्रता है । 

साधक का एक आर तो गुद्द दोक्षा को तलवार से पाप विश्वण्डित होकर 
छिन्त-भिन्‍त हो जाता है और दूसरी ओर आगम से ( आगम रूप शास्त्रोय 
परम्परा के अभ्व्रास से ) उसकी भावनाओं का अत्यन्त परिष्कार हो जाता है। 
ऐसो दशा में वस्तुतद्‌ अर्थात्‌ वास्तविक ख्य से प्रतिमा तत्त्व का ध्रुव रूप विक- 
स्त्र॒रता को प्राप्त होता है । वहो सर्वश्रेष्ठ प्रातिम ज्ञान है । इस सम्बन्ध में वहाँ 
ओऔर भी प्रतियादित क्ित्रा गया है। वही कह रहे हैं-- 

“म्रहामाहेश्वरि भगवति ! शिवे ! यह सारा तत्वज्ञान मुक्ति को अनन्त 
युक्तिप्रों से सम्पन्त आगयों के स्वाध्याय से और शास्त्र पारज्जत गुरु के मुखार- 
वित्द से निकले दोक्षा के मन्त्रों से भो सिद्ध द्वोता है। 


५३२ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० १७४-१७६ 


दीक्षासिच्छिन्नपाशस्य भावनाभावितस्यथ च। 
विकास तत्त्वमायाति यत्तज्ज्ञानमिदं प्रियें ॥ 


प्रातिभं तत्समाख्यातं तस्‍्वज्ञानस्थ भावनात्‌ | इति ॥ १७४॥ 
एतदेव दुृष्टान्तोपदर्शनेन हृदयज्भ॒मयतति 
भस्मच्छन्नाग्निवत्स्फौठदं प्रातिभे गोरवागमात्‌ ॥ १७५ ॥ 


बीज॑ कालोप्तसंसिक्त यथा वर्धेत तत्तया। 
योगयागजपैठक्ते्गुरणा . प्रातिभ॑ स्फुटेत्‌ ॥ १७६ ॥ 


गुरु के अन्दर यह शक्ति शिव ओर दाक्ति की उपासना रहिमियों से 
उपलब्ध होती है। इसी आधार पर गुरु शिष्य का प्रबोधक माना जाता है। 
अधर रूप नरतत्त्वात्मक और उत्तर रूप शक्तिशिवात्मक वाक्‍्यों से उत्तम गुरु 
की गुरुत्व शक्ति का उपवुंहरण हो जाता है एवं शिष्य भो धन्य हो उठते हैं । 


ऐसे शिष्यों की शास्त्राभ्यास में प्रवुत्ति भी बढ़ जाती है। आगमिक 
मान्यताओं के रहस्य खुलने लगते हैँ। शिष्य की भावना उनसे भावित हो 
जातो हैं । इस प्रकार उसके सारे आवरण ध्वस्त हो जाते हैं और उसका 
तत्त्वज्ञान उद्बुद्ध हो जाता है | भगवान्‌ शड्भूर कहते हैं कि प्रिये 
पाव॑ति ! यहो वास्तविक ज्ञानोदय माना जाता है। तत्त्वज्ञान की भावना से 
निष्ठ यहो वास्तविक प्रातिभ ज्ञान कहलाता है ॥| १७३-१७४॥ 

यहो तथ्य दृष्टान्त के माध्यम से हृदयज्भम बनाने के उद्देश्य से कारिका 
का अवतरण कर रहे हैं-- 

प्रातिभ ज्ञान के प्रति साधक में आस्था, श्रद्धा और गौरव की भावना 
का होना अनिवायंत: आवश्यक है। इसो के परिणामस्वरूप इसमें उस्मुक्त 
स्फुटता आती है। इसके लिए दो उदाहरण लिये जा सकते हैं। १--भस्म 
(राख) से ढका अंगारा और २--बीज (जो समय पर बोया और सींचा गया 
हो | जेसे बढ़ता ओर विकसित होता है । ) इन दो उदाहरणों की तरह योग, 
याग, जप जो गुरु द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, इनसे प्रातिभज्ञान स्फुट द्वोता है। ये 
दोनों उदाहरण बड़े महत्त्वपूर्ण हूँ | इन्हें स्पष्ट समझें । 


इलो० १७६ ] त्रयोदशमाह्िकस्‌ ५३३ 


यथा हि भस्मच्छत्नो5ग्निर्मुखमारुतादिना स्फुटतां यायात्‌, यथा वा 
स्वकाल एवोक्‍तं संसिक्त च बीजमडूरपललवादिरूपतयाभिव्यक्तिमियात्‌, तथा 
प्रातिभमपि ज्ञान गुरूपदिष्टेयागयोगादिभिरिति । तदुक्त॑ 
यथास्निभंस्मना च्छस्नस्तदपास्येन्धनेधितः । 
समीरणबलाविष्टो भूरितेजा वरानने 0 
प्रभविष्णु:. प्रकाश्ाचिरेवमेत:डूवेत्स्फुटम्‌ ॥ इति । 


१. भस्मच्छन्नाग्ति-- 

राख एक आवरण बनकर अंगारे पर पड़ो रहती है। उसके ह॒टाते हो 
अंगारे को दाहिका दक्ति का उल्लास हो जाता है। आग का यह उष्ण उल्लास 
मानो साधक के प्रातिभज्ञान का उल्लास है। आवरण बनकर राख उसे दबाये 
हुए थो । स्वतः स्वात्मसंविदावेश से यह आवरण मिट जाता है ओर प्रातिम 
प्रकाश की किरणें फूट पड़तो हैं । यह अक्रम मागं है। 


२. कालोप्तरसंसिक्त बोज-- 


बीज समय पर बो दिया जाता है। खाद, पानी और हवा के समान योग 
से उसमें एकाएक नहीं आपि तु क्रमिक रूप से अंकुर, शाख, कोरक, किसलूय 
पत्र, पुष्ष और फल लगते हैं । इसी प्रकार से योग्य शिष्य को समय पर समय- 
दीक्षा दी गयी । चर्या का आचारात्मक अनुशासन सिखाया गया । मन्त्र, तन्त्र 
ओर यन्त्रों के सारे रहस्य गुरु ने उसे बताये । योग और याग को विधियाँ उसे 
बतायीं गयीं ओर उसके विकास क्रम से प्रातिभ ज्ञान का प्रकाश जगमगा 
उठा | यह क्रमिक उल्लास का राजमागं है। 


इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों प्रकार प्रातिभज्ञान के लिये 
परमोपयोगो हैं । कहा गया है कि, 


“जैसे आग राख से ढक्की हो ओर राख को हटाकर उस पर इन्धन 
रखकर ह॒वा दे दो जाय तो हे प्रिये ? उसको तेजस्विता के दर्शन उसके बाद हो 
जाते हैं | प्रकाश को रश्मियाँ फूट पड़तो हैं मोर एक प्रभविष्णु दिव्यता का 
वातावरण निर्मित हो जाता है। उसी प्रकार योग्य साधक शिष्प में पहले 
विद्यमान आस्था की आग प्रातिभ महाप्रकादश में परिणत हो जाती है । 


५३४ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० १७६-१७८ 


“थोप्तं कालतो बीजं तत्सुसिक्तमथ क्रमात्‌। 
अडकुरे: पल्‍लवे राढ्चं तत्पुष्पादिफलान्वितम्‌ ॥ 
ब्यापक॑विटपं तद्वदुगुरुतः प्रातिभं प्रिये ।/ इति च ॥ १७६॥ 


एवं गुर्वाम्नायगतं प्रातिभं ज्ञानं निरूष्य, पात्रोपकृत॑ं तदेव स्वाभाविक 
निरूपयितु, प्रथमं तावढ्विवेकस्येव स्वरूपं निरूपयति । 


विवेको5तीन्द्रियस्त्वेष यदायाति विवेचनस्‌ । 
पशुपाहपतिज्ञानं स्वयं निर्भासते तदा ॥ १७७ ॥ 
प्रातिभे तु समायाते ज्ञानमन्यत्तु सेन्द्रियम्‌ । 
वागक्षिश्नुतिगम्यं॑ चाप्यन्यापेक्ष वरानने ॥ १७८ ॥ 
त्त्यजेदुद्धमास्थाय प्रदीप॑ तु यथा दिवा। 


इसी तरह बीज को भी दृष्टान्त रूप में ले सकते हैं। “समय पर उसे 
बो दिया गया । सुन्दर ढज्जू से सोंचा गया । इसके बाद उसमें अद्भुर निकल 
भाता है। फिर उसकी फुनगियाँ निकलतो हैं । हूसे, कोरक और पल्लवों की 
क्रमिक विकास की बारी आती है। फिर उसमें फूलों की लक्ष्मो का विकास 
उल्लसित हो उठता है । बढ़ते-बढ़ते वहू एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर 
लेता है। भगवान्‌ शद्भूर कहते हैं कि हे प्रिये ! इसो प्रकार गुरु से प्राप्त 
विधियों के द्वारा यह प्रातिभज्ञान प्रस्फुरित हो जाता है ॥ १७५-१७६ ॥ 

इस प्रातिभ ज्ञान को गुर्वाम्ताय गत प्रातिभज्ञान कहते हैं । प्रेयं के हितार्थ 
प्रेरक द्वारा यह प्रेरित होता है। इसमें स्वाभाविकता नहों द्वोतो | योग्य पात्र 
हो, उपासना संलग्न हो और प्रक्रिया पूर्णा॑ स्तरोयता को प्राप्त हो रहा हो, उस 
समय उसमें स्वतः स्फुरित ज्ञान यदि हो तो उसे स्वाभाविक ज्ञान मान सकते 
हैं। इससे विवेक की विभा भासमान हो उठती है | उसी विवेक के स्वरूप का 
निरूपण कर रहे हैं-- 

विवेक अतीन्द्रिय विज्ञान है | प्रमाण इसकी प्रमा नहीं कर सकते | यह 
प्रमाणों से परे अप्रमेय प्रमा है । इसे संवित्‌ कह सकते हैं। जब विमशं भूमि 
पर इसका बिवेचन आकलनीय द्वोता है, उस समय स्वयम्‌॒उल्लसित स्वयं 
निर्भासित पशु, पाश और पति के रहस्य बोध से शुद्ध बुद्ध ज्ञान उदित होता है ॥ 
यही विवेक है। यही प्रातिभ संबोध है। 


इलो० १७८ ] त्रयोददमाह्िकस्‌ ५३५ 


यः पुनरतोन्द्रिय: प्रमाणागोचर एष संविल्लक्षणोडथों बिचारपदवीमम्युपेयात्‌ 
स स्वपरामर्शाल्मा विवेको नाम यत्तस्मिन्सति स्वयमनन्यापेक्षमेव बध्यबन्ध- 
बन्धयितुविषयं प्रातिभं ज्ञान परिस्फुरेत यस्मिन्नम्युदिति दिनकृत्स्थानोयां 
बुद्धि सम्यग्ज्ञानमास्थाय प्रदीपमिव दिने तदन्यत्संकुचितं ज्ञान वागुपलक्षिते: 
कर्मेन्द्रये रक्िश्र॒त्युपलक्षितेब॒द्धीन्द्रियेश्व गम्य॑ सेन्द्रियमन्तःकरणेगंम्यं॑ च, अत 
एवान्यापेक्षं व्यजेत्‌ । एतदवधी रणेन महाप्रकाश एवं विश्वान्तों भवेदित्यर्थ:। 


इसके अतिरिक्त सारे ज्ञान सेन्द्रिय ज्ञान कहलाते हैं । वाणी से श्रवण 
से और देखने से ये ग्राह्म होते हैं। कहकर, सुनकर ओर देखकर जो जाना 
जायेगा, वह सापेक्ष ही माना जायेगा । भगवान्‌ कहते हैं कि प्रिये ! ऐसे ज्ञान 
को बुद्धि को तुलना पर तोलकर उस्नोी प्रकार छोड़ देना चाहिए जेसे सूर्योदय 
द्वो जाने पर दोपकादि सारे प्रकाश साधनों का परित्याग कर देते हैं । 


यहाँ कई रहस्यों की ओर संकेत किया गया है । पारिभाषिक दाब्दों के 
विषलेषण के साथ ही आलंकारिक भाषा में हेयोपादेय विज्ञान पर भी प्रकाश 
डाला गया है। सुविज्ञ अध्येता को इसकी गहराई में पेठकर स्वात्मविमर्श को 
स्वत: स्फुरित होने के लिए तत्पर रहकर उन्मिषत्‌ बैजिक बिन्दु में प्रवेश करना 
चाहिये । वहाँ इन्द्रियों को सोमा समाप्त रहतो है। विषय देश में विचरने 
वाली बेचारी-सी ये इन्द्रियाँ आणव क्षेत्र की बकरियां हैं, जो सारे पौध चर जातों 
हैं। इसके ऊपर भी शाक्त भूमि पर चेतस्‌ द्वारा हो चिन्तन चलता है। यह 
स्थिति भी अवारोह प्राप्त चेतना को हो चेतसिक भूमि होतो है । 


जब केवल विमर्श रहे-स्पन्द की परासक्रियता रहे और साधक 
अकिड्चित्‌ चिन्तन की भूमि में प्रवेश कर जाये, तब जो होता है, वही घटित 
द्वो जाता है। उसे शब्दों से असंदिष्ट मानते हैं । उसे गुरुतम प्रतिबोध कहते 
हैं । प्रतिबोध इसलिए कि मायात्मक प्रवाह से उल्टे प्रतीपतया आत्माभिमुख्य 
की महा पावन भावना से साधक भावित हो जाता है । इसलिये उपचारत: इसे 
अतीन्द्रिय निर्मासा कह लेते हैं । 


यह परिभाषा है विवेक को । इसके होने पर यह अपेक्षा नहो रह जाती 
है कि कोई उसे उपदेश कर बन्ध, बध्य ओर बन्ध॒क का ज्ञान कराये | सारा का 
सारा आयाम निरपेक्ष प्रकाशमय हो जाता है। 


५३६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १७८-१७९ 


तदुबतं 
“विवेको5तो न््रिये भावे यदायाति विवेचनम्‌ । 
पशुपाशपतिज्ञानं. स्वयमेति विचारताम्‌ ॥ 
प्रातिमे तु समायाते ज्ञानमन्यत्तु सेन्द्रियम्‌। 
वागक्षिश्रुतिगम्यं तु॒ अन्‍्यापेक्ष वरानने ॥ 
तत्त्यजेदुद्धिमास्थाय प्रदोष॑ तु यथा दिवा'। इति ॥ १७८ ॥ 
अत एवास्यार्वाग्दिशिवेलक्षण्यमपि जायत इत्याह 
प्रादुर्भतविवेकस्थ. स्थाच्चिदिन्द्रिगगोचरे ॥ १७९ ॥ 
दूराच्छ त्यादिविधादिवुद्धिक्रीडाविचित्रिता । 


इस विवेक रूप प्रकाशब्रद्मा के उपबृंहण का पावन प्रतीक बनकर प्रभाकर 
के समान भासमान होता है। शेवमहाप्रकाश में बुद्धि का अधिष्ठाता ही यदि 
भास्कर रूप में स्वोकार कर लिया जाय और सम्यक्‌ ज्ञान की सहख्नरध्मियों 
के सन्दर्भ में देखा जाय तो यह स्पष्ट होने लगेगा कि वाक्‌ तत्व से उप- 
लक्षित कर्मेन्द्रियों, नेत्रेन्द्रिय ओर श्रोत्र उपलक्षित ज्ञानेन्द्रियों तथा अन्तःकरणों 
से गम्य प्रत्यक्ष ज्ञानहपी दीपमालिका यहाँ नितान्त अनुपयोगी एवं हेय है। 
दिवा की दीप्ति में दीपक की दोपप्रभा का कया महत्त्व ? 

इस प्रकार की महायथ॑ मनोज्ञता में, चित्मय को रोचिष्णुतामयी चिति को 
प्रकाशमानता में विश्रान्ति ही साधना का लक्ष्य है। यह इस प्रातिभ उल्लास 
में चरितार्थ हो जाता है | कह्दा गया है कि, 

“अतीन्द्रिय भाव में जब विवेक विमशं भूमि पर उल्लसित हो जाता है 
तो पद्ु, पाश ओर पति का निरपेक्ष ज्ञान उदित हो जाता है। इस प्रातिभज्ञान 
के उल्लास के परम आयाम में प्रवेश पा लेने पर, सारे सेन्द्रिय गम्यज्ञान चाहे 
बे कर्मेन्द्रियों, बुद्धि ओर अन्तःकरण के माध्यम से ही क्यों न प्रत्यक्ष किये गये हों, 
ये सभी सापेक्ष अत एवं महत्त्वहोन हो जाते हैं। इसलिए दिव्य दिनकर की 
दिव्यता में विश्राम करने वाला अन्य जड़ प्रकाशों को महत्व नहीं देता” 
॥ १७७-१७८ ॥ 


ऐसा उच्च कोटि का साधक अर्वाग्दरवेलक्षण्य से भी विमूषित हो 
जाता है। यही कह रहे हैं-- 


इलो० १७९ ] त्रयोदछ्मा छ्विकम्त्‌ ५३७ 


प्रादुर्भतविवेकस्य हि साधकस्य ढब्दादाविन्द्रियार्थे विषये दुराच्छ त्यादि- 

विचित्रा चित्‌ स्थात्‌ देशकालाकारविप्रकृष्टादिविषया संवित्तिरस्य जायते 
इत्यर्थ: । तदुक्तं 

'प्रादुभ[ तविवेकस्थ लक्षण. यत्प्रवतंते । 

तथा ते कथयिष्यामि येन येनेन्द्रियेण तु ॥ 

साध्यं यत्तस्थ तस्थेवं पाटवं जायते भृवम्‌ । 

दूराच्छुवणविज्ञानं सनन॑ चावलोकनम्‌' ॥ इति | 

क्रोडाकर्माण्यथोक्तानि सर्वंतन्त्रोदितानि तु। 

क्षणनानुभवेत्तानि शक्तिज्ञानोपबुं हित: ॥ 


जिस साधक के जीवन में, उसकी साधना में ऐसा अभिनव विवेक 
प्रादुर्भत हो जाता है, उसकी कर्मेन्द्रियों, बुद्धीन्द्रियों ओर अन्त:करणों से गोचर 
विषयों के सम्बन्ध में विशिष्ट चमत्कार दोख पड़ते हैं। जेसे उसको दूर को 
बातें भी समीप की तरह सुन पड़ने लग जाती हैं । उसमें मन्त्रों को विद्ध करने 
की, पराभिचार दामन करने की, अपने व्यक्तित्व की सोमा को यथेच्छ बढ़ा 
लेने की और विचित्र इन्द्रजाल प्रदर्शित करने आदि को चित्र-विचित्र चेतनामयी 
चित्‌-दक्ति का स्फुरण होने लगता है| 


ऐसा साधक ध्यान में बेठकर अपनी चेतना को यदि बाकाश पाताल 
में कहीं भी केन्द्रित कर लेता है, तो वहाँ को बातें सुन सकता है। वह देद 
भोर काल की सोमा को पार करने में समर्थ हो जाता है। वह ऐसो संवित्ति- 
सुधा का आस्वाद कर लेता है, जो उसे अमृतत्त्व से उत्फुल्ल कर देती है । उसके 
सम्बन्ध में कहा गया है कि, 


“भगवान्‌ शद्भुर कहते हैं कि हे देवि ! विवेक उदित होने वाले पुरुषों 
के जो लक्षण होते हैं, हे प्रिये | मैं उस सम्बन्ध में सारी बातें बताऊँगा । जिन- 
जिन इन्द्रियों से जेसे-जेसे तदनुरूप साध्य साधना चाहता है, सिद्ध कर लेता 
है। उसमें उप्ते पाटव मिल जाता है । जैसे ध्यान केन्द्रित करने पर अमेरिका 
भादि किसो स्थान को घटना को प्रत्यक्ष जानकारों दे सकता है।मनन और 
विचित्र दर्शन को ये क्रियायें उसके लिए अनायास सिद्ध लगतो हैं । 


५३२८ श्रोतन्त्राकोक: [ इलो० १८०-१८१ 


षट्चक्र घोडशाघारं कुल जानाति सुब्रते। 
सन्‍्त्रवेधादि कुठते स्वस्थावेशादिकानि तु ॥ 
क्षणादन्यानि विश्ते पुराणि नगनन्विनि'॥ इति च॥ १७९॥ 
प्रह्विवेकस्थास्थ पुनरेव॑ सिद्धिपु. वेमुख्यात्परसंविद्विश्रान्तिरेग 
भवेदित्याह 


सर्वभावविवेकात्तु सर्वभावपराइमुखः ॥ १८० ॥ 
क्रोडासु सुविरक्तात्मा शिवभावेकभावितः । 


माहात्म्यमेतत्सुओणि प्रातिभस्थ विधोयते ॥ १८१ ॥ 
स्वच्छायादर्शवत्पश्येद्बहिरन्तर्गत॑ शिवम्‌ । 


समस्त तन्त्रों में वणित विविध क्रोड़ा के विधान उसे क्षण भर में अनु- 
भूत हो जाते हैं । यथेच्छ अद्भुत शक्तियों और विचित्र विज्ञानों का वहू विज्ञ 
बन सकता है। छरोर में स्थित, छः चक्रों का ज्ञान उप्ते अनायास हो जाता है। 
पोडश पद्मों के आधार का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है । कुलक्रम का 
विशेषज्ञ परम कौलिक वास्तव में वहो है । हे त्रिये ! मन्त्रवेध, स्वस्थ भाव 
ओर अपने ऊपर या अन्य के ऊपर अपना या अन्य का आवेश वहू सरलता से 
कर सकता है। वह क्षणभर में दूसरे शरोरों में प्रवेश कर सकता है। किसो 
नगर, गाँव, शरोर और लोकों में अनुप्रवेश प्राप्त कर सकता है” ॥ १७९ ॥ 

किन्तु इतना होने पर भो प्रातिभ गुर को प्रवृत्ति इन सिद्धियों की ओर 
उन्मुख नहीं होतो । इनके प्रति इसको बिमुखता होतो है । उसको परासंविदु- 
विश्वान्ति स्वयम्र्‌ महतो सिद्धि है। उसो में शाववत आनन्द सुधा का आस्वाद 
ऐसे लोग लेते हैं । यहो कह रहे हैं-- 

सर्वंभावमय विवेक से समस्त प्रपञ्चात्मक भावराशि से पराझुमुख योगी 
समस्त क्रोड़ाओं से सम्यक्‌ रूप से विरक्त हो जाता है । वह केवल एक शेव 
महाभाव से हो भावित होता है। भगवान्‌ छड्भूर कहते हैं कि हे पर्वत पुत्रि ! 
सर्वाज़ सोन्दयं समन्विता श्रिये ! प्रातिभ गुर का यह माहूत्म्य है। बहू स्वात्म 
दर्पण में भासित बाह्य और बहन्तालडकृत भान्तरिकता को समान रूप से अनुभव 
करता है भोर साम्य भाव से ही बाह्यान्तर व्याप्त स्वात्मशिव का साक्षात्कार 
कर ता है। 


एलो० १८२ ] त्रयादशमाहिकस्‌ ५३९. 


इह खलु सर्वेषां भावानां संविदेव सतस्वं, न तु बाह्यं किड्चिन्नीलादि- 
रूपत्वमित्येवमात्मकाहिवेका त्तद्वेवश्यहीनो5त एवं परपुरत्रवेशादिश्रायासु क्रोडासु 
विरक्ताल्मत्वात्परप्रकादमय्याँ शिवसत्तायामेव प्राधान्येन विश्वान्तो येन दर्पण 
इव बिम्बप्रतिबिम्बोदयात्मना स्व सवंत्र शिवमेव बहिरन्तगंतं पद्येत्तदेकधना- 
कारतया विश्व साक्षाल्कुर्यादित्यर्थ: । ननु कथमेकदेवाय बहिरल्तश्व श्षिवं 
द्रष्ट शकनुयादित्याशूबओक्‍त॑ “प्रातिभस्येतन्माहात्म्यं विधोयते' इति ॥ १८१ ॥ 

एवं चास्य हेयमुपादेयं वा किश्विन्नास्ति इत्येवमकिश्वित्करोषु परिमितासु 
सिद्धिषु निबन्धनभूतं प्रतिनियत॑ ध्यानाद्यपहाय परामेव संविद पर परामुशे- 
दित्याह 


हेयोपादेयतत्त्वज्ञस्तदा ध्यायेन्षिजां चितिम्‌ ॥ १८२ ॥ 


सारे भाव वास्तव में हैं क्या ? इनकी तात्विकता पर विचार करने से 
यह प्रतोत होता है कि इनका मूल रहस्य संविद्‌ समुल्लास ही है । जेसे आकाश 
की नीलिमा का कोई सतत्त्व नहों, उसी तरह बाह्मावभास का कोई सतत्त्व 
नहीं । ऐसे विश्व विवेक से विभूषित प्रज्ञा-पुरुष की प्रवृत्ति किसी क्रीडा में केसे 
हो सकती है। दूसरे शरोर में प्रवेश कर इच्छानुसार उससे काम करा लेने को 
तुच्छ प्रवृत्ति केसे हो सकतो है? 

वह निरन्तर विरक्त भाव से शेवसत्ता में विश्रान्ति का आनन्द सन्दोह 
उपलब्ध करता है । अपने को भी स्वयं शिव और शिव में ही अनुभव करता हैं। 
एक आनन्दघन शिव का साक्षात्कार करता है। एक साथ ही बाह्यान्तर 
उद्भासित शोव महाभाव की अनुभूति उसके महत्व का ही ख्यापन करती 
है ॥ १८०-१८१ ॥ 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि उसके लिये न कुछ हेय है और 
न कुछ उपादेय | वह ऐसी वराकता-विकुत प्रदर्शन-सतत्त्वा नितान्त सीमित 
सन्दर्भों में सक्रिय सिद्धियों के साधन में क्‍यों लगे ? इसो तरह इन सिद्धियों को 
पाने के प्रयत्त रूप जो कारण परम्परा है, जो जप और ध्यान आदि हैं, उनसे 
विरत रहता हुआ परासंविद्‌ परामर्श में समाहित रहता है । यही कह रहे 

कि 


प्ड० श्रीतन्त्रालोक: [ एलो० १८३ 


तदेति प्रातिभस्यैवं माहात्म्ये सतीत्यर्थ: | तदुक्तं 


“स्वभावविवेकेन सर्वभावपराइमुखः। 
विवेको सुविरकक्‍्तात्मा शिवभावेकतत्पर: ॥ 
प्राकाम्यमेतत्सुशओेणि प्रातिभस्थ विधोयते ॥ इति। 
“प्रथावशंगतां च्छायां पश्यति स्वां तथा प्रिये । 
बहिरन्तःस्थितं देव॑ शिवं संगत विभुम्‌! ॥ इति । 
स्वप्लेन्द्रजालवत्सव॑ सिद्धियोगं॑ विभावयेत्‌ । 
दृष्टबेवं लक्षणं भद्रे प्रातिमस्थ तु साधकः॥। 
हेयोपादेधतत्त्वज्ञस्तदा ध्यायेच्छिवं विभुम्‌! ॥ इति च ॥ १८२ ॥ 
ननु अकिड्ग्वित्कयंदचेत्सिद्धयस्तत्किमर्थमुक्ता इत्याशद्धूथाह 
सिद्धिजालं हि. कथितं परभ्रत्ययकारणम्‌ । 
इहेव सिद्धाः कायान्‍्ते मुच्येरन्निति भावनात्‌ ॥ १८३ ॥ 


ऐस्ता प्रातिभ महामाव निर्भर गुरुव्य हेयोपादेय तत्त्वज्ञ होता है। वह 
निरत्तर स्वास्मस॑विद्रूप चिति शक्ति के परम ध्यान में हो निमग्त रहता है। 
कहा गया है कि, 


“सर्वभाव के विवेक से सर्वभावपराड्मुख विवेको प्रज्ञापुरुष विरक्ति- 
विभूषित, एकमात्र छोव महाभाब में निमग्न रहता है। प्रातिम पुरुष का यही 
प्राकाम्य भाव कहलाता है!'। 


“जैमे आदर्श में पडने वाली छाया को दर्शक अपनो हो समझता है, उसी 
तरह चित्ति के चेतन्य मकुर में सर्व मावस्वच्छता के कारण सवंविषयक प्रतिबिम्ब 
को शिवविम्ब का प्रतिबिम्ब मानता है| वह सर्वत्र संगत विभु शिव का ही 
दर्शन करता है” । 


“सारो सिद्धियों को वह स्वप्त ओर इन्द्रजाल हो मानता है। भगवान्‌ 
कहते हैं कि हे प्रिये ये सभो लक्षण प्रातिभ गुरुवयं के हैं। ऐसा हेयोपादेय 
विज्ञानवेत्ता महासाधक निरन्तर शिव के ध्यान में डूबा-सा रहता है” ॥ १८२ ॥ 

ऊपर अभी आचारय॑ जयरथ ने सिद्धियों के लिए 'भकिड्चित्करो 
शब्द का प्रयोग किया है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव ! यदि सिद्धियाँ 


इलो० १८४ ] त्रयोदशमाह्विकम्‌ ५४१ 


सिद्धिहि नाम परेषां प्रत्ययमात्रसु, अन्यथा देहास्ते मुक्तिरिति कस्य: 
समाइवासः स्यात्‌ ॥ 

यस्य पुनः परप्रत्ययानपेक्षत्वेत्र परतत््व एव भावनादाल्य॑स जीवन्नेव 
मुक्त इत्याह 

परभावनदाढर्चात्त॒ जोवन्मुक्तो. निगद्यते । 

एतदेवोपसंहरति 

एतत्ते प्रातिभे भेदे लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ १८४॥ 

अत्र च न केवलमेतदेव लक्षणं यावदन्यदपीत्याह 

शापानुग्रहकार्येषू.. तथाभ्यासेन शाक्तता । 

शक्ततेत्यर्थाश्प्रादुर्भूतविवेकस्य । प्ररढवविवेको हि. क्रोडाप्रायासू सिद्धिषु 
अनासज्जान्माध्यस्थ्यमवलूम्बमान: परतत्व एव विश्रान्तो, येतासौ स्वयं मुक्त: 
सन्‌ परानपि मोचयेत्‌ ॥ 


अकिड्नचित्करी ही हैं, तो उनके विषय में आगम ओर तन्त्र इतता बल क्यों देते 
हैँ । इसका उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं कि, 

सिद्धियाँ केवल दूसरों को विश्वास में लेने को हो साधनमात्र हैं। 
सिद्ध इस बात के प्रमाण हैं कि यहीं मुक्ति सम्भव है । इस शरीर के छूट जाने 
पर सिद्ध मुक्त हो जाते हैं--इस भावदाह्यं को प्रदशिका ही सिद्धियाँ हैं। 
यदि ये ऐसा नहीं करते तो ये ताकिक लोग इसका विष्वास केसे कर पाते 
कि सचमुच ऐसे साधक जीवन्मुक्त महापुरुष होते हैं। 

यह तो पर-प्रत्यय में संलग्न सिद्धों की बात है, जो ऐसा नहीं चाहते, 
जिन्हें स्वयं में यह विद्वास है कि कोई विश्वास करे या न करे, हमारा ऐकात्म्य 
तो परतत्तव में ह्वी सिद्ध है, ऐसे पुरुष जीवन्मुक्त होते हैं, इसमें कोई सन्देह्‌ 
नहीं । यही कह रहे हैं-- 

परात्पर परमेश्वर के महाभाव की दृढ़ता जिसमें है--वहो जीवन्मुक्त 
कहलाता है । इतनी सारी बातें प्रातिभ महापुरुषों के सम्बन्ध में बतलाने का 
यही लक्ष्य है कि लोग इनको विशेषताओं से परिचित द्वो जाँय । ये प्रातिभ 
प्रज्ञापुएषों के विशेष सामान्य लक्षण हैँ । 


५४२ श्रोतन्त्राछोक: 


[ इलो ० १८५-१८६ 


तदाह्‌ 

तेष्दासोनतायां तु मुच्यते मोचयेत्परान्‌ ॥ १८५ ॥ 

नन्‍्वात्मा स्वत एवं शुद्धबोधस्वभमाव इति कि नामास्थावशिष्यते 
यत्प्रतिभा कुर्यादिति कि तयास्य इत्याशद्धुबाह 

भूतेन्द्रियादियोगेव बद्धोडणुः संसरेद्ध्रुवम्‌ । 

स॒ एव प्रतिभायुक्तः शक्तितत्त्वं निगद्यते ॥ १८६ ॥ 

तत्पातावेशतो मुक्तः शिव एवं भवाण्णबात्‌ । 

स एव भूतेन्द्रियादियुक्तो बद्धोडणुः प्रतिभया युक्त: प्रादुर्भूतविवेकश्चेत्‌ 
तत्छक्तितत्त्व॑ निगद्यते शुद्धविद्यादशाधिशायी भवेत्‌ येन तदनुग्रहनिग्रहाद्यनेक॑- 


ऐसे पुरुषों में यह्‌ सामथ्यं स्वतः उल्लसित हो जाता है कि वे दूसरों पर 
पड़े श्ापों का उद्धार कर देने में समर्थ हो जाते हैं । प्रहढ़ विवेक पुरुष क्रोडारप 
मिद्धियों में आसक्त नहीं होते । जो परतत्व में हो विश्रान्त है, उसे इन प्रदर्ंनों 
पे क्‍या लेना देना । वह स्वयं मुक्त होता है और दूसरों को भो मुक्त करने में 
समय्थ होता है। प्रदर्शन से विरत साधक इतना शक्ति सम्पन्न होता है 
स्वयं मुक्त रहते हुए दूसरों को भो मुक्त करता उसके लिए सामान्य बात हो 
जाती है ॥ १८५ ॥ 

प्रइत है कि आत्मा तो स्वयं शुद्धयोध रूप है। इसके सम्बन्ध में कुछ 
कर सकने की साहम्तिकता प्रतिमा में कहाँ से आयो कि यह आत्मा के चिदेक्य 
दाढ्थ में कोईं सक्रियता अपनाये ? इस पर कह रहे हैं-- 


०] 


पाञ्च महाभौतिक सम्मोह, ऐद्रियिक आरक्ति और वेषयिक व्यामोह 
से बँधा जीव अणु और पाशबद्ध पुरुष संसुति चक्र में पिसता रहता है--यह 
निश्चित है। वह अणु, जब प्रतिभा के चेतन्यात्मक प्रकाश से प्रोज्वल होकर 
स्वाल्मशक्ति सामरस्य को पहचान लेता है, तो श्रातिभ महापुर॒ुष हा जाता हैं। 
इस शक्ति का पात जब उसके ऊपर होता है, तो वह शक्तिपात पवित्रित हो 
जाता है। वह इस संसार सागर को पार करने वाला स्वयं पारज्भत एवं अन्य 


सहसाधकों रूपी सांयात्रिकों को भी पार करा देने में समर्थ हो जाता है। 


डछो० १८६ ] तयोदशमाह्लिकम्‌ ५४३ 


कार्यंकरणप्रवणतामियात्‌ | तत्रेव लब्धप्ररोह: पुतरसो भवार्णवान्मुक्त: शिव 
एब तथाणुरूपताबधीरणेन श्क्तिनि:श्रेणिकाक्रमणक्रमेण परधाराधिरोहितया 
परस्यामेव संविदि विश्रान्तो भवेदित्यर्थ: । एतेन चोद्यसमाधाना'भ्यामुपक्रान्तं 
नरदाक्तिशिबात्मक  तत्त्वत्रयमेव प्रातिभविज्ञानात्मकतां यायादिति निर्वाहितम्‌। 
तदुक्त 

“दा देवि महान्स्थुलो गृणत्रयसमन्वितः। 

भूतेन्द्रियादियोगेन बध्यते चाप्पणुस्तदा ७ 

संसारे. संसरेत्तेत बद्धोष्णुवरवर्णिनि। 

स॒एव प्रतिभायुक्तः शक््तितत्त्व॑ निगद्यते ॥ 

तत्पातावेशतो जस्तुर्मुच्यते त्‌ भवाणंवात्‌। 

हित्वा कारणषटक॑ तु शिवतस्तवे लय॑ ब्रजेत्‌ ॥ 

इति ते सर्वमाख्यातं यथाभेदद्वयं प्रिये / इति ॥ १८६॥ 


पाशबद्ध पशु भो प्रतिभा से युक्त होने पर और विवेक के उदय हो 
जाने पर जिस श्ाक्त परिवेश में समावेश प्राप्त करता है, वह शुद्ध विद्या का 
अधिकारी बन जाता है । उस समय उसी के अधिकार में निग्रह और अनुग्रह के 
सारे गुण आ जाते हैं । 


यह उच्च अधिकार क्षेत्र का वृहद्‌ आयाम है। इससे भो ऊपर उठकर 
वह परधाराधिरूढ़, परिवृद पुरुष बन जाता है। परासंविद्‌ में विश्राम करता 
है । इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि अणुरूपता के अवधीरण, शक्ति तिःश्रेणि 
के अतिक्रमण और परधाराधिरोहण रूप तीनों व्यापारों में वर्तमान नरशक्ति 
शिवात्मकता का तत््वक्रम प्रातिभ विज्ञान की उपलब्धि के मूल में रहता है । 
कहा गया है कि, 


“हे देवि ! महान स्थूल, तीनों गुणों से संयुक्त, भूतों और इन्द्रियों के 
योग से प्रभावित अणु जोव बन्धन प्राप्त करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि हे 
वरवर्भिनि प्रिये ! वहो अणु पुरुष प्रतिभा से युक्त होकर शक्तितत्त्व कहलाता है । 
शक्तिपात पवित्रित जन्तु संसार सागर से पार पा जाता है। छः कारण समुदाय 
का परित्याग कर शिवतत्त्व में लोन हो जाता है । इस प्रकार अणु, शक्ति शिव- 
त्वत्रयके प्रसज्भध में प्रातिभ गुरु एव अन्य सामान्य गुरुजनों के सामान्य विशेष 


५४४ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० १८७ 


एवमुपपादिते5पि प्रातिभस्य द्वेधे देवी पुनः प्रइनयति 
नन्‍्वाचार्यात्सेन्द्रियं तज्ज्ञानमुक्तमतोन्द्रियम्‌ ॥ १८७ ॥ 
विवेकजं च तदृबुद्ध्या तत्कथं स्पान्निरिन्द्रियम्‌ । 
इह तावद्गोरवं ज्ञानं बुद्धयान्त:करणनिर्वस्य॑त्वास्सेन्द्रियमुक्त॑ विवेकजं 
च तह्निरिन्द्रियम्‌ । तत्र तद्विविकजं ज्ञान 'बुद्धिमास्थाय' इत्याद्युक्‍॒या बुद्धयो- 
पलक्षितमपि कथ॑ निरिन्द्रियं स्थात्‌ शशविषाणवदत्यन्तमसदेवेत्यर्थ: | 
तदुक्तं 
'सेन्द्रियं चेब गुरुतो ज्ञानमुक्तमतोन्द्रियम्‌ । 
विवेकजन्म नो बुद्धच्या विना देव प्रवतंते ॥ 


निरिन्द्रियत्वं तु कथं प्रोच्यते तस्य छडद्भूर। 
एतच्छशविषाणेन प्रतिभाति सम॑ मम ॥ इति। 


लक्षणों की जानकारो यहाँ दी गयो है । इस सब्र बातों से शुद्धबोध स्वभाव 
आत्मा और प्रतिभा का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है ॥ १८६ ॥ 


अणु प्रतिभा से युक्त शुद्धविद्याधिशायी दाक्तितस्व और दक्तिपात से शिव 
हो जाता है, यह वास्तविकता है। इस भगवद्गवनन के अनन्तर देवों अपनी 
जिज्ञासा पुनः उपस्थित कर रही हैं। वे पूछती हैं कि भगवन्‌ ! 


आाचाय॑ (गुरु) से प्राप्त ज्ञान सेन्द्रिय और विवेक से उत्पन्न ज्ञान अतोन्द्रिय 
होता है । यह पहले कहा गया है । विवेकज ज्ञान के प्रसज्भ में बुद्धि की चर्चा भी 
की गयी है। बुद्धि अन्त:करण में भातो है | ऐसी दछ्षा में बुद्धि में स्थित रहकर 
विवेकज ज्ञान अतीन्द्रिय केसे कहा जा सकता है ? यही प्रइत आगम में अन्यत्र 
भी आया है ? वहाँ भी पाव॑ती ने प्रइत किया है कि भगवन्‌ ! 


“गुरुत: प्राप्त ज्ञान सेन्द्रिय और विवेक से उत्पन्न ज्ञान अतीन्द्रिय है-- 
यह आपने कहा है | विवेक बुद्धि के विना हो हो नहों सकता । अतः उससे 
निरीन्द्रिय नहीं कह॒ सकते । यह तो खरगोश की सींग के समान असम्भव 
उक्ति प्रतीत हो रहो है” ॥| १८७ ॥ 
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एवमुक्तश्व॒ भगवान्‌ प्रत्युवाचेत्याह 
इति पृष्ठोष्भ्यधात्स्वान्तधियोर्जाड्येकवासनात्‌ ॥ १८८ ॥ 
अक्षत्वं प्रविवेकेन तच्छित्तो भासकः शिवः । 


इह मनोबुद्धथोर्जाड्येकलक्षणास्संस्कारादुल्‍लसता परस्परस्य सद्धूल्प्याद- 
ध्यवसेयाच्च विषयास्प्रकृष्टेन भेदेन अक्षत्वमिन्द्रियत्व॑ यतो5नयोब॑न्धकत्वस्‌ । 
तस्य च जाड्यसंस्कारकारणस्य भेदस्याबृत्त्या यथोक्तस्वरूपतया प्रक्रृष्टेन विवेकेन 
तच्छित्तो निवृत्तो शित्र एव मासको निरिन्द्रिया संविदेव सवंतः समुज्जुम्भत इति 
सिद्ध विवेकजस्य ज्ञानस्थातीन्द्रियत्वम्‌ ॥ 


ऐसा प्रदन पूछने वाली असाधारण श्ञक्तिमती देवों और साक्षातु 
देवाधिदेव महादेव ही समाघान के लिए तत्पर। हमें इससे अनुप्रेरित 
होना चाहिये । अपने स्वयं के सन्दर्म में इसे घटाना चाहिये | यह उत्तर हमें 
हो मिलता प्रतीत होगा । 


अपना स्वप्न (मन) और अपनी बुद्धि को देंखे। इनकी जड़ता का आक- 
लन करें। इनमें जाय को वासना के साक्षी बन जाँय । प्रतोत यह होगा कि 
इनमें अक्षत्व (इन्द्रियल्व) है। जब प्रविवेक जागृत होता है, तो इनका इन्द्रियल्व 
क्षोण हो जाता है ओर स्वयं शिव ही प्रकाश बनकर व्यक्ति के बोध को भास्व- 
रित कर देते हैं । 

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मन संकल्पात्मक होता है। वृद्धि 
से अध्यवसाय होता है। इनके द्वारा विषय से सम्पक और इनको इन्द्रिय वृत्ति- 
शीलता प्रतीत होती है। साधना की यहीॉं आवश्यकता पड़तो है। विवेक को 
विशेष रूप से जगाने को जरूरत पड़तो है । अणुत्व से शक्ति के परिवेश में समा 
जाने की आस्था होतो है । 


दक्ति का सुपरिणाम तत्काल दृष्टिगोचर होता है। अणुता क्षोण होती 
है । इन्द्रिय वृत्तिता समाप्त हो जातो है। उसो अवस्था में शक्तिपात होता है 
ओर वहाँ अनुग्रह के महासमुद्र का अमर लहराव मिल जाता है। परमेश्वर 
शिव साधक पर प्रकाश का पोयूष उड़ेल देते हें । वह भी शिव हो जाता है। 
उस समय निरिन्द्रिया संविद्‌ सवंत्र समुज्जुम्मित होतो है। इसलिए विवेक से 
उत्प्न ज्ञान अतीन्द्रिय होता है--यह्‌ सिद्ध हो जाता है ॥ १८८ ॥ 
श्रीत०--३५ 
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ननु जाड्यात्मेव संस्कारो भेदनिबन्धनमिति केनोक्तमित्याशडूबाह 
संस्कार: सर्वेभावानां परता परिकोतिता ॥ १८९ ॥ 
परतेति भिन्‍्नतेत्य्थ: परिकीतितेति सर्वे: । यदभिप्रायेणेव प्राक्‌ 

“वरिच्छिन्नप्रकाहास्व॑ जडस्थ किल लक्षणम्‌'। (३।१०१) 
इत्यादुक्तम्‌ । तदुक्त 

/इन्द्रियत्ब॑ सनोबुद्धच्ोर्वासनातः सुरेदवरि । 

जडत्वात्तेषु तद्भावाविन्द्रियत्वं तु बन्धकम्‌ ॥ 

तच्छेवः शिवतत्त्वप्रकाशकः । 
संस्कारः सर्वभावानां परता परिकोतिता' ॥ इति ॥ १८५ ॥ 


सा चेह नास्तीत्याह 
मनोबुद्धी न भिन्‍ने तु कस्मिश्रित्कारणान्तरे । 
विवेके कारणे होते प्रभुशक्त्युपबृंहिते ॥ १९० 0 


जाड्याश्मक संस्कार भेद निबन्धक होते हैं । यह बात सभी स्वोकार 
करते हैं। सभी भावों के अलग-अलग स्वभाव और, संस्कार होते हैं । इनसे ही 
परता अर्थात्‌ भिन्‍तता उत्पन्त होती है। इसो बात को ध्यान में रखकर 
( श्रीत० ३१०१ ) में कहा गया है कि, 


“जड का यही सर्व स्वोकार्य लक्षण है कि जड परिच्छिन्त प्रकाशात्मक 
होता है | परिच्छेद से ही जड़ता को अपना परिवेश प्राप्त हो जाता है” । 


आगम भी कहता है कि, मन ओर बुद्धि को ऐन्द्रियिकता, वासना से 
ही सिद्ध होतो है। जड़ता के कारण विषयों में प्रवृत्ति और परिणामस्वरूप 
संसुति के चक्रात्मक बन्धन का अभिशाप । यह जगत्‌ का क्रम है। विवेक से 
इनका विनाश और छिवसर्व का प्रकाश निश्चित है। अतः इस भेद निबन्धक 
संस्कार से सावधान रहना चाहिये ॥ १८९ ॥ 


ऐसी परता अर्थात्‌ भिन्‍नता विवेक उदित होने पर समाप्त हो जाती है। 
इसी तथ्य का यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 
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इह हि मनोबुद्धी मूलका रणे विवेके समुल्लसति कर्मिश्विज्छुद्धविद्यास्मनि 
कारणान्तरे स्वस्वरूपतिरस्कारात्तद्रपताजन्मने न भिन्‍ने भवतो यत एते 
प्रभुशक्त्युपबृंहिते तदेकात्म्यमापन्‍्ने इत्यर्थ: ॥ १९० ॥ 

ननु यद्येवं, तन्मनोबुद्धी विना ज्ञानस्योत्पत्तिरेव न स्थादिति कृत॑ निरि- 
न्द्रियल्वादिविचारेण इत्याशद्धूबाह 


न॒मनोबुद्धि होनस्तु ज्ञानस्थाधिगमः प्रिये । 
परभावात्तु तत्सुक्ष्मं शक्तितत्त्व॑ निगद्यते ॥ १९१ ॥ 


न हि मनो बुद्धि वा विहाय ज्ञानस्याधिगमो&वभासो भवेत्‌, किन्तु ते एव 
मनोब॒द्धी प्रोक्तयुक्‍त्या स्वस्वरूर्पानमज्जनेन सूक्ष्मं शाक्तं रूपमधिकृत्य एतज्ज्ञानं 
जनयत इ्युक्त 

“परभावात्तु तत्सुक्ष्म॑ शक्तितत्त्वं निगद्यत' | इति ॥ १९१ ॥ 


मन ओर बुद्धि ये दोनों हो भिन्‍तता के मूल कारण हैं फिर भो किसो 
शुद्ध विद्या रूप कारणान्तर से ये भिन्‍न नहीं रह जाते क्योंकि विवेकरूपी 
प्रकाश के कारण ये अभिन्‍न हो जाते हैं। यह ध्यान देने को बात है कि ये दोनों 
भी प्रभु को शक्ति के ही उज्जुम्मित रूप हैं । 


विवेक हो इनको परता को समाप्त करने का आधार बनता है। विवेक 
के फलस्वरूप संकल्प और अध्यवसाय का स्वरूप हो पररिवत्तित हो जाता है। 
विवेक से आवरणों के अपहस्तन होने के फलस्वरूप शुद्ध विद्या का उल्लास 
हो जाता है। उस समय संकल्प अहृन्ता और इदल्ता के परामश्श में परिणत हो 
जाता है । अत: उनकी भिन्‍तता समाप्त हो जातो है ओर अभिन्‍नता का 
आकलन यह व्यक्त कर देता है कि ये दोनों मी प्रभुशक्ति के हो उपवृंहित रूप 
हैं ॥ १९० ॥ 


भगवान्‌ शद्भूर कहते हैं कि हे प्रिये ! मन और बुद्धि के विता ज्ञान का 
अधिगम हो भी केसे सकता है ? जाछ्य संस्कारों के नष्ट होने ओर विवेक 
जागृत होने पर इनका 'पर” भाव प्रज्वलित हो जाता है | इनकी सुक्षमता 
इन्हें शाक्त परिवेश में आल्मसात्‌ कर लेतो है। तब ये दोनों नरशक्ति को 
सोमा से उठकर दक्तित्त्वमय हो जाते हूँ । इसो शक्ति तत्त्वात्मक भाव से प्रातिम 
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ननु यद्येव॑, तद्विवेकस्थाप्यत्र कस्मात्कारणत्वमुक्तमित्याशडूबाह 
विवेकः सर्वभावानां शुद्धभावान्महाशयः । 
महाशय इति सवंभावक्रोडीकरण सहिष्णुरित्यथ: ॥ 


ननु बुद्धिरपि उभयतो दर्पणप्रर्या भोक्तृभोग्यात्मसबंभावपरिस्फुरण- 
सहिष्णुरित्युक्त, तत्कथं तामपहाय विवेकस्य एवंरूपत्वमुच्यत इत्याह 


बुद्धितत््व॑ तु॒त्रिगुणमुत्तमाधममध्यसमम्‌ ॥ १९२ ॥ 

अणिमादिगतं चापि बन्धर्क जडसिन्द्रियम्‌ । 

त्रिगुणत्वादेव च उत्तमाधममध्यममित्युक्तमु, अणिमादिगतत्वादेव भोग* 
जालासक्तिकारितया बन्धकस । तदुक्तं 


विज्ञान की उत्पत्ति हो जातो है। अतः उस्त समय ज्ञान की निरीन्द्रियता भी 
सिद्ध हो जाती है ॥ १९१ ॥ 

विवेकज ज्ञान में विवेक कारण बनता है। विवेक का कारण भो सर्व- 
भाव राशि की शुद्धता हो है। विश्व का यह विपुल उल्लास शिवात्मक है-- 
यह दृढ़मूल भावशुद्धि विवेक को जन्म देती हैं। यहाँ विवेक का विशेषण 
'महाशय' दिया गया है। यह विचित्र-सा विशेषण है पर साभिप्राय है। आश्रय 
भो आाहय होता है। विश्राम स्थल भी आशय कहलाता है। पात्र, भाव, 
इच्छा ओर हृदय भी आद्यय कहे जाते हैं। इसीलिये किसी उदात्त चरित्र 
व्यक्ति को महाशय कहते हैँ। इन सभो अर्थों का आशय विवेक में व्यक्त है। 
यह इतना उदात्त होता है कि विश्वात्मकता को हो शव महाभाव में आत्मसात्‌ 
कर लेता है । 

यहाँ बुद्धि और विवेक के अन्तर को स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धि भी 
महाशया है। भोक्तृभोग्य भाव परिस्फुरण सहिष्णु है फिर भी इसमें और 
विवेक में बड़ा अन्तर है। सबसे पहला अन्तर है कि, बुद्धि त्रिगुणात्मिका होती 
है। इसीलिए इसमें उत्तम, मध्यम और अधम भावों की भेदात्मकता भी 
निहित है । 

इसमें अणिमा भादि सिद्धियों के प्रति बड़ा आग्रह होता है। इसलिये 
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4बुद्धितत््व॑ महादेवि प्रधानाशयगोचरम्‌ | 
तमो रजस्तथा सच्त्वमुत्तमाधमसध्यमम्‌ ॥ 
अणिमसादिविभेदेन_ भोगजालसमावुतम्‌' । इति । 


इ्ह 
“अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्य पवंतं वजेत्‌' । इति | 
भज्जबा प्रातिभादेव चेन्मुक्तिस्तत्किमनेकायाससाध्यया दोक्षया इति 
चुनर्देवी प्रइतर्याति 


ननु प्रातिभतों मुक्तो दोक्षया कि शिवाध्वरे ॥ १९३ ॥ 


इसे बन्धप्रद स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि बुद्धितत्व जड होता है 
एवम्‌ इसे इसो आधार पर इन्द्रिय श्रेणो में भो रखते हैं। कहा गया है कि, 


“हे महादेवि ! बुद्धि तत्व प्रधानतः समस्त आशयों में उपबृंहित प्रतोत 
होता है। तमस्‌, रजस्‌ ओर सत्त्व गुणों का आश्रय ग्रहण करने के कारण यह 
अधम, मध्यम और उत्तमता की मेदवादिता में भिन्‍त हो जातो है।यह अणि- 
मादि विभेदमिन्न बुद्धितत्व अनन्त भोग जाल से सम्यक्‌ रूप से आवुत रहकर 
भोगबाद में प्रवृत्ति प्रदान करने का कारण बन जाता है” ॥ १९२॥ 


इतने तक वितर्क और प्रद्नोत्तर के अनन्तर महादेवों पुनः प्रातिभ 
ब्रबोध और दोक्षा सम्बन्धो अपनो जिज्ञासा को शान्ति के लिये भगवान्‌ से इस 
विषय में पूछ बेठती हैं कि, भगवन्‌ ! 

यह सभी जानते हैं कि, 

“घर में हो यदि मधु मिल जाय तो पद्दाड़ पर जाने को क्‍या 
जरूरत ?” 


इस न्याय के अतुपार यदि प्रातिभ ज्ञान से हो मुक्ति सम्भव है तो दोक्षा 
की क्‍या आवश्यक्रता ? इसमें अनेक ऐसे आयास करने पड़ते हैँ, जो बड़े कठिन 
होते हैं। समयाचार पाछन और कठोर अनुशासन के बोहड़ मार्ग को क्यों 
अपनाया जाय । सरल साधना से प्रातिम विज्ञान को विज्ञता हो जातो है। 
यहो बात शास्त्रकार अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं कि, 
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तदुक्तं 
ध्रातिभेन महेशान मुच्यते यदि पुदूगलः। 
तत्किमर्थ शिशोर्दीक्षा क्रियते तु शिवाय्वरे' ॥ इति ॥ १९३ |। 


एतदपि परमेश्वर: प्रत्युक्तवानित्याह 
ऊचेधज्ञाना हि दोक्षायां बालबालिशयोषितः । 


पाशच्छेदाद्विमुच्यन्ते प्रबुद्धधन्ते शिवाध्वरे ॥ १९४ ॥ 
तस्माद्वीक्षा भवत्येषु कारणत्वेन सुन्दरि । 

दोक्षया पाणमोक्षे तु शुद्धभावाद्विविकजम्‌ ॥ १९५ ॥ 
एष्विति बालादिष्वज्ञानेषु, अतश्वाज्ञविषया दीक्षा इति विशेष: | कारण- 


स्वेनेति मुक्ते: प्रवोधस्य च। अत एव तेषां दोक्षया पाशमोक्षे इते शुद्धभावात्‌ 
विवेकज प्रातिभं ज्ञानं समुदियात्‌ ॥ 


भगवन्‌ ! शिव भक्ति से भरे शेवोपासना के महान्‌ अध्वर में प्रातिभ ज्ञान 
से ही यदि मुक्ति मिल जाती है तो दोक्षा को क्या आवश्यकता ? कहा भी गया 
है कि, 

“कि है महेश्वर ! यदि पुद्गल पुरुष प्रतिभा से ही मुक्ति प्राप्त कर 
लेने में समर्थ हो जाता है तो इस शेव महाभाव के अलोकिक अध्वर में द्शु 
रूप अबोध शिष्य को दोक्षा की आयास साध्य सरणी पर डाल देने से क्‍या 
लाभ ?” महादेवी की यह जिज्ञासा सबके मत में उठतो है। इस पर ध्यान देना 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 

परम क्ृपाल परमेद्वर पार्वती के इस प्रदन पर बड़ो शान्ति और सहानु- 
भूतिपूवंक अपना समाधान देते हैं । वे कहते हैं-देवि ! दीक्षा से ज्ञानहीन 
बालक, बालिकावर्ग ओर योषिता स्त्रियाँ भी पाश के काट दिये जाने के कारण 
मृक्त हो जाते हैं । वे भो जड़ता की गहरी नींद से जग जाते हैं और शेव अध्वर 
के अध्वर्य बन जाते हैं । 

भगवान कहते हैं कि, यही कारण है कि इनकी दीक्षा आवद्यक है। 
दीक्षा से उनके पाश का विमोचन हो जाता है । उनमें शुद्ध भावों का उल्लास 
द्ोता है ओर विवेक जन्य विज्ञान का उदय अनिवाय॑तः संभाव्य हो 
जाता है । 


इल्लो ०» १९६-१९८ ] त्रयोदशमा ह्विकस्‌ ५५१ | ॥ 


ननु एतन्ल्यायमुखेनेब कस्मान्नोपपादितं, कि प्रतिपद तद॒ग्रन्थपाठेनेत्या- 
शडूयाह ॥ 
इत्येष पठितो ग्रन्थः स्वयं ये बोद्धुमक्षमाः । । 
तेषां शिवोक्तिसंवादादूबोधों दाढ्य व्रजेदिति ॥ १९६ ७ ॥ 
एतच्च न केवलमत्रेवोक्तं, यावदन्यत्रापोत्याह | | 
श्रोमन्निशाटने... चात्मगुरुशास्त्रवश्ञात्त्रिधा । ॥| 
ज्ञानं मुख्य स्वोपलब्धि विकल्पाणंवतारणम्‌ ॥ १९७ ॥ | । 
मन्त्रात्मभूतद्रव्यांशदिव्यतत्त्वादिगोचरा । है 
शड्भा विकल्पमूला हि शास्येत्स्वप्रत्ययादिति ॥ १९८ ॥ | 


इस विदलेषण से एक निष्कष निकलता है कि “दीक्षा अज्ञविषया' होती 
है। ऐसे बालिशों के पाशों के दीक्षा से छित्त हो जाने पर विवेकज प्रातिभ 
ज्ञान उदित होना स्वाभाविक है ॥ १९४-१९५ ॥ 


अब तक वर्णनों में श्रोमन्‍्नन्दिशिखादि वाक्‍्यों के वचन उद्धृत कर ॥॥ 
इन रहस्यों को समझाया गया। केवल पाशमोक्षप्रदा दीक्षा के बाद प्रातिभज्ञान || 
उदित होता है--इस नियम को ध्यान में रखकर हमने संक्षेप में इन बातों का ॥॥॥ 
वर्णन क्यों नहीं किया, इसका कारण यह था कि, । ॥ | 

जो स्वयं संकेत मात्र से समझने में असम हैं, वे भवानी और भूत- ॥॥ 
भावन के प्रदनोत्तर युक्त इन प्रसज्ों को देंखे, पढ़ें ओर अपनी जानकारों में 4॥॥ 
दुृढ़ता लायें ॥ १९६ ॥ हक] 

शास्त्रकार यह भो कह देना चाहते हैं कि हमने माँ पावंतोी ओर पर- ॥॥ 
भेश्वर के संवादों को एक वास्त्र से लिया और उनका यहाँ उपयोग किया पर ।॥॥॥| 
इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे ग्रन्थ हैं, जहाँ इन विषयों की विशेष चर्चा है-- | 


श्रोमन्निशाटन ह्ास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान की प्राप्ति मुख्यतः || 
तीन माध्यमों से होती है। १. स्वतः, २- गुरुत: और ३. स्वतः। इनमें 
से स्वतः उपलब्ध ज्ञान हो विकल्पों के अपरम्पार ऊमिल पारावार को ॥| 
पार करने में समर्थ है। अत एवं यही मुख्य ज्ञान है । 
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यद्यप्यत्र गुरुतः शास्त्रतः स्वतड्चेति त्रिधा ज्ञानमुक्तं, तथापि विकल्पाणंव- 
तारकत्वात्स्वोपलब्धि स्वत उद्भूतं ज्ञानं मुख्य यतस्तीव्रमध्यशक्तिपातवतः 
स्वप्रत्ययादेव प्राधान्येन विकल्पमूला मन्त्रादिविषया षोढा छाद्धुत शाम्येदविकल्प- 
स्वाल्मसंविद्विश्रान्तों भवेदित्यं: । अंशेति सिद्धाद्या मन्त्रांशकास्तत्प्रकारत्वा- 
न्मन्त्रशड्भायामेवान्तर्भुता: । आदिशब्द: प्रकारे । तेन द्रव्यशडुग॒प्रकारभूताया 
जातिदाद्भाया अपि ग्रहणम्‌ । तदुक्तं तत्र 
“्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानमात्मा श्ञास्त्रं ग्रोमंखम्‌। 
प्राधान्यात्स्वोपलब्धिः स्याहिकल्पाणंवतारिणो ॥ 


विकल्पाज्जायते शड्भुग सा छड्ग बन्धरूपिणी । 
बन्धोज्न्यो न हि विद्येत ऋते शड्भूम॑ं विकल्पजास्‌ ॥ 


मन्त्र, आत्म, द्रव्य, भुत, दिव्य और तत्त्व नामक छः: प्रकार की शब्भूयें 
विकल्पों को उत्पन्न करतो हैं। ये शद्भायें इसॉलिए विकल्पमूला मानो जातो 
हैं। इनका शमन भी स्वतः प्राप्त ज्ञान से हो होता है। 


ज्ञान के सुख्य रूप से तोन माध्यम ही माने जाते हैं, पर इनमें विकल्पों के 
कत्तंन का काम स्वतः उपलब्ध ज्ञान हो करता है। यह बात स्पष्ट है। शक्ति- 
पात की तीव्र और मध्य दो स्थितियों से पवित्रित साधकों की उक्त छठ्ों प्रकार 
की दद्भायें स्वतः प्राप्त ज्ञान से हो दूर भो जा सकतों हैं । तभो वे निविकल्पात्म 
संविद्‌ में विश्रान्ति प्राप्त कर पाते हैं । 


कारिका में अंश शब्द का प्रयोग सिद्ध आदि मन्त्रांशकों के लिये किया 
गया है। उनका अन्‍्तर्भाव मन्‍्त्रदद्धा में ही हो जाता है। आदि शब्द का 
प्रयोग प्रकार के अथे में हुआ है। इसलिये द्रव्य से जातिशद्धू का ग्रहण भी 
होता है । इसका वर्णन श्रीमन्निशाटन में इस प्रकार किया गया है-- 


“अनुत्तर प्रातिम विवेकज ज्ञान त्रिप्रत्यय माना जाता है। १. बात्म, 
२. शास्त्र और ३. गुरुमुख | स्वात्म से ज्ञान की उपलब्धि समस्त विकल्पों को 
सामुद्रिकता को समाप्त करने वाली मानी जातो है। विकल्प से श्धुययें जन्म 
सती हैं। ये जीव को बन्धन मेँडालती हैं। विकल्पों से उत्पन्न शद्भूनों के 
अतिरिक्त बन्धन कोई दूसरी चीज नहीं होता है । 


इलो ० १९७-१९८ ] त्रयोदष्माह्िकस्‌ पप३ 


विकल्पायासयुक्तस्य न हि स्थाच्छेयसो गतिः । 

सन्त्रशडूात्मदडूत च॒ ब्रव्यहडूुग तथा पुनः ॥ 

भतशडुग तथा दविव्यकमंशड्भूग परा सता । 

पञ्चघा तु स्मृता शड्भग तत्त्वशड्का परास्मृता ॥ 

घड़िवधां कथयिष्यासि यथा मोक्षमवाप्स्पसि! । 
इत्याय्युपक्रम्य 


“तस्मात्सवंप्रयत्नेन..._ स्वात्मप्रत्ययकारणम्‌ ॥ 
स्वसंवित्तिकरं नुणां नरकक्तिशिवात्मकम्‌ । 
बोद्धव्य॑ लयभेदेन. यथाप्रत्ययमात्मनि ॥ 
विकल्पक्षोणचित्तस्तु परमाद्वेतभावितः । 
मुच्यते नात्र सन्देह इति सत्य ब्रवीसि ते'॥ इति ॥ १९८ ॥ 


जो व्यक्ति विकल्पों को प्रक्रिया में यन्त्र की तरह आयास साध्य कमं- 
परम्परा का अज्ज बन गया होता है, उसे कभो श्रेयसी ( मुक्ति ) गति नहीं 
मिल पाती है। छाद्धुओं में क्रशः मन्त्रशडू।, आत्मशद्धा, द्रव्यशद्धूध, भूत- 
छाड्धूग, दिव्यकमंशडूदा ये पाँच हो आतो हैं । एक अन्य शद्भू] भी होती है, जिसे 
तत््वशडूधा कहते हैं। इसे परा शद्भु मानते हैं। इनके मतन चिन्तन से मोक्ष प्राप्ति 
द्ोतो है--इप्ी लिए शिव ने इनका इस प्रकार वर्णन किया है” । 

इतना कहने के बाद आगे भो इस विषय को भगवान्‌ छाद्धुर ने इस 
श्रकार स्पष्ट किया है कि-- 

“इसलिये सारे ऐसे प्रयत्न अनिवायंत:करने चाहिये, जिनसे स्वात्मप्रत्यय 
कारिणो, वरेण्य-कारणरमणोया स्वात्मसंवित्तिसमुदयकारिणो साधकों के लिये 
श्रेयस्कर नरशक्तिशिवात्मक ज्ञानवत्ता जागृत हो जाय । 

इस सम्बन्ध में यह जानना आवध्यक है कि साधना में नरता ओर 
वाक्तितत्वात्मकता के लय से स्वाल्मप्रत्यय पवित्र प्रातिभ शिवज्ञान सम्भव है। 
जिन साधकों के चित्त से विकल्पों के संस्कार समाप्त दो गये होते हैं, वे परम 
अद्वेत भाव से भावित हो जाते हैँ । भगवान्‌ कहते हैँ--देवि ! में यह सत्य ही 
कह रहा हूँ कि ऐसा साधक व्यक्ति निश्चित हो मुक्त हो जाता है।” 

इन दोनों सन्‍्दर्भों में निशाटन शास्त्र की सिद्धान्तवादिता स्पष्टतया 
अतीत होतो है ॥ १९७-१९८ ॥ 


५४ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० १५९-२०० 


ननु श्रोपूर्वशास्त्रमधिकृत्येदमुच्यते इत्युपक्रान्तं, तरिकमिह श्रोमन्नन्दि । 
शिखाद्यवान्तरग्रन्थाथंकथनेनेत्याद दुचाह्‌ 

एनमेवार्थमन्तःस्थं गृहोत्वा मालिनोमते । 

मालिनीमते निरूपितमिति प्राच्येन सम्बन्ध: तदेव पठति 

एवमस्पात्मनः फाले कस्मिश्रिद्योग्यतावशात्‌ ॥ १९९ ॥ 

शेवी संबध्यते शक्तिः शान्‍्ता मुक्तिफलप्रदा । 

तत्संबन्धात्ततः कब्चित्तत्क्षणादपव॒ुज्यते ॥ २०० ॥ 


यद्यपि श्री तन्‍्त्रालोक के समस्त मुख्य सिद्धान्तों की स्थापना प्राय: मालिनी 
विजयोत्तर तन्त्र के हो अधिकरण में की गयी है, फिर भी अवान्तर श्रोनन्दि- 
छिखा आदि शास्त्रों की चर्चा यहाँ सिद्धान्त प्रतिपादन के प्रसज्भ में की गयी 
है। उनके उद्धरण भी यहाँ दिये गये हैं । जो भी हो, मालिती मत की प्रधानता 
का दृष्टिकोण मुख्यतः सामने रहता है--इसो तथ्य को स्पष्ट रूप से उल्लिखित 
कर रहे हैं-- 

उक्त वर्णित इन्हीं अर्थों को अन्तःकरण में रख कर यह निरूपित किया 
गया है | मालिनी मत में भी यह इसी तरह निरूपित किया गया है। उसे 
ही आगे कारिका में दे भी रहे हैं-- 


इस प्रकार कोई ऐसा भाग्यशाली समय आता है, जब अपनी साधना- 
त्मक योग्यता के आधार पर शेवी शक्ति से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। वह 
भाग्यक्षाली क्षण हो शक्तिपात का क्षण ह्वोता है । 

जो शक्ति अणु को योग्यता से इसे आप्यायित करती है, उसे शान्ता 
शक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। यह मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वालो होतो है। 
इसी के फलस्वरूप कोई साधक कभी भो परिव्राजक बन कर तादात्म्य 
बोध में रम सकता है ॥ १९९-२०० ॥ 


हे २०१-२०३ ] त्रयोदशमाह्विकम ५५५ 


इत्युक्त्वा तोब्रतीव्राख्यविषयं भाषते पुनः । 
अज्ञानेन. सहेकत्व॑  कस्यचिद्विनिव्तते ॥ २०१ ॥ 
रुद्रशक्तिसमाविष्ट: स यियासुः शिवेच्छया । 
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धधर्यनोयते सद्गुरु प्रति ॥ २०२४ 


तमाराध्य ततस्तुष्ठाद्ीक्षामासाद्य शाद्भुरोम्‌ । 
तत्क्षणाद्वोपमोगाद्दा देहपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 


इतना कहने के बाद तीक्न-तोब़ द्क्तिपात को परिभाषित करते हैं ! 
साधक की संविद्‌ विश्रान्ति के आदिम क्षण में ही उसकी अज्ञान से जो एकता 
रहती है, वह निवुत्त हो जाती है, साधक रुद्र दक्ति के समावेश में स्थिर रूप से 
आरूढ हो जाता है। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह हो कारण बनता है। 

शिवेच्छा से प्रेरित होकर वह उच्च-शिखरारूढ होने की इच्छा से 
संवलित साधक मुक्ति और मुक्ति रूप उभयात्मिका सिद्धि के विषय में सोचता 
है। परमेव्वर को इच्छा ही उसे सद्गुरु का सम्पके प्रदान करतो है । उसे वहाँ 
पहुँचा दिया जाता है। 

साधक गुरुदेव की श्रद्धा पूवंक आराधना करता है। उसकी स्वात्मनिष्ठ 
भक्ति से परितुष्ट गुद्देव उसके ऊपर परम प्रसन्न होते हैं । ऐसे तुष्ट गुरुवयं से 
शा डूःरो दीक्षा का आसादन कर, शिष्य तत्काल मोक्ष का और तादात्म्य बोध का 
अधिकारी बन जाता है। उसे उपभोग भी उपलब्ध हो जाता है। शरोरपात 
होने पर साक्षात्‌ शिवत्व को मो प्राप्त कर लेता है। 

यह मालिनी मत है। यह मुख्य अर्थ है। यहो शास्त्र का रहस्याथं है । 
इसमें साधक अनवरत आकलन में छोन हो जाता है । शैव पर-विमशनिष्ठ हो 


जाता है। उसमें निरन्तर आकलन का उल्लास होने लगता है और परामर्श- 
परामृत का पारावार लहराने लगता है । 


अपने रूप के परामर्श के ये रहस्यात्मक क्षण सदा नहीं आते हैं। कभो 
कमार हो उपलब्ध और उल्लसित होते हैं । इसलिये वह अवुल्य अनुपमेय क्षण 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ज्यों ही वह उदित होता हैं, शिष्य में एक 
ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उसका शैवतादाम्य सिद्ध हो जाता हैं 
इस महायोग को अहँता भी उसमें आ जातो हैं। इस योग्यतामय साधना के 
उस अवस्थानको एक इाब्द में 'शेवतादात्म्ययोगार्हलव' कहते हैं । 


श्रीतन्त्रालोक: 


एतच्च स्वयमेव व्याचष्टे 
अस्थार्थ आत्मनः फाचित्कलनामर्शनात्मिका । 
स्वं रूपं प्रति या सेव कोषपि काल इहोदितः ॥ २०४ ॥ 


योग्यता. शिवतादात्म्ययोगाहेत्वमिहोच्यते । 


अस्य इलोकचतुष्टयस्पायमर्थ: | यदात्मनो या काचिद्वहिमृंखताबिलक्षणा 
स्वाल्मप्रत्यवमर्शनात्मिका कलना, सएवेह को5पि कर्मसाम्यादिविलक्षणान्तः 
स्पर्शात्मा कालो, यदुक्त कस्मिश्वितकाल-इति । शिवतादात्म्यलक्षणं योगम- 
हँति इति योग्यस्तस्य भावों योग्यता ताद्रष्प्रहणसहिष्णुल्वमिस्युक्त॑ योग्यता- 
वशादिति ॥ 

ननु स्वास्मप्रत्यवमर्शं व्यतिरिक्त॑ तावज्निमित्तं किड्चिन्नापेक्षणीय॑ 
तत्पूब॑मपि सो5स्तु, यद्वा इदानोपषि माभूदित्याशडूयाह 

इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। साधक की स्वाभाविक रूप 
से)परम्परा प्राप्त जो बहिर्मुबता होती है, उसके निरास होने पर स्वात्म परा- 
मर्शात्मिका कलना उपमें उत्पन्न हो जाती है। जिम समय ऐसा होता है, 
वह करमंप्ताम्यादिविलक्षण अन्तःस्पर्शात्मक्त काल होता है। उसी काल में 
शेवतादात्म्प का महाभाव उसमें उल्लसित होता है । 


गुरु के माध्यम से यह पुष्ट होता है । शेव महाभाव में समावेश ही योग 
कहलाता है। योग साधने को शक्ति वाला ही योग्य ओर इसका भाव ही 
योग्यता होतो है । 

ऐसो योग्यता हो तोब्रतीत्र शक्तिपात का कारण बनती है। इसी से 
ताद्प्य ग्रहण सहिष्णुता आती है। ऐसे साधक का जोवन धन्य हो उठता 
है ॥ २०१-२०४ | 


स्वात्म परामर्श इस दर्शन का एक रहस्यग्भ॑ विचित्र शब्द है। उपासना 
की संलग्नता, आस्था और श्रद्धा मिलकर एक ऐसो भूमिका तेयार करते हैं, जिस 
पर स्वात्म परामर्श का बीज बो दिया जाता है। इसका कोई दूसरा कारण 


ोजने पर भी नहीं मिलता | यह तो ऐसी चीज है कि हुई तो अभी, नहीं तो 


कभो नहीं । 


इलो० २०५ ] त्रयोदशमा हिकस ५५७- 


पूर्व कि न तथा कस्मात्तदेवेति न सज्भतम्‌ ॥ २०५॥ 

तथाभासनमुज्झित्वा न हि कालो5स्ति कक्चन । 

यदि नाम हि परणस्य प्रकाशस्य तथास्वरूपपरामर्शात्मकतयावभासन- 
मपहाय तन्तिरपेक्ष: स्वतन्त्र: कश्चित्काल: स्यात्‌, तत्‌ तदधिकारेण चोदोे- 
तापि यदिदानीमिव पूरव॑मपि कस्मान्तेतदिति । स एवं पुनः प्रकाइ्यदक्षा- 
5><८उ प्रकाइ्यत्वादेवप्रकाशकास्म्थापत्तेस्तदतिरेकेणष. नास्तीत्यसज्भत- 
मेवेतत्‌ । 


अतः यहाँ जिज्ञासा होती है कि, इस सम्बन्ध में शिवेच्छा, काल 
कलना इत्यादि क्या व्यतिरिक्त कारण हैं ? इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
करते हैं कि, 

यदि काल ही निमित्त है, तो यह पहले क्‍यों नहीं था ? किस कारण 
से नहीं था। उसी समय क्‍यों आया ? आदि ये प्रइन संगत नहीं प्रतीत होते । 
इस प्रकार के आभासन को छोड़ कर ऐसे किसी दूसरे काल को कलना भो 
न्‍्यायोचित नहीं प्रतीत होती । 

पर प्रकाध्य, पदार्थ का प्रकाशन प्रकाश के ही अधोन होता है । पदार्थ 
के स्वरूप का अवभासन जिस क्षण होता है--वह एक काल होता है। उसके 
अतिरिक्त किसी काल को कलना वहाँ नहीं होती ॥| २०५ ॥ 

प्रइन करते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो किस आधार पर अतीत और 
वत्तमान आदि के आभास से आभासित भावराशि का प्रकाशन हो सकेगा ? 
इस पर कह रहे हैं कि, 

माया के अधिष्ठान में इस प्रकार के पदार्थों के अवभासन में कालशक्ति 
के रूप में माया की जँभाई आ जाय, तो आ जाय । यह माया शक्ति के स्वातन्त्रय 
के ही मुखास्फालन की स्फीतता मानी जा सकतो है। माया की दाक्ति का यह 
सामथ्य नहीं, जो शिव की महिमामयी असीमता में किसी भेदवाद का उल्लास 
कर सके । देव महाभाव के परप्रकाश में इस प्रकार के विजुम्भण के लिये कोई 
स्थान नहीं । 


"५५८ श्रीतन्त्रालोकः इलो ० २०६ 


ननुयज्येवं, तत्कथमेतदतीतवर्तमानाद्याभाससंभिन्‍नतया भावजात॑ 
भायावित्यादद्भुबाह 
स्वातन्त्रयात्त तथाभासे कालशक्तिविजुस्भताम्‌॥ २०६ ॥ 
नतु पर्यनुयुकक्‍त्ये सा छशिवे तन्महिमोदिता। 
मायापदे पुनस्तत्स्वातन्त्रयादतीतवतमानाद्याभासनिमित्तं विजुम्भतां 
नाम कालवाक्तिः, परस्मिन्प्रकाशें पुनस्तद्भेदमाधातुं न समर्था यतस्तत्स्फार 
मात्रमेवासावित्युक्तं प्राग्बहुश: | एवमात्मनः स्वस्वरूपामर्ाने सति शिवतादा* 
स्म्याहंतया तच्छक्तिः संबध्यत इति प्रथमइलोकार्थ:॥ 
शलु 
“अवस्था त्रितयेषप्पास्मस्तिरोभावनशीलया  । 
दिवशाक्त्या समाक्रान्ताः प्रकुव॑न्ति विचेष्ठितम्‌॥ (मा० वि० ५।३६) 
इत्याद्युकल्या सदेवेषां शिवशक्तिसंबन्बो$स्ति, तत्कस्मिश्वित्काले सा संबध्यते 
इत्येतत्कस्मादुक्तमित्याशद्ुं प्रदय॑ प्रतिक्षिपति 


इस प्रकार स्वात्म परामर्श में छिवतादाहम्याहता के आने पर ही 
वैवी शक्ति को सम्बद्धता साधक से हो पाती है। जिस समय ऐसा कुछ घटित 
होता है, उसे काल शक्ति का नाम दिया जा सकता है। इसलिये काल शक्ति पर 
विचार करते समय मायापद ओर पर प्रकाशात्मक योग्यता की स्थितियों 
का आकलन आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में किसो प्रकार के पयंनुयोग की 
कोई आवश्यकता नहीं ॥ २०६ ॥ 

मालिनी विजयोत्तर तन्त्र की ५।३६ वीं कारिका कहतो है कि, 

“नर शक्ति दिवात्मक अवस्थात्रितय में तिरोभावन शीला छोवी शक्ति 
के द्वारा समाक्रान्त जोव विविध विचेष्टित ( व्यापार ) करते रहते हैं” । 

इस उक्ति के अनुसार इनका सर्वंदा छ्िवशक्ति सम्बन्ध बना रहता है। 
ऐसी स्थिति में यह पूछा जा सकता है किस काल में यह सम्बद्धता घटित होतो 
है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

थैवी शक्तियाँ तो सव॑दा सम्बद्ध हैं | आत्माओं से उनका सम्बन्ध शाध्वत 
है । यह ध्रुव सत्य है। यहाँ सोचने की बात है कि इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या 
है? शास्त्रकार कहते हैं कि इस भूमि पर इसे आच्छादनात्मक शक्ति मान 
सकते हैं। यही जब स्वरूप प्रदर्षिका होती है, उस समय इसे छान्ता कहते हैं । 


टला े-..े 
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ननु शवी महाशक्तिः संबद्धेबात्मभिः स्थिता ॥ २०७॥ 
सत्यं साच्छादनात्मा तु शान्ता त्वेषा स्वरूपदूकू । 


आच्छादनास्मेति प्रकाशात्मस्वरूपावरणात्‌, स्वरूपदुगिति तत्तदावरण- 
(विगमनेन परिपूर्णस्वस्वरूपप्रकाशिकेत्यर्थ: | यदुक्‍तं 
'बासा संसारवमना स्वरूपावरणास्मिका'। इति। 
तथा 
'क़्रमेण सबंभोगाप्तसंस्काराथंपरम्पराम्‌ । 
संजिहीषुंमंहापूर्णा ज्येष्ठा मोक्षेकपद्धतिः ॥ इति ॥ २०७ ॥ 
नन्‍्वस्थ स्वरूपावरणदर्शनाञनेककार्यकरणप्रवणतया  विमर्शमयों 
स्वालन्श्यव्षक्तिरेकेव सर्वतः समुजुम्भते, तत्‌ आच्छादनात्मा वामेति शान्ता च 
ज्येष्ठा इत्येतत्कथमुक्तमित्यादद्ू.याह 


क्षोभो हि भेद एवेक्यं प्रशमस्तन्‍्मयों ततः॥ २०८ ॥ 


आवरण का स्पष्ट अर्थ है--प्रकाशात्कक स्वरूप का भाच्छादन। इसके 
निराकरण पर ही अपने परिपूर्ण प्रकाशात्मक स्वरूप का निर्बाध दंत होता है । 
यह काय॑ छान्ता दाक्ति करती है । कहा गया है कि, 

“वामा शक्ति को संसारवमना शक्ति कहते हैं। यह स्वरूप का हो 
आच्छादन करती है ।” 

इसके अतिरिक्त ज्येष्ठा शक्ति को परिभाषा करते हुए कहते हैं कि, 

“क्रमण: सांसारिक उपभोगों से प्राप्त अर्थ-संस्कार की परम्परा का 
संहरण करने में प्रवृत्त महापूर्णा ज्येष्ठा शक्ति अपना अलग महत्त्व रखती है । 
यह मोक्ष मार्ग को एक पगदण्डी के समान हे 

इस विवेचन में वामा और ज्येष्ठा के माध्यम से यह बताने को चेष्टा 
की गयी है कि शेवी छक्ति की आत्म-सम्बद्धता का वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है ॥ २०७ ॥ 

यहाँ जिज्ञासा करते हैं कि जहाँ तक स्वरूप के आवरण ओर स्वरूप 
के दर्शन का प्रइन है-यह सब अनेक ओर विरोधों कार्य तो लगते हैं पर 
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भेदो हि क्षोम एव न तु शान्तस्वम्‌ | ऐक्यममेदश्व प्रणाम एव न तु 
क्षोभ:। ततो हेतोरेषा शक्तिस्तन्‍्मयी क्षोभमयी प्रशममयी च भवेत्‌, 
येनोक्तमियमाच्छादनात्मा शान्‍्ता चेति ॥ 

ननु भवत्वेबं, शान्ता पुनः कि समनन्‍्तरमेव स्वरूपं दरंयेदुत केन- 
चित्क्रमेणेत्याणडूचाह 

तया शान्त्या तु संबद्धः स्थितः शक्तिस्वरूपभाक्‌ । 

त्यक्ताणुभावों भवति शिवस्तच्छक्तिदाढ्यतः ॥ २०९ ॥ 

तया शान्त्या शान्तया शकक्‍्त्या पुनः संबद्ध: स्थित: सन्‌॒ आत्मा शाक्ति- 


स्वरूपभाक्‌ साक्षाच्छुद्वविद्यादशाधिशायी भवेत्‌ु, अत एव त्यक्ताणुभावः 
संस्तस्यामेव शकतो.. दाढ्य॑ तदावेशवेवश्यमाश्रिष्य शिवा भवति 


इनके सम्पादन में सर्वथा समर्थ केवल एक ही विमर्शमयी स्वातन्त्रय शक्ति मानी 
जाती है। यह भाच्छादनात्मिका वामा और स्वरूप-दर्शनात्मिका ज्येष्ठा आदि 
मेद क्‍यों ?--इस जिज्ञासा के उत्तर में कह रहे हैं कि, 

भेद है क्या ? यह शक्ति का क्षोभ मात्र है। ऐक्य ( अभेद ) कया है ? 
यह क्षोभ का प्रशम मात्र है | इसमें क्षोम नहीं रहता | इससे यह जान पड़ता है 
कि तन्मयी शक्ति का स्वरूप क्‍या है । 


यह कहा जा सकता है कि तन्मयी शक्ति क्षोभमयी और प्रशममयी होती 
है। इसी आधार पर इसे आच्छादनात्मिका और प्रद्मम रूप में स्वरूप 
दर्शनात्मिका भी कहते हैं ॥ २०८ ॥ 

जहाँ तक शान्‍्ता शाक्ति का प्रदन है यहु सोचना है कि यह स्वात्म का 
दर्शन केसे कराती है ? तत्काल कराती है या क्रम पूर्वक ? इस पर कह रहे हैं 
कि, 

शान्ता शक्ति से सम्बद्ध होने पर दाक्ति स्वरूपभाक्‌ अणु अपने अणुत्व 
से विमुक्त हो जाता है। इस छरक्ति के दाढ्य से वह शिव स्वरूप ही हो 
जाता है। 

नर दाक्ति शिवात्मकता की तात्विकता के क्रम में शक्ति तत्त्व होना 
शुद्ध विद्या दशा की अधिगति के समान है। शुद्ध विद्या दक्षा में पहुँचने पर 
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तत्तदावरणतिरस्करिणीतिरस्कारादभिव्यक्तपूर्णकतृत्वसतत्त्वसंविदेक रूप: 
स्यादित्यर्थ: | यदुक्‍्त समनन्‍्तरमेव 
'स एव प्रतिभायुक्तः शक्तितत्त्वं निगद्यते। 
तत्पातावेजतो मुक्त: पशुरेव भवाणंवात्‌' ॥ इति ॥ २०९ ॥ 
नन्वेवमस्य स्वरू्पलाभ: कि सल्येव देहे भवेत्‌, उतासतीत्याशडूझचाह 
तत्रापि तारतम्यादिवशाच्छोत्नाचिरादितः । 
देहपातो भवेदस्थ यद्वा काष्ठादितुल्यता ॥ २१० ॥ 


अणुता का निराकरण हो जाता है। दक्ति का आवेदश हो जाता है । इस आवेश 
की दुढ़ता से शिवत्व की उपलब्धि हो जातो है । 


स्थिति यह होती है कि, शक्ति स्वभाव से ही आवरणों की तिरस्कारिणी 
होती है। उसके तिरस्कार से आत्मा के पूर्ण कतुंत्व ज्ञत्वादि से 
संवलित संविद्‌ शक्ति की एक रूपता का उल्लास हो जाता है। यहो बात आगे 
यहाँ लिखी गयी है कि, 


“आत्मा ही प्रतिभभा युक्त होने पर शक्ति तत्व कहलाने लगता है । इस 
दक्तिपात के आवेश से आविष्ट होने पर पद्मु उस स्तर पर पहुँच जाता है कि 
संसार सागर से वह पार पा जाता है” ॥ २०९ ॥ 


इस प्रकार पशु को स्वरूप लाभ हो जाता है। प्रइन यह होता है कि 
यह देह रहने पर हो हो पाता है या शरोर पात के अनन्तर ? कया इसमें भी तार- 
तम्य का प्रभाव होता है ? कभी शीघ्र ही यह्‌ घटना घटित हो जाती है, कभो 
उसमें विलम्ब भी होता है। इस प्रकार मुक्ति के दो रूप यहाँ दृष्टि गोचर हो 
रहे हैं। एक तो देह पात हो जाने पर सीधे मुक्ति | दूसरे निरे निष्क्रियत्व के 
कारण जड भरत सी काष्ठ रूपता। यह भी मुक्ति का एक प्रकार है, जहाँ सुख- 
दुखानुभूति नहीं होती । 

न्याय मञ्जरी में उक्त विचार ओर भारतोय दर्शन पृ० २०८ एवं ५८८ 
में दिये विचार इसकी पुष्टि करते हैं कि मुक्ति में काष्ठरूपता आनो भी 
स्वाभाविक है ॥ २१०॥ 


श्रीत०--३६ 
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ननु अहंचमत्कारसारपरसंविदद्वयमये४पि अस्मदृर्शने यदि जोवतो<४पि 
काष्ठादितुल्यता नाम मुक्तिस्तत्सवंगुणच्छेदादेवंप्रा्यां मुक्तिमभिदधतामाक्ष- 
पादानां क इब उपहासावसर इत्याछडुचाह 

समस्तव्यवहारेषु पराचीनितचेतनः । 

स॒सिध्यति ॥ २११४ 

स तोब्रतीव्रशक्तिभाक समस्तेषु बाह्यव्यवहारेषु पराचोनित॑ पराचि 
भवं संपादित चेतनं येन स पराड्मुखीकृतानुसंधानः सिद्धयति परसंविच्च- 
मत्कारानुभवलाभभाजनं मवतीत्यर्थ: ॥ 


त्रिक दर्शन शुद्ध अहं भाव की चमत्कारशालिता का सारभूत संविदद्वेत 
दर्शन है। इसमें भो जीवित रहते भी काष्ठादितुल्यता मयी मुक्ति मान्य हो, तो 
समस्त गुणों के समुच्छेद के कारण यह आक्षापादिक मुक्ति हो मानों जायगी 
तब तो इस शास्त्र को लुटिया डूब जायेगी ओर काष्ठादिख्पता मयो मुक्ति 
मानने वालों की कोई हँसो आप नहीं उड़ा सकते ! इसीलिये ग्रन्थकार कहते 
हैं कि, 


जीवन के समग्र व्यवहार में पराचीनित चेतन और तोब्र-तीब्र महाशक्ति- 
पात समाविष्ट भाग्यशाली साधक निश्चय हो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 

ऊपर के प्रदन के सन्दर्भों में इस उत्तर का महत्त्व समझना है। न्याय 
दर्शन के अनुसार मुक्तावस्था में बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न, धर्म, अधमे 
और संस्कार इन गुणों का नाश हो जाता है। अतः न्यायवादी मुक्तावस्था में 
आत्मा के समस्त गुणों का अत्यन्ताभाव मानता है। छः ऊमियों ( भूख-प्यास 
आदि ) से रहित मुक्ति तो काष्ठहूपता को ही प्राप्त है-यह कहा जा 
सकता है| 

त्रिक दर्शन की मान्यता अध्यन्त सुविचारित सिद्धान्त पर निभ॑र है। 
यहाँ तोब्र-तीब्र शक्तिपात पवित्रित साधक समस्त व्यवहार वाद को सम्भालते 
हुए भी उनसे पराड्मुख रहकर चिति के चेतन्य के चमत्कार से रोचिष्णु बना 
रहता है । पराचीनित छाब्द पराचि+ ईनित से निर्मित है। साधक चेतना सम्पन्न 
है पर जागतिक व्यवहारों से सावधान है। परा संवित्‌ के चामत्कारिक अनुभवों 
का प्रतीक बनकर पर-विमश्श सुधा का आस्वाद लेता है। उसमें आक्षपादिक 
काष्ठहूपता की तनिक कल्पना भी नहीं को जा सकती ॥ २११ ॥ 
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एवमेतदुपसं हरन्नन्यदुपक्षिपति 

एवं प्राग्विषयों प्रन्य इयानन्यत्र तु स्फुटम्‌ । 

ग्रन्थान्तरं मध्यतोकब्रशक्तिपातांशसूचकम्‌ ॥ २१२ ॥ 

प्राग्विषय इति तोब्रतीब्रशक्तिपातविषय: । इयानीति सार्धइलोकरूप: । 
अन्यत्रेति मध्यतीब्रमन्दतोब्राख्ये शक्तिपातद्धये । मध्यतीब्राख्यस्य द्वितीयस्य 
शक्तिपातस्थ प्राथमिकेनांशेत भागेन सूचकमर्थादृद्वितीयेनांशेत, तच्च मन्द- 
तोब्राख्य तृतोयस्थास्य सूचकस्‌ । यद्वक्ष्यति 


'स इत्यन्तो प्रस्थ एव द्वितोषविषयः स्फुटः । 
अन्यस्तु सन्दतोव्ारपशक्तिपातविधि प्रति ॥ इति ॥ २१२॥ 


यह सारा मुक्ति विषयक वर्णन है। यहाँ शक्तिपात के तोब्र-तीव्न भेद के 
इस प्रसज्भ में जीवन्मुक्ति भी परिभाषित की गयी। इसके बाद का दक्तिपात 
का भेद मध्यतीब्र छक्तिपात का है। इसके साथ हो मन्दतीत्र को सूचना भीदहो 
जाती है । 

करिका में अस्यत्र शब्द मध्यतीत्र और मन्‍्दतोत्र इन दोनों शक्तिपातों के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त है। मध्यतोत्र यह तोब्र शक्तिपात का दूसरा भेद है। ग्रन्था- 
न्तर का तात्पयं है--तोब्र-तीत्र भेद के वर्णन के उपरान्त आगे के प्रसज्धों को 
सन्दृब्ध करना । इसके आगे मध्यतोत्र शक्तिपात का प्रकरण है। इस अंश की 
सूचना इस ग्रन्थान्तर से हो जातो है। यह मन्दतोत्र रूप तृतीयांश का भी 
सूचक है । 

इलोक २१७ में भो इसी तरह को सूचना दो गयो है “इलोक संख्या 
२११ में सः छाब्द का प्रयोग है। यह पराचोनितचेतन शब्द सवंविषय-पराड्मुख 
अनुसन्धाता साधक के लिए प्रयुक्त है, जो तीब्र-तीब्र शक्तिपात पवित्रित जीवन्मुक्त 
महापुरुष होता है। यहाँ तक का ग्रन्थ अर्थात्‌ इलोक संख्या २११ तक का 
सारा सम्बन्धित वर्णन तीब्र-तीत्र का था। वह मध्यतीत्र रूपी द्वितीयभेद विष- 
यक शक्तिपात को सूचना देता है। उसके भी आगे मन्‍्दतोत्र शक्तिपात-विधि 
की सूचना भी देता है ।” ॥ २१२॥ 


घ्र्ड श्रीतन्त्रालोक। [ इलो० २१३ 


तदेव व्याचष्टे 
अज्ञानरूपता पुंसि बोधः संकोचिते हृदि। 
संकोचे विनिवृत्ते तु स्वस्वभावः प्रकाशते॥ २१३ ॥ 


इह हृदि सारभूते विमर्शात्मनि रूपे, संकोचिते गुणीभावमापादिते, यः 
पुंसि परिमितात्मनि अपूर्णस्यातिख्यो बोधः सैवाज्ञानरूपता तेन सहैकत्थ- 
मित्यर्थ:८ स एवं संकोचहेतुकब्चेत्कस्यचिल्निवृत्त, तदास्य स्व एवानन्य- 
साधारणः, स्वभाव: प्रकादते पूर्णज्ञानक्रियों भवेदित्यर्थ: | तन्निवृत्ती च पारमे- 
इवर: दाक्तिपात एव निमित्तम्‌ । तदुदये च तानि तानि चिह्नानि जायन्ते। 
गेनास्य शक्तिपातो वृत्त इति सव॑ उपलक्षयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


त्रिक दर्शन का हृदय दाब्द रहस्यगर्भ अर्थों को व्यक्त करता है । यह 
विमर्श-सार-रहस्य प्रातिभ सभी अर्थों का उत्स है। यही जीवन का म्‌ 
केन्द्र है। किसी प्रकार के संकोच में वही प्रभावित होता हे । उसके संकोच से 
प्रभावित होते ही जीवन की धारा हो बदल जातौ हे और चेतनामयी आकाश 
गंगा मत्यं लोक को मायात्मकता को पातालीय निम्नता में आकर भज्ञानरूपता का 
वरण करती हे । इस अवस्था का बोध भी बज्ञानरूप हो होता हे । प्रस्तुत इलोक 
में इसो विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 

संकोच से हृदय प्रभावित होता है। वह अपनी प्रधानता का परित्याग 
कर गौण बत जाने को विवद्व हो जाता है। उस समय का उसका बोध भी 
अज्ञान रूप ही हो जाता है। जिस समय अज्ञान विनिवृत्त होता है, उस समय 
साधक का स्वस्वभाव प्रकाशमान हो जाता है । 

संकोच तो आवरण रूप ही होता है। आवरण से ग्रस्त पुरुष परिमित 
प्रमाता हो जाता है। उसका बोध भी अपूर्णता खुयाति रूप ही भर्थात्‌ 
बज्ञानता रूप ही होता है । 

वही बोध का अज्ञान रूप आवरणात्मक अपूर्णता का भाव जब किसी 
का हट जाता है, तो उस समय उसी परिमितात्मा का आत्मबोध अपने स्वाध्ष्म 
के अपरिच्छिन्न पूर्णाभास से विद्योतित हो उठता है। तब वह्‌ पूर्ण दृक्क्रिय 
बोध पुरुष बन जाता है। इसके निवृत्त होने में निमित्त परमेव्वर शक्तिपात ही 
माना जाता हे । इसके उदय होने पर ऐसे-ऐसे चमत्कार-पूर्ण चिह्न प्रकट होते 
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तदाह 

रुद्रशक्तिसमाविष्ट. इत्यनेनास्थ वपण्यंते । 

चिह्नवर्गो य उक्तोउत्र रुद्दे भक्तिः सुनिइ्चल्ता ॥ २१४ ॥ 
मन्त्रसिद्धि सर्वंतत््ववशित्वं कृत्यसंपदः । 

कवित्वं सर्वशास्त्रार्थब्ोद्धुत्वभ्िति तत्क्रमात्‌ ॥ २१५॥ 
स्वतारतस्ययोगात्स्यादेषां. व्यस्तसमस्तता । 

तत्रापि भुक्तो मुक्‍्तो च॒ प्राधान्यं चर्चेयेदुबुध: ॥ २१६ ॥ 


उक्त इति श्रोपूरव॑शास्त्रे | तदुक्त तत्र 


हैं, जिनसे यह प्रतोत होता हैँ कि यह पुरुष प्रज्ञायुदध हे--इसमें सन्देह _ 


नहीं ॥ २१३ ॥ 

उन्हीं चिन्हों का संक्षेप में निर्देश कर रहे हैं, जिनसे यह पता चलता 
हे कि, 

यह पुरुष रुद्रशक्ति के समावेश में आविष्ट हे। इसमें ऐसे विलक्षण 
अक्षय लक्षणों का उदय हो चुका होता है। इनमें पहला लक्षण है--८द्र में 
सुनिश्चल भक्ति। दूसरा चिह्न है--मन्त्रों की सिद्धि । वह जिस मन्त्र को प्रयोग 
में लाता है--वही उसका फल देने लगता है। तोसरा लञ्नग है सव॑ तत्त्व वशित्व। 
जिम्त तत्त्व से जो चाहता है--हो जाता है। चौथा लक्षण है--कत्य सम्पत्ति । 
जिस कार्य को हाथ में लेता है--यूरो सफलता पूवंक उसे पूरा करता है। 
पाँचवा लक्षग है--ऋवित्व । सुन्दर काव्य निर्माण दक्षता उसमें आ जातो है। 
छठाँ लक्षण है--सव शास्त्रार्थ बोद्धुत्व । सभी शास्त्रों को पढ़ाने में भी समर्थ 
हो जाता है । 


ये सारे लक्षण तारतम्य भाव से उसमें व्यक्त होने लगते हैं। इस प्रक्रिया 
में व्यस्तता और समस्तत्व के भाव स्वाभाविक रूप से व्यक्त होते हैं । इसी क्रम 
में भुक्ति और मुक्ति के प्राधान्य की चर्चा भी प्राज्ञ पुरुष किया करते हैं । 

श्री पू्व॑ शास्त्र में इसी भाव और छाब्दों के साम्य के साथ ये विषय इस 
प्रकार वर्णित हैं-- ४ 
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“रुद्रश्क्तिसमावेशस्तत्र नित्य. प्रतिष्ठितः । 
सति तस्मिश्न चिह्नानि तस्येतानि विलक्षयेत्‌ ॥ 
तज्नेतत्प्रथम॑ चिह्न रुद्रे भक्ति: सुनिश्चका। 
द्वितीय॑ मन्त्रसिद्धिः स्थात्सद्यः प्रत्ययकारिका ।। 
सवंतत्ववशित्वं च तृतीय लक्षण स्मृतम्‌। 
प्रारब्धकार्यनिष्पत्तिश्रिक्लमाहुशचतु्ंथमू_ ॥ 
कवित्व॑ पद्नमं ज्ञेयं सालडूारं मनोहरम्‌। 
सर्वशास्त्रार्थवे त्तत्वमकस्माच्चास्य जायते' ॥ (८।१३) इति | 
कृत्यसंपद इति कृत्यानां प्रारब्धानां कार्याणां निष्पत्तय इत्यर्थ: । 
तत्क्रादिति तस्या रुद्रशक्ते: क्रमाद्ययायथमतिशयादित्यर्थ: । भरत एवाह्‌ 
स्वेस्पादि । स्वता रतम्येत्यर्थादुद्रशक्ते: | तत्रापीति, एवं व्यस्तसमस्ततायामपीत्यर्थ:। 
तथाहि 
“हद्र समावेद्य में वह नित्य प्रतिष्ठित रहता है। उसमें ये चिह्न नित्य 
परिलक्षित होते हैं-- 
१. रुद्र में सुनिश्चला भक्ति 
२, तुरत विद्वास दिला देने वाली मन्त्र सिद्धि 
३. तीसरा लक्षण सर्वतत्त्ववशित्व है । 
४. चौथा चिह्न है कि जिस कार्य को वह पूरा करना चाहता है, वह 
तुरत आनन फानन में पूरा होता दीख पड़ता है। 
५. कवित्व धाक्ति उसमें आ जाती है। बड़ी हो आलड्धूगरिक कवितायें 
बना कर मुग्ध कर देता है। 
६, छठाँ चिह्न सर्वश्षास्त्रार्थ वेत्तुत्न आ जाना है। यह आकस्मिक 
रूप से ही उसमें घटित होता है ।” 
कृत्य कम प्रारब्ध कम हो द्वोते हैं, जिनकी सम्पत्ति भर्थात्‌ पूत्ति निष्चिचितः 
होती है। 'तत्कमातु' शब्द रुद्र शक्ति में यथावसर भातिशय्य की ओर संकेत 
करता है। तारतम्य में ब्यस्तता समस्तता तो सांयोगिक भी भोर अनु ग्रहनिर्भ रता 
से भी हो सकती है। इस व्यस्तता और समस्तता में भो यह देखा जाता है. 
कि रुद्र को सुनिश्चल-- 
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अभक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोइईभिघोयते' । 
इत्युक्त्या भक्‍्त्यादीनां मुक्तो, मन्त्रसिद्धधादीनां च भुक्तो प्राधान्यमन्यत्र 
चानुषज् इति । समस्त चेदं चिह्लजातमस्मिन्‍्नेव ग्रन्थकारे प्रादुरभूदिति प्रसिद्धिः ॥ 
यदुगुरव: 
“अकस्मात्सवंशास्त्रार्थज्ञत्वाद्य॑ लक्ष्मपञ्चकम्‌ । 
यस्मिड्छोपूबंशास्त्रोक्तमदृह्यत जने: स्फुटम्‌'॥ इति ॥ २१६॥ 
एतदुपसंहरन्मन्दतीब्रग्रत्थं विभजति 
स इत्यन्तो ग्रन्थ एष द्वितोयविषयः स्फुटः । 
अन्यस्तु मन्दतोक्राख्यशक्तिपातर्विधि प्रति ॥ २१७॥ 
एतदेव व्याचष्टे 


“भक्ति द्वी वराकाष्ठा को प्राप्त कर मोक्ष कहलाने लगती है।” इस 
उक्ति के अनुसार मुक्ति की प्राप्ति निष्चित रहती है। इसी प्रकार मन्त्रादि की 
सिद्धि में भुक्ति का आनन्द भो अनिवार्यतः उपलब्ध होता है । 


आचार्य जयरथ इसी प्रसद्भु में अपने समय की एक विशेष प्रसिद्धि की 
बात बताने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। वे यह जानते हैं कि उनके 
पूज्य गुरुदेव के विषय में ऐसी प्रसिद्धि पूरे देश में थो। उक्त सारे लक्षण 
शास्त्रकार भगवत्पूज्यपाद महामाहेश्वराचार्यवर्य अभिनव में भक्ति ओर मन्त्र 
सिद्धि के प्रभाव से आकस्मिक रूप से अभिव्यक्त हो गये थे | गुरुव्यों की यह 
उक्ति “अकस्मात्‌ सारे शास्त्रों के रहस्यार्थ का ज्ञातृत्व भादि पाँचों लक्षण जो 
श्री पूर्वक्षास्त्र में कथित हैं, लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से गुरुवर्य अभिनव में देखे 
गये” नितान्‍्त सत्य है॥ २१४-२१६॥ 

अब मन्दतीक्र शक्तिपात के सम्बन्ध में आवष्यक विषयों को बताने के 
लिये पूर्वोक्त प्रसज्भ के अनुसार ग्रन्थ का विभाजन कर रहे हैं-- 


इलोक २११ में उक्त शब्द 'सः तक का ग्रन्थ तीक्र-तीव्र शक्तिपात का, 
२१२ से २१६ तक मध्यतीत्र का और २१७ से मन्द तीज दाक्तिपात का वर्णन 
है। मन्दतीब्र शक्तिपात के बल से साधक पुरुष में यह इच्छा होती है कि हमें 
किसी जानकार गुरु के पास जाकर उनसे कुछ सीखना चाहिये । इसमें प्रभु को 
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मन्दतीक्ाच्छक्तिबलाद्यियाषास्ोपजायते. । 

शिवेच्छावशयोगेन सद्गुरु प्रति सोषपि च॥ २१८ ॥ 

अजन्नेवलक्षितः झ्ास्त्रे यदुक्त परमेष्ठिना। 

शिवेच्छावद्योगेनेति शिवेच्छाया वद्ञात्स्वातन्त्याद्योगेन शैवी शक्तिरन- 
न्यापेक्षतयैवास्थ संबध्यत इत्यर्थ: । तद्योगश्चानेकविध इंति विभक्त॑ मन्द- 
तीब्राच्छक्तिबछादिति । सो5पोति सदगुरु:ः । अत्रेव शास्त्र इति प्रक्रान्ते 
श्रीपूर्वसंज्ञके ॥ 

तदेव पठन्ति 

यः पुनः सर्वंतत्त्वानि वेच्येतानि यथार्थेतः ॥ २१९ ॥ 

स॒गुरुमंत्समः प्रोक्तो मन्त्रवोर्यप्रकाशकः । 


दृष्टाः संभावितास्तेन स्पुष्टाइच प्रोतचेतला ॥ २२० ॥ 
नराः पापेः प्रमुच्यस्ते सप्तजन्मकृतेरपि । 


इच्छा भी काम करती है। वही प्रेरित करती है। ये सारी बातें परमेश्वर 
श्रीकण्ठनाथ प्रोक्त श्री पूर्वशास्त्र में स्पष्ट को गयो हैं । शिवेच्छा निरपेक्ष 
भाव से हो प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि वह स्वतन्त्र शक्ति है। उसके योग का 
यह एक रूप मन्द-तोब्र शक्तिपात भी है। इसका ज्ञाता गुरु भो केसा होता है, 
इसकी चर्चा आगे की जा रहो है ॥ २१८ ॥ 


श्रोप॒व॑शास्त्र ग्रन्थ का वह भाग हो यहाँ गृहोत कर उन्हीं इलोकों को 
उद्धत किया जा रहा है-- 

जो गुरु समस्त तत्त्वों को जानता है और केवल जानता ही नहीं, यथार्थ 
रूप से उसके रहस्य का वेत्ता होता है--वह भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे समान 
ही होता है। वह मन्त्रों के वीर्य का प्रकाशक होता है । 

ऐसे गुरुवर्य की क्रपा दृष्टि भी यदि शिष्य पर पड जाय अर्थात्‌ वह एक 
बार प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख भर ले, तो वह साधक क्ृतार्थ हो जाता है। जिस 
व्यक्ति का वह समादर कर दें, जिसे छ दे, स्नेह से उसके शिर को सहला दे 
ओर अपनी प्रीति का अमृत उस पर उड़ेल दे, तो ऐसे मनुष्य पापों से तत्काल 


इक्तो ० २२१-२२२ ] त्रयोदशमाह्िकस्‌ ष्द्‌५ 


ये पुनर्दोक्षितास्तेन प्राणिचः शिवचोदिता ॥ २२१ ॥ 

ते यथेष्टं फल प्राप्प पं गच्छन्त्यतामयम्‌ । 

यथार्थत इति पाशग्चदद्यादिख्पतया सर्वसर्वात्मकल्वेनेत्यर्थ:। मत्सम इति 
श्रोश्ोकण्ठनाथोक्ति:। एतदेव मन्त्रवोयंप्रकाशक इल्यादिना प्रकाशितस्‌ । संभा- 
विता इति निर्ध्याता: । प्रमुच्यन्त इति ज्ञानाग्तिदग्बल्वात्‌ । शिवचोदिता इति 
आयातशक्तिपाता: । यथेष्टं फलमिति भुक्तिमुक्तिलक्षणम्र्‌ ॥ 

ननु शिवेच्छयास्य सदगुरु प्रन्नि यियामा जायते इत्यत्र कि लिज़ुमित्या- 
श्धूबाह 
कि तत्त्वं तत्त्वेदों क इत्यामशंनयोगतः ॥ २२२ ॥ 
प्रतिभानात्सुहत्सड्भादुग्रा जिगमिषुरभवेत्‌ । 


मुक्त होकर निष्पाप हो जाते हैं । सात-सात जस्मों के पापों का ध्वंस ऐसे गुरुदेव 
को कृपा से हो सम्भव है । 

शिव से प्रेरित पुरुष हो ऐसे गुरुवर्य से दीक्षा लेने का सोभाग्य प्राप्त करते 
हैं, उनके विषय में कुछ मत पूछिये । वे प्राणी सचमुच जब तक जोवित रहते हैं, 
जब तक यथेच्छ भागों का उपभोग कर अन्त में अनामय पद भी अनायास प्राप्त 
करने में समथं हो जाते हैं । 

यथार्थ ज्ञान का ताह्पयं पाउचदव्यादि विज्ञान के अनुसार लेना चाहिये । 
इसमें “सब कुछ सर्वात्मक होता है” इसो सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गयो है। 
मत्समः शब्द श्रीकण्ठनाथ के समान होने के तात्पर्य को व्यक्त करता है | ज्ञान 
को अग्नि से दग्धकर्मा पुरुष ही तत्काल मुक्त हो सकता है। शिवप्रेरणा का 
तात्पयं दक्तिपात पवित्रित साधक से है ॥ २१९-२२१ ॥ 

'ऊपर कहा गया है कि शिवेच्छा से गुरु के प्रति जाने की आकांक्षा 
होती हैं । इसमें क्या प्रमाण है ? इसका समाधान कर रहे हैं-- 

मन के विकल्प टूटने पर सत्त्क के समुदय के उपरान्त बुद्धि में यह 
प्रबन उठने लगता है कि वस्तुतः तत्व क्या पदार्थ है ? तस्‍्ववेत्ता कौन है? 
इस परामझ्ं के योग से कुछ प्रतिभान होने लगता है, सन्मित्र की सुसज्भति 
उपलब्ध हो जातो है । ये सब चिह्न जब उदित होते हैं, तो गुरु के प्रति जाने 
- की इच्छा द्वोती है । 


५७० श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० २२३: 


एवं जिगमिषायोगादाचार्य:ः प्राप्पे सच ॥ २२३॥ 
तारतम्यादियोगेन संसिद्धः संस्कृतोषपि च। 


अस्य हि शिवशक्तिपातवद्गयादेवमामशंयोगिनी प्रतिभा जायते कल्याण- 
मित्रपरिचयों वा । यस्य हि स्वयमेवं प्रतिभा नोदियातु, तस्य तदासज्जादिति 
उभयथाप्येव॑ प्रतिभायामुदितायां सद्गुरु प्रति जिगमिषुर्भवेत्‌। अतो जिगमिषा- 


यह जिगमिषा ( गुरु के पास जाने को प्रबल समीहा ) जब फलवतो 
होती है, तो आचार्य अनायास मिल जाते हैं| वे ऐसे स्तरीय सिद्ध होते हैं, 
जिनसे छिष्य प्रभावित होता है और उसका कल्याण हो जाता है। आचाय॑ 
भो तारतम्य योग से सांसिद्धिक या संस्कृत दोनों में से किसी तरह के मिल 
सकते हैं । 

यहाँ कुछ बातें ध्यान देने की हैं-- 

१--छिवेच्छा का तात्पय शेवशक्तिपात ही लगाना चाहिये | भगवदिच्छा 
के विना कुछ हो ही नहीं सकता । 

२--इसी के प्रभाव से तत्त्वों और तत्त्व वेत्ताओं को खोज शुरू होती 
है । मन में एक छटपटाहट द्वोने लगती है कि मेरे अज्ञान को दूर करने वाला 
कोई मिले ? यही विमशं-योगिनी प्रतिभा कहलाती है। यह स्वयं उसी में 
होती है । 

३- इस प्रतिभा के बाद ही कल्याणकारी सन्समि्र की प्राप्ति होती है। 
जिसको स्वयं यह प्रतिभा नहीं उत्पन्त होती, उसे सच्चा मित्र ही सत्परामहां 
देकर गुरु के पास जाने की सम्मति प्रदान करता है । 

४--दोनों स्थितियों में अर्थात्‌ स्वयं प्रातिभ प्रेरणा से या मित्र की 
सलाह ओर राय से गुरु के पास वह जाने को तत्पर होता है। 

५--जिगमिषा भी एक प्रेरणा है। इसमें तीन प्रेरक हो जाते हैं-- 
१, शिवेच्छा, २. स्वयम्र्‌ उत्पन्न प्रतिभा और ३. सन्समित्र का सश्यपरामश । 

६--इन तीनों के फल स्वरूप फलवतो यात्रा क्रिया के बाद गुरु उपलब्ध 


द्वोते हैं । 


इलो ० २२४-२२६ ] श्रयोदशमाह्िकस्‌ ५७९१ 


योगाद्गतौ सत्यामाचायंस्तेन प्राप्पते । स चाचार्य: शक्तिपातस्य तीब्रत्वात्‌ 
प्रागुक्तलक्षण: सांसिद्धिक:, इतरथा तु संस्कृत: ॥| 
एवं चास्य उपलक्षणपरतया अवान्तरमपि तरतमभाव॑ विभजति 


प्राग्भेदभागी झटिति क्रमात्सामस्त्यतोंग्रात: ॥ २२४ ॥ 


इत्यादिभेदभिन्‍्नो हि गुरोलमभ इहोदितः । 
तस्माद्दोक्षां स लभते सद्य एव शिवप्रदाम्‌ ॥ २२५ ॥। 


ज्ञानरूपां यथा वेत्ति सर्वभेव यथार्थंतः। 
जीवन्मुक्तः: शिवोभूतस्तदेवासौ निगद्यते ॥ २२६ ॥ 


७-पुरु में यदि झक्तिपात को तीब़ योग्यता होती है, तो उसे सांसिद्धिक 
आचाय॑ कहते हैं । 
८--मध्य मन्द तोब्रपात की दशा में वह संस्कृत भी हो सकता है । 
९--दोनों स्थितियों में साधक का परम कल्याण सम्पन्न हो जाता है। 
इन सबके मुल में शिवेच्छा की ही प्रेरणा होती है। यहो सब इसके चिह्न 
हैं ॥ २२२-२२३ ॥ 
तारतम्य का जहाँ तक प्रदन है, यह अनेक भेदों के कारण विविध 
प्रकार का होता है । गुरु के मिलने से साधक का भाग्य भी काम करता है। 
यहाँ गुरु लाभ के सम्बन्ध में हो तारतम्य की चर्चा कर रहे हैं-- 
गुरु की प्राप्ति पहले कहे हुए भेदों के अनुसार ही होती है। यह झटिति 
भी सम्भव है | इसमें देर को भी सम्भावना होतो है। दाक्तिपात यदि तब, मध्य, 
मन्द में किसो प्रकार का हो, सामस्त्य संवलित हो, आंशिक हो और अक्रम हो 
या सक्रम हो--इन भेदों का प्रभाव गुरु के लाभ के बाद दिष्य पर पड़ता है । 
गुरु सांसिद्धिक, संस्कृत, कल्पित, आकल्पित कल्पक किसी तरह का द्दो 


सकता है । 


इनमें से किसी प्रकार के आचाय॑ की उपलब्धि में दीक्षा में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता। साधक को शैवी छिवप्रदा दीक्षा इनसे लेनी चाहिये । इससे साधक 


को शिवस्व का छाभ मिलता है। 


३७२ श्रीतन्त्रालाकः [ इलो ० २२६ 


तत्र प्राग्भेदभागों संसिद्धविषयों यो लाभ: प्राप्ति, स शक्तिपातस्य 
तारतम्ययोगात्‌ गुरो सामस्त्यतः सामस्त्येन अंशतः अंशेन प्रागुक्तनीत्या 
सवंगस्यांशगतस्य चाक्रमेण क्रमेण वा इत्यादिभेदभिन्नो भवेत्‌, एवं संस्कृत- 
विषयो5पि कल्पितस्पाकल्पितस्य वा इत्याग्यतुसर्तव्यम् । स चेवंविधात्तस्मादा- 
चायदिवं दीक्षां लभते यथासौ तदेव शिवोभूत: सत्‌ सर्वमेव यथार्थतो वेत्ति च 
जीवन्मुक्तश्च निगद्यते । यदुक्त॑ 


/““*7***““तत्क्षणाद्वा शिवं ब्रजेत्‌ु'। इति २२६॥ 
ननु देहसंबन्धेउप्यस्य कथमेव॑रूपत्व॑ स्पादित्याशडूयाह 
देहसंबन्धिताप्यस्थ शिवताय यतः स्फुटा । 
नहिं तदानीमस्य देहादावात्माभिमानो भवेदिति भाव: ॥ 


उसे ज्ञान की उपलब्धि होतो है, वह इस सर्जन के रहस्य को भलीभाँति 
जान लेता है। इस प्रकार साधना से शिष्य भी जीवन्मुक्त हो जाता है। ऐसो 
स्तरीयता पा लेने पर उसे साक्षात्‌ शिव ही मानने लगते हैं। एक स्थान पर 
लिखा है कि, 

“वह तत्काल शिवमय हो जाता है” । यहो दीक्षा का लाभ 
है ॥ २२४-२२६॥ 


प्रइन है कि शिवरूपता की प्राप्ति देह में रहते हुए केसे हो सकती है ? 
इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं कि, 

यद्यपि देह से उसका सम्बन्ध बना रहता है, फिर भो यह सम्बद्धता 
क्षिवता की प्राप्ति में सहायक बनतो है । यह स्फुट रूप से घटित होने वालो 
घटना है । इसका रहस्य यह है कि दीक्षा से शिवता के परिवेश में आ जाने 
पर देह आदि विषयों में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रह जाता और 
अभिमान ही सारे उपद्रवों को जड़ है । 


दीक्षा का यह महाफल शिष्यों द्वारा सदा आस्वाद्य है। इसलिये 
इस विषय को अच्छी तरह जानना आवद्यक है । इसके भेद प्रभेदों की जान- 
कारी भी जरूरी है। भेदों का कथन तत्त्वों को विभिल्नता को बताने के लिये 
डोता है। 


इलो० २२७-२२८ ] त्रयोदशमाह्लिकम प७झे 


सा चेयमनेकप्रकारा दीक्षेत्याह 

अस्पां भेदो हि कथनात्सड्भमादवलछोकनात्‌ ॥ २२७ ॥ 
शास्त्रात्संक्रमणात्साम्यचर्यासंदशेनाच्चरो: 
मन्त्रमुद्रादिमाहात्म्यात्समस्तव्यस्तभेदतः ॥ २२८ ॥ 
क्रियया वान्तराकाररूपप्राणप्रवेशतः ॥ 


कथनादिति तत्त्वस्थ संगमादिति संघटनामात्रात्‌ । शास्त्रादित्ि 
व्याख्यानातू । साम्यचर्यासंद्शंनादिति साम्येन जात्याविभेदतिरस्कारेण, 


इसी तरह सज्भमन, अवलोकन, शास्त्र संक्रमण, साम्यचर्या, संदर्शन चरु, 
मन्त्र और मुद्रा आदि के माहात्म्य, समस्त व्यस्त भेदयुक्त प्रक्रिया के अनुसार 
और आस्तर आकारमयता में प्राणतत्त्व के प्रवेश और शक्तिपात के माहात्म्य 
के कारण दीक्षा शिवता प्रदान करने में समर्थ होती है। इन्हें इस तरह समझा 
जा सकता है। 

१. कथन--गुरु शिष्य के सामने तत्त्वों का पूरा विवरण प्रस्तुत करता 
है, जिससे शिष्य का विशेष ज्ञान हो जाता है । 

२. सद्भमन--संगम सम्पर्क या संघटन की प्रक्रिया को कहते है। एक 
तत्व का दूसरे तत्त्व में केसे सद्भमन होता है--यह विद्ेष रूप से ज्ञातव्य 
होता है । हू 
३. अवलोकन--प्रत्यक्ष का अनुमान द्वारा विषय की आलोचना होतो 
है । गुरु इसमें सहायक होता है । 

४. शास्त्र--शास्त्र का अभ्यास समस्त ज्ञान विज्ञान को हस्तामलकवत्‌ 
बना देता है । 

५. संक्रमण -तत्त्वों के संक्रम की विशेष जानकारी । 

६. साम्यचर्या संदर्शन--वह अवस्था जिसमें जातिगत भेदों को भुलाकर 
सर्वप्राणी समता अपनानी पड़ती है । चर्या छोक व्यवहार में आने वाली सारी 
प्रक्रिया शोलता को कहते हैं। इसमें देनिक जोवन से सम्बन्धित सारी बातें 
यहाँ तक कि मेथुन आदि प्रक्रिया भो आती है। गुरु शिष्य को इस सबकी 
जानकारी देता है । 


प्जड श्रोतन्त्राछ्षोक: [ इलो ० २२७-२२८ 


बाह्यचर्यायाः संदर्शनात्‌ विमशंनादनुष्ठानादिति यावत्‌ | चरोरिति कुण्डगोल- 
कादे: । क्रिययेति होमादिख्पया | वा शब्द: समुच्चये । आन्तराकाररूपप्राण- 
प्रवेशत इति बाह्नदेहापेक्षयाभ्यन्तराकारप्राणप्रवेशाद्योगक्रमेणेत्यर्थ: । एतच्च 
धक्तिपातस्थ तारतम्यात्‌ व्यस्तं समस्त॑ वा भवेदित्युक्त॑ समस्तव्यस्तभेदत 
इति ॥ 

एवंविधया चानया 'कथनादुभयसामरस्यम्‌' इत्याद्रुक्तनीत्या सत्यपि 


देहे परसंविद्विश्रान्तिर्जायते, येनायं जोबन्मुक्त इति व्यपदेशपात्रतामियात्‌। 


७. चरु--कुण्डगोल प्रक्रिया के रहस्य द्रव्य को चद कहते हैं । 

<. मन्त्र मुद्रादि माहात्म्य--गुरु मन्‍्त्रों को श्रेष्ठता, मुद्रा तत्व से प्रकृति 
पर विजय आदि विषयों पर पूर्ण प्रकाश डालता है । इसमें शिष्य की प्रवृत्ति 
का परिष्कार होता है । 


९. विभिन्‍न क्रिया योग को क्रिया से संकेतित किया गया है । 


१०, आन्तराकाररूपप्राणप्रवेश--बाह्य देह में प्राण प्रवेश को सिद्धि 
हुठ योग के अन्तर्गत आती है। यहाँ दोक्षा क्रम में गुरु आन्तर प्राण प्रवेश की 
प्राणापान वाह प्रक्रिया से पूणं अवगत कराता है । इसमें विव्व और विष्वातीत, 
शरीर और अशरोर तथा इदन्ता और बहन्ता के भावों में पूर्ण अधिकारपूर्ण 
प्रवेश हो जाता है। 


इन सभी विज्ञानों को दीक्षा द्वारा व्यक्त कर गुरु शिष्य को ताप्तदिव्य 
काञचन बना देने में कोई कोरकसर नहों छोड्ता । ये सारी वार्ते समस्त व्यस्त 
भेद से विविध प्रकार की होती हैं । इन सबके ज्ञान से हेयोपादेय विज्ञान में 
सहायता मिल जातो है और शिष्य को शिवरूपता सिद्ध हो जातो है। इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं ॥ २२७-२२८ ॥ 


संस्कृत की एक उक्ति है--'कथनादुभयसाम रस्यम््‌' अर्थात्‌ गुरु द्वारा 
निर्दिष्ट दीक्षोपदेश से जीवात्म ओर परमाध्म का सामरस्य सिद्ध हो जाता है। 
इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि देह के रहने पर भी पर-संविद-विश्रान्ति 
सम्भव है । इसी आधार पर उपासक जीवन्मुक्त संज्ञा से विभूषित करने का 
पात्र हो जाता है। यही बात यहाँ कहने जा रहे हैं कि, 


डलो ० २२९-२३० ] त्रयोदशमाह्निकस्‌ प्छ५ 


ज्तदाह्‌ 


| 

| 

| 

। 

तदा च॒ देहसंस्थोषपि स मुक्त इति भष्यते ॥ २२९॥ | 
किमत्र प्रमाणमित्याशड्ूबाह 
उक्त॑ च ज्ञास्त्रयोः ओऔमद्रत्नमालागमाख्ययो: । । 
तदेव पठति ।॥ 
यस्मिन्काले तु गरुणा निविकल्पं प्रकाशितम्‌ ॥ २३० ॥ ॥॥| क्‍ 
तदेव किल मुक्तोउसो यन्त्र तिष्ठति केवलस्‌ । || 
यन्त्रमिति अकिड्न्चिस्करत्वात्‌ ॥ | | 


दोक्षा से तत्त्व निष्णात शिष्य देह में स्थित रहता हुआ भी जीवम्मुक्त । 
कहलाने का अधिकारी हो जाता है ॥ २२९॥ || 
इसमें क्या प्रमाण है ? इस आशद्धुय का समाधान आगम श्रामाण्य के ॥| 
आधार पर कर रहे हैं-- ।॥ 
यह तथ्य श्रोमद्र॒त्तनमाला और श्रोमद्रस्तमालागम इन दोनों आगम ग्रन्थों | | । 
में स्पष्ट किया गया है | इस सन्दर्भ ग्रन्थ को यहाँ दे रहे हैं-- | । 


जिस समय गुरुदेव शिष्य की सविकल्पकता का निरास कर उसके । 
निर्विकल्प का प्रकाशन कर देते हैं, वस्तुतः उसो समय शिष्य मुक्त हो जाता है । ॥ 
देह की दृष्टि उसमें नहीं रह जाती | इसीलिये यह कहा जाता है कि उसका | 
शरीर मुक्त आत्मा के अधिष्ठान-यन्त्र सा अपना कार्य प्रकृति के अनुसार ॥॥ 
करता रहता है। उसमें उसका अभिमान नहीं रह जाता है॥ २३० ॥ 


| 

| 

| 

॥| 
प्रदन उपस्थित होता है कि, यदि दोक्षा के उपरान्त देहादि यन्त्र श्राय ॥॥ 
ही रह जाते हैं, तो सुख-दुःख आदि को अनुभूति कसे होती है? यदि सुख | 
दुःखादि की अनुभूति होती है, तो यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि, | 
अभी मुक्तावस्था का स्पर्श भी नहीं हो सका है ! इस पर कह रहे हैं कि, ॥॥॥ 
देह में सुख ओर दुःख आदि के अनुभव प्रारब्ध के अधोन होते हैं । | | | 
श्रीगमशास्त्र में यह निरूपित किया गया है कि, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के ॥॥| ॥ 
। 
| 


न्तक॑-बितर्क की कोई आवद्यकता नहीं है । 
। 


५७६ श्रीतल्त्रालोक: [ इलो० २३१-२३२ 


ननु यदि तदानीं देहादेय॑न्त्रप्रायता, तत्कथं सुखदु:खे स्यातां, स्थातां चेन्न 
मुक्तत्वमित्याशद्भुयाह 

प्रारब्धुकसंसंबन्धादवेहस्य सुखिदुःखिते ॥ २३१ ॥ 

न॒विशद्धेत तच्च श्रोगमशञ्ास्त्रे निरूपितम्‌ । 

देहस्य देहबुद्धधादेरनात्मन: । न विश्व द्वंतेति सुखदुःखानुभावान्नास्मि मुक्त 


इति । ननु नेय॑ निर्मला शज्ल, तत्कथमेवरमुक्तमित्याशडूचाह “तच्च 
श्रीगमशास्त्रे निरूपितम्‌' इति। चो ह्र्थे ॥ 


तदेव पठति 
अविद्योपासितो देहो ह्यन्यजन्मसमुद्भुवा ॥ २३२ ॥ 
कमंणा तेन बाध्यन्ते ज्ञानिनोडपि कलेवरे। 


यहाँ देह शब्द आत्मातिरिक्त अनात्म पदार्थों के प्रतोक रूप में व्यवहृत 
किया गया है। साधक को शास्त्रकार सचेत कर रहे हैं कि “में सुख-दुःख आदि 
अनुभवों से मुक्त हूँ” | सदा यही धारणा बनकर दृढ़ रहना है । कभी भी यह 
नहीं सोचना चाहिये कि मैं जीवनबद्ध हूँ, पाशबद्ध पशु हूँ क्‍योंकि मुझे सुख- 
दुःख आदि के अनुभव हो रहे हैं । किसी भी अवस्था में सवंभोतिकभाव-परा- 
ड्मुख रहते हुए आत्मस्थ रहना हो चाहिये ॥ २३१॥ 

वहाँ के वचन को उन्हीं के शब्दों में अपने ग्रन्थ में स्थान दे 
रहे हैं-- 

देह अविद्योपासित है | अविद्या अन्य जन्म में उत्पन्न होकर परम्परा 

से जीवन को आवृत्त करती है। इसीलिये ज्ञानो भी कम॑ चक्र के कारण कलेवर 
की कारा का उपहार पाकर बँध जाते हैं ॥ २३२ ॥ 


शरीर के तोन हो कारण माने जाते हैं--१. जाति, २, आायु और 
३. भोग । इन्हीं तीनों से शरोर का प्रारम्भ होता है । स्वाभाविक है कि 
तीनों से सम्बन्धित कर्म असंख्य हो सकते हैं। उक्त कारिका में 'कमंणा' 


एक वचन का प्रयोग किया गया है। यह उक्त कारिका से सम्बन्धित पहलो- 
जिज्ञासा है। 


इलो० २३३ ] त्रयोदशमाह्लिकस्‌ ५७७ 


ननु देहप्रारब्धुणि त्रोणि जात्यायुमोगदानि कर्माणि संभवन्ति इति कर्थ॑ 
कर्मणा इत्येकबचनेन निर्देश:, तच्छब्दस्य च यच्छब्दनिर्देश्यपरामृव्यार्थानुप- 
लक्षणात्‌ कथमुपपत्तिरित्याद दुरद्य गर्भीकृत्याह 

जात्यायुर्भोगदस्येकप्रघटूकतया स्थिति: ॥ २३३ ॥ 

उक्तेकवचनाद्धिश्न यतस्तेनेतिसंगतिः । 


एकवचनादिति कमंणेति । यतस्तेनेतिसंगतिरिति यतस्तेनेत्येवंरूपा 
हेतुहेतुम-ड्रावलक्षणा संगतियंस्थासो एवंविधो हिरिति हिशब्दार्थ एवं तच्छब्देन 
परामृद्यत इत्यर्थ: । तेन जन्मान्तरोपाजितेन जात्यायुर्भोगदल्वात्‌ त्रिविधेन 
एकप्रघट्टकतयोक्तेन कमंणा यतो मायाधिष्ठितो देहों भवति, तेन कलेवरे स॒ति 
ज्ञानिनो5पि बाध्यन्ते सुखदुःखानुभवाद्दद्धा एवं लक्ष्यन्त इति श्रीगमग्रन्था्थ:। 
अनेन च उपभोगाद्वा शिवं व्रजेदिति विवृतस्‌ । 


एक दूसरा प्रइन भी यहाँ उठ खड़ा होता है । 'तत्‌' (वह) शब्द का 
प्रयोग सर्बनाम में वहाँ होता है, जहाँ उसके पहले “यत्‌' (जो) छाब्द का निर्देश 
हो चुका होता है। विता “यत्‌' के प्रयोग के 'तत्‌' के प्रयोग में अन्यथानुपपत्ति 
लक्षण दोष भी होता है | इन दोनों आशद्भुओं के सन्दर्भ में इस इलोक का 
अवतरण कर रहे हैं-- 

देहप्रद जात्यायुभोंग का एक द्वी संघटित प्रयोग है। इसके फलस्वरूप 
हो यहाँ एकवचन में कर्म शब्द (कमंणा) का प्रयोग किया गया है । 

इसी तरह “हि” इस अव्यय का प्रयोग भी अन्यजन्म समुद्भुवा के साथ 
किया गया है । 'हि' अव्यय हमेशा यतः अथं में हो प्रयुक्त होता है। इस तरह 
यत्‌ शब्द परामशंक तत्‌ शब्द को संगति यहाँ हो जाती है । 

तेन का अर्थ ही जन्मान्तरोपाजित कम है | जाति, आयु और भोग कम से 
हो मिलते हैं । ये तोनों तीन हैं परन्तु एक प्रघट्टक के रूप पें प्रयुक्त हैं। अतः 
एकवचन में गृहोत कर्म द्वारा ही मायाधिष्ठित देह मिलता है। अतः इसी कलेवर 
में ज्ञानी पुरुष भो बाँध दिये जाते हैं । श्रीगमशास्त्र इससे एक रहस्यार्थ को ओर भी 
संकेत करता है । वह यह कि सुख-दुःख आदि के अनुभव के आधार पर ही हम 
उन्हें बद्धवत्‌ व्यवह्ृत करते हैं । वस्तुत: वे मुक्त ही होते हैं। इस तरह अविद्या के 
दोक्षा द्वारा उग्मूलन ते अथवा इनके उपभोग के बाद अणु अवद्य हो शिवभाव 
को उपलब्ध होते हैं, यह्‌ निश्चय है ॥ २३३ ॥ 

श्रीत०-- २७ 


५७८ श्रीतन्त्राकोकः [ इलो० २३४-२३५ 


इदानीं तु देहपाताच्छिवं ब्रजेदिति विवृणोतति 

अभ्यासयुक्तिसंक्रान्तिवेधघटूनरोधतः ॥ २३४ ॥ 
सन्त्रसामर्थ्यात्याशच्छेदप्रयोगतः । 

सद्योनिर्वाणदां. कुर्यात्सद्यःप्राणवियोजिकाम्‌ ॥ २३५ ॥ 


अभ्यासः पोनः पुन्येन प्राणचारामर्शनस्‌ । युक्तिवक्ष्यमाणजालप्रयोगादि- 
रूपा । संक्रान्ति: परपुरप्रवेशादि:। वेधो मन्त्रादिर्पतया वक्ष्यमाण:। घट्ट्नं 


'देहपात के बाद शिवभाव को प्राप्त होते है” यह उक्ति भो पहले आ 
चुकी है। इसके सम्बन्ध में यहाँ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं-- 

अभ्यास, युक्ति, संक्रान्ति, वेध, धद्टन, रोध, हवन, मन्त्र सामर्थ्य ओर 
छेद प्रयोगों के द्वारा सद्यः निर्वाण प्रदा दीक्षा दी जाती हैं। इससे शरीर और 
प्राण का तत्काल विच्छेद हो जाता है । 

उक्त सभी पारिभाषिक शब्द हैं। इन्हें और समझने की आवश्यकता है-- 

१, अभ्यास--दीक्ष्य के शरीर की प्राणवाह को परिस्थिति का बार- 
जार आकलन कर उसके बलाबल का विचार कर आगे की कार्यवाही का 
प्रयोग । 

२. युक्ति--अनेक प्रकार के उपाय ऐसे शास्त्र में निर्दिष्ट हैं, जिनसे प्राण 
पकड़ में आ सके | जैसे जाल प्रयोग आदि । 

३. संक्रान्ति--दूसरे झरोर में प्रवेश की प्रक्रिया को संक्रान्ति कहते 
हैं। इससे पर-शरोर गुरु द्वारा सर्वथा निर्दोष कर दिया जाता है । 

४. वेध--मन्त्रों आदि द्वारा उसके ब्रन्धन को काटने को क्रिया को वेध 
कहते हैं । 

५. घट्टुन--श्राणवाह में अपानवाह को जोड़ने को क्रिया । 

६. रोध--प्राणापान वाह के प्रवाह को रोक कर विशेष प्रक्रिया द्वारा 
शिष्य[का संस्कार | 

७ हुति--आहुति के प्रयोग में अग्निदेव की मदद लेना । 

८. मन्‍्त्रसामर्थ्य--गुरु अपने कालरात्रि आदि सिद्ध मन्त्रों की शक्ति से 
श्षिष्य के संस्कार का शोधन करता है । 


इलो० २३६-२३८ ] त्रयोदशमाक्तिकस्‌ ५७९ 
प्राणविक्षेप:। रोधः प्राणस्य गतागतपरिहारेण मध्यधामनि अवस्थापनस्‌ । 
मन्त्रस्येति कालराज्यादे: । सच्य इति दोक्षासमकालस ॥ 
न चेय॑ सर्वथा कार्येत्याह 
तत्र त्वेषोईस्ति नियम आसन्‍्ने मरणक्षणे। 
तां कुर्षान्नान्यथारब्ध कर्म यस्मान्न शुद्धघ्ति ॥ २३६॥ 
उक्त चपुर्वमेबेतन्मन्त्रसामथ्यंयोगतः । 
प्राणवियोजितो5प्येष भुछझक्ते शोषफल यतः ॥ २३७ ॥ 
तज्जन्मशेषं॑ विबिधमतिवाह्य ततः स्फुटम्‌ । 
कर्मान्तरनिरोधेन शीघ्रमेवापव॒ुज्यते ॥ २३८ ॥ 


९. पाशच्छेद प्रयोग--पाश से हो जीव को पशु को संज्ञा प्राप्त होती 
है। इन पाशों के उन्मूलन का प्रयोग निर्वाण दीक्षा में अत्यन्त आवश्यक 
होता है। 

इन प्रयोगों में दोक्षा देने के साथ ही दोक्ष्य का निर्वाण हो 
जाता है। दोक्ष्य के प्राण उसके शरीर को छोड़कर तुरन्त प्रयाण करते हैं | यह 
सद्यनिर्वाण प्रदा दोक्षा यह सिद्ध करती है कि देह पात होते हो वह शिव हो 
जाता है ॥ २३४-२३५ ॥ 

इस सम्बन्ध में गुरु के लिये कुछ ऐसे नियम होते हूँ, जिनका पालन 
अनिवारयंतः आवश्यक है । अन्यथा कई तरह के दोष भाते हैं-- 

सद्य: निर्वाणदीक्षा के सन्दभं में कुछ बातें विचारणीय हैं | जेसे गुर इस 
बात से आश्वस्त हो कि दोक्ष्य के मरने का क्षण अत्यन्त आसन्न है। ऐसा न होने 
पर उसके प्रारब्ध कर्मों के भोग जेष रह जाते हैं, जो व्यतिक्रम उत्पन्न 
करते हैं । 

यह पहले हो कहा गया है कि मन्‍्त्रसामथ्यं में यदि उसके प्राणों का 
वियोग पहले करा दिया गया ता फिर शेषफछ उसे पुनः मांगने के लिये जन्म 
ग्रहण करना पड़ सकता है और निर्वाण दोक्षा भो बाधित हो जायेगो । 

इस जन्म के शेष फलों का उपभाग कर उनका उपवहन अर्थात्‌ समापन 
कर वह तुरन्त परिब्राजक बन जाता है क्योंकि अब उसके कर्मान्तर का निरा- 
करण हो जाते से कम॑ फल दोष हो नहों रहता । 


५८० श्रोतन्त्राकोक: [ इलो ० २३६-२३८ 


अन्यथेति अनासन्‍्ने मरणे । यदुक्त 
दृष्द्‌वा श्िष्य॑ जराग्रस्तं व्याधिभि: परिपीडितम्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेने परतत्त्वे नियोजयेत्‌' ॥ इति | 
ननु अनासन्नमरणस्यापीयमस्तु को नियमः, अस्यां हि कृतायां तदेव 
मुक्ति: स्थादिति कि मरणासत्तिक्षणापेक्षादिविल्म्बनेनेत्यशक्तबोक्तमा रब्धु कर्म॑ 
यस्मान्न बुद्धतोति। ननु इयं चेत्कमंणग: शोधिका तड्जूविष्यत इवास्थाप्यस्तु, 
न चेदस्येव तस्थापि मा भूदित्याशडूबोक्तमुक्त पू॑मेवेतदिति । पु्बंमिति 
नवमाह्िके । यदुक्त तत्र 
आरब्धकार्य देहेइस्मिन्यत्पुनः कर्म तत्कथम्‌ । 
उच्छिद्यतामन्यद्यं निरोद्धुं न हि. शक्‍यते ॥ (१३१ ) 
इत्यादि । तनु अनया मन्त्रसामर्थ्यात्व्राणवियोग एव चेत्कुतस्त-द्वोक्त्रेवाभावातु 
कस्य नामेतत्कर्म फलेदिति कि तच्छुद्यणुद्धिविचारेणेत्याशड्ुबाह मन्‍्त्रेत्यादि । 
शेषस्थ शोधितादवशिष्टस्य देहा रम्भकस्य इत्यथं: । यतस्तस्मात्‌ प्राक्तनाज्जन्मनः 


आसनन्‍्तमरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि “दिष्य को बुढ़ापे में जर्जर 
रोगों से ग्रस्त होने के कारण अत्यन्त पीडित देख कर गुरु उसके प्राणों को 
उत्क्रान्ति की व्यवस्था शीघ्र करे ओर उसे परतत्त्व में नियोजित कर दे” । 

यहाँ प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि, जिसका मरण आससन्न नहीं है 
उसके लिये इनका विधान क्यों नहों किया जाता | इसका उत्तर वही दिया गया 
है कि, आसन्नमरण पुरुष अत्यन्त अशक्त होता है। उसके द्वारा आरब्ध कम शुद्ध 
नहीं किये जा सकते | 

भारब्ध कर्म की स्थिति में प्राच्यकर्म फल प्रदान करना प्रारम्भ कर 
देते हैं। फलों के आरम्भ हो जाने पर कर्म अनिरोध्य हो जाता है। इसका 
स्पष्टीकरण श्रात० तृतीय खण्ड आ० ९।१३०-१३१ में पृ०४३३-३४ में इस 
प्रकार किया गया है-- 

“इस शरीर में यदि प्राच्य कर्म फलवान हो जाता है और उसका 
यदि आरम्म हो जाता है, तो उसका उच्छेद नहीं हो सकता । अन्त दशा में 
उसका निरोध असम्भव होता है” । 

मन्त्र सामथ्यं से यदि प्राण का वियोग हो कर दिया जाय, तो भोक्ता 
का हो अभाव हो जायेगा । भोक्ता के अभाव में फिर कर्म के फल की बात ही 


इलो ० २२९ ] त्रयोदशमाह्लिक् ५८१ 


शोष॑ प्रारब्धुकर्मकाय॑ विचित्रमायुभोगादि ततो भोगादतिवाह्य परिस्माष्य 
कर्मान्‍्तरस्य भविष्यदादेरपि विलम्बकारिणोः्प्यन्यस्थ कस्यचिदभावादपवृज्यते 
मुच्यत इत्यथः । तदयुक्तमुक्तमासन्‍्त एवं मरणक्षणे तां कुर्यादिति ॥ २३८ ॥ 

अत भाह्‌ 


तस्मात्प्राणहरों दोक्षां नाज्ञात्वा मरणक्षणम्‌ । 
विदध्यात्परमेशाज्ञालइघनेकफला हि. सा ॥ २३९ ॥ 


एवं हि. परमेश्वराज्ञोल्लड्बतादन्यरत्किचिन्त सिद्धथति इत्यावेदितं 
स्थात्‌ ॥ २३९ ॥ 


एवं प्रकृतमुपसंहरन्वन्यदवता रयति 
एकस्त्रिकोष्यं निर्णातः शक्तिपातेः्प्यथापरः । 
एकस्त्रिक इति तोब्रारूपः ॥ क 


केसे की जा सकतो है ? फिर उसको शुद्धि ओर अशुद्धि के विचार भो व्यथं हो 
हो जाते हैं -इसी जिज्ञासा का उत्तर इछोक २३७-३८ में दिया गया है। भर्थात्‌ 
भोग से हो कम का क्षय होता है--(भोगादेव क्षयः) यह नियम यहाँ भी चरि- 
ताथं हो जाता है ॥ २२६-२३८ ॥ 


इसलिये प्राणहारिणो दीक्षा ( निर्वाण दीक्षा ) यद्द जानने के बाद ही 
दो जाने योग्य है कि अब इसका समय आ गया है। मरण-क्षण को जाने बिना 
यह नहीं दी जानी चाहिये । विना जाने हो ऐसी दोक्षा का प्रयोग भगवद्‌ आदेश 
के उल्लडःघन के समान ही होता है । यह ठोक नहीं । ऐसा करने से किसी लक्ष्य 
की सिद्धि नहों हो सकती | अतः अपने मन्‍्त्रसामथ्यं और प्रतिमा दोनों के प्रयोग 
से गुरु द्वारा सवप्रथम दोक्ष्य की परोक्षा आवद्यक है। इस परोक्षा के लिये गुर 
को आगम, ज्योतिष और आयुर्वेद-विज्ञ होना भी आवश्यक है ॥ २३९ ॥ 


इस तरह तीक्र-तोब़, मध्य तीव्र ओर मन्द तीव्र दक्तिपात का यह त्रिक 
विद्िलष्ट किया गया । अब आगे के भेदों पर विचार किया जाना शेष है । आगे 
मध्य शक्तिपात का क्रम आता है। इसमें भो तोब् मध्य, मध्य-मध्य और मन्द- 
मध्य रूप तोन भेद होते हैं । 


५८२ 


श्रीतन्त्राछोकः [ इलो० २४०-२४२ 


तदेवाह 
तोब्रमध्ये तु दीक्षायां कृतायां न तथा दृढामू ॥ २४० ॥ 
स्वात्मनो वेत्ति शिवतां देहान्ते तु शिदों भवेत्‌ । 
न तथा दृढामिति अविकल्पस्वभावस्वासज्ञानसाक्षात्का राभावातु ॥। 
किमत्र प्रमाणमित्याशड्ूूयाह 
उक्त च निशिसंचारयोगसंचारश्ञास्त्रयो: ॥ २४१ ॥ 
तदेवार्थद्वारेण पठति 
विकल्पात्तु तनौ स्थित्वा देहान्ते शिवतां ब्रजेतू । 
यदुक्तं तत्र 

“विकल्पपुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेतु' | इति ॥ 
मध्यमध्ये शक्तिपाते शिवलाभोत्धुकोर्शय सन्‌ ॥ २४२ ॥॥ 
बुभुक्षुयंत्र युक्तस्तदुभुक्‍त्वा देहक्षये शिवः । 


जहाँ तक तोब्र मध्य का प्रइन है--इसमें दीक्षा देने पर भी दीक्ष्य में 


स्वात्म-शेवमहाभाव में अपेक्षित दाढ्य नहीं हो पाता। इसका कारण है) 
निविकल्पात्मक स्वात्मज्ञान के साक्षात्कार का अभो उसमें अभाव होता है। 
देहान्त के बाद ऐसा साधक अवश्य ही शिवीभाव को प्राप्तकर लेता है ॥ २४०॥ 


इस कथन में क्या प्रमाण है? इस प्रइन के उत्तर में शास्त्रकार 


कहते हैं कि-- 


इसको प्रमाणित करने के लिये मात्र दो ग्रन्ध ही पर्याप्त हैं-- 

१. निशिसंचार ( निशाटन ) शास्त्र, और 

२. योगसंचार शास्त्र। ये दोनों आगम ग्रन्थ हैं । उनमें स्पष्ट लिखा है कि -- 
विकल्प यदि किसी प्रकार अवशिष्ट रह जाते हैं और दीक्ष्य का शरोर 


स्थित रह जाता है, तो देह पात के अनन्तर ही शिवता की प्राप्ति होती है । 
ग्रन्थ का कथन है कि-- 


“विकल्प युक्त चित्त वाले दीक्ष्य साधक को पिण्ड (शरोर) के प्राण से 


वियुक्त होने पर ही शिवता की उपलब्धि होती है” || २४१ ॥ 


इलछो ० २४३ ] त्रयोदशमाक्तिकस ५८३े 


मन्दमध्ये तु तत्रेव तत््वे बवापि नियोजितः ॥ २४३ ॥ 

देहान्ते तत्त्वगं भोगं भुक्‍त्वा पश्चाच्छिवं व्॒जेत्‌ । 

यत्रेति अभिमते तत्त्वादी। तदिति तत्नत्यमेव योगाम्यासादिलब्ध॑ भोग 
जालम॒ । भुक्त्वा इत्यर्थादनेनेव देहेन | अत एवोक्त॑ देहक्षये शिव इति । तत्रेवेति 
प्रक्रान्ते शक्तिपाते । क्वापि यथाभिमते । नियोजितः इत्यर्थाच्छिवलाभोत्सुको5पि 
सन्तिति । भुक्ल्वेत्पर्थाहेहाल्तरेण | अत एवोकत देहान्ते तत्त्वगं भोगं भुक्स्वेति । 
यदुक्तमने नेवाल्यत्र 

“म्ध्यमध्याच्छिवतोत्सुको&४पि भोगग्रेप्सुभवतीति तथेव दीक्षायां ज्ञान- 
भाजनम्‌ । सच योगाम्यासलब्धमनेनेव देहेन भोगं भुकत्वा देहान्ते शिव एव । 
निकृष्टमध्यात्तु देहान्तरेण भोग भवत्वा शिवस्वमेति ॥? ( तं० सा० ११ ) 


जद्दां तक मध्य-मध्य शर्क्तिपात का भ्रद्त है, इस परिवेश में रहनेवाला 

दोक्ष्य साधक शिवीभाव साक्षात्कार के लिये उत्सुक होता है । इस उत्सुकता 
बावजूद वह बुभुक्षु होता है। भोग की इच्छा से संवलित को इच्छापूर्ति भी 
आवध्यक है। अन्यथा भोग के संस्कार भी अवशिष्ट रह जाते हैं। ये शेव 
महाभावोपलब्धि के बाधक होते हैं। उन भोगों का भोग कर लेने पर वह आप्त- 
काम की श्रेणो में आ जाता है। ऐसे पुरुष भी शिवत्व को प्राप्ति कर 
लेते है । 

इसो तरह मन्दमध्य परिवेश का दिष्य गुरु द्वारा निश्चित तत्त्व में 
नियोजित कर दिया जाता है। देहान्तर प्राप्ति के अनन्तर उस तत्तग भोग का 
उपभोग कर पद्चात्‌ शिवं ब्रजेत्‌। इसमें जन्म-जन्मान्तर को बात आती है। 
इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि शिव के प्रति अनवरत श्रद्धा के 
संस्कारों से उसे संवल्लित होता इसमें अनिवाय॑ है। 

स्वरचित ग्रन्थ तन्‍्त्रसार एकादश आह्िक में स्पष्ट लिखा है कि-- 

मध्यमध्य वाक्तिपात पवित्रित साधक श्षिवीभाव की प्राप्ति में उत्सुक होता 
है। फिर भो यदि भोगों के उपभोग की लाला उसमें रहो, तो दोक्षा से 
उसका यह लाभ होता है कि ज्ञान का वह पात्र बन जाता है। योगाभ्यास के 
बल पर इस शरीर से भो समस्त भोगों का उपभोग कर शरीर न रहने पर 
शिवता को प्राप्ति वह कर लेता है। मन्‍्द मध्य पुरुष देहाल्तर की प्राप्ति कर उन 


प्टड श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० २४४-२४५ 


एवमप्पत्र तरतमभावः कश्चित्संभवति, बेन विशेषास्तरमप्युदियादित्याह 

तत्रापि तारतस्यस्थ संभवाच्चिरशोत्रता ॥ २४४ 0 

वह्नल्पभोगयोगइच देहभूमाल्पताक्रमः । 

तत्र प्रथम: प्रकार: पुत्रकविषयः | झिष्ट तु प्रकारद्रयं शिव्धमिसाधक- 
विषयर्मिति निरूपितम्‌ ॥ 

इदानों तु लोकधरमिविषयमवश्चिष्ट जक्तिपातं निरूपयति 

तोव्मन्दे मध्यमन्दे मन्दमन्दे बुभुक्षता ॥ २४५ ॥। 
क्रमास्मुख्यातिमात्रेण विधिनेत्यन्ततः शिवम्‌ । 


भोगों का यथेच्छ उपभोग कर मरने के बाद हो शैव महाभाव में प्रवेश पा लेते 
का अधिकारी होता है ॥ २४२-२४३ || 

इन परिस्थितियों में भी साधना के स्वरूप की दृष्टि से तारतम्य का 
उदय होता रहता है । इसके फलस्वरूप विशेष अन्तर भो दोख पड़ते हैं। बही 
कह रहे हैं-- 

इसमें भी तारतम्य के दर्शन होते हैं। कहीं सिद्धि में विलम्ब और कभी 
अकह्पित शोघ्रता से ही सिद्धि उपलब्ध हो जातो है । कभी भोगों में भो अन्तर 
दीख पड॒ता है। इतने भोग कभी उपलब्ध रहते हैं कि बस पूछिये मत ! 
और कभी सामान्य भोगों का भी अभाव होता है । ये व्यवहार में उतरने वाले 
अनुभव हैं । 

आचार्य जयरथ कहते हैं कि मध्य तीत्र रूप प्रथम भेद पुत्रक दीक्षा से 
सम्बद्ध है। अन्य दोनों प्रकार ( मध्य-मध्य + मध्यमन्द ) शिवत्व की उपलब्धि- 
साधना में संलग्न साधक की अपनों योग्यता पर निर्भर करते हैं। इस विषय 
की चर्चा इस प्रकरण में है।। २४४ || 

लोक व्यवहार में दुष्ट और लोकधर्मा सामान्‍य उपासकों से सम्बन्धित 
अवशिष्ट शक्तिपात की चर्चा भी इस शन्दर्भ में आवश्यक है। यहाँ वहो विषय 
प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

मन्दक्क्तिपात भी तीन प्रकार का होता है। १. तीब्र मन्‍्द, २. मध्य 
मन्‍्द और ३. मन्दमन्द | इन तीनों में बुभुक्षुता का क्रमिक रूप से प्राधान्य 


इलो० २४५ ] त्रयोदद्माह्िकम्‌ ५८५ 


अत्रेवंप्रकारे मन्दाख्ये शक्तिपाते बुभुक्षुता आर्थाल्लोकर्धामिण: साधकस्य 
क्रमादतिमात्रेण मुख्या यथायथं प्रधानमभूतेत्य्थ:। एवमप्यसौ लोकधर्मी पर्यन्ते 
विधिना स्वोचितेन दोक्षाप्रकारेण शिवमेति अपवृज्यत एवेत्यर्थ:। यदुक्तमनेनेव 
“भोगोत्सुकता यदा प्रधानभूता तदा मन्दत्वं पारमेश्वरमन्त्रयोगोपायतया 
यतस्तत्रौत्सुक्यम्‌ | पारमेशमन्त्रयोगादेश्व यतो मोक्षपर्यन्तत्वमतः द्क्तिपात- 
रूपता । तत्रापि तारतम्यान्त्रेविध्यम्त्‌ ॥' इति । 
अय॑ चात्राशयः--यः कशिचत्तोव्रमन्‍्दशक्तिपातवॉल्लोकधर्मी, स दोक्षा- 
बलात्‌ देहान्ते क्कचन यथाभिमते भुवतादों भोगान्भुक्त्वा शिवतां यायात्‌ । 
यदुक्‍त॑ 
“लोकर्धाभणमारोप्प सते भुवनभतंरि । 
तदर्मापादान कुर्पाच्छिवे वा मुक्तिकांक्षिणम्‌ ॥' इति । 
( मृगेन्द्रत० ) 


होता है। यह प्राधान्य भी पुष्कल रूप से परिलक्षित होता है । इस शक्तिपात क्रम 
में लोक धर्म के निर्वाह करने वाले ऐसे साधक हैं, जो लोक व्यवहार दक्ष होते 
हैं। साथ हो साथ वे दीक्षा भी लेते है | दोक्षा को विधियों के अनुसार उपासना 
से भो मुख नहीं मोड़ते। अन्त में भोगों से इनमें भो विराग का उदय देखा 
जाता है। अन्ततः ये भी शिव सायुज्य प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं । तन्त्र 
सार में हो इस विषय पर प्रकाश डाला गया है-- 

“जहाँ भोगोत्सुकता की प्रधानता होती है, वहाँ मन्द शक्तिपात करा 
प्रभाव होता है। पारमेश्वरमन्त्र योग को उपाय में छाने के फलस्वरूप ही शोव 
महाभाव के प्रति उत्सुकता भी उसमें होतो है । इसो से मोक्ष पर्यन्त उसको 
बुभुक्षुता के साथ उसको उपासना भी चलतो रहती है, इसे शक्तिहपता हो 
माना जाता है । इसमें तारतम्य से त्रेविध्य भी होता है” । 

इसका आशय यह है कि जो कोई तीब्रमन्द शक्तिपात शाली लोकधर्मों 
व्यक्ति है, वह दीक्षा के प्रभाव से, देहान्त हो जाने पर स्वेच्छया जिस किसी 
लोक का भोग वह भोगना चाहता होगा, उसे जन्मान्तर में भोग कर शक्तिपात 
के प्रभाव से शिवत्व को उपलब्धि हो सकती है। कहा गया है कि, 

“भुवन भर्त्ता भूतभावत भव के मत में लोकधर्मा मुमुक्षु को दीक्षा द्वारा 
प्रवृत्त कर शेव धमं का सम्पादन करना चाहिये” । (मृगेन्द्रतस्त्र) 
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वक्ष्यति च 
प्रारब्धदेहभेदे तु भुडक्तेइस्तावणिसादिकम्‌ । 
भुक्त्वोध्व॑ याति यन्नंष युक्तोष्य सकलेडकले ॥' इति । 
( १५।३१) 
कदिचिच्च मध्यमन्दशक्तिपातवान्‌ क्बचन भुवनादौ. कंचित्कारू 
भोगान्भुक्‍्तवा, तदीश्वरदोक्षित: पर्यन्ते िवतां गच्छेत्‌ । मन्दमन्दक्षक्तिपातवानु 
पुनस्तत्रेव सालोक्यसामोप्यसायुज्यासादतक्रमेण चिरतरं काल॑ भोगान्भुक्त्वा, 
तत एव दोक्षामासाद्य शिवतामियात्‌ ॥ 


श्रोपूव॑शास्त्रोयमेव ग्रन्थं मतान्तरेण व्याचष्टे 
अन्ये यियासुरित्यादिय्रन्थं प्राग्ग्रन्यसंगतम्‌ ॥ २४६ ॥ 
कुवेन्ति सध्यतोत्नाख्यशक्तिसंपातगोचरम्‌ । 


प्राग्प्रन्यसंगतमिति प्राग्ग्रन्थेत 'अज्ञानेन सह' इत्यादिना संगत संबद्ध- 
मित्यथ॑: । अत्रेव विशेषणद्वारेण हेतुमंध्यतोब्राख्यशक्तिसंपातगोच रमिति ॥| 


श्रोत० १५३१ में भो कहा गया है कि-- 

“देहान्त को उपलब्धि पर वह्‌ आणिमादि विविध सिद्धियों का उपभोग 
करता है। इन सबका भोग करने के बाद वह यथेच्छ अकल या सकल भाव में 
योग पा सकता है” । 

कोई मन्दमध्य शक्तिपात से संवल्ित है। किसी भुवन में यथेच्छ भोगों 
का उपभोग करता है । शेवी दीक्षा के महाप्रभाव से पर्यन्त में शिवत्व को प्राप्ति 
उसे हो जाती है । 

जो मन्दमन्द दक्तिपात वाला साधक है--वह सालोक्य, सामीप्य.और 
सायुज्य के क्रम से - चिरकाल तक भोगों के उपभोग का आग्रही रहता हुआ 
भी दीक्षा प्राप्त कर शिवता की प्राप्ति कर लेता है | यह निश्चय है कि बुभुक्षुता 
के अन्त में हो दोक्षा अपना प्रभाव दिखलातो है ॥ २४५॥ 

श्री पूर्व शास्त्र में इस विषय को जो चर्चा है, इसे यहाँ मतान्तर की 
संज्ञा के सन्दर्भ में व्यक्त कर रहे हैं-- 

अन्य आदरणोय मतवादी श्रीपूर्वशास्त्रकार इलोक संख्या २०२ में भाये 
हुए “यियासु: शिवेच्छया' को इलोक संर्या २०१ में आये हुए 'अज्ञानेन सह' पद 
के साथ योजित करते हैं। इसे मध्यतोब्र शक्तिपात के रूप में ही लेते हैं । 


इलो ० २४७-२४८ ] त्रयोदद्ामाह्विकम ५८७ 


तदेवाह 

यदा प्रतिभयाविष्टो5प्पेष संवादयोजनाम्‌ ॥ २४७ ॥ 

इच्छन्यियासुर्भवति तदा नोयेत सद्गुरुणु । 

यदा हि. रुद्रशक्तिसमावेदादज्ञानविनिवृत्त्या प्रोदितप्रातिभज्ञानो5प्येष 
मध्यतोब्रशक्तिपातवान्‌ संवादयो जनामिच्छन्‌ प्रागुक्तयुकत्या संवाददाढर्य॑मुत्पादयित 
यियासुर्ग॒रुकुल जिगमिषुर्भवति, तदा पारमेश्वर्या शावत्या सदुगुर प्रति नीयेत 
तदाभिमुल्येनास्य प्रवृत्तिरत्पाद्यत इत्यर्थ: ॥ 

नचेतदविशेषेणेव भवेदित्याह्‌ 

न सर्वे: प्रतिभाविष्टः शवत्या नोयेत सद्गुरुम्‌ ॥ २४८ ॥ 

इति ब्लूते यियासुत्व वक्तव्य नान्‍्यथा भवन । 


वही यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जब प्रतिभा से आविष्ट मध्यतीत्र शक्ति- 
पात वाला साधक संवाद योजना की चाह से यियासु होता है, उसी समय वह 
सदगुरू के प्रति प्रेषित कर दिया जाता है । 

यहाँ कुछ बातें ध्यान देने की है। १. प्रतिभा से आविष्ट वही साधक 
होता है, जिसमें अज्ञान की विनिवृत्ति हो चुकी होती है। २. संवाद योजना 
पारिभाषिक छाब्द है | शिष्य गुरु से जिन संवादों की जानकारी प्राप्त करता है, 
उनसे उसके संस्कार परिष्कृत होते हैं । इससे शिष्य जो कुछ प्राप्त करता है, 
उसको अपने ऊपर योजित करना चाहता है। वह देखता है कि हम ऐसे हैं या 
नहीं ? इसोलिये वह गुरुकुल जाने की इच्छा करता है कि इसके लिये समया- 
चार के अनुशासन में रहकर उसके योग्य बन सक। इसी को दुढ़ता वहाँ गुरु- 
कुल में होती है । परमेदवर को प्रेरिका शक्ति अपने भक्तों को उचित मार्ग 
दिखलातो है। उसी पारमेष्वरो इच्छा शक्ति से वह गुरु के प्रति भाकृष्ट होता है 
और जाने की तैयारो कर उसे कार्यान्वित कर लेता है॥ २४७ ॥ 

यह वात सबके प्रति लागू नहीं होतो। प्रतिभा से आविष्ट मी सभो 
सदुगुरु के प्रति नहीं ले जाये जाते। यहो बात यियासुत्व के प्रयोग से शास्त्र 
कहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी लोग सदगुरु प्राप्ति के लिये शेवीः 
इच्छा से प्रेरित हो जाते । 


"५८८ श्रीतन्त्राछोक: [ इलो० २४९-२५० 


यियासुत्वमिति प्रागेवोक्तं ब्रत इति सम्बन्ध: । अन्यथेति सर्वस्येव 
शक्तिकतृंके सदगुरुप्रापणे । न वक्तव्यमिति यियासुत्वस् | यदि नाम हि सर्वोषपि 
प्रातिभज्ञानभागाचार्य: सद्गुरु' प्रति अविशेषेण शक्त्या नीयते तथ्ियासुशब्दस्य 
प्रयोगं विना 
“रु्रशक्तिसमाविष्ट-... स॒ शिवेच्छया | 
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धबर्थ नोयते सदृयुरु प्रति ॥ 
इत्येतावदभिधानीयम्‌ ॥ 
तदाह 
रुद्रशक्तिसमाविष्टो नोयते सद्गुरु प्रति ॥ २४९ ॥ 
एव हि प्रातिभस्थाचार्यस्य सभित्तिनिर्भित्यादिभेदभिस्तत्व॑ न भवेदिति 
घाव: ॥ २४९॥ 
तस्मात्प्रातिभज्ञानवत्वेषपि संवाददाढब॑मनुपेक्षमाण एवं यियासुभंवति, 
नान्‍य इत्याह 
तेन प्राप्तविवेकोत्थज्ञानसंपुर्णभानसः । 
दाढचंसंवादरूढ्द्यादेयियासुभंवति स्फुटमू ॥ २५० ॥ 


थियासु छाब्द प्रयोग का यहो रहस्य है। यदि सारे प्रातिभ ज्ञान प्राप्त 
आचार्य या साधक सदूगुरु के प्रति समान रूप से हो शोवो शक्ति के द्वारा ले 
जाये जाते तो यियासु शब्द के प्रयोग को आवश्यकता हो नहीं होतो । तब 
“रुद्रश्क्ति समाविष्ट “* *“* प्रति” इस उद्धरण का यियासु शब्द रहित ऐसा 
प्रयोग ही किया जाना उचित होता । 


इसलिये कहना यह चाहिये कि रुद्र शक्तिसमावेश सिद्ध साधक या 
आचार्य भी सदगुरु प्राप्ति के लिये प्रेरित होता है। इस तरह प्रातिभ प्रज्ञा पुरुष 
के लिये निर्भित्तक या सभित्तिक भेद नहों माने जाते हैं। वह स्वयं शेवो 
इच्छा का पात्र होता है ॥ २४९ ॥ 

इसलिये प्रातिभविज्ञानवान्‌ होने पर भी संवाद की दुढ़ता को उपेक्षा न 
करने वाला ऐसा साधक हो यियासु होता है । यही बात कारिका के माध्यम से 
व्यक्त कर रहे हैं -- 


इलो ० २५१-२५२ ] त्रयोदशमाह्विकम्‌ ५८९. 


न चेतन्निर्मूलं व्याख्यानमित्याह 

उक्त नन्दिशिखातन्त्रे प्राच्यघट्के महेशिना । 
अभिलाषः शिवे देवे पशनां भवते तदा ॥ २५१॥ 
यदा शेवाभिसानेन युक्ता वै परमाणवः । 

तदेब ते विमुकतास्तु दोक्षिता गुरुणा यतः ॥ २५२ ॥ 
प्राप्तिमात्राच्च ते सिद्धसाध्या इति हि गम्यते । 


( इस प्रकार के वेचारिक परिवेश्ञ में व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में 
रखकर ) विवेक ( प्रातिभ विवेकज ज्ञान) के प्राप्त हो जाने पर ज्ञान से जिसका 
चेतस पूणंतया ओत-प्रोत हो गया है, ऐसा साधक भो दुढ़ता पूर्वक संवाद 
(संस्कार) समारूढ़ि आदि में सावधान रहता है और वहो यियासु भो होता है। 
यह स्पष्ट तथ्य है । विवेक हो जाने पर इस बात का अभिमान नहों होना चाहिये 
कि, मैं पूर्ण विज्ञान वेत्ता बन गया हूँ। यियासा एक प्रकार को पूर्णता की प्यास 
हो है । इस पिपासा को सक्रियता हो ग्रियासा होती है। थियासु साधक सदगुरु 
से उपदेश प्राप्तकर ही क्रृतकृत्य हो उठता है ॥ २५० ॥ 

यह कोई निर्मूलब्याख्यान नहों अपितु प्रामाणिक तथ्य है। आगम 
प्रामाण्य से इसे पुष्ट कर रहे हैं-- 

नन्दिशिखा तन्त्र के पहले पटक में महेश्वर शिव ने स्पष्ट कहा है कि 
पाशबद्ध पुदुगल पुरुषों के हृदय में शिवोपलन्धि का अभिलाष उल्लसित है। 
यह अभिलाष तभी होता है, जब परमाणु होने पर भो उनमें शैव होने का 
अभिमान हो । 


यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। उन्होंने इसी विषय की दोक्षा ले रखी 
है । दोक्षा के कल स्वरूप वे एक तरह से विपुक्त हो हो जाते हैं । इससे यह्‌ 
अधिगम-अवगम सरलतया हो जाता है कि वे दीक्षा प्राप्ति और विवेक प्राप्ति से 
साध्यको सिद्धकर लेने वाले वे सांसिद्धिक गुरु हो सकते हैं । 

यहाँ परमाणु शब्द आत्यन्तिक रूप से पाशबद्ध पुरुषों के लिये व्यवहृत 
किया गया है । शेवाभिमान भी प्रातिभज्ञान के आधार पर ही संभव है । यह एक 
महत्त्वपूर्ण स्तर है। प्रातिभज्ञान के बिना यह नहीं हो सकता । दोनों बातें परस्पर 


५९० श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० २५१-२५२ 


यद्यपि यदेव परमा अत्यन्त बद्धा अगव: प्रातिभज्ञानात्मना शेवेतामि- 
मानेन युक्तास्तदेव विमुक्ता:, तथापि तदा तेषां प्रागवस्थापेक्षया पशूनां 
संवाददाढर्याय शिवे 
शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारकः ।' 


इत्यादुक्ल्या गुरावभिलाषों गियासा भवति, यतो गुरुणा दोक्षिताः कृत- 
संस्कारा भवन्तोत्यथ:। ततश्व 
“बस्त्वकल्पितरूपोडपि. संवाददृढताकुृते । 
अन्यतो लब्धसंस्कारः स साक्षाउद्वेरवों गुरुः ७ ( तंत्रालोक: ४७७ ) 
इत्याद्युकक्‍श्या गुर्वादिस्यतः संस्कारस्य दृढताकृते प्राप्तिमात्रादेत त्ते 
कद्धसाध्या निकृत्तमवबन्धना भवन्ति इति गम्यते ताल्पर्येणाववुध्यत इत्यर्थ:। 
यदुक्त तत्र सार्धइलोकानन्तरं 


सापेक्ष हैं । प्रातिभज्ञान हा और दोवाभिमान हो तो विमुक्ति हस्तामलकवत्‌ हो 
जाती हैं । 

इतना होने पर भो अणु को पहली अवस्था की अपेक्षा संवाददृढ़ता 
आवद्यक होती है । संवाद दुढ़ता उसके संस्कारों की वह शक्ति होती है, जिससे 
वह शिव में दृढ़ आस्थावान्‌ हो जाता है । कहा गया है कि-- 

“शिव हो आचार्यरूप से विश्व में प्रतिष्ठित हैं । यही समस्त लोका-लोक 
के ऊपर अनुग्रह करते है” । 


इसी भावना से भावित साधक में यियासा अर्थात्‌ गुरुकुल में जाने ओर 
वहाँ से सद्गुरूपदेश द्वारा आत्मकल्याग की आकांक्षा उत्पन्त होतो है । गुरु से 
दीक्षा प्राप्त करने वाला हो संस्कार सम्पत्त होता है। संस्कार सम्पत्तता हो 
संवाद दृढ़ता कहलाती है । इसके बाद भी, 

“जो अकल्पित या अकल्पितकल्पक गुरु श्रेणी में आ चुका होता हैं, ऐसे 
उच्च स्तरोय संस्कृत व्यक्ति को भी संस्क्रारों की उससे भो अधिक आवश्यकता 
होती है । इसके लिये वह गुरोः गुर्वन्तरं ब्रजेतु के नियमानुसार दूसरे गुर से भी 
लब्ध-संस्कार होने पर साक्षात्‌ भैरव हो हो जाता है” । यह श्रोत० ४७७ की 
उक्ति है । 


इलो ० २५३ ] त्रयोदद्माह्तिकस्‌ ५९१ 


'समात्नाय यदा शक्त्या गुरुमुतिस्तदा विभुः।॥ 
आदिवध्य दीक्षयाणुनां स्वशकक्‍त्या शक्तिसान्पतिः ॥ 
कुन्तते बन्धजालं तु कृत्यन्ते बन्धसंचयाः। 
तेन बन्धनिकृन्तो सा कथिता तु शिवाष्वरे ॥' इति ॥ 
नन्वेवं यियासुरित्यादिग्रन्थव्चेन्मध्यतोब्रस्थ शक्तिपातस्य विषयस्तन्मन्द- 
तीब्र॒स्थ कः स्पादित्याशड्ूयाह 
तमाराध्येति तु॒प्रन्थो मन्दतोत्रेकगोचरः ॥ २५३ ॥ 


तीब्रतीव्रविषयस्तु ग्रत्थ: प्राग्वदेवेत्थर्थ सिद्धम ॥ 


इस उक्ति के अनुसार अन्यतः संस्कार को दृढ़ता के उद्दं बय से गुवंन्तर 
से संवाद ग्रहण करता है । दृढ़ता होते हो वह सिद्ध-साध्य हो जाता है। भववन्धन 
के कट जाने पर ही यह सम्भव है । अतः सिद्ध-साध्य वहो पुरुष हो सकता, जिसको 
सारी बातें अनुभव साक्षिक होतो है । तात्यर्याथंत: इनका अवबोध होता है । जैसा 
कि नन्दिशिखा के उक्त उद्धरण के सार्ध॑इलोकानन्तर ही कहा गया है-- 


“गुरुमूत्ति शिव शिष्य के शिरोभांग को संघकर शिष्य को स्वात्मशक्ति 
से समाविष्ट कर देते हैं। उसके बाद स्वयं महेश्वर भो अपनी शक्ति से उसे 
आविष्ट करते हैं । शक्तिमात्‌ पति परमेह्वर का द्क्तिपतात भी तभो सम्भव 
होता है । भगवान्‌ उपके भवबन्धन काट डालते हैं । इसके साथ हो सारे बन्ध 
संचय अर्थात्‌ गाठों पर पड़ी जन्मजन्मात्तरोय गाठें भी काट दो जाती हैं। 
त्रिकदर्शन में बन्धन को काटने वालो यह्‌ शक्ति-कटार बन्ध निक्ृन्तो कहलातो 
है” । निक्ृन्तो लोहे की बनो होतो है। इसे केंचो भी कहते हैं। निकृन्तन शब्द 
नेलकटर बर्थ में प्रयुक्त होता है। गोतगोविन्द में विरह निकृुन्तन हाब्द का 
प्रयोग भो आया है ॥ २५१-२५२॥ 


प्रद करते हैँ कि यियासु से सम्श्नन्बित वष्यंवस्तु ( ग्रन्थ ) यदि मध्य- 
तीब्रशक्तिपातविषयक है तो फिर मन्दतीब्र शक्तिपात का विषय क्‍या हो सकता 
है ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि-- 

इलोक ३॥२०३ में सन्दृब्ध तथ्य मन्दतीब्र शक्तिपात से हो सम्बन्धित हैं । 
वे सारे लक्षण मन्दतोब्नशक्तिपात पवित्रित साधक में हो दोख पड़ते हैं ॥२५३॥ 


का । श्रीतन्त्रालोकः इलो ० २५४-२५५ 


तदेवोपसंहरति 

नवधा शक्तिपातो5यं हंभुनाथेन वर्णितः । 

अमुमेवार्थ तात्पयंगत्या निरूपर्याति 

इद॑_सारमिह ज्ञेयं परिपूर्णचिदात्मनः ॥ २५४ ॥ 

प्रकाशः परम: दाक्तिपातो5्वच्छेदवर्जितः । 

तथाविधो5षपिभोगांशावच्छेदेनोपलक्षित:ः ॥ २५५ ॥ 

अपर: दक्तिपातोश्सो पर्यन्ते शिवताप्रदः । 

इदस्‌ इहास्मिन्‌ तवविधे४पि शक्तिपाते सार॑ ज्ञेयं यत्परिमितेः्प्यात्मनि 
परियूर्णचिदात्मतया यः परम: श्रकाद:, स परमः शाक्तिपात उच्यते यतो्वच्छेद- 
वजितस्तत्तदुपाधिविगलनादनविच्छत्नसंविदेकस्वभाव इत्यथ:। असौ पुनरवरः 


इर्क्तिपातो, यः परिपूर्णचिदात्मतया प्रकाशमानत्वेषपि भोगांशाबच्छिन्न: । अत 
एबोक्तं पर्यन्ते द्िवता प्रद इति ॥ 


इतना ग्रन्थ शक्तिपात के भेद से हो सम्बन्धित है। इसो का निष्कर्ष 
वाक्य है कि 'यह शक्तिपात ५ प्रकार का होता है' यह भगवान्‌ शम्भुनाथ ने 
उपदेश किया है। इसमें शक्तिपात के सार-रहस्य का दिग्दर्शन हो गया है । 
यह छाक्तिपात परम रहस्यमय चिति छाक्ति का हो अनुपम चमत्कार है। परि- 
पूर्ण चिदात्मा चिन्मय महेष्वर के अनुग्रह का यह सार है। यह परम श्रकाश 
का पीयूष है। इसमें किसी प्रकार के अवच्छेद को कोई सम्भावना भो 
नहीं होतो है । 

इतना होने पर भी बहुधा भोगांश के क्रम में अवच्छेद उपलक्षित होते 
हैं। इस अवच्छेदात्मक उपलक्षण से उपलक्षित अनवच्छिन्न शक्तिपात को अपर 
शक्तिपात कहते हैं। यह भी अन्त में शिवतत्व प्रदात करता है। 

सार कहने का तात्पयं है कि परिमित पुरुष के अणु आत्मनु में भी परि- 
पूर्ण चिदात्मक प्रकाश अपनी रब्मियाँ बिखेरता रहता है। यही प्रकाश ही परि- 
मित प्रमाता के लिये प्रकाश का सार रूप क्षक्तिपात कहलाता है । क्यों कि वह 
अवच्छेद वजित होता है | पारिमित्य के परिवेश में अनायास प्राप्त ऊपाधियों से 
अम्लान रहने के कारण अनवच्छिन्न-संविदेक-स्वभाववान्‌ वह प्रकाश राशि 
अपना प्रभाव बोध के रूप में प्रदर्शित करती है। 


इलो० २५६ ] त्रयोदक्षमाह्लिकम्‌ ५<रे 


नन्‍्वेवंविधस्यास्थ शक्तिपातस्य को हेतुः, कि कम किमुतान्यत्किड्चि- 
दित्याधडूबाह 


उभयत्रापि कमदिर्मायान्त्वंतिनो यतः ॥ २५६ ॥ 
नास्ति व्यापार इत्येव॑ निरपेक्ष: स सर्वतः । 


नास्ति व्यापार इति नैतत्कृत: शक्तिपात इत्यथ॑:। अत्र विशेषणद्वारेण 
हेतुर्मायान्तर्वतिन इति । यदेंब हि कर्मादि अणोर्मायान्तर्वेतितायां निमित्तं, तत्कथं 
तदुत्तीर्णतायां निभित्ततां यायादित्याशय: । यथोकत प्राक्‌ 
ततत्रास्य नाणुगे तावदपेक्षे मलकमंणों। 
अणुस्वरूपताहानो तद्गतं हेतुतां कथम्‌ ॥ 
ब्रजेन्मायानपेक्षत्वमत एबोपपादयेतु' । ( ११५ ) इति | 
अनेन च शक्तिपातविचित्रतान्तयेंणानुजोद्देशोहिष्टिमायानि रपेक्षत्व- 
सिद्धे रवकाशों दत्त: ॥ 


अवच्छिन्न प्रकाश अपर शक्तिपात कहलाता है। परिपूर्ण चिदात्मकतया 
प्रकाशमान रहने पर भा भोगांशों से यह अवच्छिन्न हो जाता है। इतना होने 
पर भी यह अन्त में शिवत्व को प्राप्ति का कारण बनता है ।। २५४-२५५ ॥ 

प्रइन कर्त्ता पूछता है कि परिपूर्णचिन्मय प्रकाश और पर दशक्तिपात को 
बात तो स्वाभाविक लगती है। पर इस अपर दाक्तिपात का कारण कया हो सकता 
है ? क्या इसे कर्म मार्नें ? या कुछ अन्य दूसरो वस्तु इसे कहा जाय ? इसपर 
कह रहे हैं कि इसे कम नहों कहा जा सकता। यह कोई विलक्षण 
वस्तु ही है। 

दोनों स्थानों पर चाहे वह पर शरक्तिपात हो या या अपर शक्तिपात। 
यहाँ कम आदि का कोई व्यापार काम नहीं करता वास्तव में कर्म आदि अणु 
के मायान्तव॑त्ती होने में निमित्त होते हैं। अणु माया के परिवेश में रहता ही है । 
अणु में भी परिपूर्णचिदात्मक प्रकाश प्रकाशित होता है पर मायान्तर्वत्तित्व के 
कारण प्रकाशमान नहीं हो पाता। कम आदि ही अणु को मायान्तर्व॑र्ती बना 
देते हैं। ये भला अणुत्व को निवृत्ति में केसे कारण बन सकते है ? यहो तथ्य 
पहले हो १३११५ में भी कहा गया है। बर्थ वहीं द्रष्टव्य है। इस शक्तिपात 


श्रोत+--३८ 


अ्ण्ड श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० २५७-२५८ 


अतदच शुद्धात्मनां कर्मादिनैरपेक्ष्येणेव भेरवी भावो भवेदित्याह 

तेन मायान्तराले ये रुद्रा ये च _तदृध्व॑तः ॥ २५७ ॥ 

स्वाधिकारक्षये तंस्तेभेरवीभूयते ह॒ठात्‌ । 

ये सायया ह्यताक्रान्तास्ते कर्माद्यनपेक्षिण: ॥ २५८ ॥ 

शक्तिपातबज्ञादेव तां तां सिद्धिमुपाश्रिता: । 

हठादिति कर्मादिनिरपेक्षपरमेश्व रशक्तिपातबलादित्यर्थ: । तनु मायोध्वें- 
कर्मादेरसंभवादस्तु नाम तल्तेरपेक्ष्यं, मायान्तस्तु तत्स॑ भवात्कथमेतत्स ज्रच्छतास्‌ । 
तथात्वे वा कस्मात्तत्तत्सिद्युदय इत्यादद्भुबाह ये माययेत्यादि | तां तां सिद्ध 
भुक्तिमुक्तिलक्षणाम्‌ ॥ 

नच्वेते पूजाजपादिकर्मणव तां तां सिद्धिमुपाश्रिता इति कथंकारमुक्त- 
कर्माद्यनपेक्षिण इत्याह 


सम्बन्धी वेचित्र्य के प्रकाशन में (श्रीत० १२९८) अनन्तर अनुजोद्वेशोदिष्ट माया 
की निरपेक्षता की सिद्धि के लिये अवकाश प्रदान किया गया है ॥ २५६॥ 

उक्त विइलेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अणुओं के विपरोत शुद्धात्म 
साधकों का भैरव भाव कर्मादि नैरपेक्ष्य ही सिद्ध हाता है । 

इसलिये माया के अन्तराल में रहते वाले जो रुद्र हें और जो रुद्र इसपे 
ऊपर रहते हैं, वे अपने अधिकार के क्षय होने पर हठात्‌ भैरव-रूप हो जाते 
हैं। यह तो मायान्तराल वर्त्ती रुद्रों की बात है । 

जो साधक माया से आक्रान्त नहों होते, उन्हें तो किसी कर्म आदि को 
अपेक्षा भो नहीं होती । वे शक्तिपात पवित्रित होते हो योग्यतानुसार सिद्धि प्राप्त 
कर होते है । 

कारिका में हठात्‌ शब्द का उल्लेख है । यहाँ हृठ दुराग्रह अथ में नहीं 
अपितु कर्मादि निरपेक्ष पारमेश्वर शक्तिपात के प्रभाव अथं॑ में है। रुद्रों को जो 
भी अधिकार मिला होता है, उमप्तमें भा उनके कर्मों के क्षय और अधिकार-क्षय 
होने पर उन्हें निरपेक्ष शक्तिपात के बल पर हो भैरवोभाव को अ्राप्ति 
होती है॥ *५७--२९८ ॥ 


इलो० २५९-२६० ] त्रयोदशमाक्लिकम््‌ ५९५ 


ननु पुजाजपध्यानशद्भूरासेवनादिभिः ॥ २५९ ॥ 

ते मन्त्रादित्वमापन्ना: कथ्थं कर्मानपेक्षिण: । 

एवदेव परिहरति 

समेब॑ तथाविधोत्तोणंशिवध्यानजपादिषु ॥ २६० ॥ 

प्रवुत्तिरिव प्रथममेषां कस्माहिविच्यताम्‌ । 

इह् तावदिदमेव चिन्त्यतां, यदेषां शुद्धात्मनां प्रथममेव तथाविधान्मा- 
यान्तश्रारिण: कर्मादेस्ततो णंस्तदपरामृष्टो यो5्यं शिवस्तद्विषयेषु ध्यानजपादिषु 
कस्मात्प्रवुत्ति: कि तत्र निमित्तमित्यथ: ॥। 


यहाँ लिज्ञासु कुछ मोलिक ओर व्यावहारिक प्रइन पूछता है । वह कहता 
है कि, कोई भी उपासक अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिये पूजा करता है, जप 
आदि का काय॑ करता है। तब उसे विशिष्ट सिद्धि होती है। पर यहाँ कहा गया 
है कि वे कर्मादि निरपेक्ष ही सिद्ध होते हैं ? ऐसा क्‍यों ? यही बात कारिका कह 
रही है कि-- 

पूजा, जप, ध्यान, शंकर को अचंता ओर बन्दना आदि से साधक 
मन्त्रादि स्तरोयता पा लेते हैं। वे कर्म सापेक्ष सिद्धि के अधिकारी हैं। ये कर्म 
निरपेक्ष कभो हो हो नहीं सकते । इनको कर्म, निरपेक्षता की बात कैसे कही 
गयी है ? स्वयं प्रइन कर स्वयम्र॒ इसका उतर भो दे रहे हैं--तहीं, इस तरह 
सोचने और जिज्ञासा करने से पहले हमें सोचना यह नहों चाहिये वरन्‌ स्वयं से 
यह पुछता चाहिये कि-- 


स्वयं शिव तो कर्म आदि से उत्तीर्ण और अपरामृद्य तत्त्व हैं| ऐसे शिव 
के विषय में ध्यात पूजा और जप आदि को प्रवृत्ति ही क्यों होतो है ? इसमें 
क्या कारण है ? व्यावहारिक स्तर पर तन्‍्त्र शास्त्रोय यह व्विचन महत्त्वपूर्ण 
है | इसपर अवद्य विशेष व्यान देना चाहिये ॥ २६० ॥ 


५९६ श्रीतन्त्रालोक: [ एलो० २६१-२६२ 


ननूकतमेवात्र कमंतत्साम्यादि निमित्तमित्याशडूुबाह 
कर्मतत्साम्यवे राग्यमलपाकादि दूषितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
ईश्वरेच्छा निमित्तं चेच्छक्तिपातेकहेतुता । 


दृषितमिति समननन्‍्तरमेव । ईष्वरेच्छा चेन्निमित्तं, तहा॑स्मत्पक्षमेवा- 
गतो5सि यच्छुद्धात्मनां तत्र तत्र कर्मादिनिरपेक्ष: पारमेश्वर: द्क्तिपात एवेको 
हेतुरिति ॥ 

नचेवं जपादे: कर्मता न्याय्येत्याह 

जपादिका क्रियाशक्तिरेवेत्थं नतु कर्म तत्‌ ॥ २६२ ॥ 

कर्म तलल्‍लोकरूढ॑ हि यख्जोगमवरं ददत्‌ । 

तिरोधत्ते भोक्‍तृरूपं संज्ञायां तु न नो भरः ॥२६३ ॥ 

इत्थं शक्तिपातेकहेतुकत्वे जपादिलक्षणा क्रिया पारमेश्वरी स्वरूप- 
विकासिका क्रिया्क्तिरेव, नतु तत्कर्म | तद्धि कर्म लोके रूढं, यदवरं परिमितं 
भोग दद-ड्भोक्तु: पूर्ण रूपं, तिरोधत्ते तथातथासंकोचनादावृणुयादित्यथं:। अथः 

पहले कम के प्रकरण में उसका विवेचन हुआ है । फिर कर्म साम्य, 
वेराग्य, और मर रूपी आवरणों के सन्दर्भ में कर्म विषाक की निमित्तत्ता 
सम्बन्धी विचारों के विश्लेषण के सन्दर्भ में इनमें दोष दर्शन को दुष्टि से इनके 
नि्मित्त रूपको अस्वीकार भो कर दिया गया है। वहीं ईश्वरेच्छा को निमित्त 
माना गया है। 

यदि ईश्वरेच्छा हो इसमें निमित्त मान ली जाय, तब यह पक्ष प्रबल 
हो जाता है कि शुद्धात्माओं को सिद्धि में कर्मादि निरपेक्ष शक्तिपात हो कारण 
है। पारमेश्वर शक्तिपात परमेश्वर को इच्छा का हो प्रतोक है ॥ २६१ ॥ 

फिर जप आदि को कम प्रक्रिया के विषय में आपका कया दृष्टिकोण है ? 
इस पर कह रहे हैं कि ये जप आदि तो कम श्रेणी में आ हो नहीं सकते । ये 
तो परमेश्वर को क्रिया छरक्ति के ही अवान्तर रूप हैं । 

कम लोक प्रसिद्ध छाब्द है। लोक में यहू अर्थ लिया जाता है कि कम वे 
हैं, जो अनेक प्रकार से बन्धन रूप फल प्रदान करते हैं। यह कर्म हो भोक्ता के 
पारमेश्वर रूप का तिरोधन कर देता है। अनेक प्रकार के संकोचप्रद 


इलो० २६४-२६५ ] त्रयोदशमाह्िकस्‌ ५९७ 


जपाद्यपि लोके कर्मतया प्रसिद्ध मित्युच्यते, तत्को नाम नाम्नि विवादं विद्वान्वि- 
दध्यादित्याह संज्ञायां तु न नो भर इति ॥ २६३ ॥ 
ननु यद्येते मायया कमंणा वाप्यनाक्रान्तास्तदेषां पूर्णत्वात्‌ तस्यां तस्यां 
सिद्धावभिलाष एवं कथं भवेदित्याश डू[ं प्रदर्दर्य प्रतिक्षिपति 
तेषां भोगोत्कता कस्मादिति चेद्दत्तमुत्तरम्‌ । 
चित्राकारप्रकाशो5यं स्वतन्त्र: परमेश्वरः॥ रे६४ ॥ 
स्वातन्त्यात्‌ तिरोभावबन्धों भोगेःस्प भोकक्‍तृताम्‌। 
पुष्णन्त्वं रूपमेव स्पान्मलकर्मा दिवजितन्‌ ॥ २६५ ॥ 


साधनों द्वारा आवरण प्रदात करता है। यदि क्रिया शक्ति के उल्लास को कर्म 
संज्ञा प्रदान को जाय, तो इसमें किसी को क्य्रा आपत्ति हो सकतो है ? इसलिये 
शक्तिपात के हेतु रूप में हम जप आदि क्रिप्रा को भो पारमेश्व र-स्वरूप-विका- 
सिका क्रियाश्शक्ति हो मानते हैं ॥ २६२-२६३ ॥ 


यदि ये जपादि माया या कर्म आदि से अनाक्रान्त हैं, तब तो ये एक तरह 
से पूर्ण हो कहे जा सकते हैं। फिर विविध सिद्धियों के लिये इनके अभिलाष हो 
केसे उत्पन्त होते हैं? इस आशा के लिये कोई अवकाश नहीं है। अत एव 
इसका निवाकरण करते हुए सिद्धान्त को प्रतिष्ठा भो कर रहे हैं-- 


भोगों के प्रति उत्सुकता क्‍यों होती है? इस प्रइन का समाधान 
तो किया ही जा चुका है। इसका उत्तर अपने मत प्रकाशन प्रसज्ध में पहले हो 
इस कथन से दे दिया गया है कि समस्त वेचित्र्यविशिष्ट आक्ृतियों के ओर 
उनके आधार के प्रकाशक वहो स्वतस्त्र शक्ति सम्पन्त परमेश्वर हैं । 


इसी स्वातन्त्रय के प्रभाव से वह तिरोभाव और बन्ध भो करता है। 
भोग में इसके भोक्तुमाव को पुष्टि करता है। ( फिर इसके विपरोत ) अपने ही 
विशुद्ध रूप का हो प्रकाशन करता है। सर्वत्र सबंदा स्वयं अपने को गुप्त कर 
लेना, बाँध लेना, फिर छूटना और स्वाह्मसंवित्‌ प्रकाश के माध्यम से प्रकट 
होना इसके स्वातन्त्रय के हो चामत्कारिक रूप हैँ । उस रूप में मल ( आवरण, 
मल और मायादि परिणाम ) नहीं रहते । 


घ्‌९८ श्रीतन्त्रालाक: [ इलो० २६४-२६५ 


दत्तमित्ति प्रावस्वमतप्रदर्शनोपक्रमे | तदेव संक्षेपेण व्यनक्ति चित्रेत्या- 
दिना। अय॑ तावदेक एवं चिद्रप: परमेब्वर: स्वस्वातन्त्रयाच्चित्रेण तत्तत्प्रमातृ- 
प्रमेमाद्यात्मकेनानेकेनाकारेण प्रकाशत इति स्थितम्‌ । तत्तस्मादेकत्वे5्प्यानेक्याव- 
भासनाद्धेतोरस्य स्वस्वातन्त्र्यमाहात्म्यात्तिरोभाव: स्वरूपगोपना तदात्माबन्धो 
भोगे भोकतृतां पुष्णन्संकोचाभासनपुर:सरं जात्यायुभोगप्रदत्वेत विकल्पितात्मभिः 
स्वयंकल्पिते: कमंभिरात्मानं बध्तनू, पुतरपि उद्देष्टनक्रमेणागन्तुकमलकर्मा दि- 
रूपतातिरस्कारेण स्व॑ परिशुद्धं रूपमेव स्यात्‌ पूर्णदुक्क्रियात्मा स्वतस्त्र: परमेश्वर 
एवावशिष्पेतेत्यथं: । यदुक्त प्राक्‌ 
दिव: स्वतन्त्रश्चिद्रपः प्रकाशात्मा स्वभावतः। 
रूपप्रच्छादनक्री डायो गादणुरनेकक: |] 
स॒ स्वयंकल्पिताकारविकल्पात्मककमंमिः। 
बध्नात्यात्मानमेवेह स्वातन्त्रयादिति बणितम्‌ ॥ 
स्वातन्त्रयमहिसेवायं देवस्थ यदसो पुनः । 
स्व॑ रूप॑ परिशुद्ध सत्स्पुशत्यप्यणुतामयः ॥' 
( १३।१०५ ) इति ॥ २६५ ॥ 


भाकारों में उड्भासित हो रहा है। है. तो यह एक किन्तु चमत्कार यह कि यह 
अनन्त रूपों में भासित होकर अपने 'स्व' रूप का तिरोधान भो कर लेता है। 
जिन-जिन नाम रूपों को वह ग्रहण करता है--एक तरह से उत्त उन रूपों में 
वह बँध भी जाता है। 

इसके अतिरिक्त भोगवाद का आधार भाक्ता बन कर भोग्य का उपभोग 
करता है। अनन्त भोक्ताओं के खण्डित आकारों में अभिव्यक्त होता है । जाति, 
आयु ओर भोग प्रद स्वयं कल्पित विकल्पों में भो अपने को बाँधने के व्यापार 
में चिरन्‍्तन से निरन्तर लगा हुआ है। यह सृष्टि का वेश्रन क्रम है, जिसमें वह 
शाइवत व्यापृत है। 

जब वह उद्देष्टन क्रम में आगन्तुक मलों ओर कर्म राशि का तिरस्कार 
करता है, तो अपने विशुद्ध रूप में अमित: प्रकाशमान परमेश्वर हो परिपूर्ण- 
दृविक्रयात्म स्वातन्त्रय-सल्भाव भूषित सर्वात्मना सवंत्र अवशिष्ट रह जाता है ४ 


इलो० २६६ ] त्रयोदद्माह्लिकम्‌ ५९०९. 


तनु 
शक्तयीष्स्य शंगर्कुक्लत १ 227०2 त एं 

इत्याद्युक्‍्त्या पारमेदव रह्षक्तिस्फारसारमेव सर्वेमिदं विद्वं, तदुभूतभाव- 
वल्लौकिक शुभाशुम॑ कर्मापि तथेति कथं जपादिका क्रियेव तच्छक्तिरित्युक्त न तु 
कर्मापि,--इत्याशद्धां गर्भीकृत्य, शक्तिख्पत्वाविशेषेःप्येषां विशेषो&स्तोति 
संवादपुर:सरं विभजति 

उक्त सेय॑ क्रियाशक्तिः शिवस्थ पशुवर्तिनों । 

बन्धयित्रोति तत्कर्म कथ्यते रूपलोपकृत्‌ ॥ २६६ ॥ 

ज्ञाता सा च क्रियाशक्तिः सद्यःसिद्ध्युपपादिका । 


इसो को श्रुति 'पूर्णमेवावशिष्यर के रूप में उद्घोषित करती है। इसी 
भाह्िक के १३१०३-१०५ इलोकों म इस भाव को व्यक्त किया गया है। इसका 
अर्थ वहाँ दिया गया है । वही देखना चाहिये ॥ २६४-२६५ ॥ 
एक स्थान पर यह कहा गया है कि “इस परमेदवर की शक्तियों का 
उल्लास ही यह सारा विद्व है। इस यक्ति के अथवा इसी तरह की अन्य 
उक्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह सारा विश्व परमेश्वर की 
शक्तियों के स्फार का ही सार रूप है। इसी वैचारिक भूमि पर यह भी कहा 
जा सकता है कि उन उतभावों की तरह लोकिक ये सारे शुभ और अशुभ कर्म 
भी उन्हीं शक्तियों के स्फार-सार रूप हैं। 
ऐसी दक्षा में जपादिका क्रियाओं को भी उसको शक्ति कहता युक्ति-युक्त 
नहीं लगता | कर्म को उसको शक्ति क्यों नहों माना जाता ? इस आाशच्धा को 
मन में रख कर इनके सामान्य विशेष स्वरूपों का विइलेषण कर रहे हैं-- 
इस वैचारिक स्तर पर ध्यान देने को आवश्यकता है । जिसे सामान्य रूप 
से परमेश्वर की क्रिया शक्ति कहा गया है, वह पशुर्वत्तिनी बन्धनप्रदा शक्ति हो 
क्रिया के परिणाम होने से कर्म कहलाने लगतो है। यह शिव के 'स्व' रूप का 
लोप करती है । 
यही शक्ति जब साधक के बोध प्रकाश से प्रकाशमान होने पर जान ली 
जाती है, ज्ञात हो जातो है, तो सारी यथेष्ट सिद्धियों का प्रदान करने वाली 
सिद्ध होती है । 


६०० श्रोतन्त्रालोकः [ ४०लो २६६ 


सेयं पारमेद्वरी क्रियाशक्तिरेदमहं करोमि इत्यादिभेदावग्रहशालिनि 
पशौ वर्तमाना हानादानादिक्षोभमयत्वात्‌ बन्धमेवाधत्त इति तत्‌ स्वरूपलोप- 
कारित्वात्‌ सुखदूःखादिप्रदं कम॑ उच्यते, येनोकत 
'क्र्म॑तललोकरूढ॑ हि यःड्रोगमवरं ददतु। 
तिरोधत्ते भोक्तुरूप॑*" ७०६७००७७७२०++ ##७+ ->कूत +९३% वा इति । 
सेव पुनः 'संविदेवेद स्व॑म्र' इति शिवश्क्‍्स्यात्मकं स्व॑ मार्गंमधितिष्ठन्तो 
ज्ञाता सद्य एवं तांतां सिद्धिमुपपादय्रेत्‌ येनोक्त जपादिका क्रिया पारमेश्वरो 
शक्तिनं तु कर्मेति | तदुबत॑ श्रोस्पन्दे 


सभी लोग व्यवहार में यह वाक्य प्रग्रोग करते हैं कि 'यह में ही कर 
रहा हूँ, यह सारा व्यवहारवाद मैं चला रहा हूँ | इन प्रयोगों में अन्यों से अपने 
वेशिष्टथ को प्रतिष्ठा है। इससे मेदवाद को बल मिलता है। चूँकि यह 
पशु में हैं अतः पदुर्वत्तिनों है । हानादातमय विक्षोभ का यह सम्वर्द्धन करतो है। 
परिणामत: यह बन्धन देने वाली कही जातो है। इससे दो काम हंंते हैं-- 

१. यह शिव के स्वात्मरूप का लोप करती है| स्वरूप लोप एक कर्म 
हो जाता है । 

२. यह भेदावग्रह साधिका बतकर सुख दुःख आदि द्न्द्वात्मक व्यामोह्‌ 
प्रदान करती है | यह शुभाशुभादि कर्म कराती रहतो है । 

इस प्रकार से यह क्रिया-शक्ति सामान्य ढ्वोते हुए भो विशेषाधायिका बन 
जाती है| यहाँ यह कर्म हो होकर रह जाती है । कहा गया है कि-- 

“लोक में झुढिप्राप्त कर्म वह होता या माना जाता है, जो अवर श्रेणो 
में सिद्ध भोग प्रदान करता हुआ भोक्ता के स्वात्म रूप का ही तिरोधान कर 
देता है ७०००० *३०% 

दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि यहो क्रिया शक्ति जब शास्त्रोक्त 
रहस्य स्तर पर 'संविद्‌ शक्ति हो सत्र कुछ है' इस रूप में शिवशक्ति रूप अपने 
स्वात्माधिष्ठान के साथ पहचान ली जाती है, तो तत्काल हो साध्य को स्वात्म- 
सातू करने की साधना को सिद्ध करती हे । इस तरह सारी जपादि क्रियायेँ 
पारमेदवरी शक्ति ही सिद्ध हो जातो हैं। इसीलिये शास्त्र भी इसे पारमेश्वरी 
क्रिया शक्ति कहता है कर्म! नहीं। श्रीस्पन्द में कहा गया है कि-- 


इलो० २६७ ] त्रयोदशमाह्विकस ६०१ 


सिय॑ क्रियात्मिका शक्ति: शिवस्थ पशुवतिनी । 

बन्धयित्री स्वसागंस्था ज्ञाता सिद्धपपादिका ॥/ (४१८ ) इति ॥ 
ननु का नामात्र सिद्धिविव्षितेत्याशडूयाह 
अविच्छिन्नस्वात्मसंवित्प्रथा सिद्धिरिहोच्यते ॥ २६७ ॥ 
सा भोगमोक्षस्वातन्त्यमहा लक्ष्मी रिहाक्षया । 
सा चेह सत्यपि देहे भवेदित्युक्तमक्षया मोगभोक्षमहालक्ष्मीरिति |॥ 


ननु विष्ण्वादिप्रसादोपततापि सा सा सिद्धिभंवन्तो लोके दृश्यत एव, 
तच्छिवशक्तिपातादेवेवं भवेदिति कस्मादुक्तमित्याश ड्रुबआह 


“यह वही क्रियात्मिका शक्ति है, जा वस्तुत: शेवी शक्ति है । जब यह्‌ 
पशुर्वात्तनी होती है, तो बन्धन प्रदान करती है । अपने स्वात्म स्वरूप में स्थित 
यह शक्ति ज्योंहो पहचान में आ जाती है, त्योंहो समस्त स्वात्मसाक्षात्कार रूपा 
सिद्धियों को प्रदान करती है”। श्रीस्पन्द ४।१८ ॥ २६६ ॥ 

ऊपर सिद्धि को बात कहो गयो है। उसो सम्बन्ध में यह जिज्ञासा 
स्वाभाविक रूप से उठती हैं कि वह कौन सिद्धि है, जिसकी विवक्षा यहाँ हो 
सकतो हे ? इसी विषय में कह रहे हैं कि -- 

यहाँ सिद्धि का तात्पर्य अणिमादि सिद्धियों से नहीं अपितु अविच्छित्त 
अखण्ड स्वात्म संविद्‌ संबोध की प्रथा का अपने रूप में प्रकाशित होना हो 
सबसे बड़ो सिद्धि मानो जाती हे । यही भोगमयी, मोक्षप्रदा तथा भोग और 
मोक्ष उभय को समान खझूप से प्रदान करने में स्वतन्त्र, स्वातन्त्रय को महालक्ष्मी 
है । स्वतन्त्रता को महिमामयी श्री का कभी विनाश नहीं होता | इसलिये इसे 
अक्षयलक्ष्मी को संज्ञा से विभूषित करते हैं। अक्षय कहने का तात्पर्य यह 
भो हो सकता है कि, यह देह धारण को स्थिति में इस जोवन में भी 
प्राप्त है ॥ २६७ ॥ 

वेष्णव मतानुसार सिद्धियाँ भगवान्‌ को कृपा से उपलब्ध होतों 
हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है। ऐसी स्थिति में शिव शाक्तिपात से ही 
ऐसा होता है। ? यह कहना कहाँ तक उचित है ? इस छाड्भूत का समाधान कर 
रहे हैं कि-- 


६०२ श्रीतन्‍्त्रालोकः [ इलो ० २६८-२६९७ 


विष्ण्वादिरूपता देंवे या काचित्सा निजात्मना ॥ २६८ ॥ 

भेदयोगवशान्सायापदसध्यवस्थिता ॥ 

तेन तद्रपतायोगाच्छक्तिपातः स्थितो5पि सन्‌ ॥ २६६ ॥ 

तावस्तं॑ भोगमाधत्ते पयेन्ते शिवतां न तु। 

इह॒ या नाम काचन परमेश्वरे विष्णवादिरूपता, सा स्वयमुल्ला- 
सितादमभेदयोगवद्यान्मायापदमध्यास्त इति विष्ण्वादिर्पतामवलम्ब्य 
स्थितो5षपि सन्‌ शक्तिपातस्तावन्तं तदधिकारोचितमेव भोगमादध्यातु, न तु 
अन्ते शिवतामपि, येतास्य पारमेश्वराच्छक्तिपातादवरत्वम्‌ ॥ २६८-२६९॥ 


ननु मायाध्वमध्यवर्तिता विष्णुविरिश्वादे: कथद्धुरमवरे भोगादिमये- 
ध्प्यनुग्रहे सामथ्यंमित्याश कु दृष्टान्तप्रदर्शनेन शिथिलूयति 


लोक में पञ्चोपासना सिद्धान्त के अनुसार विष्णु आदि देव प्रतीकों की जो 
दिव्यता दृष्टि गोचर होतो है, वह निजात्मता अर्थात्‌ स्वयम्‌ भेद-योगवश माया 
पद, पर उल्लसित दाक्ति ही हे । परिणाम स्वरूप उम्में तद्रपता का श्रभाव 
रहता है । ऐसो दशा में शक्तिपात का जो स्वरूप होता है, उसमें उसो स्तर का 
अधिकारानुरूप भोगमात्र ही साधक प्राप्त कर पाता है। वह इससे शव महाभाव 
की अक्षय महालक्ष्मी को, जिसे हम “'शिवता' कह सकते हैं, नहीं प्राप्त 
कर सकता । 


इस सन्दर्भ में माया पद और विष्णु आदि देव रूपता के अन्तर-उल्लास 
की सक्रियता को रूपायित किया गया है। भेद योग और तद्रपता-योग शब्दों 
द्वारा देव-सत्ता की स्वोकृति के साथ उन देवों के अधिकारोचित भोग की 
उपलब्धि को माया पद में हो मान लिया गया है। इतना कुछ कहने के बाद 
यह घोषणा भो की गयी है कि इस स्तरपर चाहे जैसी भी भेदभिन्न भोगोपलब्धि 
हो-साधक को शिवता की प्राप्त नहों हो सकती | पारमेश्वर शक्तिपात का 
सबसे बड़ा लाभ यही है कि, इससे भोग-मोक्ष स्वातन्त्र्य हूपा अक्षय महालक्ष्मी 
प्रत्यक्ष परिलक्षित हो नहीं होती, वरन्‌ स्वात्मसंविद्वोध का तादाह्म्य दाढर्च 
भी समुपलब्ध हो जाता है| २६८-२६९॥ 


इलो० २७० ] त्रयोदशमाह्िकम्‌ ६०३ 


यथा स्वातन्््यतो राजाप्यनुगृह्वाति कंचन ॥ २७० ॥ 
ईशशक्तिसमावेज्ञात्तथा विष्ण्वादयोः्प्यलम्‌ । 
इह यथा 
“अज्ञो जन्तुरनोज्योड्यमात्मनः सुखदुःखयोः। 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्छवश्न॑ वा स्वरगंमेव वा ॥' 


प्रइन है कि मायापद में अधिष्टित माया मध्यवर््ती विभिन्न विष्णु और 
ब्रह्मा आदि देवों में अवर दाक्तिपात सामर्थ्य का मूछ और उनका स्वरूप क्या 
है ? इसका स्पष्टीकरण दृष्टान्त के माध्यम से कर रहे है कि-- 

जैसे सम्राट्‌ के अधीन रहने वाला सामन्‍्त भी अपनी आधिकारिकता के 
स्वातन्त्रय के कारण किसी पर अनुग्रह कर उसे कई तरह पुरस्कृत कर अनुगृहीत 
करता है, उसी तरह मायामध्यवर्त्ती ये देव शासक भी ईइ्वर की दाक्ति के 
समावेश के फलस्वरूप अधिकारोचित अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं । कहा 
जाता है कि-- 

“यह अणु वर्ग अज्ञ होता है, अपने सुख ओर दुख में भी अनीश्वर है 
अर्थात्‌ अपने वश में नहीं होता फिर भी ईश्वर की प्रेरणा से पाताल या स्वगं में 
जाता ही है” । 

इस उक्ति के अनुसार उन राजाओं की तरह ये देव आदि भी ईह्वर 
की प्रेरणा से हो अधिकरानुसार अनुग्रह करने में समथं होते हैं ॥२७०॥ 

इस प्रकार के वाक्तिपात के वेलक्षण्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि-- 

इन देवों के सामथ्यं से मायागर्भाधिकारीय शक्तिपात पवित्रित कुछ 
लोग प्रकृति पुरुष विवेक विज्ञ हो जाते हैं। ये लोग प्रकृति को जानकर 
प्रकृति के स्तर से मुक्त होते हैं। इससे भो भागे कुछ लोग उत्कृष्ट कोटि के 
मायाधिका रोय शाक्तिपात से पवित्रित बुद्धविज्ञ होकर पुरुष और कला के विवेक 
से विशिष्ट हो जाते हैं। ऐसे साधक तत्काल हो पुरुष और माया के रहस्यद्रष्टा 
बन कर मायापद को भी पार कर लेते हैं । 

यहाँ शक्तिपात के इस नये स्वरूप की चर्चा की गयी है। ईइ्वर शक्ति- 
पात के विविध भेद भिन्न अवान्तर स्तरों के अनुसार साधकों के विविध 


दण्ड श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० २७१-२७२ 


इत्यादिदुशा ईइवरप्रेरणया मायान्तश्वार्यपि राजादिः स्वेच्छया कंचन स्वसंवि- 
भागेनानुगृह्म[ति, तथा विष्ण्वादयोषपि भोगाधानेत कंचनानुग्रद्दोतुमर्ल समर्था 
डत्यथ्थ: ॥ 

ततश्व किमित्याशड्ूुबाह 


मायागर्भाधिकारोयश क्तिपातवज्ञात्ततः ॥ २७१ ॥ 


को5पि. प्रधानपुरुषबिवेको प्रकृतेगंतः । 
उत्क्ृष्वात्तत एवाशु को5पि बुद्धवा विवेकिताम्‌ ॥| २७२ ॥ 
क्षणात्पुंट: कलायाइच पुंसायान्तरवेदक: । 


ततस्तेषामेवंसामर्थ्यदेव मायागर्भाधिवासमधिकृत्य॒ प्रवृत्तात्तदो वान्म- 
न्दाच्छक्तिपातात्कोषपि कपिलादि: प्रकृतिपुरुषयोविवेक॑ जानानः अ्रक्वतेगंतः 
प्राकृताइन्धान्मुक्त: कोषपि च तत एवं मायागर्भाधिकारीयात्‌ तोब्राउ्छक्तिपा- 
तादाशु पुंसः कलायाश्व॒ विवेक ज्ञात्वा क्षणादेव पंमायान्तरवेदकों मायातः 
समुत्तीर्ण इत्यर्थः ॥। 


श्रेणी गत भेदों का उल्लेख पहले हो चुका है। जहां तक मायागम में रहकर 
अम्यास करने वाले अणुवर्ग का प्रइन है, इनपर भी माया दाक्ति का मन्द दरक्ति 
संपात स्वाभाविक है। इस तरह दाक्तिपात के ये दो अतिरिक्त भेद माने जाते 
हैं--१. ईव्वर दाक्तिपात और २. माया के अन्तराल में उल्कसित मायात्मक 
मन्द दाक्ति पात । 

दूसरे मायागर्भाधिकारोय स्तर पर माया के शाक्तिपात से प्राकृतबन्ध- 
विमुक्त पुरुषों की श्रेणो का अछग स्वरूप होता है। इप्त शक्तिपात से वे अधिक से 
अधिक पुरुष विवेकवेत्ता बन पाते हैं। यह नियम है कि जो जिसको जान लेता 
है, उससे मुक्त हो जाता है-पारज्भत हो जाता है। प्रकृति-पुरुष विवेक से 
प्रकृति के बन्धन से मुक्त होने वालों में आचाय॑ जयरथ ने कपिल आदि शब्द 
का प्रयोग किया है। इससे महामुनि कपिल को स्तरीयता का अनुमापन हो 
जाता है | 

इसो क्रम में कुछ लोग पुरुष ओर कला तथा इसके तुरन्त बाद पुरुष 
ओर माया के रहस्यद्रष्ट््व से विभूषित होकर माया के परिवेश को पार कर 


इलो ० २३३-२७४ | त्रयोददमाह्लिकस ६०५: 


नन्वेवमप्यस्य कोडर्थ इत्याणड्ूूबाह 
कलाश्रयस्पाप्यत्यन्तं कर्मणो विनिवर्तनात्‌ ॥ २७३ ॥। 
ज्ञानाकल:ः प्राक्तनस्तु कर्मो तस्याश्रयस्थितेः । 
तदुकत॑ प्राक्‌ 

'तदा मायापुंविवेकः सर्वकर्मक्षयादभवेत्‌ । 

विज्ञानाकलता मायाधस्तान्नों यात्यतः पुमान्‌ ) ( ९१८५ ) इति । 
नसवेवं प्रकृतिपुरुषविवेकिनो5पि किमत्यन्तं कर्म निवर्तते नवेत्याशड्भुबाह 

प्रावतनस्त्वित्यादि: | आश्रय: कलादि ॥ 

नन्‍वेव॑ तहिं अस्मद्रद्रद्ध एवासाविति कि प्रकृतिपुरुषज्ञानेनेत्याश च्ुयाह 
स पर प्रक्ृतेब॒ध्ने सृष्टि नायाति जातुचित्‌ ॥ २७४ ॥ 
मायाघरे तु सृज्येतानन्तेशेन प्रचोदनात्‌ । 


जाते हैं। ऐसे लोगों में कौन हो सकते हैं--इनका कोई नाम यहाँ उल्लिखित 
नहीं हैं किन्तु प्रा्ाज्धिक वर्णन के अनुसार इनमें बुद्ध का नाम लिया जा सकता 
है ॥ २७१-२७२॥ 

पुरुष कला और पुमानु-माया के अन्तर का वेदक किस स्तर की परि- 
पक्‍वता से पूरित होता है यही यहाँ कह रहे हैं-- 


वस्तुतः कला एक कश्चक है। यह शिव के सवंकत्त,त्व को किश्चित्कत्तु स्व 
में विशकलित कर देती है। इसके पार कर लेने पर ऐसे कलाश्रयी साधक के 
कर्मों का आत्यन्तिक विनिवर्त्तन हो जाता है। इस तरह वह ज्ञानाकल पुरुष हो 
जाता है । प्राक्तन भर्थात्‌ केवल कलाश्रय में वर्त्तमान कर्मी कम॑ मल से विमुक्त 
नहीं हो पाता । पहले हो श्रीत० ९।१८५ खण्ड ३ पु० ४८८ में हो इस सम्बन्ध 
में सारी बातें स्पष्ट कर दो गयी हैं। कलाश्रयता और मायाश्रयता पर 
विशेष विचार करना चाहिये | माया के नीचे न आना और शुद्धा विद्या के स्तर 
को न पा सकता ज्ञानाकल को छाचारी है। यहां पुरुषकलान्तर वेदक 
तथा पुरुष मायान्‍्तर वेदक दो श्रेणियों पर विचार कर हो निर्णय लेता चाहिये । 
दोनों में मायान्तर वेदक हो विज्ञानाकल होता है। ॥ २७३ ॥ 


६०६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० २७५ 


सुज्येतेति त्रिमलबद्धत्वात्‌ । तदुक्त प्राक्‌ 
'ोपुंविवेके. विज्ञाते. प्रधानपुरुषान्तरे | 
अधि न क्षीणकर्मा स्थात्कलायां तद्धि संभवेत्‌ ॥ 
अतः सांख्यवृज्ञा सिद्धः प्रधानाधो न संसरेत्‌ ॥ ( ९१८७ ) इति ॥ 
ननु भवतु नामेतत्‌, मायापुंविवेकज्ञस्थ तु ज्ञानाकलतैव कि भवेदुद- 
तो5पि विशेष इत्वाशडूयाह 


विज्ञानाकलतां प्राप्त: केवलादधिकारतः ॥ २७५ ॥ 
मलान्मन्त्रतदोशादिभावमेति सदा शिवात्‌ । 


प्रकृतिपुरुषज्ञान से भी क्या लाभ ? यदि वह साधक भो सामान्य जन के 
समान बद्ध ही रह जाता है ? इस पर कह रहे हैं कि-- 

वह पुरुष प्रकृति-पुरुष विज्ञानावेत्ता बन जाने के बाद प्रकृति के 
स्तर से निम्न सृष्टि के स्तर पर कभो नहीं आता है। जो पुरुष माया से निम्त 
स्‍तर के साधनों में लगा होता है, वह अनन्तेश द्वारा प्रेरित संस्सृति 
चक्र की गतागतिक पद्धति को पाशबद्धता को प्राप्त कर पशुता का पात्र बन 
जाता है । 

बुध्त अप्रचलित पारिभाषिक पद है। इसका अथ वह स्थान है, जो सबसे 
निचला भाग होता है। प्रकृति के नीचे का भाग ही माया का भाग है। वह 
प्रकृति के नीचे तथा माया से ऊपर का स्तर है। माया के ऊपर रहने 
वाले में एक 'मल' रहता है, जबकि माया के नीचे वाले में तीत मल शेष 

हते हैं । 

श्रीत० ९१८६-१८७ द्वितीय भाग पु० ४८९--४९० में इस विषय का 
विशद विवेचन किया गया है। वहीं से इसका अर्थ देखना चाहिये ॥ २७४ ॥ 

माया पुरुष विवेक विज्ञ पुरुष को विज्ञाताकल पुरुष कहते हैं । प्रश्न- 
कर्त्ता पूछता है कि क्या ऐसे पुरुष का यह स्वभाव होता है या उसका यह 
स्वरूप है या इससे भी कुछ विशेष उसमें सम्भव है ? इस पर कह रहे हैं-- 

विज्ञानाकल स्तर प्राप्त साधक स्वनामधन्य होता है। इलोक में प्रयुक्त 
“ब्राप्त! के एक वचनत्व से यहो ध्वनित हो रहा हे | उसके अधिकार की सीमा 
आकलन का विषय हें । उसी अधिकारोय स्तर पर पहुँच कर शिवाद्वयभाव का 


इलो० २७६ ] त्रयोदशमाह्विकस्‌ ६०७ 


अधिकारत इति अधिकारमात्रावशेषादित्यथं: । सदेति कदाचिदपि 
अन्यथा न भवेदिति भाव: | शिवादिति नत्वनन्तेशचोदनया । यदुक्तं प्राक्‌ 


'स पुनः शांभवेच्छातः शिवाभेदं परामृशन्‌ । 
क्रमान्मन्त्रेशतन्नेतरूपो याति शिवात्मताम्‌ ॥! (९९३ ) इति॥ 
ननु भवस्वेवं, पारमेब्वराच्छक्तिपातात्पुनः कि स्यादित्याणडूचाह 
पत्यु: परस्माचस्त्वेष शक्तिपातः स वे मलात्‌ ॥ २७६ ॥॥ 
अज्ञानाख्याद्रियोक्तेति शिवभावप्रकाशकः । 


यः पुनरय॑ परस्मात्‌ नत्वपरस्माद्विष्ण्वादे: पत्यु: सकाशाच्छकते: पात:, 
स॒ एवं शिवभावावभासनेन मोक्षप्रदों यस्मादज्ञानाख्यात्‌ न तु द्रव्यरूपान्म- 
लाद्वियोक्ता वियोजक इत्यर्थ:। यदुक्‍्तं प्राक्‌ 


'मलाद्विविक्तमात्मानं पश्यंस्तु शिवतां ब्रजेत्‌ ।' ( ९१८८ ) इति ॥ 


सतत परामर्श करता रहता हे । परिणामत: उसके मल निर्मल हो जाते हैं। 
वह क्रम: शव महाधाम पर जाने के लिये उत्कर्ष की सोपान परम्परा को पार 
करते-करते पहले मन्त्र बनता हे, कभो उसमे भी आगे मन्त्रेश्वर बन जाता हे । 
इसी तरह वह विद्याल अन्तराल को अपनो साधना से सावकर शिव को भी पा 
लेता हे । इस सम्बन्ध में श्रीत० द्वितीय भाग पु० ४०४ आ० ९॥९२ कारिका में 
विशद विवेचन किया गया हे, इसका अर्थ वहीं द्रष्टन्य हे ॥ २७५ ॥ 

यह क्रमिक शेव परामर्श का परिणाम हे | यह तो समझ में आने वालो 


बात हे | तब फिर पारमेब्वर गक्तिपात से क्‍या होता हे ? इस जिज्ञासा का 
समाधान कर रहे हैं-- 


पारमेब्वर शक्तिपात का परिणाम ओर भो महत्त्वपूर्ण हे । ऊपर क्रमिक 
साधना से साधक में शिवाद्वय परामर्श जन्य चिदेक्यदार्ल्य उत्पन्न होता हे, यह 
कहा गया है, पर शक्तिपात तत्काल अज्ञान रूपी मल को निर्मूल कर देता हे । 
अज्ञान के वियोग का तात्पर्य गेवमहाभाव के अवभासन से मोक्ष की प्राप्ति से हे । 
इसी ताल्यय॑ को शिवभाव प्रकाशक शब्द भी व्यक्त कर रहा हे । यह शक्तिपात 
भो साधारण विष्णु आदि पतियों से नहीं अपितु परात्पर परमेश्वर से प्राप्त 
दक्तिपात होता है। अत: इसका विशेष महत्त्व स्वाभाविक है | श्रोत० द्वितोय 
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तनु स एवेवं कस्मादित्याशडूयाह 


नान्‍्येन शिवभावों हि केनचित्संप्रकाशते ॥ २७७ ॥। 
अन्येनेति विष्ण्वादिसंबन्धिना, ते ह्यत्र आआ्रान्ता एवेस्यभिप्रायः | २७७ ॥ 
अत एवाह 
स्वच्छन्दशास्त्रे तेनोक्‍्त॑ बादिनां तु शतत्रयम्‌ । 
त्रिषष्टयभ्यधिकं भ्रान्तं वेष्णवाद्यं निशान्तरे ॥ २७८ ॥ 
शिवज्ञानं केवल च शिवतापपत्तिदायकम्‌ । 
चोध्वधारणे, तेन केवल शिवज्ञानमेव दिवतापत्तिदायकमित्यथं: ॥ एतच्च 
संवादितं प्राग्बहुश: ॥ 
एवं च यदेव पारमेद्वर्या: शक्तेरधिष्ठानं शिवतार्पात्ति दद्यात्‌, तदेव 
दाक्तिपातशब्दव्यपदेश्य॑ न त्वेवमेव, न हमोव॑विधं॑ किंचिज्जगत्यस्मिन्समस्ति 
यत्पारमेण्वर्या शक्त्या नाधिष्ठितम | तदाह 
भाग ९१८८ पृ० ४९०१ में इसकी चर्चा आ चुकी है कि मल से वियुक्त स्वात्म- 
साक्षात्कार से शिवत्ब की प्राप्ति हो जातो है ॥ २७६ ।। 
शास्त्रकार का यह स्वानुभूत उद्घोष है कि दूघरा कोई ऐसा माध्यम 
नहीं है, जिससे शोव महाभाव प्रकाशमान हो जाता है । आचार्य जयरथ उसमें 
कुछ ओर जड़ देते हैं ओर यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के सम्बन्ध में विष्णु 
ब्रह्म आदि अधःस्थ अधिकारियों का आश्रय लेने वाले उपासक पथश्रान्त हो 
हैं | केवल यही पथ निर्श्रान्त है ॥ २७७ ॥ 
स्वन्छन्द तन्त्र में स्वयं भगवान शद्भूर ने इसकी चर्चा की है। वहाँ विविध 
मतवादियों की शताधिक भश्रान्त मान्यतायें भी वर्णित हैं । निशान्तर ( निश्ञाटन 
शास्त्र ) में ६३ से भी अधिक वेष्णवादि श्रान्त मान्यताओं की बात कही 
गयी है। वस्तुत: शिवता को उपलब्धि का एक मात्र आधार केवल शिव का 
ज्ञान है। इस तथ्य का यथावसर बारम्बार प्रतिपादत किया गया है।। २७८ ॥ 
प्रइन है कि 'जो शिवतापत्ति प्रद परमेश्वर सम्बन्धिनी शक्ति का अधिष्ठान 
है, वही शक्तिपात शब्द व्यपदेश्य है” क्या यह ऐसे हो कहा गया है ? नहीं । 
संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो ऐश शक्ति से अधिष्ठित न हो ? इसलिये 


इलो ० २७९ ] त्रयोदशमाह्निकम्‌ घ्ण्र 


शिवतापत्तिपर्यन्तः शक्तिपातक्च चर्च्यंते ॥ २७९ ॥ 


अन्यथा कि हि तत्स्याद्यच्छेव्या दकत्यानधिष्ठितम्‌ । 


अत पएवोक्तयुकत्या तांस्तानप्यधितिष्ठन्तो विष्ण्वादिदाक्तिन॑ मोक्षप्रदेति 
नेहास्या: शक्तिपाततया परिगणनम्र्‌ । तदुक्तमनेनैवान्यत्र 
“वेष्णवादीनां तु राजानुग्रहबन्न मोक्षान्ततेति नेह तद्िवेचनं, 
शिव-शक्त्यधिष्ठानं॑ तु॒ सर्त्रेत्युक्तम्‌ । सा पर॑ ज्येष्ठा 
न भवति अपि तु घोरा घोरतरा वा ॥”? (तं० सा० ११ मा०) इति ॥ 
अतदच 
विषयेष्वेब संलीनानधो5धः पातयन्त्यणन । 
रुद्राणत्याः समालिड्भच घोरतयोड्परा: स्मृताः ॥' 
इत्याद्क्तशकश्यधिष्ठितानां. भेदावष्टम्भभाजां वेष्णवादोनामस्मिन्संविदद्वेता- 
त्मनि शिवज्ञानेइईधिकारो नास्तीत्याह 


शक्तिपात वहीं तक आकलित करते का विषय माना जाता है, जहाँ तक शिवता 
की सम्प्राप्ति होती हो । शिवतापत्तिपर्य॑न्त दब्द का यही तात्पर्य है | अन्यथा यह्‌ 
स्वयं सोचने की बात है कि संसार में वह कौन सी ऐसी वस्तु है, जो शव दाक्ति 
से अधिष्ठित न हो ? अर्थात्‌ सारी वस्तुएँ शेवी शक्ति से हो अधिष्ठित हैं। 
विष्णुआदि शक्तियों को शक्तिपातप्रदरूप से कलना नहीं की जाती । नीर-क्षोर- 
विवेक हिन्दो भाष्य संवलित तन्‍्त्रसार द्वितीय खण्ड पु० १०८-११० में इस 
क्षिय का विद्वद विवेचन किया गया है। इसका वहीं से सन्दर्भ लेना 
चाहिये | २७९ ॥ 


इसलिये यह दर्शन स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि, 


“विषयों में संलग्त पुदूगल अणु पुरुषों को मायारूपा अपरा घोरतरा 
शक्तियाँ नोचे और नीचे को ओर ही गिरा देती हैं ।” 


ऐसी शक्तियों से अधिष्ठित भेदवादो वेष्णव आदि मतावहूम्बियों के 
लिये इस संविदद्वेतात्मक दर्शन में कोई स्थान नहों अथ च शोवज्ञान में इनका 
कोई अधिकार नहों । यहो तथ्य दृष्टि में रखकर कह रहे हैं कि, 

श्रोत०--३९ 
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तेनेह वेष्णवादीनां नाधिकारः कथंचन ॥। २८० ॥ 

ते हि भेदेकवृत्तित्वादभेदे दूरवरजिता:। 

नन्‍्वेषामपि कदाचिदनुग्राहिका शेवो शक्तिव्चेत्संबध्यते, तदा कि कत॑व्य- 
मित्याशड्ूघाह 

स्वातन्त्रयात्तु महेशस्य तेषपि चेच्छिवतोन्मुखाः ॥ २८१ ॥ 

द्विगुणा संस्क्रियास्त्येषां लिड्भोद्धत्याथ दीक्षया । 

लिज्ोद्धत्येत्युपवासादिक्रमंण वक्ष्यमाणरूपया ॥ २८१ ॥ 

नुन पारमेश्वर्या शक्त्या चेदयमधिष्ठितस्तदन्यवदेक एवास्य दोक्षादि: 
संस्का रोस्‍्स्तु, द्विगुणेनानेन को5थ॑ इत्याशद्धुं दृष्टान्तप्रदर्शनेन प्रशमयति 

दृष्टाधिवासबिगमे पुष्पेः कुम्भोष्धिवास्यते ॥ २८२ ॥ 


द्विगुणोडस्य स संस्कारो नेत्थं शुद्धे घटे विधि: । 


इसलिये उनका यहाँ (इस दर्शन को पावन विमर्श-भूमि में) कथंचन किसी 
प्रकार का कोई अधिकार नहीं | चौँकि वे भेदवादो हैं। अतः इस अद्वयदर्शन 
के क्षेत्र में दूर से हो परिवाजित ( निषिद्ध ) हैं ॥| २८० ॥ 

प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि कभी कदाचित्‌ अनुग्रह्मत्मिका शेव शक्ति 
का इनसे सम्बन्ध हो जाये तो क्या करना चाहिये ? इस पर कह रहे हैं कि-- 


भगवान्‌ भूतभावन महेश्वर स्वतन्त्र परम तत्त्व हैं। इनके स्वातन्त्र्य 
वश यदि ये शिवता की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो इनको संस्कार सम्पन्न 
बनाने के लिये दोहरी संस्क्रिया अपेक्षित होगो। पहले लिज़्ोद्धार प्रक्रिया 
अपनानी पड़ेगी और उसके बाद शेवो दोक्षा देनो अनिवाय॑ होगो । 

लिज़ोद्धार प्रक्रिया में उपवास आदि के क्रम से ८ पाशों से मुक्त किया 
जाता है। पाशमुक्त होने पर गुरु देव उन्हें थाद्धुरी दीक्षा देकर अनुगृहीत 
करते हैं ॥| २८१ ॥ 

यहाँ यह सोचने की बात है कि वेष्णव आदि भेदवादी वर्ग भो पारमेश्वरी 
दक्ति से अधिष्ठित है। यह तो पहले ही कहा जा जार है। यदि यह तथ्य 
सत्य पर आधारित है, तो दूसरों की तरह इनको भी एक ही दीक्षा संस्कार में 


इल।० २८३ | त्रयोदशमाह्लिकम््‌ ६११ 
एतदेवोपसंहरति 
इत्थं श्रोशक्तिपातोउयं निरपेक्ष इह्मोदितः ॥ २८३ ॥। 
नन्‍्वेबमागमान्तरविरोधो भवेद्यत्र तु. कर्मसाम्यादिसपेक्षत्वमस्थोकत॑ 
यन्मतज़्े 
'समत्वधरमंव्यापारः कष्टो5यं स्पात्सुदुष्करः | इति, 
किरणे४पि 


“मे कर्मणि संजाते तत्काल योग्यतावशात्‌ । 
तोब़शक्तिनिपातेन यगुरुणा दोक्षितों यवा॥ 
सर्वज्: स शिवो यहद्वत्किचिज्ज्ञत्वविर्वाजतः। इति, 


दीक्षित करना युक्ति संगत है। ऐसी स्थिति में इस दोहरी दोक्षा का क्या अर्थ 
है ? इस बात को दुष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं-- 


जैसे घड़े को फूल से वासित करना है। पहले यह देखना आवदध्यक 
होता है कि घड़े में तो कोई दुग्ध आदि नहीं है| दोष युक्त रहने पर पहले घड़े 
को शुद्ध करते हें। उसके बाद घड़े को फूलों के द्वारा वासित किया जाता है । 
यह प्रक्रिया दोष युक्त घड़े में तो अपनायो जातो है किन्तु शुद्ध घड़े में यह विधि 
नहों होती । इस प्रकार शक्तियात का पूर्ण रूप से और उसके निरपेक्ष रूप में 
यहाँ वर्णन किया गया। निरपेक्ष शक्तिपात का यह प्रकरण शक्तिपात के 
विशद विवेचन में चरिताथ होता है॥ २८२-२८३ ॥ 
उक्त दवितिपात के सन्दर्भों से परिचित तथा अन्य झास्त्रोय दृष्टिकोणों 
का अध्येता अब प्रदन करता है कि दूसरे आगम शक्तिपात सम्बन्धी जो विचार 
व्यक्त करते हैं, उनसे इस वर्णन से अन्तविरोध हो रहा है। उन शास्त्रों में 
 कर्मप्ताम्य आदि सापेक्ष शक्तिपात का उल्लेख है । जैसा कि मतज्ध शास्त्र 
कहता है कि, 
“समत्व धर्म का व्यापार अत्यन्त कष्टकर है और सूदुष्कर भो है।” 
, किरण शास्त्र में यहो बात कुछ दूसरे अन्दाज में कहो गयो है | वहाँ 
कहते हें कि, ही 


डे श्र श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ० २८४-२८५ 


तल्किमेतदुक्तमित्याशद्धूयाह 
अनयव दविज्ञा नेयं मतड्भगकिरणादिकम्‌ । 
ग्रन्थगोरवभीत्या तु तल्लिखित्वा न योजितम्‌ ॥ २८४ ॥ 


नेयमिति पूर्वपक्षयोजनादिक्रमेण व्याख्येयमित्यर्थ: ॥ 

न केवलमेतदस्मदागम एवोक्‍्तं, यावच्छ _स्यर्थोपजोविनि पुराणादावपी- 
त्याह्‌ 

पुराणेषपि च॒ तस्थेब प्रसादाड्भुक्तिरिष्यते । 

यया यान्ति परां सिद्धि तद्भावगतसानसाः ॥ २८५ ॥ 


इत्यस्य प्रथममर्धंसू ॥ २८५ || 


“सम कम के सम्यक्‌ सम्पन्त होने के अवसर पर तात्कालिक योग्यता 
के फलस्वरूप तोब्र शक्ति संपात होता है। इस अवसर पर गुरु द्वारा यदि 
शिष्य दीक्षित हो जाता है, तो वह सचमुच सर्वज्ञ हो जाता है। यह किचित्‌- 
ज़त्त्व में जो किश्वित्त्व का संकुचित धम है, उससे रहित हो जाता है । यही पूर्ण 
शिव की अवस्था है, जिसे वह उपलब्ध हो जाता है ।” 

इन आगमों की उक्तियों के विरोध की दुष्टि को ध्यान में रखकर कह 
रहे हैं कि, 

ये मतज्भ ओर किरण शास्त्रीय विचार इसो दिश्ञा में नेय हें अर्थात्‌ ये 
जो कुछ भो कहते हैं, उतको उन्हीं की दृष्टि से जानने और समझने की जरूरत 
है | यहाँ उनके उल्लेख न करने के दो कारण हैं। १-प्रन्थ के गौरव के भय 
से यहाँ वे बातें नहीं लिखी गयीं और दुसरी बात यह हैं कि, शक्तिपात को 
उनकी दृष्टि से हो वहाँ परिभाषित किया गया हैं। यहाँ उसका योजन 
अनावदयक था ॥ २८४ ॥ 

इन बातों का प्रतिपादन न केवल इस षडध॑ दर्शन में हो किया गया है 
अपितु बेदों के उपजीव्य पुराण आदि भो यही कहते हैं-- 

समस्त पुराणों का यहो प्रतिपाद्य विषय है कि, उसो परम कृपालु 
परमेश्वर को प्रसन्‍नता के परिणामस्वरूप भक्ति को प्राप्ति होती है। इसो 
भक्ति की महिमा से आराध्य में आत्मसात्‌ हो गये हैं मन जिनके ऐसे श्रेष्ठ 
भक्त परासिद्धि प्राप्त करते हैँ । कहा गया है कि, 


| २८६ ] त्रयोदशमाह्निकम्‌ ६१३ 


एतदेव व्याचष्टे 

एवकारेण कर्मादिसापेक्षत्व॑ निषिध्यते । 

प्रसादों निर्मेलोभावस्तेन संपूर्णछहपता ॥ २८६ ॥ 

आत्मना तेन हि शिवः स्वयं पूर्ण: प्रकाशते । 

इह तावदीश्वर: स्वस्वातन्त्रयातु संकोचावभासनेनाणुतां परियृह्लुन्‌ 


प्रत्यावृत्य निर्मल पृर्णणपि रूपमादर्शयति, इत्युक्तम्‌, तत्तस्थ प्रसाद: प्रसन्‍्नत्वं 
मलापगमः, तेन च निर्मंलोभावेन संपूर्णंडपता यतः स्वयमेव शिव: परमेइ्वर: 


“उसो के प्रसाद से मनुष्यों में भक्ति को उत्पत्ति होतो है ।” 
इस कथन से दो बातें स्पष्ट होतो हैं। १--भक्ति से परासिद्धि को 
प्राप्ति होतो है। २-भक्ति के लिये आराष्यगत मानसिकता अनिवायं है ॥२८५॥ 


ऊपर के इलोक में तस्यैव शब्द में '(एव' इस अवधारणाथ्थंक अव्यय का 
प्रयोग किया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि, आराध्य का प्रसाद हो एक 
मात्र भक्ति का कारण है। यह कम पर निर्भर नहीं करता। कर्म सापेक्षता 
यहाँ निषिद्ध है। जहाँ तक प्रसाद का प्रश्न है, यह निर्मंछता की भावना का 
भव्य रूप है। इस निर्मलता से हो सम्पूर्ण छपता की अवाप्ति होतों है। मल से 
संकोच होता है । संकोच सवंदा खण्डित करता है और निर्मलता सम्पूर्णता 
प्रदान करती है । इसी आधार पर यह कहा जाता है कि, स्वात्म में सम्पूर्णतया 
पूर्ण शिव स्वयं प्रकाशमान है । 

परमेड्वर स्वात्म स्वातन्त्र्य के प्रभाव से स्वात्म संकोच का अवभासन 
करता है । स्वयम्र अणुता का वरण करता है। उद्धंट्टन क्रम में वही प्रत्यावर्त्तन 
करता है । अपने निर्मल ( मल रहित ) पूर्ण्डए को आदर्शवत्‌ परिदर्शत 
करता है । 


उसी का प्रसाद भक्ति प्रदान करता है। यहाँ प्रसन्‍तता का अर्थ हो मल 
का निराकरण है। मल के प्रभाव से मलावुत अणु को प्रसन्नता का कोई अर्थ 
नहीं होता । इसो निर्मलीभाव से सम्पूर्ण-रूपता प्राप्त होती है। इस प्रकार 
परमेश्वर शिव स्वयं दो तरह से प्रकाशित होता है। एक तो स्वयं पूर्ण प्रकाश- 


६१४ श्रीतन्त्रालोक: [ २८७ 


तेनात्मना तत्तत्संकुचितात्मावच्छेद॑ परिगृह्यापि पूर्ण: प्रकाशते प्रत्यावृत्तपूर्णदु- 
क्क्रियास्वभावों भवेत्‌ । यदुक्‍तं 'परां सिद्धि यान्ति' इति ॥ २८६ ॥ 
एतदेव व्यतिरेकद्वारेण निदर्शयति 
शिवोभावमहासिद्धिस्पशंवन्ध्ये तु॒ कुत्रचित्‌ ॥ २८७ ॥ 
वेष्णवादों हि या भक्तिर्नासों केवलतः शिवात्‌ । 


या पुनः कश्मिश्चिदेवमुक्तयुक्त्या शिवोभावापत्तिविरहिणि वेष्णवादौ 
भक्ति. नासौं केवलत: शिवात्‌ कर्मद्यनपेक्षिण: परमेह्वरान्त भवेदि- 
त्यथं: ॥ २८७ ॥ 

ननु समनन्तरमेवेदमुक्तं यच्छेव्या शक्त्यानधिष्ठितं न किचिदपि स्था- 
दिति, तदिदातों वेष्णवादों भक्ति: शिवान्नेति कथमिवाभिधीयते इत्या- 
शद्धूघाह 


मय होने से स्वयं सर्वात्मना भासमान है | दूसरे सकल अणु बर्ग को जो संकोच 
को स्वीकार कर खण्डित रूप में हो कमंसापेक्ष भोगों का उपभोग कर रहा है, 
उन सबको लेकर भी सम्पूर्ण परमेश्वर पूर्णतया भासमान है। इसको एक शब्द 
में 'प्रत्यावृत्त पूर्ण दुक्क्रिया स्वभाव” शिव कहते हैं । परमेश्वर के इसी रूप को 
प्राप्ति को परा सिद्धि कहते हैं | २८६ ॥ 

इसी तथ्य को व्यतिरेक पद्धति से अभिव्यक्त कर रहे हैं -- 

शैेव महाभाव को सिद्धि जिसे छू तक नहीं गयी है, ऐसा वेष्णव मत 
समर्थित जो भक्ति सिद्धान्त है, वह भक्ति के उस स्तर का स्पश्ण तक नहीं कर 
सकता, जो परमेश्वर के केवल्य भाव से निष्पन्न होती है । 

किसी ऐसे वेष्णव आदि उपासक में जो शिवोभाव की समुपलब्धि से 
रहित है, उसमें जो भक्ति दोख पड़तो है, वह केवल सर्वकर्म निरपेक्ष परमेश्वर 
छिव से नहीं होतो । ,शेव महाभाव सम्पन्न भक्ति का एक अलग हो स्वरूप है, 
जो महामाहेश्वरों द्वारा कथंचितु प्राप्त को जा सकती है।। २८७ |। 

प्रइन कर्त्ता यह पूछता है कि अभी अभो आप ने यह कहा है कि शेवो 
भक्ति से जो अधिष्ठित नद्ीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं । इस समय यह कहना 
कि वेष्णव आदि में जो, भक्ति होतो है, वह शिव से नहीं हो सकतो | कहाँ तक 
उचित है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


इलो० २८८-२५० ] त्रयोदशमा छ्िकस्‌ ६१५ । 


शिवो भवति तत्रंष कारणं न तु केवलः ॥ २८८ ॥ 
निर्मलइ्चापि तु प्राप्तावच्छित्कर्माच्पेक्षक: । 
तत्रेति विष्ण्वादिविषयायां भक्तौ केवलत्वं निमंलत्व॑ च व्यतिरेचयितु- । 
मपित्वित्याद्यकतस्‌ ।  श्राप्तावच्छिदिति विष्ण्वादिरूपोपग्रहर्वाच्छिन्नतया । 
परिगृहीतसंकोचकलडू: इत्यर्थः ॥ २८८ ॥ । 
ननु कस्यायमर्थ इत्याणदुबयाह | । | 
यया यान्ति परां सिद्धिमित्यस्येदं तु जीवितम्‌ ॥ २८९ ॥ ॥॥|॥| 
नहि. तदेकरूपत्वाभावे. भक्तेरुक्तहपा परा सिद्धिभ॑वेदिति 
भाव: ॥ २८९ ॥ 
एतच्च न्यायागमकोविदेर्गुरुभिरप्यतुमतमित्याह ॥॥ 
श्रोमानुत्पलदेव३चाप्यस्माकं परमो गुरु: । ॥॥ 
शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमोश न करोषि कहिचित्‌ ।२९०। ॥॥॥ 


वहाँ भी शिवोभाव होता है। उस भक्ति का कारण भी शिव ही होता 
है | यह ध्यातव्य है कि वहाँ जो शिव कारण होता है, वह निर्मल और केवल ।॥॥ 
नहीं होता अपितु विष्णु आदि देवों के रूप में संकोच को प्राप्त करने के कारण ॥ | 
अवच्छिन्नता सापेक्ष ही होता है । 

इस तथ्य का पूरा समर्थन इलोक १३।२८५ में उक्त 'यया यान्ति परां | 
सिद्धि) वाक्य से होता है। वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि, प्रसाद रूपी ॥ 
प्रसन्‍नता अर्थात्‌ पूर्ण मलापगम से तख्भावगत-मानस परम-उपासक परा सिद्धि | 
रूपी मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। उस कथन का यहो रहस्य है, यह उसका | 


जीवित है-प्राण है ॥ २८८-२८२॥ 

यह उक्त वर्णन न्‍्यायागम पारज्जत गुरुजनों द्वारा भी समर्थित और ॥॥ 
अनुमत है । शास्त्रकार अपने परम गुरु का नाम बड़ी श्रद्धा और आस्थापूर्वक । 
लेते हुए उनके लिये एकवचन का प्रयोग कर उनके तत्कालीन गुरुजनों में प्रथम । 
स्थान देने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। श्रोमान्‌ परम गुरुवय॑ उत्पल ॥॥॥ 
देव ने भी परमेदवर शक्तिपात के सम्बन्ध में 'कहिचित्‌' ओर 'प्राप्तम' इन | 
दोनों शब्दों के माध्यम से उसकी निरपेक्षिता पर द्वो बल दिया है। ॥ 


६१६ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो० २९१ 


अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे । 
कहिचित्प्राप्तशब्दाभ्यामनपेक्षित्वमूचिवान्‌ ॥२९१७ 
दुलंभत्वमरागित्वं शक्तिपातविधों विभो: । 


श्रोमानुत्पलदेवरचापि विभो: शक्तिपातविधावनपेक्षिस्वाद्यूचिवानिति 
सम्बन्ध: । यत्तत्र योग्यायोग्यत्वलक्षणं विचारणं प्राप्त न्‍्यायोपनतमपि कहि- 
चित्कादाचिदपि विस्म॒त्यापि न करोषि यतः कर्मादिनिरपेक्षतया स्वेच्छा- 
मात्रमेवात्र भवतो निबन्धनस्‌ । अत एवात्र दुलभत्वमपि। तद्धि लोके सुलभ- 
मुच्यते, यत्किश्चिदुपायमपेक्ष्य भवति गेन तत्संभरणेत नून॑ तल्‍्लाभों भवेत्‌ । 
अत एवात्रारागित्वमपि। विष्ण्वादयों हि कृतमेव जनमनुगृह्हन्ति वाकृतमिति 


उन्होंने कहा है कि, “हे ईश ! आप ता अनुप्रह उप शक्तिपात करते 
समय जो विचारणा प्राप्त होती है-उस पर कभी विचार नहीं करते | फिर 
भी हमारे लिये आप विलम्ब क्‍यों कर रहे हैं? वह कौन सी बात बोच में आ 
गयी है, जिससे प्रभो ! स्वाल्म प्रकाश विधि में इतता विलम्ब कर रहे हो ?” 


इस हृदयोद्गार में श्रीमात्‌ उत्पल देव के उदात्त हृदय के नेर्मल्य का 
उद्घाटन हो रहा है। इसमें विचारणा प्राप्त शब्द से यह बताया गया है कि 
अनुग्रह के समय योग्यायोग्य पात्रापात्र को विचारणा स्वमभावत: प्राप्त होती हो 
है । सब ऐसा विचार करते हैं, परमकृपालु परमेश्वर ऐसा कभो नहों करते । 

इस तरह दोनों 'प्राप्' और “कभी भी' शब्दों द्वारा विभु को परम 
कृपालुता, अनुग्रह सम्बन्धों निरपेक्षता, दुर्लभता, अरागिता इत्यादि का वर्णन 
ऊपर की प्राथंना में किया गया है । 


भगवान्‌ स्वेच्छामात्र से शक्तिपात करते हैं । उपाय के माध्यम से प्राप्त 
शक्तिपात तो सुलभ होता है । भक्ति आदि का उपाय हुआ और देवानुग्रह प्राष्त 
हुआ । यहाँ ऐसा नहों हो सकता । बिब्णुआदि देव उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं, 
जो उनकी सदा उपासना में संलग्न रहते हैं । जो नहीं रहते, वे उनको कृपा के 
अधिकारी नहीं होते । इससे यह भी प्रतीत होता है. कि, ऐसे देव भी राग द्वेष 
बश्ञीभृत होते हैं ? भगवान्‌ भूतभावत निरपेक्ष क्तिपात करते हैं । यह इनका 
सर्वातिशायों महत्व और वेलक्षण्य है। इस आधार यह प्राथंना इस प्रकार की 


! । 
इलो० २९२ ] त्रयोदद्यमा छ्िकम्‌ ६१७ ॥ | 


रागद्वेषविवशा इव लक्ष्यस्ते, भवान्‌ पुतः सर्वनिरपेक्षमेवेतस्कुकुत इति | अत एवं 
निरपेक्षस्वतन्त्रशक्तिपातक्रमानुरूपमीशेत्यामन्त्रणस्‌ ॥। | 

न केवल कहिचित्राप्तशब्दाभ्यामेवेतद्चिवानू, यावदपराघेनापोत्याह 

अपरार्धेन तस्थेव शक्तिपातस्य चित्रताम्‌ ॥ २९२ ॥ 

व्यवधानचिर क्षिप्रभेदाद्येस्पर्वाणतेः । 

उपवर्णितेरिति समननन्‍्तरमभेव, यतो5न्न मां प्रति कस्माद्विलम्बसे व्यवधा- 
नादिना काल क्षिपसि क्षिप्रमेव स्वप्रकाशं कुविति तात्पय॑स् ॥ 

न केवलमेतत्संविदद्वेतनिष्ठे रेव गुरुभिरुक्तं यावच्छेवशास्त्रव्याख्यातृभिर- 
पोत्याह 


जा रहो है कि हे निरपेक्ष, परम स्वतन्त्र परमेश्वर अपनी कृपा के अनुरूप हो 
मुझ उत्पलदेव पर शक्तिपात करने में अब अधिक विलम्ब न करें 
॥ २९५०-२९१ ॥ 

उनके एक ओर प्रयोग का इस प्रसजद्भ में असामान्य महत्त्व है। इलोक 
२५० के बाद इलोक २९१ के ऊपर का आधा भाग है, वह पूरा का पूरा इस 
प्रसज् को ओर भो कदंणामय आत्मोयता से आतप्रोत कर रहा है। आराधक 
आत्म निरोक्षण करता है, अपने को देखता-तोलता है, योग्यता के निकष पर 
निकषायित करता है, आराध्य के म्रोढर दानशीलता और अकारण क्षपालुता 
का अनुचिन्तन करता है और पूछ बेठता है अपने, अपने-बने आराध्य से । 
छिव ! यह अनपेक्षित व्यवधानों से कालक्षेप ! इसका कारण क्या है भगवत्‌ ! 
आमने सामने का आराध्य और आराधक का यह हब्दचित्र यह बोलता सा 
कह रहा है कि ना! अब विलम्ब की कोई बात नहीं | इस वर्णन से यह भी ॥ | 
अनुमित हो रहा है कि, शक्तिपात में व्यवधान पड़ते हैं । कभी विलम्ब भी होता ॥॥॥॥ 
है। साधक के सोभाग्य से इसमें क्षिप्रता भो होतो है। श्रीमान्‌ उत्पछ इसो ॥॥| | 


क्षिप्र शक्तिपात के आकांक्षो हैं॥ २५२ || 


इस शास्त्र के व्याख्याताओं ने भो अपनी व्याख्याओं में इसी तथ्य को | 
व्याख्याथित किया है । केवल संविदद्वयभावनिष्ठ चिदेक्यदाढर्थ-परिवुढ् प्रज्ञा- || 
युरुषों ने ही इस पर प्रकाश नहों डाला है | यह्ो कह रहे हैं कि, 


६१८ श्रीतन्त्रालोक: [ इ्लो ० २५३-२५९४ 


श्रोमताप्यनिरुद्धेन शक्तिमुन्मीलिनीं विभोः ॥ ३२५९३ ॥ 
व्याचक्षाणेन मातड़े वर्णिता निरपेक्षता। 
स्थावरान्ते5षपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनात्मिका ॥२९४॥ 


शक्ति: पतन्तो सापेक्षा न क्वापोति सुबिस्तरात्‌ । 


श्रोमतानिरुद्धेनापि सुविस्तराह्निरपेक्षता वर्णितेति संबन्ध:। शक्ति- 
मुन्मीलिनोमिति । यदुक्‍तं तत्र 


ध्यवास्योन्मीलिनो शक्ति: शिवरागेण रड्जिता । 
निपतत्यतितेजस्का.. नित्यानुग्रहशालितो ।/ ((१।४४५) इति । 


स्थावरान्ते इत्यनेनात्यन्तमयोग्यानामपि स्वरूपमुन्मोलयतीति सूचितस्‌ ॥ 
इहेंदानीं शक्तिपातवैचित््यमूलमधिका रवेचित्र्यमष्यमिधातुमुपक्रमते 


श्रोमात्‌ आचाय॑ अनिरुद्ध ने भो विभु परमेश्वर की शक्ति को उन्‍्मोलित 
करने वालो निरपेक्षता का वर्णन मतज्ध शास्त्र को व्याख्या में किया है। 
उनका कहना है कि आचेतन आस्थावर समस्त जीवों पर उनके स्वात्म स्वरूप 
को खोछ कर रख देने वालो शक्तिपातमयी परमात्म शक्ति कभी सापेक्ष नहीं 
होतो । उन्‍्मीलनोदक्ति सम्बन्धी वह यह पद्य है-+ 


"शिव राग से रज्जित यह उसको उन्मीलनो शक्ति जो आत्यन्तिक 
अनुग्रहश्ालिनों होतो है और अतिशय ओजस्विनी ऊर्जामयी तथा तैजसिक तीज 
आभा से भरो हुई होतो है, जब गिरतो है ( ता साधक के सौभाग्य का जागरण 


हो जाता है ) |” 


इलोक में स्थावरान्त शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि, शेव 
शक्तिपात अत्यन्त अयोग्य अधिकारियों को भी स्वरूप का साक्षात्कार करा देने 
में समर्थ है ॥ २९५३-२५४ ॥ 


यह तो निश्चित ही है कि, शक्तिपात में जिस वेचित्रय के अनुदर्शन होते 
हैं, उसके मूल में अधिकार वेचित्र्य हो होता है। यहाँ यही प्रतिपादित करने 
का उपक्रम कर रहे हैं-- 


ड २९५-२९८ < त्रयोदशमा छ्विकम्‌ ६१९. 


एवं बिचिचत्रेष्प्येतस्मिज्छक्तिपाते. स्थिते सति ॥ २९५ ॥॥ 


तारतम्पादिभिभें देः समय्यादिविचित्रता । 
तदेवाह 
कश्रिद्॒द्रांशतामात्रापादनात्तत्प्रसादतः ॥ २९६ ॥। 


शिवत्व॑ क्रमशों गच्छेत्‌ समयो यो निरूप्यते । 
कश्रिच्छुद्धाध्वबन्धः सन्‌ पुत्रकः शीघ्रसक्रमात्‌ ॥| २९७ ॥ 
भोगव्यवधिना कोषपि. साधकर्चिरशोप्रतः । 
कश्चित्संपूर्णकर्तंव्यः कृत्यपश्चकभागितनि ॥ २९८ ॥ 


इस प्रकार इस चित्र विचित्र ज्ञक्तिपात का वर्णन सभी करते हैं | यहाँ 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, इसके मूल में तारतम्य आदि भेदों 
से भावित समयी आदि दीक्षा क्रम को विचित्रता भी मुख्यतया विद्यमान 
रहती है ॥ २९५५ ॥ 

इसी तारतम्य का, अधिकारियों की श्रेणी को स्तरीयता का निर्देश 
करते हुए कह रहे हैं कि, 

?१--कोई साधक रुद्र का आंशिक आपादन कर पाता है। उसी के 
प्रसाद से क्रमश: आंशिकता के सोपान पर चढ़ता हुआ शिवत्व के शिखर को 
पा लेता है । ऐसा साधक समयी होता है । 

२-कोई ऐसा भी होता है, जो पुत्रक दीक्षा प्राप्त कर अक्रम भाव से 
हो शक्तिपात पवित्र हो जाता है। 

३--कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके भोग को अवधि पर हो यह निभ॑र है । 
इसमें भोग को अवधि छांटी भी हो सकतो है और बड़ो भो । दोनों का योगा- 
योग शक्तिपात को प्रभावित करता है। यह साधक में भोग के प्रति झुक़ाव पर 
निर्भर होता है । 

४--कोई साधक इस श्रेणों का भी होता है, जो अपने सम्पूर्ण कर्त्तव्य- 
भाव को पूरो तरह पार करता है। क्ृल्यपञ्नक सम्पन्न रूप में वह अवस्थित 
रहता है। वह उच्चस्तरीय अधिकारों साधक होता है। उस पर शक्तिपात 
घटित होता है। स्तरीय आचाय॑ या गुरु इस श्रेणो में आते हैं । 


*६२० श्रोतन्त्रालोकः [ इलो ० २५९ 


रूपे स्थितों गुरः सोडपि भोगसोक्षाविभेदभाक्‌ । 

समय्यादिचतुष्कस्य समासव्यासयोगतः ॥ २९९ ॥ 

क्रमाक्रमादिभिभेंदे:ः. वाक्तिपातस्प चित्रता । 

क्रमद्ाः इति पुत्रकदोक्षानन्तरमत एवात्र मन्दः शक्तिपातः। शोच्रमिति 
देहपातसामनन्तर्येण । अक्रमादिति सत्यपि देह इत्यर्थ:। भोगव्यवधिश्व चिरं 
जीघ्रं वा भवेदित्युक्त चिरशोत्रत इंति! भोगमोक्षादिभेदभ गित्यर्थाच्छिष्यं 
प्रति, स्वयं हि तस्थ॒सम्पूर्णकर्तव्यत्वमुक्तम्‌ । तारतम्यादेव च तयोरपि 
तारतम्यमिति भेदशब्देतोक्तम्‌। समासबव्धाप्योगत इति क्रमाक्रमादिभिरिति 
च, तत्र क्रमादादों समयो ततः पुत्रक. तत आचार्य इति सामस्त्यमु, 
अक्रमात्कश्चित्पुत्रक एव, न॒त्वादो समय्यपि, कश्विदाचार्य एवं, नत्वादौ समयी 
पुत्रकों वेति व्यस्तत्व३ ॥ 

न केवलमेव दक्तिपातस्थ क्रमाक्रमाभ्यां वेचित्रय॑, यावत्प्रका रान्‍्तरेणा- 


ऐसे सभी लोगों की भोग और मोक्ष सम्बन्धो स्थितियाँ शक्तिपात को 
प्रभावित करतो हैं। समयो, पुत्रक, भोग व्यवधिक साधक और आचार्य आदि 
ये सभी यद्यपि शक्तिपात के पात्र होते हैं, पर इनको क्रमिकता और अक्रमिकता 
का भी बड़ा महत्त्व है । समास व्यासभाव के कारण कोई लक्षण किसी में और 
कोई लक्षण किसी में भी घटित हो सकते हैं । शक्तिपात की विचित्रता के प्रधान 
कारण यही हैं । 

क्रम की दशा में पहले समयी, इसके बाद पुत्रक फिर सावधिक साधक 
और आचार्य आते हैं। अक्रम दशा में कभी कोई पुत्रक हो पवित्र होते हैं । इसके 
पहले समयो आदि नहीं आ सकते | कभो आचार्य को प्रधानता होती है। 
वहाँ समयो एवं पुत्रक का अक्रम में, आदि में न होना ही स्वाभाविक है 
॥ २९५६-२९९ || 

शक्तिपात के वैचित्र्य में केबल तारतम्य ही कारण नहीं है, अपितु 
क्रकारान्तर से भी शक्तिपात बेवित्रय दृष्टिगोचर होता है । यहो कह रहे हैं-- 


इल्ो ० ३००-३०२ ] त्रयोददमाह्विकस्‌ ६२१ 


क्रमिक: गाक्तिपातश्च सिद्धान्ते वामके ततः ॥ ३०० ॥ 
दक्षे मते कुले कोले षडर्घे हृदये ततः। 
उल्लंघनवशाद्दापि झटित्यक्रममेव बा॥ ३०१ ॥ 
त्रिकार्थस्येव परमुल्कृष्टत्वातू । षडर्थे हृदये इति सामानाधिकरण्येत 
योज्यम्‌ । तदुक्तं 

वैदाच्छेव॑ ततो वाम॑ ततो दक्ष ततो मतम्‌ । 

ततः कुल ततः कौलं त्रिक सर्वोत्तमं परम्‌ ॥' इति । 
अतश्व सिद्धान्तात्प्रभृति षडर्धपर्यन्तं यथायथं तारतम्याच्छक्तिपातस्यापि 


तथाभावों भवेदिति भाव: | उल्लद्भुनवशादिति सिद्धान्तानन्तरं दक्षे, ततः कुले, 
तत: षडर्धे चेति | झटित्यक्रममेवेति त्रिकार्थ एवेति ॥ ३०१ ॥ 


नचेतन्निर्मलमेवोक्तमित्याह 
उक्त श्रोभेरवकुले. पश्चदीक्षासुसंस्कृत: । 
गुरुसल्लज्िताध:स्थस्नोतो वे त्रिकश्ास्त्रगः ॥ ३०२॥ 


सिद्धान्त (वामक ) दक्ष, कुछ, कौल और त्रिक नामक हृदय स्थानीय 
उच्चकोटि के ग्रन्थों में तारतम्य क्रम के साथ अक्रम दक्तिपात का भी वर्णन 
किया गया है। तारतम्य का उल्लंघन हो अक्रम और तात्कालिक ( झटिति हो 
जाने वाला ) शक्तिपात होता है। 


षडर्ध शब्द त्रिक दर्शन के लिये प्रयुक्त है। हृदय दाब्द इस दर्शन की 
समस्त रहस्यवादिता को व्यक्त करता है। सार, प्रतीक और मूल तत्त्वात्मक 
अर्थ में भो हृदय छाब्द प्रयुतत होता है। षडर्ध दर्शन हो दाशंनिक दृष्टि का 
हृंदय स्थानीय दर्बान है । अतः यह सर्वोत्तम दर्शन माना जाता है। लिखा भी 
गया है कि, 

“वेद से शेव, शेव से वाम, वाम से दक्ष, दक्ष से मत, मत से कुछ, कुल 
से कौल दर्शन श्रेष्ठ माने जाते हैँ । षडथ्थ॑ ( त्रिक ) दर्शन तो सर्वोत्कृष्ट दर्शन 
है हो ? 

इस दृष्टि से इनके शरक्तिपात में भी इसी प्रकार को स्तरीय उ्कृष्टता 
सम्भव है। यही शक्तिपात का प्रकारान्तरीय स्वरूप है॥ ३००-३०१ ॥ 


5६२२ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ३०२ 


इ्ह्‌ 

होत्री दीक्षा तु सिद्धान्ते तन्‍्त्रे योजनिका स्मृता । 

त्रिके समावेशवती कुले स्तोभात्मिका मता॥। 

सामरस्यमयी कोले दोक्षा पञ्चविधोदिता।' 
इत्यादुकत्या पत्मविधया दीक्षया सुष्ठु संस्क्रृतो5पि त्रिकशा स्त्रग एव गुरुढल्लच्धिता- 
धरदशाधिशाथिशेवादिश्वास्त्रप्रवाह: सर्वमूर्बा भिषिक्त इत्यर्थ: । यदुकत॑ 

बाममार्गाभिषिक्तो5षपि देशिकः परतत्त्ववितु । 

संस्कार्यो भेरवे सो5पि कुले कौले त्रिकेषपि सः ॥' इति ॥| ३०२ ;। 


ये सारे तथ्य प्रामाणिक हैँ, कपोल कल्पित नहीं । यहो कह रहे हैं-- 

श्री भेरव कुल नामक तल्त्र ग्रन्थ में कहा गया है कि, पाँच दीक्षाओं से 
संस्कार सम्पन्न गुरु ही त्रिक शास्त्र-सार रहस्य का वेत्ता कहलाने का श्रुव 
अधिकारी होता है। वह समस्त अध:प्रवाही दृष्टियों से संवलित शास्त्रों की 
क्षुद्र स्तरीयता को लाँध कर उत्कर्ष के उच्चतम शिखर पर आरूढ हो चुका 
होता है। वह सर्वमूर्धाभिषिक्त मूध॑न्य योगिराज होता है। जहाँ तक पंचविधा 
दीक्षा का प्रइन है, वह इस उद्धरण से प्रमाणित है-- 

“सिद्धान्त ( वामक ) तन्‍्त्र की दीक्षा को होत्रो दोक्षा कहते हैं | दक्ष 
ओर मत तनन्‍त्र को दीक्षा को योजनिका दोक्षा कहते हैं । त्रिक शास्त्र की दीक्षा 
समावेशवती दोक्षा कहो जातो है। कुलू-दोक्षा स्तोभात्मिका होतो है। 
सामरस्यमयी दीक्षा कोल मार्ग को दोक्षा मानो जाती है” । 


इन पाचों प्रकार को दोक्षाओं से सम्परक्‌ रूप से संस्कार सम्पन्न होने 
पर भो यह ध्रव सत्य है कि, त्रिकशास्त्र के राजमार्ग का अनुयायी उपासक हो 
उपासना के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ रहता है। ऊँचो चोटी पर खड़ा ब्यक्ति 
लगता है कि वह सामने की सारो' खाइयाँ पार कर ऊपर पहुँचा है तथा सब 
मस्तकों के ऊपर है। त्रिक शास्त्र संविदू-बोध-बुद्ध पुरुष भो ऐसा हो होता है। 
सारे शास्त्र प्रवाह को पार कर स्वानुभूति को समावेश भूमि पर अनवरत 
स्वात्मसंविदानन्द के पीयूष का पान कर रहा होता है | कहा भी गया है कि, 

“वाममार्ग में अभिषिक्त होने पर भी कोई परतत्त्ववेत्ता देशिक कुल, 
कौल और त्रिक रूप भैरव तन्त्रों के समयविचार से अभिषिक्त करने योग्य है 
अर्थात्‌ संस्काय॑ है!” ॥ ३०२ ॥ 


इलो ० २०३ ] श्रयोदद माह्निकम्‌ ६२३ 


ननु इह सर्वशास्त्राणां 
“'धत: शिवोद्भवाः सर्वे शिवधामफलप्रदा । 

इत्याद्रुक्ट्या हेतुत: फछतो वा न कब्चिद्रिशेंष:, तल्कथमिदमुत्तरमिदं चाधर- 
ास्त्रमित्युक्तमित्याशडूचाह 

ज्ञानाचारादिभेदेन हथुत्तराधरतां विभुः। 

शास्त्रेष्वदोदृशच्छीमत्सर्वांचारहृदादिधु._ ॥ ३०३ ॥ 

ज्ञानं दयाहयरूपं, क्रिया बाह्या आन्तरी वा। तल्निमित्तमेव चात्रा- 
धरौत्तय॑मित्युपपादितं बहुशः ।। ३०३ ॥ 


प्रइत करते हैं कि सभो शास्त्र तो समान माने जाते हैं । एक स्थान पर 
लिखा भी गया है कि, 

“सभो शास्त्र शिव से उत्पत्त हुए हैं। अतः सभी पर-शेवधाम-उपलब्धि 
का फल प्रदान करते हैं”। 

इस उक्ति से यह सिद्ध है कि हेतु की दृष्टि से तथा फल के विचार से 
भी सभी शास्त्र समान हैं। इनमें कोई विशेष नहीं है। ऐसो स्थिति में भो 
अन्य शास्त्रों को अधरदशाधिशायी कहा गया है । ऐसा क्‍यों ? इस पर कह 
रहे हैं कि, 

ज्ञान के स्तर और आचार आदि कई दृष्टियों से भगवान्‌ शिव ने 
शास्त्रों के उन्‍्तत स्तर तथा साथ हो साथ निम्त स्तर को दिग्दशित किया है। 
यह तथ्य श्रीसर्वाचार शास्त्र और सर्वहृदय आदि शास्त्रों में व्यक्त किया 
गया है । 


यह ध्यान देने की बात है कि ज्ञान तो अनन्त हैं पर भद्वय और द्वय 
( भद्वेत ओर द्वेत ) दृष्टि से दो प्रकार के हो होते हैं। इसी तरह क्रिया भो दो 
प्रकार की हो होतो है। १--बाह्य और रसरो आन्तरी । इन्हीं दृष्टियों से और 
ज्ञान तथा आचारगत भेदों को ध्यान में रख कर शास्त्रों में अधर भाव और 
उत्तर भाव का प्रकल्पन करने को बात सामने आतो है । यही उक्त शास्त्रों में 
छ्िव द्वारा भी व्यक्त है ॥ ३०३ ॥ 


६२४ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ३०४-३०५ 


तदेव पठति 

वाममार्गाभिषिक्तस्तु देशिकः परतत्त्ववित्‌ । 

तथापि भैरवे तन्‍त्रे पुनः संस्कारमहँति ॥ ३०४ ॥ 

ननु यदि नाम शेबादावयमभिषिक्तस्तावतैव च पर तत्त्व वेत्ति, तदस्य 
भेरवतत्त्रादी पुनः संस्कारेण को्र्थ इत्याशडूयाह 

शेबबेसलसिद्धान्ता आहँताः कारुकाइच ये । 

सर्वे ते पशवों ज्ञेया भेरवे मातृमण्डले ॥ ३०५॥ 

मातृमण्डलकुलकौछादो च भैरवतन्त्रादिसंस्कृता अपि पशव एवेल्यथ॑- 
सिद्धम ॥ ३०५ ॥ 


इलोक ३०३ के अन्तर्गत आधे सर्वाचार शास्त्र के इलोक का दाब्दशः 
उल्लेख कर रहे हैं -- 

वाममार्ग में दोक्षा प्राप्त पुरुष भी परतत्त्ववेत्ता देशिक शिरोमणि भेरव 
तन्त्र में पुनः दीक्ष्य है। इस तन्‍्त्र का संस्कार उसे देता चाहिये । भैरव तन्‍्त्र के 
रहस्य को जानने के लिये वह तमी अधिकारी हो सकता है। अत: इस संस्कार 
के लिये उसे अहं मानते हैं ॥ ३०४ ॥ 

ऊपर के इलोक में परतत्त्ववित्‌ शब्द यह कहता है कि, अन्य शोव प्रवाहों 
से अभिषिक्त पुरुष उन्हीं शास्त्रगत सिद्धान्तों से परम तत्त्व को जान लेता है। 

यदि ऐसो बात है और वह्‌॒परम तत्त्व को उन्हीं के माध्यम से जान 
लेता है, तो फिर भैरव तत्त्र भादि में पुनः संस्कार से क्या लाभ ? इस पर कह 
रहे हैं कि, 

शैव, वेमल सिद्धान्तवादों, आहत, कारुक आदि ये सभी मतवादी मातृ- 
मण्डल की दृष्टि से पशु ही माने जाते हैँ । जयरथ का विचार है कि मातृ- 
मण्डल गृहीत कुल और कौल आदि को दृष्टि से भेरव तत्त्र संस्कृत पुरुष भी पशु 
हो होता है ॥ २०५ ॥ 


इलो० ३०६-६०७ ] त्रयोदशमाक्तिकस ६२५ 


आदिशब्दाक्षिप्ते कुलकॉलादावप्येतदुक्तमित्याह 
कुलकालीविधो चोक्‍तं वेष्णवानां विशेषतः । 
भस्मनिष्ठाप्रपन्तानासित्यादों नेव योग्यता ॥ ३०६ ॥ 
भस्मनिष्ठाप्रपन्नानामिति शेवादीनामु | ३०६ ॥ 

न केवलमेतदत्रेवोकतं, यावदन्यत्रापीत्याह 
स्वच्छन्दश्ास्त्रे संक्षेपादुक्तं च श्रीमहेशिना । 

तदेव पठति 

अन्यजास्त्ररतो यस्तु नासो सिद्धिफलप्रदः ॥ ३०७ ॥ 


कुल-कालो परम्परा में यह बात स्पष्ट कर दी गयो है कि भस्म धारण 
करने में निष्ठा रखने वाले शिवशरणागति में विश्वास रखने वालों में परतत्त्ववे- 
तृत्व को योग्यता नहीं होतो । खास कर वेष्णवों में तो बिलकुल हो नहीं 
द्वोती है ॥ ३०६ ॥ 

यही बात स्वच्छन्दतन्त्र में भी दूसरे ढज्भ से कही गयो है | भगवान्‌ शिव 
ने संक्षेप में ही यह कहा है कि अन्य शास्त्रों में स्नेह रखकर उन्हीं के अनुसार 
उपासना करने वाले लोग कभी भो स्तरोय परतत्त्ववेत्तृत्व आदि को सिद्धियाँ 
नहीं प्राप्त कर सकते । वह मार्ग सिद्धि प्रद गुरु मार्ग नहीं है ॥ ३०७ ॥ 


समयाचार एक पारम्परिक अनुशासन होता है। इसके अनुसार दोक्षा 
लेकर दिष्य समयी बनता है । ऐसे शिष्य ही भविष्य में गुरु बनते हैं, अन्य 
शास्त्ररत नहीं । यही कह रहे हैं-- 

समयो आदि के क्रम से दोक्षा के अनुशासन को क्रमशः मानते हुए जो 
उपासक या साधक अभिषेक पाकर पूर्णाभिषिक्त हो जाता है, वही गुरु माना 
जाता है। पारमेद्वर अनुग्रह से सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दाक्तिपात से 
स्वयं शक्तिमन्तवत्‌ गुरुव्व का अधिकारी पुरुष सिद्धि प्राप्त करे, इस बात पर 
तो आस्था को जा सकती है किन्तु अन्य शास्त्ररत और उक्त प्रकार के अभिषेक 
पे वंचित बेष्णवादि मतवादों साधकों का इस क्वक्तिपात-पवित्रता से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । 


श्रीत०--४० 


च२६ श्रोतन्त्राछोक: [ इलो ० २०८-३०९ 

एतदेवोपपादयति 

समय्यादिक्रमाल्लब्धाभिषेको हि गुरु्ततः । 

स च शक्तिवशज्ञादित्यं वेष्णवादिषु कोडन्वयः ॥ ३०८ ॥ 

इत्थमिति काकाक्षिवत्‌, तेन पारमेश्वराच्छक्तिपातादित्थं समय्यादि- 
क्रमेण लब्धाभिषेक इत्यर्थ:। इत्थमुक्तेन प्रकारेणान्यशास्त्ररतेषु वेष्णवादिषु 
इह गुरुत्वे को नामान्वयों न कद्िचिदभिसम्बन्ध:, नहि तेषामुक्त्या पारमेश्वर- 
वक्तिपात एवास्ति,--इति का कथा समय्यादिक्रमेण शास्त्रश्नवणाभिषेका- 
: दावित्याह्ययः ॥ 

नतु कि नामायमत्र दाम्भिकतया क्ृत्रिमभक्‍्त्यादिप्रदर्शनादासादितैवं- 
रूपों गुरु: स्थादित्याशद्ुघाह 

छद्मापश्रवणा्ेस्तु तज्ज्ञानं गृह्तो भवेत्‌ । 

प्रायश्चित्तमतस्तादुृगधिकायंत्र कि भवेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 


नन्वयमन्यशास्त्ररठों गुरुकछद्यादिना वा शेव॑ शास्त्र गृह््मतु, प्रायदिचत्तो 
वा भवतु किमनया नब्चिन्तया, दिष्यं ताबदनुगृह््मास्येवेस्याण डुचाह 


इलोक का इत्थं शब्द काकाक्षित्याय से दोनों ओर लगता है। इस 
प्रकार पारमेश्वर कृपा से और इस प्रकार शक्ति सम्पन्त एवम्‌ अभिषिक्त होकर 
गुरु बनता है, वही नियमानुसार उचित गुरु है।। ३०८ ॥ 


प्रदन कर्त्ता पूछता है कि बहुत से दाम्भिक और भाडम्बरी प्रदर्शन मात्र 
निपुण साधु भी क्रत्रिम भक्ति भादि के प्रदर्शन द्वारा ऐसे बने बनाये स्वयंभू सिद्ध 
दीख पड़ते हैँ । ऐसे लोगों से क्या व्यवहार करना चाहिये । यहो कह रहे हैं-- 


ऐसे छद॒म का आश्रय लेने वाले लोग गुर न हो कर मात्र दाम्भिक होते 
हैं। इनसे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन्हें ओर उसे भी प्रायश्चित करना पड़ता 
है। ऐसे साधु-समाज-वंचक और सीधे सादे लोगों को ठगने वाले गुरुओं से 
सावधान रहना चाहिये । इस सिद्धिप्रद पवित्र त्रिकमागं से उन लोगों को क्या 
लेना देना ॥ ३०९ | 
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फलाकाइक्षायुतः शिव्पस्तदेकायत्त सिद्धिक: । 
झ्रुवं पच्येत नरके पायशिचचत्त्युयसेवनातु ॥ ३१०॥ 
शिष्यस्तावत्फल॑ किंचिदाकाडइक्षते, तच्व गुर्वावत्तमित्यसद्गुरुप्राप्त्यास्य 
तत्सिद्धिर्मा भूखत्युत 
5५ 0%९७४०००७ अमपक: तु पश्चमः पं 
इत्युक्त्या प्रायश्वित्तिगुडपग्नेवतादुध्रुवमसों नरके पच्चते महानस्थानय॑: स्थादि- 
त्यर्थ: । तदुक्त 
“यदा जानन्ति नो तत्त्वं छद्मादगृहुन्ति कौलिकम्‌ । 
महापातकिनों बेन नरक॑ गन्तुकासिनः ॥/ 


मान लोजिये एक व्यक्ति अन्य शास्त्ररत है। छद्ठम से हो सहो, शिव 
शास्त्र को ग्रहण कर लेता है। भले ही वह प्रायब्चित्तो भो हो, इसमें त्रिक 
मतावलध्त्रो को क्यों चित्ता होनो चाहिप्रे । वह अपने शिष्य को तो अतुषृद्दोत 
करता हो है । इस पर कह रहे हैं कि, 


ऐसा फड़ाकाइक्षो शिष्प ऐसे दाम्मिक के अनुशासन में रहुकर उपये 
प्राप्त ज्ञान से अपने को सिद्ध मानने वाला, प्रायक्चित्ती गुरु के उपसेवन रूप पाप 
के फरस्वडप नरकगामो भो होता है । यह ध्रुव सत्य है । 

शिष्य यदि फलाकाडश्षी है, तो भोगेच्छु शिष्य होगा । भोगेच्छु शिष्य को 
सिद्धि गृढ के अधिकार में होतो है। यदि असद॒गुरु से वह ज्ञान ग्रहण करता है, 
तो वहू महान्‌ अन्थ का भागो होता है। यह उपके लिये दुर्भाग्य का विषय है। 
कहा गया है कि, 

“ऐसे 'गुह' के सम्पर्क में आने वाला हो पद्मम (वर्ण) है अर्थात्‌ 
चाण्डाल है। 

इस प्रकार के शास्त्रोय वाक्‍़यों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि प्रायश्चित्तो गुरु के उपसेवन से ध्रुव रूप से शिष्प नरक भोग प्राप्त करता 
है। इस शिष्य के जोवन का यह एक भारी अतर्थ हो माता जा सकता है। 
कहा गया है कि, 

“जब वे स्वयं तत्त्व से अनभिन्न हैं और धूर्तता से कौलिक सिद्धिप्रद 
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इल्यूपक्रम्य 
'हार्थ भैरवोक्त वे. ज्ञानविज्ञानभाण्डकम्‌ । 
स्वयं गुृहीत्वा त्वाचारं वीक्षानुप्रहकारिणः । 
बिक्वोणस्त्यात्मभोगार्य पशुनामीदृह्ञात्मनाम्‌ । 
ते पतन्ति महाघोरे नरके तेः सम॑ ततः॥ 
सपुत्रमित्रभृत्याइथ यावत्सप्तकुलेः सह। 
न शक्तुवन्ति बे तेषां प्रायश्चित्तानि शुद्धये ॥/ इति ॥ ३९० ॥ 
नन्‍्वस्थ गुर देवे च शक्तिपातलिज्ठ भक्तिदृंब्यते इति दिवेनेवासो तथा 
नियुक्त:, तदस्य को दोषो येनेव॑ स्यादित्याशडुदयाह 


ज्ञान को अवगम कर ही लेते हैं, तो ऐपते लोगों को महापातकी ही मात्ता जा 
सकता है। वास्तव में वे नरक जाने के लिये तैयार अभागे लोग हो होते हैं |” 

इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध साध्य के लिये शुद्ध साधन की 
आवद्यकता होतो है। भला ज्ञान पाने में छदुम का आश्रय | पुष्य प्राप्त करने 
के लिये पापाचार ! यह नितान्त अनुचित है। इसी सन्दर्भ को और भागे 
उपक्रान्त किया गया है-- 

“भैख द्वारा उक्त महा” मतवाद ज्ञात और विज्ञान का बहुत बड़ा 
भाण्डागार है। ऐसे स्वणं-पात्र की जो चोरी कर लेता है (बिना किसी को कुछ 
कहे स्वयं आचार ग्रहण करता है ) फिर स्वयं दीक्षा भी देने लगता है, 
ऐसे लोग चोर व्यापारी के समान हैं, जो चोरी का माल पाकर उससे दूसरों 
को खरीदने का अनाचार करता है। अपने सुखभोग के लिये पश्ुुओं की खरीद 
करता है। फलस्वरूप स्वयं तो महाघोर नरक में गिरता हो है, शिष्य को भो 
ले डूबता है। उसको आने वालो सात पीढ़ियाँ भो इस घोरतम नरक भोग से 
नहीं बच सकतीं । इस कुकर्म का कोई प्रायद्चत है ही नहीं” ॥ ३१० ॥ 

ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का क्या दोष है कि उसे 
ऐसे अभिद्ञाप का सामना करना पड़ता है। जिज्ञासु उसके सम्बन्ध में यह 
जानना चाहता है कि, उसमें गुरु भक्ति भी है और जिस पन्‍थ में वह है, उसके 
देव में श्रद्धा और आस्था के लक्षण भी उसमें स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। दूसरी 
बात यह भी कही जा सकतो है कि भगवान शिव द्वारा हो वह्‌ उस कायं में 
नियुक्त है । इस पर कह रहे हैं कि, 
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तिरोभावप्रकारोष्यं यत्तादृशि नियोजितः । 

गुरौ शिवे न तड्भ॒क्तिः शक्तिपातोउस्य नोच्यते ॥ ३११ ॥ 

अनेन चानपेक्षत्वसिद्धयनन्तरमनुजोद्देशोद्िष्ट तिरोभावविचित्रत्वमप्यु- 
पक्रान्तम्‌ ॥ ३११ | 

ननु भवेस्वेवं, यस्मात्पुनरनेन चछफ्मपश्रवणादिना ज्ञानमाहृतं, तेन 
गुरुणा कि कार्य॑मित्याणक्ुबाह 


यदातु वेचित्र्यवशाज्जानीयात्तस्थ ताबुशम्‌ । 
विपरीतप्रवृत्तत्व॑ ज्ञानं. तस्मादुपाहरेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
त॑ च॒ त्यजेत्पापवुत्ति भवेत्तु ज्ञानतत्परः । 


तिरोभाव का यह प्रकार जो उसमें नियोजित है, यह न तो गुरु में न 
देव में और त शिव में हो उसको भक्ति का प्रमाण है। इसे शक्तिपात भी नहीं 
कहा जा सकता । 

इस प्रसज्भ में तिरोभाव शब्द तिरोधान रूप चतुर्थ कृत्य वाच्वी नहीं है। 
यह बहुत कुछ 'ये के चात्महनों जना' के आत्महन्ता अर्थ के समीप का हो 
अथ॑ व्यक्त करता है। ऐसो स्थिति में गुरु, देव और आचार्य में भक्ति का कोई 
प्रढन हो नहीं उठता । न हो इसे शक्तिपात की संज्ञा दो जा सकतो है। 

तिरोभाव के इस प्रकरण में अतुज उद्देश का निर्देश भी किया गया है । 
श्रोत० प्रथम भाग, के प्रयम आह्हिक के इलोक संख्या २९५ में अनपेक्षस्व सिद्धि 
के बाद का प्रकरण यहाँ प्रयुक्त है। उस्तो अतुज उद्देश को यहाँ उदिष्ट किया 
गया है ॥ ३११ ॥ 

ऐसे शिष्य ने छद्म रूप से गुरुस्व का भी अपमान करने वाले गुरु से 
ज्ञान ग्रहण किपा | इस काय॑ से छद॒म के आश्रय का दोष तो उस पर आया 
हो। फिर भो इस दिल्षा में यदि कुछ चेतना शिष्य में आवे, तो वह उस गुरु से 
केसा बर्त्ताव करे ? इस पर कह रहे हैं कि, 

यदि संयोगवश शैवो संविद्‌ की प्रेरणा और उसके सर्जन सत्त्व के 
वेचित्रय से उप्त कुछ उद्वोध हो ओर वह उसे गुरु के वास्तविक उस रूप को 
कुछ भो जानकारा हो जाय जो उसने विपरोत प्रवृत्ति से भरजित की है, तो 
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यदेति कालान्तरे, प्रथममेव हि तथात्वे ज्ञानदानमेव न भवेदिति भावः । 
वैचित्र्यं नानाप्रकारं व्यापारव्याहारादि । उपाहरेदिति ज्ञानाहतिलक्षणया 
वक्ष्यमाणया युक्‍त्या | त्यजेदिति तत्सहवासादि न कुर्यादित्यर्थ,, भत्र हैतुः 
पापवृत्तिमिति | एवमपि कृत्वा प्रायश्वित्त विदध्यादित्युक्त भवेत्त ज्ञानतत्पर 
इति ॥ 


तदेव दृष्टान्तोपदर्शनेन हृदयज्भूमयरति 

यथा चौरादुगुहीत्वार्थ तं निगृह्लाति भूषतिः ॥ ३१३ ॥ 
वेष्णबादेस्तथा शव ज्ञानमाहुत्य सन्‍्मतिः । 

निम्नह कुर्यादिति शेष: । सचात्र त्यागाद्यात्मा इत्युक्तप्रायमर ॥ 


उससे मिले ज्ञान को उपाहृत कर दे। जो उससे मिला, उसे उसी को समर्पित 
कर दे । यह उसका प्रमुख कर्त्तव्य है। दूसरे वह उसका स्वथा परित्याग कर 
दे । तीसरे उस पापवृत्ति को छोड़ दे और सत्य ज्ञान को पाने में छग जाय । 


इलोक में प्रयुक्त वेचित्र्य शब्द से यहाँ यह अथ॑ भो लिया जाता है क्कि 
प्रदर्शक छद्‌म गुरु के नाना प्रकार के ऐसे व्यवहार और व्यापार हो सकते हैं, 
जो उसकी पोल खोलने के लिये पर्याप्त हों। इस वेचितश्रय बोध के बाद ऐसे 
गुरु से सम्बन्ध रखना समय को व्यर्थ गँवाना समझ कर उसका सर्वथा 
परित्याग कर देना चाहिये। शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों का सहचार सर्वथा 
वर्जित है । 

ऐसे शिष्य के समक्ष एक नयी समस्या आ खडी होती है । अब वह 
क्या करे ? अब तक का उसका समय बेकार गया। चला था सोना कमाने, 
उसे कोयला मिला । कोयले की कालिख मिली । इस कालिख को मिटाना हीं 
उसका अब पहला काम हो जाता है। इसी अर्थ को ऊपर प्रयुक्त 'ज्ञान 
तह्परः भवेत्‌' इस वाक्य द्वारा स्पष्ट किया गया है। अच्छे गुरु का सेवन, इस 
सम्बन्ध में तत्परता आदि का तात्पर्य प्रायध्चित्त आदि भो है। जिस प्रकार से 
स्वात्म संविद-बोध का प्रकाश उसे भिले, उसी में उसको संलग्न हो जाना 
चाहिये ॥ २१२॥ 


इन्हीं तथ्यों को दृष्टान्त के माध्यम से हृंदयंगम कराने. के लिये प्रस्तुत 
कारिका की अवतारणा की जा रही है-- 
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लन्वस्थ प्रथमं निर्विकारमेव प्रसन्‍नचेतसा गुरुणा ज्ञानमुपदिष्टं, तावतैष 

चास्य 
“यस्मिन्काले तु ग्रुरणा निबिकल्पं प्रकाशितम्‌। 
तदेव किल मुक्तोञ्सौ ##+###*##### ######+# *#+# # 6७ ##+%# । 

इत्याद्ुक्त्या कृतक्ृत्यत्वमिति किमेव॑ पुनरायातमित्यादडूबाह 

स हि भेदेकवृत्तित्वं शिवज्ञाने श्रुतेष्प्पलम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

नोज्ञतोति दुढ॑ वासाधिष्ठितस्तत्पशूत्तमः । 

शिवेनेब तिरोभाव्य स्थापितों नियतेबंलात्‌ ॥ ३१५ ॥। 

कथदूारं पतिपदं प्रयातु परतन्त्रितः । 
जिस तरह चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गये चोर से चोरी का धन उससे 
लेकर राजा अपने अधिकार में ले लेता है, वेष्णवादि मतवादियों से शास्त्रों 
द्वारा प्रकाशित दोव ज्ञान लेकर सम्यक्‌ प्रतिभाशाली पुरुष उसो तरह 
भात्मसात्‌ कर लेता है। भूषति ओर सन्‍्मति के निग्रह व्यापार समान स्तरोय 
दोते है ।। ३१३ ॥ 

जिज्ञासु पूछता है कि जिस समय शिष्य गुरु के समोप जाता है, प्रसन्न 
चित्त गुरु उसे पहले तिविकार भाव से ज्ञान का उपदेश करता है। उतने से 
ही उसका कल्याण हो जाता है। 

“जिस समय गुरु द्वारा निर्विकल्प प्रकाशित होता है, उस्तो समय मोक्ष 
द्वो जाता है” । 

इस उक्ति के अनुसार उसी समय शिष्य की कृतार्थता सम्पन्न हो जाती 
है। पर उससे सम्बन्धित शिष्य के तिरोधानात्मक अभिशाप का क्‍या परिणाम 
हो सकता है ? 

इस पर कह रहे हैं कि, 

यदि वह शिष्य छिवज्ञान के सुनने के बाद भी भेद पर आधारित अपनी 
वृत्तियों तथा वृत्तियों से प्रभावित कदाचार का परित्याग नहीं कर पाता, तो 
दृढ़ रूपों से वामपथ में अधिष्ठित उस थुरुष को पशुओं में श्रेष्ठ पशु ही 
कहा जा सकता है। 


६३२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ३१६ 


नोज्झतीति तत्रानाव्वस्तत्वात्‌ तदिदं दुढें वामाधिष्ठितत्वात्‌ | परतन्त्रित 
इति नियतेबंलातु । तदुक्तं 
“बेष्णबवा सौगताः भ्रौतास्तथा भ्रुत्यन्तवाविन: । 
इत्यावयों नाधिकृता जातुचित्पतिशासने ॥/ इति ॥ 
अत एवागमो5प्येवमित्याह 
स्वच्छन्दशास्त्रे प्रोक्तं च॒ वेष्णवादिषु ये रताः ॥ ३१६ ॥ 
भ्रमयत्येव तान्‍्माया ह्ममोक्षे मोक्षल्िप्सया । 


ननु भ्रमयतु नाम माया वेष्णवादोन्‌, यस्तु वेष्णवादिः सन्नपि शेवस्तस्थ 
किमायातमित्याणडूबाह 


शिव से नियोजित तियति द्वारा नियुक्त वह स्वात्म संवितू-बपुष्‌ 
परमेद्वर के ज्ञान से वंचित तिरोधान के अभिद्ञाप से अभिशप्त ही रह जाता 
है | एलोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि परतन्त्र से पीड़ित वह पशु 
अपने मूल प्रभु रूप की प्राप्ति में असमर्थ रह जाता है । 

भेदेकवृत्ति का परित्याग वह इसलिये नहीं कर पाता, कि उसे शिवज्ञात 
के प्रति अभी भरोसा ही नहीं रहता। उसकी मूढ़ता का कारण भी यही है। 
वामपन्थ में हो उसके जीवन की इति श्रों हो जातो है। उसो को दृढ़ता के 
साथ वहू पकड़े रह जाता है | कहा गया है कि, 

“बेष्णव, सोगत, श्रोत और वेदान्त मतानुयाथी विवरत्तवादी विज्ञ ये 
सभो के सभी पतिज्ञान के राजमार्ग पर चलने का अधिकार भी प्राप्त 
नहीं कर पाते ॥ ३१४-३१५ ॥ 

आगमिक प्रामाण्य के आधार पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं-- 

स्वच्छन्द शास्त्र में यह कहा गया है कि वेष्णवादि मान्यताओं में जो 
भी रत हैं, उन्हें अमोक्ष में मोक्ष को लिप्सा के ( बहाने ) माया भ्रम में हो पाल 
रही है ॥| ३१६ ॥ 

वेष्णव मत विष्णु को मुख्य आराध्य मानता है। इसी तरह अन्य सारे 
मतवाद विभिन्‍न देववाद के समर्थक हैं । इन भेदवादियों को माया स्वयस्‌ भ्रम 
में रखे, कोई बात नहीं, पर उस वेष्णब का क्या होगा, जो वेष्णव होते हुए भी 
शेव ज्ञान सम्पन्न है ? इस पर कह रहे है कि, 


रे ३१७-३१८ ] श्रयोदशमाह्निकस ६३३ 


वेष्णवादिः शेवज्ञास्त्र॑मेलयजन्निशासने ॥ ३१७ ॥ 
क्रुव॑ संशयमापन्न उभयक्चष्टतां ब्रजेत्‌ । 
मेलयन्निति उभयत्रापि अनाग्वासात्‌ ॥ 
ननु एवमपि उभयश्रष्टतायां को हेतुरित्याणद्भुयाह 
स्वदृष्ठो परदृष्टो च समयोल्लड्घनादसों ॥ ३१८ ॥ 
प्रत्यवायं यतोड्भ्येति चरेत्तन्नेदृशं क्रमम्‌ । 
तदुक्तम्‌ 
अथ वेवाश्नितः शव पुनरेव समोहते। 
वेदनष्टः शैवनष्टः पुनरेव भविष्यति ॥ 
सन्ध्यादिवन्दनं॑ कार्य यदि वेविकदर्शंने । 
लोपश्र शिवसन्त्राणां प्रायश्चित्तं विधोयते ॥ 
वेष्णवादि मतवादों अपने अनुशासन में याद शेवज्ञानानुशासन का 
भेलन करता है, तो यह निवचय है कि उभयात्मक संशय से वह ग्रस्त है। 
परिणाम स्वरूप वह इतो5पिश्रष्ट: उतो5पिश्रष्ट:ः की कहावत चरितार्थ करता 
है ॥ २१७ ॥ 

मतवादों में विभिन्‍न दृष्टियों की प्रमुखता से हो भेदवाद की सृष्टि 
होती है । “अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, संगीत के सामरस्यमय 
आस्वाद का बाधक ही होता है। उसी तरह वेष्णवादिकों की दूषित दृष्टि और 
शेवज्ञान की सम्यक्‌ दृष्टि के मेलन से आचार और समयानुशासन का उल्लड्भून 
होता है। इसके फलस्वरूप वह जीवन में विभिन्‍न विघ्नों से आघात प्राप्त करता 
है । अतः ऐसा कभी नहीं करना चाहिये | कहा भो गया है कि, 

“वेद पर आश्वित उपासक यदि शेव उपासना पसन्द करता है, तो वह 
बेदवाद से भो भ्रष्ट होता है और शेवदृष्टि से भो भ्रष्ट होता है। उसका 
भविष्यत्‌ भी भ्रष्ट हो जाता है” । 

वेंदिक मतवाद में सन्ध्यादि अनिवायं॑ करणोय कायं हैं उन्हें मानकर 
उन मन्त्रों के जपादि उपयोग में परायण उपासक शिव मन्त्रों का उपयोग केसे 
करेगा ? इस तरह शिव मन्त्रों का दुरुपयोग स्वाभाविक है। इसका प्रायक्चित्त 
होता है । 


| ३४ श्रीतन्त्रालांकः [ इलो० ३१७ 


शिवधर्मो हाथादो चेह्रेद्र्मों विलुप्यते । 
समेत्य. वाप्यनुष्ठाने आदिसध्यान्तदूषणम्‌ ॥ 
प्रतिपत्तिविरोधश्ध॒ विचित्तत्व॑ प्रपद्ते । 
कस्यारम्भः किमग्रेडन्ते कि कृत्यं विचिकित्सया ॥ 
आदौ कि च करिष्यामि द्वाम्यामादरशासनात्‌ । 


श्रद्धानाशे भक्तिनाजशः कि कथं च भविष्यति। 
क्रियाक्रमविरोधेषपिप्रायश्वित्तं परस्परम्‌ ॥' इति ॥ 


न केवलमेतत्स्वच्छन्दद्ास्त्रे एवोक्तं, यावदन्यत्रापीत्याह 
उक्त श्रीमद्गह्नरे च परमेशेन तादुशम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


यदि पहले शिव धर्म का पालन करता है और फिर वेद धमं अपनाता 
है या दोनों को साथ-साथ ले चलने का प्रयास करता है, तो इससे भी आदि 
मध्यान्त दूषण से ग्रस्त हो जाता है । 


यह स्वाभाविक है कि दो वस्तुओं में आपसी प्रतियोगिता हो अथवा 
विरोध हो । वेष्णव प्रतिपत्ति और शोव प्रतिपत्ति का भी पारस्परिक विरोध है। 
इससे विचिकित्सा उत्पन्न होती है, जो उपासना के लिये जहर का काम करती 
है | शिष्य के सामने यह प्रइन सदा उठता रहता है कि पहले किसे शुरू करें, 
उसे करें, इसे करें या मिलाकर करें या न करें, कया करें ? इस परीश्षानों में वह 
अवध्य पड़ जाता है। 


आदर तो दोनों में है। उसके मन में यह बात धर कर गयी होतो है 
कि, शेव दृष्टि भी अच्छो, वेष्णव आदि की दृष्टि भी अच्छी | इससे प्राधान्य 
सम्बन्धी विचिकित्सा उत्पन्न होतो है। श्रद्धा का नाश हो जाता है। भक्ति मर 
जाती है। क्‍या क्‍या अनर्थ नहों होता ? क्रिया में और क्रम में जब विरोध 
उत्पन्न हो जाता है, तो निदिचित ही प्रायश्चित करना पड़ता है” ॥ ३१८ ॥ 


परमेब्वर शिव ने श्रीमद्‌ गह्लर नामक शास्त्र में स्वयं कहा है कि, 
अन्यान्य ज्ञास्त्रों से अभितः योजित साधकों में शेव ज्ञान प्रकाशित ही नहीं 
(होता) अभियुक्त वह पुदष होता है, जो झास्त्रोय मान्यताओं से प्रत्यक्षतः जुटा 
हुआ होता है । यहाँ लोग अन्यान्य शास्त्रोय मार्गों के पालन में अनवरत लगे हुए 


इलो० ३२०-३२१ ] त्रयोदशमा क्लिकम्‌ च६३५ 


तदेव पठति 

नान्यशास्त्राभियुक्तेषु शिवज्ञानं प्रकाशते । 

न प्रकाहते इति तत्राधिकारिणस्ते न भवन्तोत्यर्थ: ॥ 

तदेव विभज्य दर्शयति 

तन्न संद्धान्तिको वामे नासो दक्षे स नो मते ॥ ३२० ॥। 

कुले कौले त्रिके नासौ पूर्व: पूर्वः परत्र तु । 

अधिकारी न भवेदिति संबन्धः अय॑ पुत्तरत्र विशेषों यत्पूर्व पूर्व: परत्र 
सर्वत्राधिकारी भवेदित्युक्तं पूर्व; पूर्व: परत्र त्विति ॥ 

तनु समानेउ्प्यन्यशास्त्राभियुक्तस्वे पूर्द: पूर्व: परत्र चेदधिकारी, तत्पर: 
पर: पूर्वत्र कस्मान्नेत्याशडूुबाह 

अवच्छिन्सो5नवच्छेदं नो वेत्त्यानन्त्यसंस्थितः ॥ ३२१ ॥। 

सर्वंसहस्ततो5ध:स्थ ऊध्व॑स्थो5धिकृतो गुरु: । 


हैं। यह ठीक नहीं। शेव ज्ञान के प्रकाश का तात्पय॑ है कि वह इसका 
अधिकारी है, जिसमें यह ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है । जो इसका अधिकारी 
नहों होता, उसमें इत ज्ञान का प्रकाश नहों होता ॥ ३१५ ॥ 


जेसे सेद्धान्तिक ज्ञान वाम में नहीं होता। वामतन्त्र का ज्ञान दक्षिणतत्त्र 
में नहीं होता । दक्ष का ज्ञान 'मत' सन्तति में सम्भव नहीं है । मत का कुछ में, 
कुल का कोल में और कौल का ज्ञात त्रिक में नहीं होता । इनमें पहले वाला 
पिछले ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारो होता है। जेप्ते 'सिद्धान्त' शास्त्र को 
जानकर वाम तल्त्रों का ज्ञान आत्मसात्‌ करने का अधिकारों होता है। 
यही क्रम त्रिक तक चलता है। इसलिये त्रिक तन्त्र को सर्वोत्कृष्ट मानते 
हैं ॥| ३२० ॥ 


प्रन्‍त है कि सभी शास्त्रों के अभियुक्त विद्वात्‌ समान रूप से अपने 
शास्त्रानुमोंदित मार्ग का अनुसरण करते हैं । साथ हो साथ पहले वाले उत्तर 
वर्णित शास्त्रज्ञान के यदि अधिकारी होते हैं, तो परत्र वाले पूरे पूर्व के 
अधिकारी क्‍यों नहीं माने जाते ? इस पर कह रहे हैं कि, 


६३६ श्रोतन्त्रालोक: [ इछो ० ३२२ 


इहोपाधीनां नानात्वादानन्त्यसंस्थितोध्वच्छिन्त: संकुचितः प्रमातान- 
वच्छेदमविद्यमानावच्छेदमनवच्छिन्न॑ पूर्ण प्रमातारं नो वेत्ति तदात्मतया न 
भायात्‌ । तता$त्वच्छिन्तत्वात्सवैसह ऊरध्व॑स्थ एवं गुरुरधःस्थे प्रतिनियते 
वेष्णवादावधिकृतो, तत्वधःस्थ ऊध्वस्थे । स हि संकुचितज्ञान इति कथ॑ 
पूर्णज्ञानावगाहनपात्रतामियात्‌ ॥ 

नन्वेवमूध्व॑स्थो5पि पूर्णज्ञानों गुरुरथःस्थे वेष्णवादों कथंकारमधिकारं 
कुर्यादित्याशड्भूचाह 

स्वात्मोयाधरसंस्पर्शात्प्राणयन्तधराः क्रिया ॥ ३२२ ॥ 

सफलोकुरुते. यत्तदृष्वेस्थो. गुरुषत्तमः । 


अवच्छिन्न अर्थात्‌ संकुचित या खण्डित ज्ञास्त्र को साधना करने वाला 
अनवच्छेद अर्थात्‌ अख्ण्ड, पूर्ण या असंकुचित ज्ञान का अधिकारी नहीं हो 
सकता | कारण यह है कि वेष्णव आदि वर्ग अनन्त अनन्त उपाधियों से खण्डित 
संकुचित शास्त्र का ज्ञान रखता है। इसीलिये उसे अधःस्थ मानते हैं । इससे 
ऊँचा ऊध्वंस्थ होता है। वही सवैँसह माना जाता है। वही अधःस्थ का 
अधिकारी गुरु होता है । 


संकुचित प्रमेयों का जानकार संकुचित प्रमाता ही कहलाता है। चह्‌ 
उस प्रमाता को केसे जान सकता है, जिसमें किसो प्रकार का अवच्छेद विद्य- 
मान ही नहीं । जितने वेष्णव आदि साधक है, वे प्रतिनियत खण्डित जिषयों के 
हो अधिकारो होते हैँ । इसीलिये उन्हें अधःस्थ मानते हैं। यह स्वाभाविक है 
कि अधःस्थ ऊव्व॑ँस्थ का अधिकारों नहों हो सकता । अतः सब कुछ आत्मसातु 
करने में समर्थ ऊ्वंस्थ हो अधिकृत गुरु है, यह बात सर्व॑मान्य है ३२१ ॥। 


यह ध्रुव सत्य है कि ऊध्व॑स्थ गुरु हो उत्तम गुरु होता है। ऊध्वेस्थ 
गुरुवर्य पूर्णज्ञानवान्‌ होता है। वह अधःस्थ वेष्णव आदिकों पर केसे अधिकार 
कर सकता है ? इस पर कह रहे हैं कि, 


ऊध्व॑ंस्थ गुरु अपनो प्राणवत्ता से स्वात्मीय अधर संस्पर्श के माध्यम 
से सारी अधरस्थ क्रियाओं में प्राण का संचार करता हुआ उन्हें सफल 
बना देता है। यहो कारण है कि ऊध्व॑स्थ गुरु उत्तम कोटि का माना जाता है। 


] ३२३ ] श्रयोदशमाह्निकस ६३७ 


यदृध्व॑स्थो गुरु: स्वात्मसाक्षात्कारात्‌ संपूर्णाह्यज्ञानपरामृतसंपाताद- 
धरा: क्रिया: प्राणयंस्तदनुप्राणिताः संपादयत्‌ परिपृणभुक्तिमुक्तिप्रदतया 
सफलयति, तदसावुत्तम: सर्वातिशायीत्यर्थ: ॥ 


नन्वेवंविधो ध्प्यूध्वंस्थो गुरुरधःस्थे बेष्णावादो कि कुर्यात्‌, नह्मसावेतद- 
नुग्रहस्य पात्रमित्याशडूयाह 

अधःस्थदृक्स्थोष्प्येतादृग्गुस्सेवी भवेत्स यः ॥ ३२३ ॥ 

तादुक्शक्तिनिपातेद्धों यो द्रागृूध्वेमिमं नयेत्‌ । 


इस कारिका में एक अत्यन्त ऊँची साधना विधि की ओर संकेत किया 
गया है । प्राण वाह और अपानवाह को साधना से आमावस्य और पोर्णमास केन्द्र 
पर साधक या सांसिद्धिक गुरु अधिकार था लेता है। यह प्राण सिद्ध गुरु किसो 
सम्प्रदाय के मतवादी के सम्पर्क में आने पर उसके कल्याण को कामना से 
स्वत: या प्रार्थना करने पर स्वयं अपनो उसो प्राण शक्ति को अधरस्थ 
प्राण प्रवाह में संचालित कर देता है। परा संविद्‌ को स्वात्म संविद्‌ प्रवाह 
में पिरोकर ऊर्ध्वस्थ गुरु परामृत का पान कर चुका होता है। उसी प्राण शक्ति 
द्वारा परामृत तत्त्व को अन्य मतवादो के प्राण वाह में डाल देने से उसकी 
प्राण शक्ति जो साईं पड़ो थो, उसमें उल्लास को लहर दौड़ पड़ती है। वह 
गुरु-प्राणामृत से तुरत उसो क्षण अनुष्रागित हा उठतो है। 

इतनो विधि के सम्पादित कर लेने पर ऊर्ध्वस्थ गुरु उस अधःस्थ की 
अधर क्रियाओं को भी बल प्रदान करता है | वह अपना हो हो चुका होता है । 
उसे भुक्ति और मुक्ति दोनों के उपभोग में समर्थ बना देता है। उसकी उत्तमता का 
यह प्रमाण है। अपनो साधना के बल पर गुरु के लिये ऐसा करना सरल होता है । 
यद्यपि इसमें साधना में कमों आने का भय रहता है। पर गुरु सिद्धसाधक होता 
है। उसका अनवरत अद्बय-पीयूष का पान करना इस कमी को पूरा कर देता 
है ॥ ३२२ ॥ 

वास्तव में ऊध्व॑स्थ गुरु के अनुग्रह का अधःस्थ गुरु पात्र तो नहीं होता । 
पर ऊर्ध्वस्थ गुरु अपने आप यह समझने की शक्ति तो रखता हो है कि, यदि 
अध:स्थ गुरु के ज्ञान को एक दिशा दे दो जाय, तो इसका कल्याण हो सकता 
है । इसलिये वह जो कुछ करता है, उसो का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं-- 


हि ३८ श्रीतन्त्रालोकः इलो० रेरेड 


यो ह्यवस्तनदर्ंतस्थो5पि वेष्णवादि:, स॒ तादुशा मध्यत्ताब्रतायेण शक्ति- 
पातेन इद्धः सन्नेतादुशमूध्व॑स्थं गुर सेवमानों भवेतु, य इममधःस्थदृक्स्थमपि 
वेष्णवादिक शोच्रमेवोध्व॑ नयेत्‌ परसंविदेकात्म्येतावभासयेदित्यथ॑: ॥ 

ननु यथा पूर्व: पूर्व: परत्राधिकारी, तथा परः पर: पूर्वत्रापि कस्मान्नेत्या- 
शद्धां दुष्टान्तो पदर्शनेन प्रशमयति 


तत्तदृगिरिनदोप्रायावच्छिन्ते. क्षेत्रपोठके ॥ ३२४ ॥ 

उत्तरोत्तर विज्ञाने नाधिकायंधरो5्धरः । 

इह यथा तैस्तेगिरिनदोप्रायेनिम्नोन्नतैभू मिभागैर वच्छेदमोयुष्यूव्ध्व 
कोटुप्राये क्षेत्रसंस्थानादावधरो निम्ननिम्तदेशस्थो नाधिकारी, तथाघो5धःस्थितो 
वेष्णवादिरुत्तरोत्त रे शेवादो विज्ञानेईपीति वाक्‍्याथं: ॥ 


अधःस्थ गुरु का या परमतरत व्यक्ति के ज्ञान का एक सीमित परिवेश 
होता है। ऊध्व॑स्थ गुरु द्वारा अनुप्राणित होने पर वह अधःस्थ कुछ परिष्कृत 
ज्ञानवान्‌ हो जाता है। परिणामतः वह अपने मतवाद के दुराग्रह का परित्याग 
कर ऊर्व॑स्थ गुरु को सेवा के लिये तत्पर हो जाता है। प्राणशक्ति के सम्पात 
से उसकी मेधा समृद्ध हो जातो है। वह आगे ऊध्व॑ परिवेश में पहुँचाने लायक 
हो जाता है। ऊध्व॑स्थ गुद ऐसा जान कर उस्ते अपने संविदद्य के ऐकात्म्य 
रूपी अमृत से अभिषिक्त कर ऊपर उठा लेता है। 

ऊर्ध्वस्थ गुरु शक्ति संपात में समर्थ होता है। यह दक्तिपात मध्य तोब् 
प्रकार का होता है। उससे अधःस्थ मतवादी की प्रतिभा उद्दी्त हो उठतो है । 
अब उसमें गुरु सेवा के संस्क्रार भी जग पड़ते हैं। 'नयेत्‌” क्रिया में विधि 
लिट का प्रयोग कर यह निर्देश भो श्षास्त्रकार दे रहे हैं कि ऊध्व॑स्थ गुरु अपनी 
साधना विधि का प्रयोग कर अध:स्थ का उद्धार कर ले, जिससे अपनो हो 
तरह उसे भी परसंविद्साक्षात्कार का सौभाग्य मिल सके ॥ ३२३ ॥ 

प्रदनकर्त्ता पूछता है कि पूर्व-पृवं मतवादी जेसे परत्र-परत्र का अधिकारी 
होता है, वेसे ही परत्र वाले पूर्व के अधिकारी क्यों नहीं बन पाते, इस प्रइत का 
समाधान दृष्टान्त के माध्यम से कर रहे हैं-- 

जैसे पहाड़ों और नदियों से घिरे क्षेत्रीय पोठ पर स्थित घुमावदार रास्ते 


से जाने पर ऊपरी शिखर का सुखद स्पर्श मिलता है, वहाँ नीचे के लोग उस गढ़ 
ब्रदेश में जाने से कतराते हैं। उनको वहाँ ले जाने में लिये मार्गं दर्शक की 
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न केवलमेतत्पर मेवो द्व्योक्तं, यावत्स्वमपीत्याह 
उत्तरोत्तरमाचार्य विदन्तप्यधरोधरः ॥ ३२५ ॥ 
कुर्वेन्‍्नधिक्रियां शास्त्रलड्घी निग्रहभाजनस्‌ । 
शास्त्रलड-घीति तदुक्त॑ 
“न कुर्यादधिकारं तु आचार्य मह॒ति स्थिते । 
यस्तु मोहवशास्कुर्याच्छा किन्‍यो वे दपन्ति तम्‌ ॥/ 
नन्‍्वेवमस्तु छोववेष्णवादीनामाघरोत्तय॑, शेवादोनामेव पुनः समाने5पि 
पारमेश्वरे शक्तिपाते परस्परस्य किनिभित्तमित्याशद्भुयाह्‌ 


आवश्यकता होती है । उसी तरह उत्तरोत्तर ऊध्व॑ विज्ञान में अधःस्थ लोगों 
का अधिकार सम्भव नहीं । वहाँ जाने के लिये मार्ग दर्शक गुरु की आवश्यकता 
अनिवाय॑ंतः होतो है। शेव विज्ञात उसो प्रकार गिरि-शिखरारूढ़ विज्ञान है, 
जहाँ ऊध्व॑स्थ गुरु हो ले जा सकता हे ॥ ३२४॥ 


यह बात केवल दूसरों पर ही लागू नहीं होतो, अपने मत में दीक्षित 
गुरुजनों के लिये भी उतनी हो लागू होती है। यही कह रहे हैं-- 


उत्तरोत्तर उत्कषं की सोपान परम्परा को पाकर सर्वोच्च स्थान पर 
पहुँचे हुए आचाय॑ वर्ग को जानते हुए भी अधर श्रेणी के स्तरोय साधक उन 
पर अपना अधिकार न जतायें। ऐसे छोग शास्त्रलकूघो कहलाते हैं | ये लोग 
भो निग्रह के पात्र हैं । 


शास्त्रलुद्धी शब्द को उद्धरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं-- 
“महत्‌ आचार्य के स्थित रहने पर उस पर किसी प्रकार का अधिकार 


प्रदर्शित नहीं करना चाहिये। जो मोहमुग्ध अज्ञानी ऐसी दुष्चेष्टा करता है, 
योगिनी शाकिनो शक्तियाँ उसे अभिवदप्त कर देती हैँ” ॥ ३२५ ॥ 


जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि शेव साधकों पर समान पारमेश्वर 
शक्तिपात होने पर भी उनमें आधरौत्तयं॑ भाव क्‍यों होता है? शेव वैष्णव 
भादि में यह होना तो स्वाभाविक है पर यहाँ इस प्रकार का श्रेणी विभाजन 
क्‍यों ? इस पर कह रहे हैं कि, 


| श्रीतन्त्रालोकः | एइला० ३२६-३२७- 


शक्तिपातबलादेव ज्ञानयोग्यविचित्र ता ॥ ३२५६ ॥ 
तद्गेचित्रयमेव दर्शयति 
श्रौत॑ चिन्तामयं द्वच्यात्मभावतामयमेव च । 
ज्ञानं तदुत्तरं ज्यायों यतों माक्षककारणम्‌ ॥ ३२७ 0 
चिन्तामयं च ज्ञान मन्दस्वभ्यस्तमेदभिन्‍नततया द्विब्पमित्याह इबात्मेति । 
तदुक्तं 
ज्ञानं च॒ त्रिविध॑प्रोक्‍्त॑ तत्नाद्य श्रुतमिष्यते । 
चिन्तामयमथान्यच्च भावनामयभेव च॥ 
शास्त्रायंस्थ परिज्ञानं विक्षिप्तस्थ श्रुत॑ मतम्‌ । 
इद्मश्रेदमत्रेति इब्मत्रोपयुज्यते ॥ 


शक्तिपात के प्रभाव से हो ज्ञान और ज्ञान सम्पल्त योग्य पुरुषों में 
वेचित्र्य दृष्टिगोचर होता है। वेचित्रय का भ्रकार भी अकारण नहीं है। जैसे 
ज्ञान को लीजिये। यह श्रोत और चिन्तामय दो प्रकार का होता है। चिन्तामय 
का तात्पर्य अनवरत चिन्तन योग्य होता है। चिन्ता का विषय इसलिये कि यदि 
इस पर ध्यान नहों दिया गया, चिन्तन और मनन नहीं किया गया, तो यह 
भार बन जाता है। यह मन्द और स्वभ्यस्त भेद से दो प्रकार का होता है । 

श्रौत ज्ञान का प्रथम प्रकार है। दूसरा भेद ही 'चिन्तामय' नामक है। 
तीसरे भेद का नाम “भावनामर्या है । इस त्रिप्रकारक ज्ञान का उत्तर भर्थातु 
नावनामय' नॉमक भेद ही श्रेष्ठ माना जाता है। यही मोक्ष का एक मात्र 
कारण होता है। कहा गया है कि 

“ज्ञान तीन प्रकार के द्वोते हैं। इसके पहले भेद को श्रौत ज्ञान कहते हैँ । 
दूसरा चिन्तामय होता है। तोसरे ज्ञान भेद का नाम 'भावनामय' है । 

विक्षिप्त अर्थात्‌ इधर उधर बिखरे शास्त्रा् ज्ञान को श्रुत ज्ञान मानते 
हैं। यह यहाँ है, यह वहाँ है और यह विषय यहाँ है--इसका सुना-सुनाया 
ज्ञान ही श्रुत ज्ञान कहलाता है । वह विभिन्‍त सन्दर्भों में अपेक्षित होता है। 
अलग अलग उनका उपयोग और नियोजन द्वोता है। सारे प्रकरण का विश्लेषण 
शास्त्र के अर्थ का आनुपूर्वी संयोजन और अथ॑ को व्यवस्था जिसमें की जाती 
है, ऐसी विशेषता से विशिष्ट ज्ञान को चिन्तामय ज्ञान कहते हैं। यह दो 
प्रकार का होता है। पहले भेद का नाम “'मन्द' ज्ञान है। 
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सर्वंमालोच्य ञास्त्रार्थमानुपूर्व्या व्यवस्थितिः। 
तच्च. चिन्तामय ज्ञानं द्विखू्पमुपदिश्यते ॥ 


मन्वस्वस्यस्तभेदेन_तत्र . स्वम्यस्तमुत्तमम्‌ । 
सुनिष्पन्ने ततस्तस्मिञ्जायते भावनामयम्‌ ॥ 


यतो योगं समासाद्य योगी योगफलं लभेत्‌। 
एवं बिज्ञानभेदेन ज्ञानी प्रोक्तश्वतुविधः ॥' इति। 
तदुत्तरमिति तेषां श्रौतादोनां चतुर्णा ज्ञानानां मध्यादुत्तरं भावतामय- 
मित्यथें: ॥ ३२७ ॥ 
मोक्षेककारणत्वमेव विभज्य दर्शयति 
तत्त्वेभ्य उद्धति क्वापि योजनं सकले5कले । 
कथं कुर्याहिता ज्ञानं भावनामयमुत्तमम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


दूसरे भेद का नाम 'स्वभ्यस्त' है। निरन्तर शास्त्रों के अभ्यास में 
संलग्न रह कर दक्षता प्राप्त कर लेने वाला स्वभ्यस्त ज्ञानवान्‌ माना जाता है। 
उसके ज्ञान को ही स्वभ्यस्त ज्ञान कहते हैं । जब चिन्तामय स्वम्यस्त सुनिष्पत्न 
द्वो जाता है, उसके बाद भावनामय को उत्पत्ति होती है। 

भावनामय ज्ञात के उल्लसित हो जाने पर योगी योग का रहस्यदर्शी 
हो जाता है। इससे उसको योग फलों को उपलब्धि होने लगती है। ज्ञान के 
इस वेज्ञानिक भेद से यह अनुभव ह्वोता है कि ज्ञान चार प्रकार के होते हैं । 
१, श्रौत, २. चिन्तामय, ३. मन्द और अभ्यस्त और ४. भावनामय”। इन 
चारों प्रकार के ज्ञानों में भावनामय ज्ञान उत्तर ज्ञान अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 
माना जाता है। क्योकि मोक्ष का एकमात्र यही कारण है ॥ ३२७॥ 

उत्तर भावनामय ज्ञान मोक्ष का एक मात्र कारण किस आधार पर 
माना जाता है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 


साधना के क्रम में इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह हो ता है कि, यह 
तत्त्वों के बन्धन से उद्धार कर देता है । कहीं योजन का काम करता है। सकल 
श्रेणी से अकल स्तर प्रदान करता है। विशेषतः यह॒विवेक जाग्रत हो जाता है 
कि, तस्‍्तवों के अशुद्ध परिवेश से ऊपर उठ कर सकल की अपनो स्थिति समझकर 
श्रीत०--४१ 


ध्डर श्रीतन्त्रालोक: [ इलो० ३२९५ 


तत्त्वेम्य इत्यशुद्वेभ्यः, क्वापोति यथाभिमते, ज्ञान्यपि हि गुरुरकृततत्तत्त्व- 
साक्षात्कार: कथमेवं कुर्यादित्याशयः || ३२८ ॥। 

ननु 

दुवेब सोक्षदो प्रोक्तो ज्ञानी योगी च शांकरे ।' 

इत्याद्युक्‍लया योगिनो5पि मोक्षकारणल्वमुक्त , तल्कथमिह भावनामयस्येव ज्ञानस्य 
तदेकका रणत्वमुच्यत इत्याशद्धुचाह 

योगो तु प्राप्ततत्तत्त्वसिद्धिरप्युत्तमे पदे। 

सदाशिवाद्यें स्वभ्यस्तज्ञानित्वादेव योजकः ॥ ३२९९ ॥ 

ननु योगबलादेव योगिनस्तत्तखसिद्धिर्जायते इति तत एवासो तेषु तेषु 
तस्वेषु शिष्यस्थ योजनां विदध्यादिति किमस्थैव॑विद्वेत ज्ञानेन प्रयोजवमित्या- 
शद्धूबाह 


अकल के निविकल्प शिखर पर आहूढ होना है। स्वयं शस्त्रकार पूछते हैँ कि 
बिना भावनामय उत्तर ज्ञान के जागरण के कोई मोक्ष कैसे पा सकता है ? 
अर्थात्‌ नहों पा सकता | यह श्रुत्र सत्य है कि ज्ञानी गुर भी तत्त्वसाक्षात्कार के 
अभाव में मोक्ष नहीं पा सकता ॥ रे२८ ॥ 

प्रदन कर्त्ता के सामने आगम का एक वचन है। उसमें लिखा है कि, 

“शादूूर दर्ंत में दो हो मोक्ष देने वाले हैं। (--ज्ञानों और २-- 
योगी” । 

वह पूछता है कि उक्त वचन के अतुसार योगो भो मोक्ष का कारण सिद्ठ 
होता है। ऐसो स्थिति में उत्तर ज्ञान को हो मोक्ष का एक मात्र का रग मातता 
कहाँ तक उचित है ? इस पर कह रहे हैं कि, 

यह बात सही है। प्रइन अपने स्थान पर उचित है। यहाँ यह ध्यान 
देने को मुख्य बात है कि योगो तत्व की तात्विक सिद्धि यों को पाकर सिद्ध हो 
चुका होता है, फिर भो उत्तमोत्तम सदाशिव आदि पदों पर योजित करने में 
स्वभ्यस्त भावनामय ज्ञान हो कारण होता है। योगो तब तक योजक नहीं 
माना जा सकता, जब तक ज्ञान के इस ओऔत्तर पद पर अधिष्ठित नहीं 
होता॥ ३२९५ ॥ 


इलो० ३३०-३३१ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ६४३ 


अधरेषु च तत्त्वेषु या सिद्धि्योगजास्प सा । 

विमोचनायां नोपायः स्थितापि धनदारवत्‌ ॥ ३३० ॥ 

ननु केनेवमुक्तं यदस्योर्ध्वेषु सदाशिवादितस्वेषु योगजा सिद्धिर्न स्थात्‌, 
यद्वशात्सव मपीद॑ जगदुन्मोचयेदित्याश द्ुबाह 

यस्तृत्पन्तसमस्ताध्वसिद्धि: स हि सदाशिवः । 

साक्षादेष कथं मर्त्यान्मोचयेद्गुरुतां ब्रजन्‌ ॥ ३३१ ॥ 


योगबल से योगियों की योगसिद्धि होतो है और तत््तसिद्धि भो होती है । 
इसी योगबल से यागो ययाभिम्रत तत्त्वों में साधक्र शिष्प्र को योजित कर सकता 
है | उप्तको इस प्रकार के ज्ञान से क्या लेता देता ? इस पर कह रहे हैं कि, 

अथर तत्वों में योगो को योगजा सिद्धि तो होती है, पर त्वों के 
अधर परिवेश से मुक्त कराने को उप्क्ो शक्ति नहों होती । धन और दारा का 
उदाहरण यहाँ अत्यन्त उपयुक्त है। हमारे पास्त धत है, सबने दार परिग्रह भी 
क्रिया है। पर इन से भोतिक्रता से छुटकारा नहीं मिल सक्रता | योगी के पास 
भो योगबल का धन है और सिद्धिहपा दारा भो है पर वह शिष्य को भोतिक 
धन-दारा से विमुक्त नहों कर सकता । इसके लिये औत्तर ज्ञात आवश्यक 
है ॥ ३३० ॥ 

योगजा पिद्धि संपार से छुट्कारा दिलाने वालो शक्ति है| उप्तका हो 
स्पष्टोकरण कर रहे हैं-- 

जिसमें समस्त अध्वावर्ग को पार कर लेते को मह॒तो स्रिद्धि का महाबोब 
उललसित है, वहो सदाशिव है । गुदता के इस महत्त्वपूर्ण पद पर अधिष्ठित 
होकर वह अबःस्थ मर्त्यों को साक्षात्‌ विमुक्त नहीं कर सकता । 

यहाँ निष्कर्ष पर इस प्रकार पहुँचा जा सकता है। ज्ञानों के चार भेद 
ऊपर गिनाये गये हैं। उनमें यथोत्तर वेशिष्टय होता है, यह भो स्पष्ट है । 
योगी को तरह अम्थास रहित होने पर भो ज्ञातरों स्वात्म संविद्‌ स्तर पर 
स्वभ्यस्त भावतामय विज्ञान के प्रसाद से भेखोभाव को भो आस्तादित 
( प्राप्त ) कर लेता है। इस प्रकार दोक्षा आदि प्रप्तद्ों में वह योगी से भो 
श्रेष्ठतर सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर भावनामय चतुथ ज्ञान को हो 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


६४४ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ३३१ 


अपमत्र पिण्डार्थ:--इह ज्ञानी तावच्चतुविध:। तस्य यथोत्तरं वेशिष्टथ- 
मित्युक्तप्रायम्‌ । ततग्व योगिवदभ्यासरहितो5पि ज्ञानी सर्वथा स्वभ्यस्तभावता- 
मयविज्ञानप्रसादासादितभे रवीभावो दीक्षादिक्रमे प्रशस्यतर इत्येवमुक्तं भावनामय- 
मेव ज्ञानं ज्याय इति | योगी चतुविधः संप्राप्तो घटमानः सिद्धयोग: सुसिद्धश्चेति । 
तत्र संप्राप्त:-प्राप्तयोगोपदेद्मात्रो, घटमानश्व तदभ्यासमात्रनिष्ठ इत्येती स्वय- 
प्ेव न तथा योगे वा प्ररूढाविति परस्य कि कुरुत:। सिद्धयोगस्य पुनः स्वभ्य- 
स्तज्ञानमप्यस्ति,--इति तत्प्रयोजकीकारेणेवायं मोचको, नान्ययेत्युक्तं 'योगी तु 
स्वम्यस्तज्ञानित्वादेव उत्तमे पदे योजक:' इति 'स्थितापि योगजास्य सिद्धिवि- 
मोचनायां नोपाय: इति च | उक्त च 


“उत्तरोत्तरवे शिष्टयमेतेषां. समुदाहुतम्‌ । 
ज्ञानिनां योगिनां त्तेव सिद्धयोगविदुत्तमः ॥ 
यतोउस्प ज्ञानमप्यस्ति पूर्वो योगफलोज्ितः' । इति ॥ ( मा० त्त० ) 


जहाँ तक योगी की बात है--यह भी चार प्रकार का होता है। १. 
सम्प्राप्त, २. घटमान, ३. सिद्धयोग और ४. सुसिद्ध 


१. सम्प्राप्त-वह योगी होता है, जो योग के उपदेशों को सुनकर योग 
के विषय की जानकारी पा लेता है। उसमें साधना आदि का लेश भी नहीं 
होता । 


२. घटमान - वह योगो होता है, जो उपदेश के आधार स्वयं अभ्यासरत 
रहकर अपने को उसमें घटित करता है। वह किसी का क्‍या कल्याण कर 
सकता है। 


३. सिद्धयोग--वह योगी होता है, जिसमें योग का प्रक्रियात्मक ज्ञान भो 
है और स्वभ्यस्त ज्ञान मो है। इसी स्वभ्यस्त ज्ञान के कारण यह योजक श्रेणी 
में आता है। योगबल के आधार पर यह मोचक नहीं होता । इसोलिये पहले 
कहा गया है कि स्वभ्यस्त ज्ञान के प्रभाव से हो यह उत्तम और पर-योजक 
होता है! 

इसी आधार पर यह भी कहा गया है कि इसकी योगजा सिद्धि विमुक्ति 
को उपाय नहीं है । कहा भी गया है कि, 


इलो० ३३१ | श्रयोदशमा ह्लिकम्त्‌ ६४५ 


सुसिद्धस्तु-- 

“यः पुनयंत्र तत्रेव संस्थितोषपि यथा तथा। 

भुञ्जानस्तत्कल॑ तेन होयते न कथंचन ॥ 

ससिद्ध: स॒ तु बोद्धव्यः सदाशिवसम्त: प्रिये।' ( मा० तं० ) 
इत्याद्युवल्या सदेवाल्खलितस्वरूप: शिव एवं इत्यसौ गुरुतां ब्रजव्‌ विद्ये शातपास्थ 
कथ॑ साक्षान्मोचयेन्मर्त्यात्‌, पारम्पर्येंण तु मोचयेदेवेति तदभिधानस्थेह् कोडबसर 
इत्पर्थ: यदुक्तमनेनेवान्यत्र 'सुसिद्धस्तु शिव एवेति कि तत्रोच्यते इति । ततब्चेव॑ 
ज्ञानयोगयोविमागं विचार्य स्वम्यस्तज्ञानवातेव गुद्मंक्षित्रद इति सर्वत्रोक्‍्त 
येनास्माभिरष्येवमिहामिहितस्‌ | 


“इनकी उत्तरोत्तर विशिष्ठतता विख्यात है। ज्ञानियों और योगियों में 
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय, तो यह कहा जा सकती कि, सिद्धयोगवेत्ता हो 
उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें यौगिक फलों के परित्याग के साथ हो साथ स्वम्यस्त 
भावनामय ज्ञान भी होता है” । 

४. सुसिद्ध-वह योगो होता है, जो जहाँ तहाँ जेसे तैमे रहते हुए भी 
स्वात्म में रमण करने का आतत्दोप भोग करता रहता है । इस आत्मरति से वह 
कभी छूटता नहों है । वह सदा शिव के समान ही होता है। मालितो विजयोत्तर 
तनन्‍्त्र को इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि, वह अपने स्तर से कमी स्खलित 
नहों होता | वह साक्षात्‌ सादाशित्र भाव के आगे बढ़ कर मानो शिव हो हो 
जाता है। 

इस प्रकार अपने गुरुत्व का संवद्धंत कर विद्येश्वरादि देवों को पीछे 
छोड़कर भी वह मत्य॑ प्राणियों को साक्षात्‌ विमुक्ति का कारण नहों बनता ! 
“परम्परा से किसी प्रकार ऐसा कर सकता है” इस कथन की भी यहाँ कोई 
उपयोगिता नहीं है। वह शिव रूप ही होता है । 


इस प्रकार ज्ञान और योग के सन्दर्भ में योगियों और ज्ञातियों का 
स्तरीय विदल्ेषण किया गया। निष्कर्ष यह निकला कि स्वभ्यस्त ज्ञानवानु 
गुरु हो मोक्षप्रर होता है।सब आगमों और मेरे द्वारा भो यहो मान्य 
है ॥ ३३१ ॥॥ 
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तदा। 

कक मालिनीतन्त्रे विचाय॑ ज्ञानयोगिते । 

यतदइच मोक्षदः प्रोक्तः स्वभ्यस्तज्ञानवान्बुघें: ॥ ३३२ ॥ 

च दब्दोध्वधारणे भिन्‍नक्रमः। तेन स्वभ्यस्तज्ञानवानेव गुरुमेक्षप्रदः 
प्रोक्त इति ॥ 

ततदचेदं सिद्ध मित्याह 

तस्मात्स्वभ्यस्तविज्ञानतेवेक॑ गुरुलक्षणम्‌ । 

एकमिति न द्वितीयं, योगित्वमपीत्यर्थ: ॥ 


ननु योग्यपि गुरुरक्तः, तरकथमेवमभिधातु युज्यते । सत्यं, किल्वयमस्ति 
विभागों यज्ज्ञानी तावद्योगिनो विशिष्यते इत्युवतं, तत्रापि च कुत्र ज्ञानी योगो 
वा गुरु: काय॑:, कुत्र वा परिहाय॑ इति | स चेहास्माभिगुरुमुखाधिगतः प्रकाश्यते 
इत्याह्‌ 
विभागस्त्वेष मे प्रोक्तः हंभुनाथेन दह्यते ॥| ३३३ ॥ 


एप इति वक्ष्यमाण: ॥ ३३३ ॥ 


मालिनो विजयोत्तर तन्त्र में ज्ञान और योग्यता का पूर्ण विचार कर 
यह प्रतिपादित किया गया है कि स्वभ्यस्त ज्ञानवानु गुरु ही मोक्ष प्रदान करने 
में सक्षम होता है। यह तथ्य शास्त्र-कोविदों द्वारा भो स्वोकृत किया जाता 
है ॥ ३३२॥ 
इसलिये शास्त्रकार यह उद्घोषित करते हैं कि, अभ्यस्त विज्ञासता ही 
गुरु के लक्षण रूप से स्वोकृत की जाती है। कारिका में प्रयुक्त 'एक' णाब्द से 
स्वभ्यस्त विज्ञानता का ही ग्रहण करते हैं । इससे इसको मुख्यता सिद्ध हो जातो 
है तथा योगिता गौण । 
इस पर छद्भू) होती है कि, योगी भी गुरु होते दृष्टिगोचर होते हैं । एक 
मात्र स्वभ्यरत विज्ञानता का कथन क्‍यों ? इसका कारण यह है कि योगी से 
स्वभ्यस्त ज्ञानवानु गुरु ही उत्तम श्रेणी का होता है। इसके साथ ही यह ध्यान 
देने की बात है कि कहाँ ज्ञानी गुरु हो ओर कहां योगी ? कहाँ किन से बचना 
है- यह भी ध्यातथ्य है। इस सम्बन्ध मे स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ विभागमात्र 
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तदेवाह 
सोक्षज्ञातपर: कुर्याद्गुरुं स्वभ्यस्तवेदनम्‌ । 
अन्य त्यजेत्प्राप्तपि तथाचोक्तं शिवेन तत्‌ ॥ ३३४ ॥ 


अन्यमित्यस्वभ्यस्तज्ञानम्‌ । ननु 'गुरुत्यागाड्रूवेन्मृत्यु:' इत्यादिना प्राप्तस्य 
गुरोस्त्यागे दोषो5मिहित:--इति कथमेवमृक्तमित्याणशडूबबाह 'तथा चोक्‍्त॑ शिवेन 
तत्‌' इृति । नेतन्निष्प्रमाणकमित्यथ: ॥ ३३४ ॥ 
तदेव पठति 

आमोदार्थी यथा भृज्ः पुष्पात्युष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । 

विज्ञानार्थो तथा शिष्यों गुरोगुंबन्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 


है। इसे हमारे परमगुरुवयं भगवान्‌ शम्भुनाथ ने मुझे बताया | उसे ही यहाँ 
उल्लिखित किया गया है ॥ ३३३ ॥ 

भगवान्‌ शद्भूर ने दोक्षा के प्रसज्ज में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि, जिस 
समय दोक्षा लेने को आकाड््षा हो और गुरु का निःचय करना हो, उस समय 
यह ध्यान देना चाहिये कि गुरु स्वभ्यस्त ज्ञानवान हो । वहो मोक्ष ज्ञान परायण 
होता है | वही मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होता है । 

जो अनभ्यस्त ज्ञानवान्‌ है, यदि वह प्राप्त भो हो, तुरत तैयार भी हो, 
तो उसका अनिवायंतः परित्याग कर देना चाहिये। इस बात पर यह्‌ उक्ति सामने 
भा जाती है कि “गुरु के त्याग से मृत्यु होतो है' इसके अनुसार गुरु के परित्याग 
में दोष होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये ? इस आशा का 
निराकरण स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं। वही ऐसा करने का निर्देश देते हैं। 
इससे बढ़ कर क्या प्रमाण हो सकता है ? अतः ऐसा करने में कोई दोष नहों 
होता ॥ ३३४ ॥ 

भगवान्‌ शद्भूर के उस वचन को ज्यों का त्यों उद्धुत करते हैं-- 

वे कहते हैं कि सुर्गान्ध की छालसा रखने वाला भौंरा जेसे एक फूल से 
दूसरे फूल पर अनवरत आता जाता रहता है। एक का परित्याग कर दूसरे 
फूल पर पहुँच कर मकरन्द का आस्वाद लेता है, उसी तरह विज्ञान को इच्छा 
रखने वाला शिष्य एक गुरु से यदि उसके मिलते की सम्भावना नहीं तो दूसरे 
गुरु का अवद्य हो आश्रय ले, उसके पास जाय ओर ज्ञान प्राप्त करे ॥ ३३५ ॥ 
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ननु विज्ञानार्थी शिष्यः, तच्चानेन कथंचिदाद्यादेव प्राप्तमिति किमस्य 
गुव॑न्तरगमनेनेत्याशडूचाह 
शक्तिहोन गुरु प्राप्य सोक्षज्ञाने कथं श्रयेत्‌ । 
नष्टमूले द्रमे देवि कुतः पुष्पफलाविकम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


दक्तिहीनमिति विज्ञानदानादावसामर्थ्यात्‌। स॒ हि स्वयमज्ञ इति पर- 
स्यापि कि कुर्यादित्याशय: ।। ३३६ ॥ 


नन्विह भावना नाम मुख्या, साचाज्ञेडपि गुरो क्रियमाणावध्यं फलेदिति 
कि तत्त्यागेनेत्याशडूयपह 


उत्तरोत्तरमुत्कषलक्ष्मी पहपन्‍तपि स्थित: । 
अधमे यः पदे तस्मात्कोड्न्यः स्थाह वदग्धकः ॥ ३३७ ॥ 


एवं भोगमोक्षाद्यमिवाञऊछतावश्यमुस्कृष्ट एवं गुहराश्रथणोयों, येनास्य 
तह्सिद्विरयत्नमेव स्यादित्याह 


प्रष्न करते हैं कि शिष्य विज्ञान प्राप्ति की इच्छा रख्बता है | यदि उपे 
पहले गुरु से हो वह मिल जाय, तो दूसरे गुरु के यहाँ जाने को उसें क्या 
आवश्यकता ? इस पर कह रहे हैं कि, 

शक्ति होन गुरु को पाकर कोई शिष्य मोक्ष-लक्ष्ती को अक्षव उपलब्धि 
केसे कर सकता है ? भगवान्‌ कहते हैं कि प्रिये जत्र मूड ही कट जाय तो ऐपे 
पेड़ से फल फूल आदि को प्राप्ति केसे हो सकती है? गुरु को शक्ति होतत। इसो 
अर्थ में यहाँ लो गयी है कि वह विज्ञातयप्री मोक्ष दोक्षा में असमर्थ है। जब 
गुरु स्वयं अज्ञ होगा, तो शिष्प को केसे ज्ञानवान्‌ बता सकता है? ॥ ३३६ ॥ 

प्र] होता है कि भावता की प्रधानता भी स्वोकार की जाती है 
( इलोक ३२७ )। भावना तो अज्ञ गुछ में भो पायो जातो है । शिष्प यदि अज्ञ 
गुरु में भी श्रद्धा भाव रखे, तो अवश्य हो भावता के बछ से उस्ते सिद्धि मिल 
सकती है। इस १२ कह रहे हैं कि, 

उत्तरोत्तर उत्कष॑ की लक्ष्मी को देखते हुए भी जो अधप गुर के चरणों 
में पड़ा समय गँवा रहा है, उपसे बढ़कर अपने हो भाग्य में आग लगाने वाला 
कोन हो सकता है ? भ्र्थात्‌ कोई नहीं ॥ ३३७ | 
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यस्तु भोगं च सोक्ष च वाउछेद्विज्ञाममेव च । 


स्वभ्यस्तज्ञानिनं योगसिद्धं स॒ गुरुसाश्नयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 

योगसिद्धमिति सिद्धयोगं तृतीयं योगिनमित्यर्थ,, तस्य चावशध्यंभावि 
स्वभ्यस्तज्ञानमित्युक्तं स्वभ्यस्तज्ञानिनमिति, यत्समनन्तरमेव संवादित यतोःस्य 
ज्ञानमप्यस्तोति ॥ ३३८ ॥ 


एवंविधदचेद्गुरुन प्राप्यते, तदा कि कतंव्यमित्याशडूबाह 
तदभावे तु॒विज्ञानमोक्षयोरज्ञानिनं श्रयेत्‌ । 
विज्ञानमोक्षयोरिति तन्तिमित्तमित्यथ: । 

एवमपि भुक्‍्त्यथिना कि का्य॑मित्याशड्कबाह 

भुकक्‍त्यंशे योगिनं यस्तत्फलं दातं भवेत्क्षमः ॥ ३३६ ॥ 


श्रयेदित्यनुषज्यते । सचार्थाद्घटमानसिद्धयोगयोरच्तरालवर्ती मितः। 
तदिति भुक्तिलक्षणम्‌ ॥ ३३९ ॥ 


शिष्य को सर्वदा यह ध्वान रखना चाहिये कि हमें ऐसा गुरु मिले जो 
सब कुछ हस्तामलकवत्‌ उपलब्ध करा दें--यही कह रहे हैं-- 

जो शिष्य भोग चाहता है, मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा करता है और 
विज्ञान विज्ञ होने की कामना करता है, उप्ते चाहिये कि वह योगसिद्ध स्वभ्यस्त 
विज्ञानवेत्ता गुरुवर्य की शरण ग्रहण करे | योग सिद्ध तीसरे प्रकार का योगो 
होता है। उसमें अवश्यंभाविनी विज्ञानवेत्तुता होती है । उसे अनिवाय॑ ज्ञान हो 
जाता है। इसीलिये 'गुरु कीजे जान के! यह कहावत चरिताथ्थ॑ होती है| ऐसे 
गुरु से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ३३८ ॥ 

यदि ऐसा गुरुन भिले तो कया करना चाहिये ? इस अदा का 
पमाधान कर रहे हैं कि, 

इस श्रेणी के गुरु के अभाव में विज्ञान और मोक्ष प्रद गुरु का आश्रय 
प्रहण करना चाहिये | पर इससे तो भुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती ? तब क्या 
करना चाहिये ? इस पर कह रहे हैं कि, इसके लिये उसी प्रकार के ऐसे गुरु 
का आश्रय लेना चाहिये, जो धटमान और सिद्ध योग योगियों के स्तर का हो । 
उससे यह काम सिद्ध हो सकता है॥ ३३९५ ॥ 
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यः पुनः संप्राप्तो घटमानों वा योगी भुक्तिमात्रमपि दातुं न समर्थ: परं 
तदुपायोपदेशकुशलः, तमनादुत्यापि ज्ञानी गुरु: कार्यो यस्तदुपायमुपदिशन्‌ क्रमेण 
मोचयेदपीत्याह 

फलदानाक्षमे योगिन्युपायेकोपदेशिनि । 

बर॑ ज्ञानो योषभ्युपायं दिशेदषि च मोचयेत्‌ ॥॥ ३४० ॥। 

नतु यद्येवं मितो5पि ज्ञानों गुरु: कायं:, तद्विज्ञानाथिनः शिष्यस्य तत्परि- 
पूर्ति: कुतः स्थादित्याशडूबाह 

ज्ञानी न पूर्ण एवेको यदि ह्ंशांशिकाक्रमात्‌ । 

ज्ञानान्यादाय विज्ञान कुर्वोताखण्डमण्डलम्‌ ॥ ३४१ ॥ 

तेतासंख्यान्गुरून्क यत्पुरणाय.._ स्वसंविदः । 


जो सम्प्राप्त या घटमान योगी होते हैं, वे तो शिष्य को मुक्ति मात्र भी 
देने में समर्थ नहीं हैं, किन्तु उसके उपाय बताने में या उपदेढ में कुशल हैं, ऐसे 
गुरु पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को छोड़कर ज्ञानी गुरु करना चाहिये, जो उन 
उपायों का उपदेश करता हुआ क्रमश: मुक्ति की ओर भी भग्रसर करने में 
समर्थ होता है | यहो कह रहे हैं-- 

फल देने में भो अक्षम और उपदेदा कुशल योगी गुरु की अपेक्षा ज्ञानी 
गुरु ही श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी गुरु फल प्रदान करने में भी समर्थ होता है और 
क्रमशः मुक्ति की दिशा में शिष्य को अग्रसर कर मुक्ति का पथ प्रद्॒स्त कर 
देता है | इस प्रकार यह मोक्ष का एक मात्र कारण सिद्ध हो जाता है ॥ ३४० ॥ 

ज्ञानी गरु में भी श्रेणी का तारतम्य होता है। यदि वह मित ज्ञानी 
है और उसे भी गुरु बना लिये जाने को बात को जाती है, तो विज्ञानार्थी 
शिष्य को विज्ञान सम्बन्धी इच्छा को पूर्ति कंसे हो सकतो है ? इसका समाधान 
कर रहे हैं कि, 

यदि पूर्णज्ञानी एक गुरु नहीं मिलता है, तो अंशांश्षिका क्रम से भिन्‍न- 
भिन्‍न गुरुजनों से उन-उन इच्छित ज्ञानों का अर्जन करना चाहिये । इस तरह 
अनेक गुरुजनों से ज्ञान पाकर अपने को अखण्ड माण्डलिक ज्ञानवान्र्‌ 
बना लेना ही मुख्य कत्तंव्य है। इसके लिये ऋर्थात्‌ स्वात्मसंविद्‌ को बोध प्रकाश 


बड़ ३४२ ] त्रयोदशमाह्विकम्‌ ६५१ 


पूरणाय महतापि प्रयत्नेन निःसंख्याका गुरवः कार्या;, नेवं कब्चित्प्रत्यवाय 
इत्यथं: | 

तीब्रशक्तिपाताप्रात: पुनः पुर्णज्ञानमेव गुरुमासादयेतु यत्प्रसादादनाया- 
समेवास्य स्वात्मनो विज्ञानपारिपृर्ण्य॑ समुदियादित्याह 


धन्यस्तु पूर्णविज्ञानं ज्ञानार्थो लभते गुरुम ॥ ३४२ ॥ 


अत्र चाहमेवोदाहरणं यद्विज्ञाताथिना मया लोकोत्तरे द्याद्वयात्मनि 
होवशास्त्रादावभिख्यामात्रप्रस्यापितपरश्रेय:संश्रयः श्रीमात्‌ कल्याण: पुर्णविज्ञान- 
वानेक एवं गुरुलंब्ध:, पदवाक्यप्रमाणादौ लोकिके श्रीमान्‌ सुगृहीतनामघधेयः 
हद्भुधरदचेति ॥ ३४२ ॥ 


ननु यदि नाम एकस्मादेव पूर्णविज्ञानशालिनो गुरोरनायासमेव पूर्ण 
ज्ञानं स्थात्‌ तदस्तु, तदर्थ॑ पुनर्नानागुर्वादिसंभरणात्मा प्रयत्मो5पि कस्मात्करियते 
इत्याशडूयाह 


से भर देने के लिये असंख्य गुरु किये जा सकते हैं। इसमें अपनो प्रतिष्ठा भाड़े 
नहीं भाती चाहिये । एक गुरु से अपने को माण्डलिक पूर्ण विज्ञानवान्‌ बनाना 
सम्भव नहीं है। अतः असंख्य गुरुओं से अनन्त ज्ञान पा लेने में कोई कठिनाई 
नहीं है । इस कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्त नहीं होता ।। ३४१ ।। 

वह साधक धन्य हो जाता है, जो सौभाग्यवश एक ही पूर्णज्ञानवान्‌ 
गुरु प्राप्त कर लेता है। किसो भो ज्ञानार्थी को ऐसा गुरु मिल जाय, यह उसके 
लिये सौभाग्य का विषय है। 


आचार्य जयरथ यहाँ स्वात्मप्रकाइन के लोभ का संवरण नहीं कर सके 
हैं। उन्होंने यह रहस्य स्वयमर्‌ उद्घाटित कर इतिहास के बन्द पृष्ठों को खोल 
सा दिया है। वे कहते हैं कि में स्वय्स॒ इसका एक मात्र उदाहरण हूँ। मैं 
विज्ञानार्थी था। मैंने लोकोत्तर द्वेताद्वेतात्मक शेवश्ञास्त्रों में अपनी विश्वविश्वुत 
कीत्ति से परमकल्याणकारी श्रेय का संश्रय ग्रहण करने वाले मुक्ति के मूत्तिमन्‍्त 
प्रतीक श्रोमान्‌ 'कल्याण' नामक पूर्णविज्ञानवान्‌ एक गुरु प्राप्त कर लिया था। 
यह मेरा सौभाग्य ही था। पदवाक्य प्रमाणादि लौकिक शास्त्रों का ज्ञान भी 
मैंने सुगहोत नामघेय आचारयंशह्लुधर से प्राप्त किया। श्रीमान्‌ कल्याण और 
भाचारयशद्भूधर उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे।। ३४२ ॥ 


दपर श्रीतन्त्रालोक इलो० ३४३-३४४ 


नानागुर्वागमस्नोतःप्रतिभामात्रमिश्चि तम्‌ || 

कृत्वा ज्ञानार्णवं स्वाभिविध्रुड्भि: प्लावयेन्त किम । ३४३। 

स्रोत: सन्ततिनंदोप्रवाहश्च, प्रतिभा सांमु&्पेन भानं, मिश्रित पूरितं कि 
न प्लावयेदिति सर्वमेव ज्ञानसंविभागभाजन कुर्यादित्यर्थ: ॥ 

एतच्च गुरुभिरप्युक्तमित्याह 

आ तपत्नान्मोटकान्तं यस्य मे5स्ति ग्‌ रुक्रमः । 

तस्य में सर्वेशिष्यस्थ नोपदेशदरिद्रता ॥ ३४४ ॥ 

श्रीमता कललटेनेत्थं गुरुणा तु न्यरूप्यत । 


प्रबन करते हैं कि यदि एक ही पूर्णज्ञानवान्‌ गुरु से अनायास ही पूर्ण 
ज्ञान हो जाये, तो ठोक हो है, पर पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति के लिये असंख्य गुरुजनों 
से ज्ञान संभार जुटाने की बात क्‍यों ? इस पर कह रहे हैं कि, 

विभिन्‍न आगमिक स्रोतों में प्रतिभा के अनन्त बोज विद्यमान होते 
हैं। जितने बोध के अमृत तत्व उल्लसित रहते हैं, उतमें उनसे मिश्रित स्वात्म 
संविद्‌ के लहराते अपरंपार उमिल महासागर को नाना गुरुजनों के ज्ञातामृत 
से क्‍यों न भरने का प्रयत्त किया जाय ? अर्थात्‌ अवश्य प्रयस्त करना चाहिये । 

इलोक में प्रयुक्त स्रोतस्‌ णब्द के कई अथ होते हैं । मुख्य अर्थ यहाँ 
आगमिक परम्परा से है। विभिन्‍त मठिकाओं में विभिन्‍न प्रकार के अनुभव और 
ज्ञान भरे हुए हैं। उनको प्राप्त करना दिष्य का कत्तंव्य होता है । 

ख्रोतस्‌ का दूसरा मुख्य अर्थ नदो का प्रवाह होता है । नदियां समुद्र 
में गिरतो हैं। उसी तरह विभिन्‍न स्थानोय नदी प्रवाहवत्‌ प्राप्त ज्ञानामृत को 
स्वात्म-ज्ञान के महाप्षागर में मिलाना हो शिष्य का कत्तंव्य है। 

प्रतिभा” के भो विभिन्‍न अर्थ होते हैं। यहाँ प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान बर्थ 
में प्रयुक्त है । मिश्रित मिले हुए, भरे हुये और पूरी तरह पूर्ण बर्थ में प्रयुक्त है । 
इन उक्तियों से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान के महा समुद्र में अपने अस्तित्व के 
सत्त्वामृत को अवश्य मिलाना चाहिये ॥ ३४३ ॥ 

इन तथ्यों का वर्णन विभिन्‍्त गुरुजन भी करते हैं । वही कह रहे हैं-- 

श्रीमात्‌ कल्‍्लट नामक कदमोर के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ हो चुके हैं। वे 


4 ३४५ ] त्रयोदशमा क्विकम श्ष्रे 
अनेनेवाह्येन मयापि नानागुरूपसेवनं कृतमित्याह 
अहमप्यत एवाघःशास्त्र दुष्टिकुतूहुलात्‌ ॥ ३४५ ॥ 
ताकिकश्रौतबोद्धाहंद्वेष्णबादीन्‍्तससेविषि._ । 
कुतूहलादिति नत्वादरातु, ताकिका नेयायिकवेशेषिकादय: | 


ननु यथा वेष्णवादिश्य: शैवादीनां गुरूणामेवमुत्कष: तथेषामधरशासन- 
स्थानामपि परस्परं किमस्ति नवेत्याशडूचाह 


अपनो परम्परा के मान्य गृरु भी थे । उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि 
“तपन से लेकर मोटक परय॑न्त मेरे गुरुओं का एक स्वतन्त्र क्रम है। मैं उन सभो 
का एक विश्रुत नामधेय शिष्य हूँ । मेरे पास उपदेश दरिद्रता का प्रढ्न हो नहीं 
उठता'। कल्‍्लट की यह उक्ति असंख्य गुरुओं से अनन्त ज्ञान ग्रहण कर अपने 
ज्ञान के अ्णंव को पूर्ण करना उचित है-यह सिद्ध करती है । 

कारिका में “आतपनान्मोटकान्त॑' मुहाविरे का प्रयोग है। तपन सूय॑ या 
सूर्यकात्तमणि को कहते है । जन्म संस्कार में सूर्य दर्शन प्रक्रिया अपनायी जाती 
है । इसो तरह मोटक दब्द कुछ के दो पत्तियों वाले उसके तने को कहते हैं । 
यह श्राद्ध में प्रयोग में आता है। अर्थात्‌ जन्म से मुत्यु पर्यन्त इसका अर्थ होता 
है । सूर्योदय से सूर्यास्त का अर्थ भो यहाँ लिया जा सकता है | तपन वृष को भो 
कहते हैं । महाँ देवो वृषभोरोरबोति के अनुसार चार सीगों दो शिरों 
ओर सात हाथों वाले देव का हो विश्वजनीन महत्त्व है। प्रकाश ही उसका 
कार्य है। वही प्राण है। प्राण में हो पहले संबिद्‌ परिणत हुई। अतः 
संविदेक्य साधक सारे काय्य आतपन मोटकान्त कालावधि में ही करे, यह 
उचित है॥ ३४४ ॥ 

शास्त्रकार अब अपने अध्ययन काल में विभिन्‍न गुरुजनों से सम्पर्क होने 
की बात स्वयं स्वीकार कर रहे हैं-- 


मैंने मो अध:शास्त्र दृष्टि में कुतृहुछ वश अनेक गुरुजनों से विद्यायें लीं, 
उनको सेवा में रहा । इन गुरुओं में ताकिक, श्रौत, बौद्ध, आहत और वेष्णव 
आदि भो थे । यद्यपि कहा गया है कि ताकिक न गुरु कुर्यात्‌' फिर भी कुतूहल 
की दृष्टि से न्याय ओर वेशेषिक दर्शन के रहस्यों को जानने के उद्देश्य से भी: 
इनका सेवन किया ॥ ३४५॥ 


5५४ श्रोतन्त्रालोक: [ इलो ० ३४६ 


लोकाध्यात्मातिमार्गादिकर्मपोगविधानतः ॥। ३४६ ॥ 
संबोधोत्कषेबाहुल्यात्क्रमोत्कृष्टान्विभावयेत्‌ । 


लोक: श्रुतिस्मृत्यादि:, अध्यात्म वेदान्तादिः, अतिमार्गों लौकिकमार्गा- 
तोत॑ सांख्यपातञ्जलादि, एवमादावम्निष्टोमादे: कमंणः, चित्तवृत्तिनिरोधा- 
द्यात्मनक्च योगस्य विधानतो हेतोः सम्यग्बोधस्थ यथायथमुत्कषंतारतम्यात्‌ 
क्रमोत्कृष्टान्वेदिकादोन्‌ गुरून्विभावयेज्जानो यादित्यथ॑: । 


प्रइनन करते हैं कि वेष्णवादिकों से दौब आदि गुरु जनों का उत्कर्ष माना 
जाता है, उप्तो तरह अधरशासन में रहने वालों में भो परस्पर उत्क होता 
है या नहीं, इस पर कह रहे हैं कि, 

लोक, अध्यात्म, अतिमार्ग आदि के कर्म और योग इन दोनों दृष्टियों से 
तथा संबोध के उत्कर्ष में तारतम्य को दृष्टि से क्रमशः उत्कृष्ट श्रेणो के गरु- 
जनों का विभावन करता चाहिये । ४ 

यहाँ प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक ढदाब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है । जैसे, 

१--लोक--श्रुतियों और स्मृतियों के सिद्धान्तों के अनुसार ही लोक 
व्यवहार चलता है। अतः लोक कह देने से श्रुति स्मृति आदि लोक प्रचलित 
शास्त्रों का बोध होता है | 

२--अध्यात्म--आत्मा के अधिक्षेत्र में जितने श्ञास्त्र आते हैं, वे 
अध्यात्म झास्त्र हैं । जेसे वेदान्त दर्शन आदि । 

३--अतिमागं--लौकिक मार्गों को अतिक्रान्त कर निर्मित शास्त्र इस 
श्रेणी में आते हैं | जेसे साख्य और पतझ्जञलि निर्मित पातल्ल योग दर्शन आदि । 

४--कर्म--जोवन को दिद्या को जागरण को ओरे प्रेरित करने वाले 
अग्तिष्टोम आदि याज्ञिक कर्म ही यहाँ अथ॑तः लिग्रे गये हैं । 

५--योग--अष्टाज्ज योग मार्ग । इसमें चित्तवृत्तियों के निरोध से लेकर 
अन्य योग जेसे राज योग आदि भो आते हैं । 

६--संबोधोल्कर्पबाहुल्य - सम्यक्‌ बोध प्रकाशात्मक होता है। जिससे 
आगे का पथ प्रशस्स हो, वहों संत्रोध का उत्कर्ष माना जाता है। इसकी 
अधिकता के तारतम्य से इन अधःस्थ गुरुजनों में भो श्रेणी का अनु भावन 
आवदध्यक है ॥| ३४६ ॥ 


हद ० २३४७-३४८ ] त्रयोदशमाह्लिकस्‌ ६५५ 


एवं वेष्णवादिक्रमेण अथायथ संबोधोत्कष॑भाजामेव मुनीनामस्मह॒र्॑न 
प्रत्यपि जिज्ञासा जातेत्याह 
श्रोपुर्वशास्त्रे प्रष्टारो मुनयों नारदादयः ॥ ३४७ ॥ 
प्राग्वेष्णवा: सोगताइच सिद्धान्तादिविवस्ततः । 
क्रमात्त्रिकार्थविज्ञानचन्द्रोत्सुकितवृष्टयः ॥ ३४८ ॥ 
एवं यथायथमूरध्वोध्वक्रमेण गुरुशास्त्रपरिचयात्‌ संबोधोत्कर्षों भवेदिति 
न गुरुभूयस्खे विचिकित्सितव्यमित्याह 
तस्मास्त गुरुभूयस्त्वे विशद्धेत कदाचन । 
नन्ु 
“ुव॑स्तररते. मूढे आगमसान्तरसेवके । 
शक्तिहिसाकरे द्विष्टे संपर्क नेव कारयेतु ||” 


षडर्घ दर्शन के आकर्षण से सर्वप्रथम आक्रुष्ट ह्वोने वाले मुनि इन्हों 
वेष्णवादि गुरुकम से आये । इसो का कथन कर रहे हैं-- 

श्री पूर्वशास्त्र में प्रश्न पूछने वाले नारद आदि मुनि कौन थे ? ये पहले 
वेष्णव ही थे । इसो प्रकार सौंगत आदि सिद्धान्त आदि मार्गों के गुरु क्रम से 
भी लोग इधर खिंवे ओर क्रमश: त्रिकदर्शन के रहस्य विज्ञान की ज्योत्स्ता से 
से प्रभावित होकर पर-चन्द्र के अमृतपान में अग्रसर हो सके थे। ये सभी 
संबोधोल्कर्ष से समन्वित थे | ३४७-३४८ | 

इस प्रक्रार यथाक्रप ऊरश्व ओर ऊरर्व मार्ग की ओर अग्रसर होते रहने 
से विभिस्त गुरुजतों, विभित्त शास्त्रों और परम्पराओं का परिचय मिलता है। 
स्वात्म संबोध में उत्कर्ष होता है। अतः गुढ-भूयस्तव में किसो प्रक्रार की 
विचिक्रिश्सा नहों करनो चाहिये । यहो कह रहे हैं-- 

इसलिये अनेक गुछ्जनों से ज्ञान ग्रहण करने में किसो प्रकार को 
आश ू। के छिये कोई स्थान नहीं है । 

एक स्थात पर इसके विपरोत लिख! है कि “गुव॑न्तर में रत, मूढ, 
अन्यान्य आगमों के स्वाध्याय में लगे रहने वाले छोगों से, बलपूर्व हिसा करने 
जाले और द्रेषदक्ष लोगों से कियो प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं करना चाहिये ।”' 


६५६ श्रीतन्त्रालोक: [ इलो ० ३४९-३५१ 


इत्याद्युक्‍्त्या गुव॑न्तररतस्पास्पृश्यत्वमभिहितमिति गुर्वस्तरगमने विवे- 
किन: दाद्धावश्यमुदियादित्येवं कस्मादुक्तमित्याशडूबाह 

गवेन्तररते मूढे.. आगमान्तरसेवके ॥॥ ३४६ ॥ 

प्रत्यवायों य आस्नातः स॒ इत्थमिति गुह्मताम्‌ । 


इत्यथमिति वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ 

तदेवाह 

यो यत्र शास्त्रेड्घिकृतः स तन्न गुरुरुष्यते ॥ ३५० ॥ 

तत्रानधिकृतों यस्तु॒तदुगुवंन्तरमुच्यते । 
तत्रानधिकृत इति यथा वामे सैद्धान्तिक: । 

एतदेव दुष्टान्तोपदर्शनेन हृदयज्भमयत्ति 

यथा तन्मण्डलासोनो मण्डलान्तरभूपतिम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
स्वमण्डलजिगीषुः सन्सेवमानो विनश्यति । 


इस उक्ति के अनुसार दूसरी परम्पराओं में दक्ष गुरु में श्रद्धा रखने वाले 
को अस्पृष्य माना और कहा गया है। इस आधार पर दूसरे गुरुजनों से सम्पक॑ 
करने पर विवेकशोील पुरुष अवद्य ही संकोच करेगा । इस सम्बन्ध में क्या 
करना चाहिये ? इस पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

गुर्वन्तर में रत, मूढ अन्य आगामिकों के अनुयायी व्यक्तियों के सम्पर्क 
से जिस प्रश्यवाय की बात कही गयी है, उसको इस प्रकार लेना चाहिये, 

जो जिस शास्त्र में अधिकृत है, वह उसी शास्त्र के गुरुत्व का सम्पादन 
कर सकता है। जो उस शास्त्र में अधिकृत नहीं है, उसे ही गृवंन्‍्तर मानना 
चाहिये । जेसे वामतत्त्रों में सेद्धान्तिक अनधिकृत गुरु है ॥ ३४९-३५० ॥ 

इस तथ्य को दुष्टान्त के माध्यम से समझाने का अनुग्रह कर रहे है-- 

जेसे किसी मण्डल को किसी मण्डलाधिपति ने जीत रखा है। पुराना 
मण्डलाधिकारी उसे पुनः जोतने की इच्छा से उसी मण्डल में नये विजेता 
मण्डलाधिपति की सेवा में रह कर विनाश को प्राप्त करता है। उसी तरह 
उत्तर उत्तर ज्ञान की सिद्धि की चाह रखने वाला अधर अधर आचार्यों को 
सेवा में रहकर विनाश को प्राप्त करता है । 


इलो० ३५२-३५३ ] त्रयोदशमा क्लिकस्‌ ६५७ 


तथोत्तरोत्तरज्ञानसिद्धिप्रेप्सप:. समाश्रयन्‌ ॥ ३५२ ॥ 

अधराघरमाचार्य विनाशमधिगच्छति । 

इह यथा तस्मिन्नेव मण्डले स्थित: कष्चित्तदेव स्वमास्पदभूत॑ मण्डल- 
मपहृतप्रायं जेतुमिच्छुस्तत्रानधिकारिणमपि. मण्डलान्तरमूर्पति सेवमानो 
विनश्यति तज्जयोउ्स्थ मामूत्‌ प्रत्युतानर्थान्‍तरं किचिदुदियादित्यथ:। एव- 
मूध्वोध्व॑एव ज्ञाने स्थितस्तत्सिद्धिमेव च॒ प्राप्तुमिच्छुस्तदतधिक्ृतमघराधर- 
माचाय॑ समाश्रयन्विनाशमधिगच्छति तत्सममुदितेश्मुष्यभुक्तिमुक्तो मा स्पातां 
प्रत्युत प्रत्यवायित्वं भवेदित्यर्थ: । 

न केवलमेतत्स्वदर्शनमेवाधिकृश्योक्त॑, यावदूर्शतान्तराण्पपोत्याह्‌ 

एवमेबोध्वर्वर्तिष्णोरागसात्सिद्धि वाउछक: ॥ ३५३ ॥ 


कई जनपदों के क्षेत्रों को मिलाकर एक मण्डल बनता है । पुराने समय 
के छोटे छोटे राज्य मण्डलमात्र थे । प्रदेश नहों थे। मण्डल का स्वामी मण्डला- 
घिपति कहलाता है। ऐसे छाटे राजेरजवाड़े एक दूसरे पर पहले चढ़ाई करते 
लड़ते और जीत कर अपना अधिकार कर लेते थे। कोई उतका नियत्ता 
नहीं था । 

उसो समय की घटनाओं पर आधारित यह उदाहरण है। इसे यों 
चरिताथं करना चाहिये-- 

उत्तरोत्तर ज्ञान को चाहत रखने वाला स्वमण्डलजिगोषु है। वह 
गुर्वन्‍्तर रूप दूसरे शास्त्र रूपी मण्डल के अधिर्पत के यहाँ उसे जीतने को 
इच्छा को छिपाये, वहीं रहने लगा । दूसरा शास्त्र अधर शास्त्र है और उसका 
अधिपति अधर आचार्य | यहाँ उत्तरोत्तर रहस्य दर्शन जन्य ज्ञान की इच्छा 
वाला खतरे में पड़ सकता है। इसोलिये यह निर्देश किया गया है कि, उत्तर 
उत्तर ज्ञान की सिद्धि पाने का महत्त्वाकांक्षी अधर-अधर आचार्य को सेवा में 
रहकर ओर अधर अधिकारी की सेवा में जाकर स्वयं प्राप्त तपस्या की 
सिद्धियों का भी भूल सकता है । यह कोई कम खतरे की बात नहीं । यदि ऐसा 
घटित हो जाये, तो यह किसी विनाश से बढ़कर हो विनाश माता जायेगा 
॥ ३५१-३५२ ॥ 

यहो बात व्यतिरेक मय आचरण में भी द्वोतो है। जेसे एक साधक 
मायीय लौकिक शास्त्रों के स्वाष्याय में रत है । उतके बताये रास्ते को उपासना 

श्रीत०--४२ 


६५८ श्रातन्त्रालोकः ( इलो० ३५४-३५५ 


मायोयशञास्त्रनिरतोी विताशं प्रतिपद्यते । 
उक्त च ओमदानन्दे कर्म संश्रित्य भावतः ॥ ३५४ ॥ 


जगुप्सते तत्तस्मिव्च विफलेष्न्यत्समाश्रयेत्‌ । 
दिनाविदन हसंस्त्वेव पच्यते रोरवादिषु ॥ ३५५ ॥ 

न चेतन्न्यायमात्रसिद्ध मेवेत्याह उक्त च' इत्यादि । यः कद्चिदुत्त रोत्तर- 
आस्त्रीयमपि कर्म संश्रित्य भावतो जुग॒ुप्सते तत्र निष्ठां न यायादिति तस्मि- 
स्निष्फलेउन्यन्मायी यशास्त्रोयं कर्म सम्यगाह्ृदयादाश्रयेतु, स पुनरिह लोके दिना- 
हिन॑ सन्‌ धनदारादिभिरपचीयमानः परत्र रोरवादिषु पच्यते पापफलभाग्म- 
वेदित्यथ: । एवंपाठश्च जरत्पुस्तकेषु शतशो दुष्ट: ॥ 

ननु यद्येवमूध्व॑शासनस्थोःप्यध राधरे गुर्वादौ रज्य्‌ प्रश्यवेयात्‌, तदृष्वेध्वं 
मांग प्राप्तुमिच्छ रधरं गुर्वादि परिहरत्‌ कोदुक्‌ स्यादित्याशदूबाह 


करता है। उसके मन में यदि यह बात आ जाय कि में उत्तरोत्तर उत्कषं से 
संवल्त ऊध्व॑ समाम्ताय की सिद्धि पाऊँ और इसके लिये वह लग जाय तो 
विनाश को प्राप्त करता है | श्रोमदानन्द शास्त्र में यह बात कही गयी है । 

ऐसा अनब॒स्थित चेता साधक कर्म तो उत्तरोत्तर शास्त्र के अनुसार 
करने का प्रदर्शन करता है किन्तु भाव से उसको जुगुप्सा भी करता है। यह 
निश्चय है कि, इस दोहरे आचरण से वह विफल होगा हो । विफल होने पर 
फिर अन्य अधर मार्ग का समाश्रयण करता है। उसकी यही नियति ही बन 
गयी है। इसका फल उसे मिलता है। वह दिनों दिन क्षीणता को प्राप्त करता 
हुआ अन्त में रौरबादिनरकों में पकने को विवष्य हो जाता है। 

इसलिये किसी कार्य में निष्ठा आवध्यक है। काम प्रारम्भ करने के 
पहले उपाय और अपाय दोनों का विचार कर लेना चाहिये | अन्यथा असफलता 
हो हाथ लगती है ॥ २५३-३५५ ॥ 

प्रदन करते हैं कि, यदि इस तरह ऊध्व॑ शासन में स्थित उपासक भी 
अधराधर गुरु के प्रमाश्रयण से प्रत्यवाय हो प्राप्त करता है, तो ऊध्व॑ मार्ग की 
प्राप्ति का इच्छुक अधरस्थ गुरुजनों को छोड़ने के लिये क्या करे, जिससे उसका 
कल्याण हो सके ? इस पर कह रहे हैं कि, 


३५६ ३५८ ] त्रयोदशमाह्लिकम्‌ ६५९ 


यस्तुध्वोध्विपयप्रेप्सु रधरं गुरु सागसम्‌ । 
जिहासेच्छक्तिपातेन स॒ धन्य: प्रोन्मुखोकृतः ॥३५६ ॥ 
एवमेवंविधानामेवानुग्राह्मतयास्मदर्शनसंस्का रविशेषोःप्पुक्त इत्याह 
अत एवेह ञास्त्रेषु शवेष्वेव निरूप्यते । 
शास्त्रान्तरार्थानाइवस्तान्प्रति संस्क्रारको विधि: ॥३५७ ॥। 
नचेतदेवास्प्र दर्शनस्योत्तमत्वे तिमित्तं, यावदन्यदपोत्याह 
अतब्चाप्युत्तमं शव योडन्यत्र पतित: स हि । 

इहानुप्राह्म ऊश्वेष्बे नेतस्तु पतितः क्वचित्‌ ॥ ३५८ ॥ 


प 


ऊर्वोध्व॑मिति यथा वेड्णवादि: शेत्रे, स वामे स च दक्षे 
वेष्णवादो ॥ 


जो शिष्य ऊश्वंवय को पाना चाहता है, वह अवःस्थ गुढ ओर अब- 
रस्थ आगम  दानों को छोड़ने को इच्छा को जागृत करे, शक्तियात के अप्रुत से 
नहा कर पवित्र बनने का अवसर हाथ से न जाने दे। इसके लिप्रे समर्थ गछ 
को द्ारण ग्रहण करे । ऐसा अवसर पाते वाला शिष्य धन्य है। अब वह 
प्रोन्‍्मुखीकृत हो गया होता है ॥ ३५६ ॥ 


ऐसे अनुग्राह्म शिष्य के लिप्रे विशेष संस्कार के निर्देश हमारे दर्ंत में 
दिये गये हैं। ये संस्कार शेत्र शास्त्रों में तिरूपित किये गये हैं। शास्त्र में ऐसो 
विधियों के निर्देश विशेष रूप से ऐसे हो छांगों के लिये हैं, जो शास्त्रान्तर से 
आये हैं ओर उत्कृष्ट ऊध्व लक्ष्य के आकाइस्ञो हैँ। उन्हें हमारा दर्शन आववासत 
देता है। अतः ये लोग आइवस्त भो होते हैं। इन आइवस्तों के संस्कार के 
लिये ही विधि का निर्देश है ॥ ३५७ ॥ 

यह हमारे दर्शन को उत्तमता का प्रमाण है। यही नहों अन्य प्रमाण 
भी इसके लिये हैं-- 

यह शास्त्र इसलिये भी उत्तम है कि, अन्यत्र ज्ास्त्र में पतित व्यक्ति भो 
हमारे लिये अनुग्राह्म है। हम उप्ते रहस्य के ऊपर और ऊपर शिखर तक 
निर्बाध पहुँचाते हैं । हमारा यह उद्घोष है कि, इस दर्शन का पिद्ध साधक 
क्रमों पतित नहां होता । यह ध्यान देने को बात है कि, यदि वेष्णव है, ता उसे 


इति। क्वचिदिति 


६६० श्रीतन्‍्त्रालोक: [ 52 | ३५९-३६० 


एवं ह्मस्महर्शन इव तत्रापि तं प्रति कश्चन लिज़ोद्धा रप्राय: संस्कार- 
विद्येषो5भिदिितः स्यात्‌ । तदाह 
अत एवं हि सर्वेज्ञेब्रह्मविष्ण्वादिभिनिजे । 
न शासने समासस्‍्तातं लिड्रोद्धारादि किचन ॥ ३५९ ॥ 
सर्वज्ञेरिति ते ह्ोवं जानते यदूर्वोध्व॑वर्तिनां शेवादोनामस्मदादिदर्श॑नानु- 
ग्राह्मत्वं नास्‍्तीति ॥ 
ननु यद्येते सर्वज्ञा:, तदत्युल्कृष्टं शेवं ज्ञानमपहाय कस्मादेवमपक्ृृष्टं ज्ञात- 
मादिद्दान्नित्याशडूबबाह 
इत्थं. विष्ण्वादयः शेवपरसार्थकवेदिनः । 
कांश्चित्प्रति तथादिक्षुस्ते मोहाहिमात श्विताः ॥ ३६० 0७ 
कांष्चिदिति तावदुपदेदयोग्यान्‌ । तथेति अपक्ृष्टज्ञानात्मना प्रकारेणे- 


त्यर्थ:। तेषां च तावतेव मोहवशादिदमेव तत््वमिति विरुद्धो निश्चय इत्युक्त 
ते मोहाद्विमति श्रिता इति ॥ 


दौव शास्त्र में प्रवोग कर, यदि वाम है तो दक्ष मार्ग में पवित्र कर ऊपर 
उठाया जाता है | यही ऊध्व॑ ऊर्ध्व क्रम है। ऐसा साधक फिर कभी वेष्णवादि 
अधर मार्ग में पतित नहीं हो सकता ॥ ३५८ ॥ 

अपने को सर्वज्ञ मानने वाले ब्रह्मगादी और वेष्णव मतवादियों द्वारा 
स्वीकृत शासन में अर्थात्‌ उनके गुरु द्वारा निर्दिष्ट आम्ताय में कहीं 
भी लिज़्ोद्धारादि संस्कारों को चर्चा नहीं को गयी है । सर्वज्ञ शब्द पर 
विप्रतिर्पत्ति अवश्य होती है पर वह इसलिये निराकृत हो जाती है कि, यहाँ 
सर्वज्ञ से यही तात्पर्य है कि, वे यह सब जानते हैं कि दौवादि दर्दान के 
उपासकों पर हम जेसे छोगों का अनुग्राह्मत्व नहीं है ॥ ३५९ ॥ 

फिर पूछते हैं कि किसी भो तरह यदि ये सर्वज्ञ हैं, तो ऐसे ऊरध्व॑स्थ 
शासन को छोड़कर क्यों अधर में जीते और अन्य लोगों को भी ऐसा करने का 
आदेश देते हैं? इस पर कह रहें हैं कि, 

इस प्रकार विष्णु को आराध्य मानने वाले भी हौव परमार्थ दर्शन के 
वेत्ता होने पर भी उपदेश योग्य शिष्यों के आने पर वे ऐसा ही कहने की 
इच्छा रखने पर भी मोहवश विमति ग्रस्त होकर फिर वही अधर उपदेश 
देने को विवश हो जाते हैं ॥ ३६० | 


कह ३६१ ] त्रयोदशमाह्विकस ६६१ 


तेषां च तत्रेवाभिनिवेज्ञादब्रद्माद्ये रपि तदेव दाढ्थेनोवदिष्टमित्याह 
तथाविधामेव मत्ति सत्यसंस्पर्शनाक्षमाम्‌ । 
दृष्ट्वेषां ब्रह्मविष्ण्वाद्येबुंद्धेरपि तयोदितम्‌ ॥ ३६१ ॥ 


तथाविधामिति निरुद्धामू, अत एवोक्त सम्यमंस्पर्शनाक्षमामिति । बुद्धेरपि 
शेवपरमार्थतया प्रवुद्धेरपोत्यर्थं:। तथेति तत्तदाशयोचितेतापक्रशज्ञानात्मना 
प्रकारेणेत्यूर्थ: ॥ ३६१ ।॥। 


प्तिज्ञातमेवाह्विका्॑ प्रयमार्थेनोपपं हरति 
इत्येष युक्तच्रागमतः शक्तिपातों विवेचितः । 


विवेचित इति शिवस्र्‌ ॥। 

इन लोगों के मोह का यह परिणाम होता है कि, इनका उन्हों अधःस्थ- 
शास्त्रों में अभिनिवेश हो जाता है। इस दुराग्रह से ग्रस्त ब्रशादि मतवादो 
गरुओं ने भी वेसा हो दुराग्रह पूर्ण उपदेश दिया है--वहो कह रहे हैं-- 


सत्य के स्पर्श का भो साहस न रख सकने वालो इनकी ऐसो मति 
देखकर प्रबुद्ध ब्राह्म वेष्णव गुढुओं ने भी उसी प्रकार के सिद्धान्त प्रदर्शन कर 
अपनी अ्रान्ति की प्रतिष्ठा हो को है। कारिका में प्रयुक्त तथाविध का अर्थ 
विरुद्ध होता है। विरुद्ध होते के कारण ही उनको उक्तिय्राँ सत्य से परे हो गयी 
हैं। बुद शब्द भो शौवादि शास्त्रों को परमार्थ दृष्टि से जानने में समर्थ 
विवेकशोल प्रबुद्ध पुरुष अर्थ में किया गया है। ऐसा होने पर भी अपक्रृष्ट ज्ञान 
के प्रवत्तंत में उनको शक्ति का दुरुपयोग ही हुआ है ॥ २६१ ॥ 


पूरे आह्िकार्थ का ( जिसका विश्लेषण अब तक किया गया है ) 
१३-१४ आह्िक-प्रयुक्त उभयनिष्ठ इलोक को पहली अर्धालो से उपसंहार कर 
रहे हैं- 


इस प्रकार युक्तियों और आगमिक प्रामाण्पों द्वारा 'शक्तिपात' 57॥ 
विवेचना पूरो हुई | 5 नम: शिवाय ॥। 


ध् श्रीतन्त्रालोक: 


परमेशझ्ञक्तिपातव्यक्तस्वात्मोयवो य॑ वे भवतः ] 
प्रभविष्णुराह्लिकार्थ त्रयोदद्यं जयरथः स्फुटं व्यवुणोत्‌ ॥ 
इति श्रोमहामाहेश्वराचायंवयंध्री मद भिनवगुप्ताचा यंविरच्ते तम्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेका भिख्यव्याख्योपेते शक्ति पातप्रदर्शनं 
नाम त्रयोदशमाह्नि कम्‌ ॥ १३ ॥ 


तेरहवाँ यह शरक्तिपातमय तन्‍त्रालोकाह्लिक अवदात | 
इसकी विमल विवेक - विवृर्तिकृति जयरथ की विध्वक्‌ विख्यात 
परमेश्वर के दाक्तिपात से व्यक्त -बीय॑ वेभव विश्राद्‌ 
आगमविद्‌ वरेण्य. विद्वहर जय कल्याण-द्विष्य-सम्राद्‌ ॥ 
है; है रद जद 
आस्थया श्रद्धयया भक्‍्त्या 
संस्सरन्‌ परमेछिनम्‌ । 
महामाहेश्वराचार्य 
स्वगुरू.. योगिनीभुवम्‌ ॥ 
अयोदद्मसिसं शाक्तः 
शक्तिपातामिधाह्लिकम । 
“हुंस:' व्याकृतवान्‌ शैब-- 
शतक्ति.पातपवित्रितः ॥| 
श्रीमन्महामाहेश्वराचाय श्रीमदर्मिनवगुप्तपाद विरचित 
श्रीराजानकजय रथक्रृतविवेक-ब्याख्योपेत 
डॉ० परमहंसमिश्र विरचित नीरक्षी रविवेक 
हिन्दी भाष्य संवलित 
श्री तन्‍त्रालोकका शक्तिपातनामक तेरहवाँ आह्लिक 
सम्पूर्ण ऐं सो: ऐं. 
शुभ भूयात्‌ 


है| 


दशमम्‌ आह्लिकम्‌ 
मातुकाक्रमेणाद्यपंक्तय: 
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अत: सकलसंज्ञस्य प्रमातृत्वं न विद्यते 
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अनुत्त रादिह प्रोक्‍्तं महाप्रचयसंज्ञितम्र 
अन्य प्रति चकास्तीति वच एवं न विद्यते 
अन्यथा न प्रकाशेरन्नभेदे चेदुशों विधि: 
अन्यशक्तितिरोभावे कस्यादिचस्सुस्फुटोदये 
अन्यस्तथा न सं॑वित्ते कमत्रोपलभामहे 
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अन्यादुद्ेत वेल्येवं भावो भाति यथा तथा 
अम्याधीनप्रकाशं हि तद्भाव्यन्यस्त्वसों छिवः 
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अप्रकाशा स्वप्रकादाद्धर्मादेति प्रकाशताम्‌ 
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अवेद्यमेव भानं हि तथा कमतुयुञ्जमहे 
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एतच्च सूचित धात्रा श्रीपूर्व यद्‌ ब्रवोति हि श्८५ 
एवं जलाद्पि वर्देद्भेदेभिन्नं महामतिः १८३ 
एवं द्वयंद्रयं यावन्‍्यूनोभवति भेदगस््‌ २०५ 
एवं द्वितोयषट्केडपि कि तत्र ग्राह्मवस्म॑ना १९४ 
एवं धरादिमूलान्त प्रक्रिया प्राणगामिनो १०९ 
एतमेतद्वरादीनां तत्त्वानां यावतो दशा श्ध्ड 
एवं लयाकलादोनां तत्संस्का रपदोदितात्‌ १५९ 
कलान्तं भेदयुग्घोनं रुद्रवत्प्रछयाकल: 
कि तत्प्रकाशतां नाम सुप्ते जगति सर्वतः रे३ 
केचिस्वेकां तुटि ग्राह्मे चेकामपि ग्रहोतरि १९७ 
को5पि भाव: प्रोज्ञतीति सत्यं तद्‌ भावना फलेतु १२१ 
कौमारिलनेयायिकमतविमतिसतत्त्वविज्जप रथाख्यः (आह्लिकान्त जयरथ।) 
क्रमिकेय॑ भवेत्संवित्सुतस्तत्र किलाड्कूर: २२१ 
क्रमात्तु भेदन्यूनस्वे न्यूनता स्यात्तुटिष्वपि २०० 
गतागत॑ सुविक्षिप्तं संगत सुसमाहितम्‌ न्ष३ 
गिरो येनेष संयोगनाशाद्‌ अ्रंणं प्रपद्मते ] । 
ग्राह्मग्राहकसंवित्तों सम्बन्धे सावधानता २०४ 


घट एवं स्वरूपेण भात इत्युपदिश्यते ण्ड 


[ ६६ श्रोतन्त्रालोक: 


चतुर्दशविधस्यास्थ सकलस्यास्ति भेदिता 
चेत्रमेत्रादिभूतानि तत््वानि च धरादितः 
चेत्रेण वेद्य जानामि द्वाभ्यां बहुभिरप्यथ 
जडे$पि चितिरस्त्येब भोत्स्यमाने तु का कथा 
जाग्रदादि चतुष्क हि प्रत्येकमिह विद्यते 
ज्ञानशक्ति: स्वप्न उक्तः क्रियाशक्तिस्तु जागृति: 
ज्ञानाकलस्य मान॑ तु गलद्विद्याकलावृति 
ज्ञानाकलो5पि मन्त्रेशमहेशत्वाय बुष्यत 

त॑ प्रत्येव स वेद्यः स्थाल्संकल्पद्वा रको$न्‍्ततः 
तत एव घटेःप्येषा प्राणवृत्ति यंदि स्फुरेत्‌ 

तत एवोच्यते मल्लनटप्रेक्षोपदेशने 

ततो न क्िंचिद्‌ वेद्ं स्थान्म्‌च्छित तु जगद्भवेद्‌ 
तत्र चेत्रे भासमाने यो देहांशः स कथ्यते 
तल्समावेद्शनेकस्यात्‌ त्रय॑ं तत्तदनुग्रहात्‌ 

तत्र स्वरूपं शक्तिउ्व सकलब्चेति तत्त्रयम्त 
तत्राक्षवुत्तिमाश्रित्य बाह्याका रग्रहो हि यः 


तत्तत्तत्वविभेदनसमुद्यतोद्योतिनिशितशूलक र: जयरथ, मज्भलइलोक 


तत्समावेद्वतादात्म्ये मातृत्वं भवति स्फुटम 
तत्समावेद्नेकस्याल्त्रयं तत्तदनुग्रहात्‌ 
तत्स्वप्नो मुख्यतो ज्ञेयं तच्च वेकल्पिके पथि 
तथा गतविकल्पे5पि रूढा: संवेदने जनाः 
तथा चेदं दर्शयामः कि प्रकाश: प्रकाशते 
तथा चोक्त कल्लटेन श्रीमता तुटिपाततः 
तथा तज्जातुवेद्यस्वं भावीयं रूपमुच्यताम् 
तथाहि वेद्यता नाम भावस्यैव निज॑ वपु: 
तथाहि गन्तुं शक्तोःपि चेत्रोउ्स्यायत्ततां गतेः 
तथा षड़्विधमध्वानमनेनाधिष्ठितं स्मरेत्‌ 
तथा हि भासते यत्तन्‍नीलमन्तः प्रवेदने 
तथाह्येकाग्रसकलसामाजिकजन: खलु 
तदनाभासयोगेतु स्वरूपमिति भण्यते 


॥] ६६७ ॥ 
तदप्यविदितप्रायं गृहीत॑ मुग्धबुद्धिभिः ध्ड || 
तदस्यां सूक्ष्मसंवित्तो कलनाय समुद्यता: १९८ | 
तदोशवेद्यस्वेनेत्यं ज्ञानं प्रकृतकायंकृत्‌ रु || 
तदलाद्‌ वेद्यतायोग्यभावेनेवात्र वेद्यता १४१ | 
तद्वच्चकास्ति वेद्यत्वं तच्च भावांशपृष्ठगम््‌ ५७ | 
तन्तिरासाय नैतस्यां भेद उक्तो विशेषणम्र्‌ २८२ 
तस्निविकल्पं प्रोदुगच्छद्ठि कल्पाच्छादनात्मकम्ु १९१ 
तहि लोके कथ॑ प्यर्थ: उच्यते चेतनास्थितो ३८ | 
तब नील: किनु पोतो मेवं भून्त तु नीलकः ध्ष्‌ 
तस्यामेक: प्रमाता चेदवश्यं जाग्रतादिकम्ु २३० | 
तस्या: स्वक यद्देंचित्यं तदवस्थापदा भिधस्‌ रर२८ 
तादुगेव शिशु: कि हि दहत्यग्न्युपचारत: ४९ ॥ | 
तादुशा स्वयमप्येष भाति ज्ञानं तु नो यथा पड । 
तां च चिद्रपतोन्मेषं बाह्यत्वं तन्निमेषताम्‌ २१९ । 
ता एवं मातुमानमेयत्रेरूप्पेण व्यवस्थिताः < 
तावत्तत््वोपभोगेन ये कल्पान्ते लय॑ गताः १७२ 
ताबन्मात्रार्थसं वित्तितुष्टा प्रत्येकशो यदि <७ 
तासु संदधतश्चित्तमवधानेकधमंकस्‌ रश्२ । 
तिरोभावोड्भधवी शक्ति: स्वशक्त्यन्त रतो$न्यत १६३ 
तुर्यातोतपदे संस्युरिति पश्चदशात्मके रथ्ड ॥ 
तेन प्रधाने वेद्येषपि पुमानुद्भूतकञ्चुक: १०१ । 
तेन मूढेय॑दुच्यते प्रबुद्धस्यान्तरान्तरा १७६ । 
तेईपि मन्त्रा यदा मेयास्तदा माता तदोइ्वर: १११ | 
तेषाममीषां तत्त्वानां स्ववर्गेष्वनुगामिनाम्‌ २ ॥ 
त्रयस्यास्यानुसंधिस्तु यद्वशादुपजायते २०६ | । 
त्रितयानुग्रहाल्सेयं तेनोक्ता त्रिकशासने २७७ 
जरिया मात्रावसाना: स्युरुदासोना इव स्थिता: १८० | 
त्रिवेदतामन्त्रमहानाथे कात्र विवादिता १२३ | 
दशा तस्यां समापत्तों रूपातीतं तु योगिनः स्छ्ड 


दूरेइपि ह्यन्तिकीभूते भानं स्यात्त्वत्र तत्कथम््‌ २२० 


| श्रीतन्त्राछोकः 


द्वितीय मध्यमं षट्क॑ परापरपदात्मकम्रु 
द्वितीया शिव (शक्ति) रूपेव सर्वज्ञानक्रियात्मिका 
द्वितीयो ग्राहकोल्लासरूप: प्रतिविभाव्यते 
द्विविधदच प्रवोधो5स्य मन्त्रत्वाय भवाय च 
धर्मी वेद्यल्वमभ्येति स सत्तासमवायवत्‌ 
धरातत्त्वगता: सिद्धीवितरीतुं समुद्यतान्‌ 
धरातत्त्वादिभेदेन यः प्रकाश: प्रकाशते 

न चेन्न क्वापि मुख्यत्वं नोपचारो5पि तत्कवचित्‌ 
न तु क्रमिकता काचिच्छिवात्मत्वे कदाचन 
ननु पाशवसांख्योयवेष्णवादिद्वितादुशा 

नतु चेत्रीयविज्ञानमात्रमत्र प्रकाशते 

न भावग्रहणं तेन सुष्ठु सुप्तत्वमुच्यते 

न ह्योक एवं भवति भेद: क्वचत कदचन 

नात्र योगस्य सदुभावों भावनादेरभावतः 
नान्‍्या काचिदेक्षास्य कृतक्ृत्यस्य सबंतः 
निष्प्रपञ्चः निरामास: शुद्ध: स्वात्मन्यवस्थित: 
नीतो मन्त्रमहेशादिकक्ष्यां समधिशायते 
नोलादिवत्तथेवायं वेद्यता धर्म उच्यते 

न्‍्यक्क्ृतां शक्तिमास्थायाप्युदासोनतया स्थितिम््‌ 
न्यग्भतकञज्चुको माता युक्तस्तत्र लयाकलः 
पद॑ च॒ तत्समापत्ति पदस्थ योगिनों विदु: 
पाञ्चदब्यं धराद्यन्तनिविष्ठे सकलेईपि च 
पार्थिवत्वेईपि नो साम्य॑ रुद्रवेष्णवलोकयों: 
वृर्णतागमनोन्मुख्यमौदासीन्यात्परिच्युति: 
पूर्णस्य वेद्यता युक्ता परस्परविरोधत: 
प्रकाशत्वोपचारे तु कि बीज यत्र सत्यता 
प्रकाशात्म न तत्संविच्चाप्रकाशा तदाश्रयः 
प्रबुद्धं सुप्रबुद्धं च चतुविधमिदं स्मृतस्‌ 

प्रवृद्ध: सुप्रबुद्धश्च प्रमामात्रेति च क्रम: 

श्रव॒ भुल्सु: शुद्धविद्या मन्‍्त्राणां करण भवेत्‌ 


है| पद ॥ | | 


प्रमाता स्वकतादात्म्यमासिताखिलवेद्यक: ११३ 
प्रमातुता स्वतन्त्रत्वरूपा सेयं प्रकाशते रद्द 
प्रमातृमेयतन्मानप्रमारूपं चतुष्टयम्र्‌ २३३ । 
प्रमात्रत्तरसाघा रभावहान्यस्थिराल्मते रषर ॥॥ 
प्रयल्तवानिवाभाति तथा कि सुखवेदने २१८ ॥ 
प्रविभाव्यों न हि पृथगुपान्त्यो ग्राहक: क्षण: १९० | 
प्रसंख्याता प्रचयतस्तेनेयं प्रचयो मता २७५ । 
प्रसंख्यानवतः कापि वेद्यसंकोचनात्र यत्‌ रए्र ॥ 
प्रसंख्यानेकरूढानां ज्ञानिनां तु तदुच्यते र्‌डड । 
प्रसोदतीव मग्नेव निर्वातीवेतिवादिनि १४९५ ॥| 
प्रेयंप्रेरकयोरेवं मोलिकी ण्यर्थ संगति: ४१ 
बाह्याभिमतभावानां स्वापो ह्यमग्रहणं मतस्‌ र्‌षढ । 
बोजभावोथ्थाग्रहणं साम्य॑ तृष्णीं स्‍्वभावता २६० । 
बीज॑ विश्वस्य तत्तृष्णो भूत सोषुप्तमुच्यते २५८ 

बुद्धवा नादत्त एवाशु परोप्साविवशो5पि सन्‌ ५९० 

भावस्य रूपमित्युक्ते केयमस्थानवेधुरी ७० ॥ 
भावस्य वेद्यता सैव संविदो यः समुखड्भू व: २७ 
भावस्यार्थप्रकाद्ात्म यथा ज्ञानमिदं त्वसत्‌ २५ | 
भूततत्वाभिधानानां योंकशो5घिष्ठेय उच्यते २४१ | 
भेदवन्तः स्वतो5भिन्‍्नाशिचकीष्य॑ंन्ते जडाजडा३ रथर | 
भेदोपमेदगणनां कुवंतो नावधि: क्वचितु १५१ | 
भेदों मन्त्रमहेशान्तेष्वेष पञ्चदशात्मक: श्टड । 
भेदोड्यं पाञ्चदव्यादियंथा श्रीशंभुरादिशत्‌ १८७ 

मैरवायत एव द्वाक्‌ चिच्चक्रेक्वरतां गतः २६ 

भोक्तेव भण्यते सो४प मनुते भोक्‍तुतां पुरा १४६ ॥| 
मन्त्रास्तदीशाः पाउ्न्चध्ये मन्त्रेशपतयस्त्रिधा ५्‌ | 
मन्त्रास्तत्पतय: सेशा: रूपस्थमिति कोर्ल्य॑ते २८५ 

मन्वाते नेह वे किड्न्चित्तदपेक्षा वसौ कथस्‌ १३३ 

ममेति संविदि पर शुद्ध वस्तु प्रकाशते ९६ 


मया प्रकटित: श्रीमच्छाम्भवाज्ञानुवत्तिना २२७ 


६0 श्रोतन्त्रालोकः 


माता तदेकादशता स्यान्नेव तु नवात्मता 
मातुमानाशुपाधिभिरसञ्जातोपरागकर्मु 
मात्रा्नुग्रहादा (धा) नात्सव्यापारेति भण्पते 
मां द्रक्ष्यतोति नाज्रेषु स्वेषु मात्यभिसारिका 
मान॑ म्त्रेश्व राणां स्पात्तत्संस्कारविवर्जिता 
मानानां हि परो जीवः स एवेत्पुक्तमादितः 
मायाकर्मसमुल्लाससंमिश्रितमलाविला: 
मायातत्वे ज्ञेयछपे कज्चुकन्यग्भवो5$पि यः 
मुख्यानां भेदभेदानां जलाये्भेदने सति 
मूड्वादस्तेन सिद्धमविभेदित्वमस्य तु 

मेयता सा न तत्रास्ति स्वप्रकाशो ह्यसो प्रभुः 
भेयं माने मातरि तत्‌ सोरष तस्यां मितौ स्फुटम्‌ 
मेयो5पर: शक्तिमाँक्च दाक्ति: स्वंरूपमित्यद: 
यत्तु गृहीतृतारूपसंवित्संस्परशंवजितस्‌ 

यत्तु पूर्णानवच्छिन्नवपुरानन्दनिरभ॑रम्‌ 

यत्तु बाह्यतया नोल॑ चकास्त्यस्य न विद्यते 
यच्त्वद्वेतमरोल्लासद्राविताशेषभेदकम््‌ 
यक्वधिष्ठानकरणभावमध्यास्य वत्त॑ते 
यथात्र सकले भेदो न तथा व्वकलादिके 

यथा यथा प्रकाशेत तत्तद्भाववपु: स्फुटम्‌ 
यथा यथा हि दूरत्वं यत्नयोगस्तथा तथा 
यथा यथा हि न्यूनत्वं तुटीनां ह्ासतो भिदः 
यथास्वमाधरीत्तर्यविचित्रात्‌ संस्क्ृतस्तथा 
यथा हि चिरदु:खार्तत: पढ्चादात्तसुब्स्थिति: 
यदधिष्ठेयमेवेह नाधिष्ठात्‌ कदाचन 

यदा तु तत्तद्वेद्यचरधर्मसंदर्भ गर्भितम्‌ 

यदा तु मेयता पंंस: कलान्तस्य प्रकल्प्यते 
यदेव स क्षण सूक्ष्मं निद्रायेव प्रबुद्धयते 
यदेवास्थिरमाभाति स पूर्व॑ स्वप्न ईदुश्टः 
यावच्छिवेकवेद्योउस्तो शिव एवावभासते 


१६५ 


हु ॥ 
मूलइलोकादिपंक्तिक्रम: ६७१ ॥| ॥| 


यावड्गी रवबोधान्तःप्रवेशनसहिष्णव: २९३ । 
यास्यतोति सुजामीति तदानीं योग्यतैव सा श्ड्रे क्‍ 
योगाद्यभावतस्तेन नामास्मिन्नादिशद्विभुः २८० *। 
रूपकर्तवाच्च रूप॑ तत्तादात्म्यं योगिनः पुनः २६१ 

ख्पं दृशाहमित्यंशत्र यमुत्तोर्य वर्त्तते रइ८ ॥ | 
लयकाले तु स्वं रूप॑ जाग्रत्तत्यूव॑वृत्ति तु २९८ 

लयाकल्स्य चित्रो हि भोगः केन विकल्प्यते श्दड | 
लयाकलादौ नोवाच त्रायोदद्यादिक विभुः १३२ ॥ 
लोकरूढो5प्यसो स्वप्नः साम्यं चाबाह्य॒रूपता २४५ | 
लोकयोग प्रसंख्यानत्रेरप्यवशतः किल २४६ | 
लौकिको जाग्रदित्येषा संज्ञा पिण्डस्थमित्यपि २४२ । 
वायुर्रद्रि पातयतोत्यत्र द्वावषि तो जडो डरे । 
विकल्पनिर्ह्नसवशेन याति विकल्पवन्ध्या परमार्थसत्या २०३ 
विक्ल्पान्तरगं वेद्यं तत्स्वप्तपदमुच्यते २५१ 

विज्ञानाकल एवात्र ततो मातापकज्चुकः १०९, । 
विज्ञानाकलभेदे5पि स्व॑ मन्त्रा मन्त्रनायका: ३०५ | ॥| 
विज्ञानकेवलानष्टाविति श्रोपूर्वशासने १४० 

विज्ञानकेवले वेच्ये कज््चुकध्वंससुस्थिते ११० | 
विपक्षतो रक्षितं च सन्‍्धानं चापि तन्मिथः ५८ । 
विस्पष्टं यद्वेद्यजातं जाग्रन्‍्मुख्यतयेव तत्‌ २५० | 
वेद्यच्छायोधवभासो हि मेयेडघिष्ठानमुच्यते २५७ | 
वेद्यताख्यस्तु यो धर्म: सो$वेद्यश्चेसशपुष्पवत्‌ २३ । 
वेद्यता च स्वभावेत धर्मो भावस्थ चेत्तत: २१ | 
वेद्यताजनिताः सप्तभेदा इति चतुर्दद श्र ॥ 
वेद्यत्वान्नव सप्त स्थुः सप्त पञ्च तु ते कथम्र्‌ १२७ ॥ 
वेद्ये स्वातन्श्यभाग्ज्ञानं स्वप्नं व्याष्तितया भजेत्‌ २५६ 

व्यावृत्तान्‌ श्वेतिमा शुक्लमशुक्ल गमनं तथा ७४ | 
व्यापारादाधिपत्याच्च तद्धान्या प्रेरकत्वतः ३०९ ॥। 
: शक्तिमच्छक्तिमेदेन धराद्यं मूलपश्चिमस्‌ इ 


'शक्तिमड्िरनुद्भुतशक्तिमि: सप्त तब््विदः ११ 


ध्छर श्रीतन्त्राकोक: 


दक्तिशक्तिमतां भेदादन्योन्यं तत्कृतेप्वपि 
हरंगमयतीत्यत्र पुनर्वेगाख्यसंस्क्रियास्‌ 
शास्त्रेषपि तत्तद्वेद्यत्वं विशिष्टार्थक्रियाकरम्‌ 
शिवतत्त्वमतः प्रोक्तमन्तिक सर्वंतोउमुतः 
छिवस्वाच्छन्यमात्र तु मेदायैषां विजम्भते 
शिवाभेदाच्च कि चाथ द्रवेते नेकख्यवेदनात्‌ 
दिवो मन्त्रमहेशेशमन्त्रा अकलयुक्कली 

शिवो ह्यच्युतचिद्र॒पस्तिस्नस्तच्छक्तयस्तु या 
घटकेउत्र प्रथमे देव्यस्तित्नः प्रोन्मेषवृत्तिताम् 
षद्त्रिशाजुले चारे सांशद्यज्भुलकल्पिता 
षष्ठोकत्तरि चेदुक्तो दोष एष दुरुद्धर 
संक्षोभ्यमाणां दृष्ट्वेव रमसाद्‌ याति संमदस्‌ 
संवित्तत्त्वं भासमानं परिपूर्ण हि संत: 
संविन्न किल वेद्या सा वित्त्वेनेव हि भासते 
सकलान्तास्तु तास्तिस्न इच्छाज्ञानक्रियामताः 
सकला इति तत्कोशषट्कोद्रेकोपलक्षणम््‌ 
सकलालयरसंज्ञास्तु न्यग्मूताखिलकज्चुका: 
स च नो विस्तरः साक्षा्छक्यो यद्यपि भासितुम 
स स्वस्फुटोस्‍्स्तु भेदांशं दातूं तावट्पभुभवेत्‌ 
सप्तभेदे तु मन्त्राख्ये स्वं मन्‍्त्रेश: महेव्वरा: 
सप्तानां मातुशक्तीनामन्योन्‍्यं भेदने सति 
समवायो5पि संहिलष्ट: इिलिष्टानहिलष्टताजुषः 
समवैेति प्रकाव्योडर्थस्तं प्रत्येषेव वेद्यता 
समस्तन्ञातृवेद्यल्वे नेकविज्ञातृवेद्यता 

सव॑ सर्वात्मक यस्मात्तस्मात्सकलमातरि 
सर्वसत्तासमापूर्ण विश्व पव्येद्यतो यतः 
साक्षात्पदेनायमर्थ: समस्तः प्रस्फुटीकृत: 


सामान्यात्मा स शक्तित्वे गणितो न तु तद्भिदः 


सा संवित्स्प्रकाशा तु केब्चिदुक्ता प्रमेयत: 
सेवर्शक्ति: शिवस्योक्ता तृतीयादितुटिष्वथ 


8 ६७३ 
सोषुप्तमपि चित्र॑ च स्वच्छास्वच्छादि भासते श्छ्ड 
सौधुप्ते तत्त्वलीनत्वं स्फुटमेव हि लक्ष्यते १७३ 
स्थिरो भवेन्निशाभावात्‌ सुप्तं सौख्याद्यवेदने २९१ 
स्थूलावृतादिसंकोचतदन्यव्यापृताजुषः १०३ 
स्मृतियोग्यो5्प्यन्यथा वा भोग्यभाव॑ न तूज्ञति १४५ 
स्यादित्येतत्स्वपक्षघ्नं दुष्प्रयोगास्त्रवत्तव द्दर्‌ 
स्व क्रिया ज्ञनमिच्छा च शंभुरत्र च पञ्चमी ३०८ 
स्वं देहममृतेनेव सिक्त॑ पदयति कामुकः ६० 
स्व स्वरूप पञ्न्चदरशं तदुभू: पञचदशात्मिका ७ 
स्वरूपं जाग्रदन्यत्तु प्राग्वस्प्रलयकेवले रेग्ड 
स्वरूप मन्त्र माहेशा शक्तिमंन्त्रमहेश्व र: ३०७ 
स्वरूपोभूतजडता: प्राणदेहपथे ततः १्‌ण्४ड 
स्वातन्त्यमात्रसद्भावा या त्विच्छार्शक्तिरेश्व रो १७ 
स्वातन्त्रयर्वाजिता येतु बलान्मोहवशीकृता: १३७ 
स्वात्मनो येन वपुषा भाव्यर्थस्तत्स्वक॑ वपु: ९३ 
स्वाम्यप्यस्य गतौ शर्क्ति बुद्धवा स्वाधोनतां स्फुटम्‌ ४० 

७ 


अर 


| 


एकादछाम्‌ आह्लिकम्‌ 
मातकाक़मेणाद्यपंक्तयः 


अज्भल्यादेदनेः्प्यस्थ नाविकल्‍पा तथा मतिः 
अतएव क्षणं नाम न किश्विदपि मन्महे 
अतएव च ते मन्त्रा: शोधकाश््चित्ररूपिण: 
अतो विन्दुरतो नादो रूपमस्माद्‌ अतो रसः 
अत: शोधकभावेन शास्त्रे श्रोपूर्वसंज्ञिते 
अनुत्तरत्रिकानामक्रममन्त्रास्तु ये किल 
अन्तर्भाव्याचरेत्‌ शुद्धिमनुसंधानवान्‌ गुरु: 
अन्यान्तर्भावनातइच दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ 
अन्ये वदन्ति दोक्षादौ सुखसंग्रहणाथंतः 

अपि चाप्रतिघल्वेषपि कथमण्डस्य संभवः 
अभविष्यदयं सर्गो मृत्तं्चेन्‍्न तु चित्मयः 
अविभागस्वतन्त्रत्वचिन्मयत्वादिधमंता 
अविश्रान्ततया कुर्यु रनवस्थां दुरुत्तरामु 
भस्या घना5॒हमित्यादि रूढिरेव धरादिता 
अष्टात्रिश्त्तम: सो5पि भावनायोपदिव्यते 
आमुशन्तः स्वचिद्भूमो तावतोर्ड्थानभेदतः 
इति स्थिते नये शक्तितत्त्वान्तेअ्प्यस्ति सौक्ष्म्यभाक्‌ 
इमौ भेदावुभो तत्त्वभेदमात्रकृताविति 

उक्त चेतत्‌ पुरेबेति न भूयः प्रविविच्यते 
उक्ता तथाप्यप्रतिघे नास्मिन्नावृतिसंभवः 
उपदेशतदावेशपरमाथंत्वसिद्धये 
एकचिन्मात्रसम्पूर्णभे रवामेदभागिनि 
एभिःशब्देव्यंवहरन्‌ निवुत्यादेनिजं वपु: 
एवंजातो मुतोस्मीति जन्ममृत्युविचित्रता 


११३ 


| ६७५ 
एवमष्टादश्ाख्येईपि विधौ न्‍्याय॑ वदेत्‌ सुधीः ३८ 
ओऔदासीन्यपरित्यागे प्रक्षोभानवरोहणे डट 
कतृंतोल्लासत: कतुंभावे स्फुटतयोदितसु १७ 
कलाध्वा वक्ष्यते श्रोमच्छाम्भवाज्ञानुसा रतः १ 
कार्यल्वकरणत्वादि विभागगनलने सति १८ 
कि वातिबहुना द्वारवास्त्वाधा रगुरक्रमे ९१ 
कृतडच देवदेवेन समयो5परमार्थतामस्‌ ७ 
कृत्वा दौवे परे प्रोक्ता: षोडशार्णा विसर्गतः ५० 
केचिदाहु: पुनर्यासों शक्तिरन्त: सुसृक्षिमका ४ 
गच्छन्कलनया योगादष्वा प्रोक्त: कलात्मक: ६१ 
चित्तचित्रपुरोद्याने क्रोडेदेवं हि वेत्ति सः १०२ 
चिद्रधोम्न्येव शिवे तत्तद्ेहादिमति रीदुशो ९४ 
च्युता मातमयाद्रपात्‌ संविन्मन्त्राष्वतां गता ५७ 
जागराभिमते सार्धहस्तत्रितय गोचरे ११२ 
तहिक न कि किड्प्विदन्यदित्याकाडस््ञावशे बषु: २५ 
तत्त्वाध्वभुवनाध्वत्वे क्रमेणानुस रेद्गुरु: धर 
तत्त्वाध्वेब स देवेन प्रोक्तो व्याससमासतः ४० 
तत्स्पर्शान्ते तु संवित्ति: शुद्धचिदृब्यो मढू पिणो ३१ 
तथा तथा चमल्कारता रतम्यं विभाव्यते ७9७ 
तथा तेष्वपि तस्वेषु स्ववर्गेतुगमाल्मकम्त ३ 
तथापि न विमर्शात्मरूपं त्यजति तेत सः ४ 
तथाहि मातुविश्रान्तिव॑र्णान्वंघव्य तान्बहुनु ५८ 
तथाहि मातृरूपस्थो मन्त्राध्वेति तिरूपित : 2 
तदाधिपत्य॑ तत्त्यागस्तच्छित्रात्मःववेदनम्र <६ 
तदित्यं परमेशानो विश्वरूप: प्रगोयते ११६ 
तदिश्थमेष निर्णोतः कलादेविस्त रो5ध्वनः ११८ 
तदेव च पद मस्त्र: प्रक्षोभात्त्रच्युतं यदा ड५ 
तद्य एष सतो भावान्‌ शून्योकर्त' तथासतः ११५ 
तद्विशुद्घं बोजभावात्‌ सूते नोत्त रसंततिस््‌ <५ 
तस्माट्प्रतीतिरेवेत्थं कर्त्री धरत्रीं च सा शिव: १०७ 


तेन गुप्तेन गुप्तास्ते शेषा वर्णास्त्वितिस्फुटस्त ८२ 


६७६ श्रीतन्त्रालोक: 


तेन ये भावसद्धोचं क्षणान्तं प्रतिपेदिरे ११४ 
तेनानन्तो ह्यमायीयो यो वर्णग्राम ईदुदः ७१ 
देशे काले5त्र वा सुष्टिरिल्येतदसमज्जसम्रु १११ 
घरायां गुणतत्त्वान्ते मायान्ते क्रमशः स्थिताः रथ 
थ्रुवं कवित्ववक्तृत्वशाह्तां यान्ति सर्वतः ७८ 
नगराणंवशे लाद्यास्तदिच्छानुविधायिन: ९८ 
निःशेषषड्विद्याध्वप्रविभागसतत्त्वविद्‌ व्यधाद्ववृतिम॒ भाह्िकान्त, जयरथ 
नियतेश्चि ररूढाया: समुच्छेदात्रवरत्तनातु ९९ 
निवृत्ति: पृथिवोतत्त्वे प्रतिष्ठाव्यक्तगोचरे <€ 
पञ्चमन्त्रतनौ तेन सद्योजातादिभप्यते २० 
पदमन्त्रवर्णमेक पुरषोडछ्यकं घरेति च निवृत्तिः दे 
परेहसंविदामात्र परलोकेहलोकते १०४ 
प्रकृत्‌ पुमान्‌ यति: कालो माया विद्येशसौशिवों ३७ 
प्रत्यक्षमदमाभाति ततोन्यन्नास्ति किज्चन १६ 
प्रमा यस्य जडो&सौ नो तत्राथे5भ्येति मातृताम्र॒ ७४ 
प्रमात्मात्र स्थितो<्ध्वायं वर्णात्मा दुश्यतां किल द््रे 
प्राहुरावरणं तच्च शक्त्यन्तं यावदस्ति हि १३ 
बालास्तिर्यक प्रमातारो यो5प्यसंकेतभागिन: ६६ 
भिन्‍नभिन्‍्नामुपाश्रित्य यान्ति चित्रां प्रमातृतास्‌ ६७ 
भूततन्मात्रवगदिराधा राधेयताक्रमे १०६ 
मतं चंतन्महेशस्य श्रीपूर्व यदभाषत ३३ 
मणाविन्द्रायुधे भास इव नीलादय:शिवे ११० 
मन्त्राणां च पदानां च तेनोक्तं त्रिकशासने ४७ 
मुनितत्त्वाण द्वि कपदमन्त्रं वस्वक्षिभुवनमपरकला ५२ 
मेयभागगत:ः प्रोक्तः पुरतत्त्वकलात्मक: डरे 
यच्चेतदध्वनः प्रोक्त शोध्यत्वं शोधुता च या ९२ 
यत एवं च मायोया वर्णा: सूति वितेनिरे ७२ 
यत: प्राग्देहम रणसिद्धान्तः स्वप्तगोचर: ९५ 
यतो5तः शिवतत्त्वेर्षप कलासंगतिरुच्यते १२ 
यत्प्रमाणात्मक रूपमध्वनों मातृभागस्‌ डड 


यथा पूर्वोक्तमुवनमध्ये निजनिजं गणमस््‌ २ 


| |] 

॥॥ | 

॥॥॥ 

मूलइलोकादिपंक्तिक्रमः ६७७ 

यदास्ते ह्यमनवच्छिन्नं तदश्टात्रिशमुच्यते २३ | 
यदोव॑ किश्विदाभाति तत्क्षये थत्प्रकाशते २४ 
युज्यते सर्वतोदिक्क स्वातन्त्रयोल्लासधामनि १० 
वाक्यादिवण्पुज्जे स्वे स प्रमाता वशोभवेत्‌ ७६ 
विकल्पस्य स्वक॑ रूप॑ भोगावेशमय्य स्फुटम्‌ ष्र्‌ 
विज्ञानाकलपर्यन्तमात्मा विद्येश्वरात्मऊम््‌ श्५ 
विश्रान्तदिचन्मये कि कि न वेत्ति कुझते न वा €० । 
शान्तातोता शिवेतत्त्वे कलातोत: पर: शिव: र्‌ ॥| 
शालग्रामोपलाः केचिच्चित्राकृतिश्रितों यथा ०७ 
शिवज्ञानक्रियायत्तमननत्राणतत्परा ५ ॥| 
छिवतत्त्वमतः शून्यातिशून्यं स्थादनाश्रि (व) तम्र्‌ २१ 
दिष्यं च गतभोगाशमुदितः शंभुना यतः ४१ 
शोधकत्वं च मालिन्या देवीनां त्रितवस्य च ९० 
श्रीमत्कालोत्तरादों च कथितं भूयसा तथा १९ | 
षड्विध: स्ववपुःशुद्बो शुद्धि सोधध्वाधिगच्छति ८३ | 
षोडशवर्ण: पदमन्त्रतत्वमेक॑ च शान्त्यतोतेयम्‌ सु] 
सप्तत्रिगं तु तत्प्राहुस्तत्वं परक्षिवाभिधम्‌ र्र 
सप्तत्रिशं समाभाति, यत्राकाइक्षा च नापरा २६ । 
सर्वज्ञवादिधिद्धौं वा का सिद्धि या न तन्‍्मये <१ । 
सर्वप्रमाणैनों सिद्ध स्वप्नेकत्रेन्तर यथा १०१ | 
स्व॑मेतद्वि भात्येव परमेशितरि प्रवे ९३ | 
सर्वाभिधानसामर्थ्यादनियन्त्रितशक्तय: ] || 
संकेतनिरपेक्षास्ते प्रमेति परिगृह्यताम्र्‌ ७३ 
संकेता यान्ति चेत्तेषपि यान्त्यसंकेतवृत्तिताम्‌ द्८ | 
संकेते पूर्वपूर्वांशमज्जने प्रतिभाभिदः ७८ ॥ 
सा तु पूर्णत्वरूपत्वादविभागमयी यतः ४९ ॥ 
सांकल्पिकंनिराधा रमपि नेव पतत्यधः १०८ | 
स्वप्नेषपि प्रतिभामात्रसामान्यप्रथनाबलातु ९६ || 
सो5यं समस्त एवाध्वा भेरवाभेदवृत्ति मान्‌ पड ॥| 


स्वातन्त्रबलाभत: स्ववाक्यप्रमालाभे तु बोद्धुता छ५्‌ । 
स्वात्मन्यभिन्ने भगवान्‌ नित्य॑ विश्रमयन्‌ स्थित: डरे 
हि 


मूलश्लोकाविपंक्तिक्रमः 


द्वादशमा ह्लिकम्‌ 
मातृकाक्रमेणाद्यपंक्तयः इलोकसंख्या 
मत्र पूजाजपाद्येषु बहिरन्तढंय॒स्थितो श्ड 
अथाध्वनो5स्य प्रकृत उपयोग: प्रकाश्यते १ 
अनुत्तरपदाप्तये तदिदमाणव॑ दर्शिता-- २६ 
अमुतात्मकार्धचन्द्रप्रगुणा भरणोः्ध्वमण्ड्ल निखिल द्वादशाहिकमज्ल-जय रथ 
मविधिज्ञो विधिज्ञइचेत्येवमादि सुविस्तरस्‌ १६ 
भासंवित्तत्त्वमाबाह्यं योज्यमध्वा व्यवस्थितः है 
इश्यमध्वा समस्तो$यं यथा संविदि संस्थित: २ 
इल्यं घट पट लिज् स्थण्डिल पुस्तक जलस्‌ ८ 
उबाचोत्पलदेवषच श्रोमानस्मदुगुरोर्गुरः २५ 
एवं विष्वाध्वसम्पूर्ण कालब्यापारचित्रितम््‌ ६ 
कल्पनाशुद्धि संध्यादेनोपयोगो5त्र कक्चन १५ 
तत्रापंणं हि वस्तूनामभेदेनार्चनं मतस्‌ ९ 
तत्रारपितानां भावानां स्वकभेदविलापनम्‌ ११ 
तथाचंनजपध्यानहोमब्रतविधिक्रमात्‌ १३ 
तथाविलोक्यमानो5सौ विव्वान्तर्देवतामय: ७ 
तथेवं कुवंत: सव॑ समभावेन पश्यत: श्र 
तदा तथा तेन तत्र तत्तद्‌ भोग्य विधिर्व सः १७ 
न दद्धू त तथा छड्भा विलोयेतावहेलया २३ 
शास्त्रेषु विततं चेतत्तत्र तत्रोच्यते यतः २४ 
निष्कम्पत्वे सकम्पस्तु कम्पं निर्हासयेद्‌ बलात्‌ १८ 
बहिश्च लिज़ुमूर्य॑ग्निस्थण्डिलादिषु सव॑तः रे 
यच्चिदात्म प्राणिजातं तत्र तत्र कः संकरः कथस्‌ २२ 
विचिकित्सा गलूत्यन्तस्तथासो यत्नवान्‌ भवेत्‌ १९ 
वीरब्रतं चाभिनन्देदिति भगंशिखावच: २० 
संपू णंत्वानुसन्धानमकम्पं दाढ्थंभानयन्‌ १० 
संसारका रागारान्तः स्थूलस्थूणा घटायते २१ 
सव॑ सवंत्र रूपं च तस्यापि न च भासते ५ 


ही 


त्रयोदशमाहिकस्‌ 
मातुकाक्रमेणाद्पंक्तयः 
अक्षत्वं प्रविवेकेन तच्छितों भासकः शिव: 
मज्ञानमिति यत्प्रोक्त ज्ञानाभावः स चेत्स किम्‌ 
अज्ञानरूपतापुंसि बोध: संकोचिते हृदि 
मज्ञानसहका रीदं सूते स्वर्गादिक फलूम्‌ 
बज्ञानाख्याद्वियोक्तेति शिवभावप्रकाशक: 
अज्ञानस्य कथं हानिः प्रागभावे हि संविद: 
मणिमादिगतं चापि बन्धक जडमिन्द्रियम्‌ 
अणूनां संभवस्येव ज्ञान मिथ्येति तत्कुत: 
अतएब हि सर्वज्नेब्नह्मविष्ण्वादिभिनिजे 
अत एवेह शास्त्रेषु शोवेष्वेव निरूप्यते 
अतदध्चाप्युत्तमं छोव॑ योष्न्यश्र पतितः स हि 
अत्र पुंसोध्य मूलस्य धर्मो<दर्शनता द्वयो: 
अत्रोच्यते मलस्तावदित्यमेष न युज्यते 
अथ प्रध्वंस एवेदमज्ञानं तत्सदा स्थितम्॒ 
अथ यस्मिन्क्षणे कर्म क्रृतं तन्र स्वरूपसत्‌ 
अथ प्रत्यात्मनियतोष्नादिश्च प्रागभाववत्‌ 
अथाज्ञानं न ह्यमावो मिथ्याज्ञानं तु तन्मतम्र 
अथाधिकृतिभाजनंक इह वा कथ॑ वेत्त्यलूम ? 
अथानादिल्वमात्रेण युक्तिही नेन साध्यते 
अथापि काल्माहाह्म्यमपेक्ष्य परमेदव र: 
अथास्य पाको नामेष स्वशक्तिप्रतिबद्धता 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ बिलम्बसे 
अधराधरमाचाय॑ विनाशमधिगगच्छति 
अधरेषु च तत्वेषु या सिद्धिर्योगजास्य सा 


इलोफ संख्या 
१८९ 


र१्रे 
२७७ 
श्थ्रे 
३५९ 


३५७ 
३५८ 


६८० श्रोतन्त्रालोकः 


अधरोत्तरगेर्वाक्‍्ये: सिद्ध प्रातिभतां ब्रजेत्‌ 
अनपेक्ष्य शिवे भक्ति: शक्तिपातो5फला्थिनाम्‌ 
अनयेव दिल्ला नेयं मतज्भुकिरणदिकस्‌ 
अनादिकर्मसंस्का रवे चित्र्यादिति चेत्पुन: 
अन्यकमंफले प्राच्यं कमंराशि च कि दहेत्‌ 
अन्यत: शिक्षितानन्तज्ञानो5पि प्रतिभावलात्‌ 
अन्यथा कि हि तत्स्याद्यच्छेव्या शकत्यानधिष्ठितस््‌ 
अन्ये त्वाहुरकामस्य प्रातिभो गुरुरीदुशञ: 
अन्योन्‍्यानुप्रवेशण्चानुपर्पत्ति्च भूयसी 

अपर: दक्तिपातोश्सो पर्यन्ते शिवताप्रद: 
अवद्यमिति कस्यापि न कमंप्रक्षयों भवेत्‌ 
असदेतदिति प्राहर्गुरवस्तत्त्वदशिनः 

अस्यार्थ आत्मन: काचित्कलनामर्शनात्मिका 
अहेतुको5स्य नाथब्चेत्प्रागेवेष विनश्यतु 
आतपनान्मोटकान्तं यस्य मे5स्ति गुरुक्रम: 
आत्मना तेन हि शिव: स्वयं पूर्ण: प्रकाशते 
आदिमस्वे हि कस्यापि वर्गादस्माझ्भवेदियस्‌ 
आदिविद्वान्‌ महादेवस्तेनेषो5धिष्ठितों यतः 
आदो मध्ये च॒ चित्रत्वात्कमंणां न यथा समः 
आपत्प्राप्तिस्तन्निरीक्षा देहे किव्न्चिच्च लक्षणम्र्‌ 
आमोदार्थी यथा भृज्ः पुष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ 
आवरण चादृव्यत्वं न च तद्वस्तुनोधत्यताम्‌ 
आहास्मत्परमेष्ठी च शिवदृष्टो गुरुत्तम: 
इच्छन्यियासुभंवति तदा नीयेत सद्गुरुम्‌ 
इति चेत्‌ कमंसंस्काराभावस्तेषां कुत:किल 
इति देब्या कृते प्रषने प्रावत्तत विभोव॑च: 
इति प्रदने क्ृते देव्या श्रीमाउछम्युन्येंड्पयत्‌ 
इति ब्रते यियासुत्व॑ वक्तव्यं नान्‍्यथाश्र,वस््‌ 
इत्येष युक्‍त्यागमतः शक्तिपातों विवेचित: 
इत्थं च कल्पिते मायाकार्य क्मणिहेतुताम्‌ 


भ््िकान्तार्धाली 


| ६८१ ॥ 


इत्थं प्रातिभविज्ञानं किकि कस्य न साधयेतु १्डद्‌ | 
इत्थं आ्रान्तिविषावेशमर्च्छानिर्मोकदायिनोस्‌ श्न्र |! 
इत्थमुच्छिन्न एवायं बन्धमोक्षादिकः क्रम: ८७ १ 
इत्थं विष्ण्वादय: शव परमार्थकवेदिन: ३६० | 
इत्यादिभिस्त्रीशिकोक्ति्माहिष्वरे: स्फुटम्‌ १५४ | 
इत्यादिभेदभिन्‍नो हि गुरो्लाभ इहोदितः रर५ | 
इत्याद्युपक्रमं यावदन्ते तत्परिनिष्ठितम््‌ श्डड | 
इत्युक्ते परमेशान्या जगादादिगुरु: शिवः १छरे ॥ 
इत्युक्त्वा तीव्रतीव्राख्यविषयं भाषते पुन्त: २०१ || 
इत्येष पठितो ग्रन्थ: स्वयं ये बोद्धुमक्षमा: शरद | 
इत्यपेक्ष्य यदीशस्य दृष्यमेतच्च पूर्ववत्‌ १०० 

इयतो भोगपर्यायात्स्यात्साम्यं कर्मणामिति 9७ 

ईढ्वरेच्छा निमित्तं चेच्छक्तिपातैकहेतुता रध्र । 
ईशद्ाक्तिसमावेज्ञात्तथा विष्ण्वादयोप्यलूम्‌ २७१ । 
उक्त च पूर्वमेवे तन्मन्त्रसामथ्यंयोगत: २३७ ॥| 
उक्त नन्दिशिखातत्त्रे प्राच्यषट्के महेशिना २५१ | 
उक्तं श्रीभेरवकुले पद्मदोक्षासुसंस्क्रृत : ३०२ | 
उक्त सेय क्रियाशक्ति: शिवस्य पशुर्वात्तिनी २६९ । 
उक्तः स्वयंमू: शास्त्राथंप्रतिभापरिनिष्ठित: श्३५ । । 
उक्तेकवचनाद्धिरच यतस्तेनेति संगतिः रेड 

उत्तरस्मिन्‌ु पुनः पक्षे यद्‌ यद्येन यत्र वा र८ 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षलक्ष्मों पह्यत्नपि स्थितः ३३७ 

उत्तरोत्त रविज्ञाने नाधिकार्यध रोह्धरः ३२५ । 
उपवासादिक चान्यद्दृष्टकर्मंफल भवेत्‌ श््५्‌ । 
उत्पत्यभावतघ्तेत नित्यं न च विनष्यति ४७ 
उपाययोगक्रमतो निरुपायमथाक्रमग् १५७ 

ऊचेष्जाना हि दोक्षायां बालबालिशयोषित: १्९्ड 

एकस्त्रिकोथ्य॑ निर्णीत: शक्तिपातेष्प्यथापर : २४० 

एतेनान्ये5पि येश्पेक्ष्या ईशेच्छायां प्रकल्पिता: ९७ 


एनमे वार्थमन्तःस्थं गृहोत्वा मालिनीमते १९९ 


ध्८रे श्रीतन्त्रालोक: 


एवकारेण कर्मादिसापेक्षस्व॑ निषिध्यते र्८६ 
एवं प्राग्विषयो ग्रन्थ इयानन्यत्र तु स्फुटम्‌ रश्र 
कथंड्भुता र पतिपद॑ प्रयातु परतन्त्रित: ३१६ 
कम्पमान हि विज्ञान स्वयमेब पुन्र॑जेत १३७ 
कमंणा तेन बाध्यन्ते ज्ञानिनोईपि कलेवरे २३३ 
कम तल्लोकरूढे हि यल्गोगमवरं ददत्‌ २६३ 
कमंसाम्यमपेक्ष्याथ तस्येच्छा संप्रवत्तते ६७- 
कर्मसाम्येन यत्क्ृत्यं प्रागेवेतत्कृतं किल ९६ 
कर्मान्तरं फल सूते तस्क्षणेषपि तथा न किम कई 
कस्माज्जानं न भाव्यत्र ननु देहाद्यजन्मतः 3 
कस्मान्तभावि तज्ज्ञानं ननु देहाद्यजन्मतः पड 
कस्यापि वाथ ज्ञानस्य प्राच्य: पक्षस्त्वसंभवी १७ 
कालान्तरे तयोस्तद्वद्विरोधस्यानिवृत्तित: ९० 
कि चानादिरयं भोग: कर्मानादि सपुद्गलूम्‌ ७५ 
कुर्वन्ति मध्यतोब्राख्यशक्तिसंपातगोच रस्‌ २४७ 
कुव॑न्नधिक्रियां शास्त्रलड्घी निग्रहमाजनम्‌ ३२६ 
कुले कौले त्रिके नासौ पूर्व: पूर्व: परत्र तु ३२१ 
कुलकाली विधो चोक्त वेष्णवानां विशेषतः ३०६ 
कृत्ये मल तथा कर्म शिवेच्छेवेति सुस्थितम्‌ ११४ 
केवलस्य ध्रुव मुक्ति: परतत्वेन सा ननु १७० 
केश्चिदेव विशेषद्चेत्‌ सर्वेषां यृगपड्भवेत्‌ ४० 
क्रिययावान्तरा$5का ररूपप्राणप्रवेशत: २२५ 
को5पि प्रधानपुरुषविवेकी प्रक्वतेगंतः २७२ 
क्रमाक्रमादिभिभेदे: दक्तिपातस्य चित्रता ३०० 
क्रमान्मुख्यातिमात्रेण विधिनेत्यन्ततः शिवस्‌ २४६ 
क्रीडासु सुविरक्तात्मा द्विवभावेकभावित: १८१ 
क्वचिदेव सुवीत॑ तन्‍न तु मुक्ताल्मनीत्ययम््‌ ४६ 
क्षणात्पुंसः कलायादच पुंमायान्तरवेदक: २७३ 
गुरुशास्त्रप्रमाणादेरप्युपायत्वमञ्जसा १५६ 


गुर्वायत्ता तु सा दीक्षा वध्यबन्धनमोक्षणे १६९ 


हू > 


चिदणूनामावरणं किश्चिद्वाच्यं विपश्चिता 
छम्पापश्रवणाञ्येस्तु तज्ज्ञानं गृक्तुतो मवेत्‌ 
जगत: कर्म यत्क्‍लुप्तं तत्तथा नावकल्‍पते 
जात्यायुष्प्रदर्माशसंन्निधो यदि शंकर: 
जाते विमोक्ष इत्यास्तां शक्तिपातादिकल्पना 
जुगुप्सते तत्तस्मिक्च विफलेड्न्यत्समाश्रयेतु 
ज्ञत्वकतृत्वमात्र च पुदूगला: न तदाश्रयाः 
ज्ञाता सा च क्रियाशक्ति: सद्यः सिद्धयुपपादिका 
ज्ञानयोग्यास्तथा केचिच्चर्यायोग्यास्तथा परे 
ज्ञानरूपां यथा वेत्ति सर्वमेव यथाथंतः 
ज्ञानात्कमंक्षयश्चेत्तत्कुत ईइवरचोदितात्‌ 
ज्ञानाकल: प्राक्तनस्तु कर्मी तस्याश्रयस्थिते: 
ज्ञानाचारादिभेदेन ह्य त्तराघरतां विभुः 
ज्ञानी न पूर्ण एवेको यदि ह्य शांक्षिकाक्रमातु 
ज्ञानेनावरणीयेन तदेवावरणं कथस्‌ 
ज्ञानोपायस्तु दीक्षादिक्रिया ज्ञानवियोगिनास्‌ 
तज्जन्मशेषं विविधमतिवाह्म ततः स्फूटस्‌ 
तत:ः प्रातिभसंवित्त्ये शास्त्रमस्मत्कृतं शुभस््‌ 
ततो5त्र स्यात्फले मेदो नापवर्गे त्वसो तथा 
तत्र त्वेषोईस्ति नियम: आसन्ने मरणक्षणे 
तस्यजेद्बुद्धिमास्थाय प्रदीप॑ तु यथा दिवा 
तत्पातावेशतो मुक्त: शिवएव भवाण्ण॑वात्‌ 
तत्र केचिदिह प्राहु: शक्तिपात इम॑ विधिस्‌ 
तत्राणो: सत एवस्ति स्वातन्त्रयं क्मतो हि तत्‌ 
तत्रानधिकृतो यस्तु तद्‌ गुव॑न्तरमुच्यते 
तन्रापि तारतम्योत्यमानन्त्यं दाह्यंकम्प्रते 
तत्रापि तारताम्यादिवष्ाच्छीघ्रचिरादितः 
तत्रास्य नाणुगे तावदपेक्ष्ये मलकमंणी 

तत्रेदं दुश्यमानं सत्सुखदुःख विमोहभाक्‌ 
तस्वेभ्य उद्धुति क्वापि योजन॑ सकले5कले 


८४ श्रीतन्त्राछोक: 


तथाभासनमुज्झित्वा न हि कालो$स्ति कबचन २०६ 
तथाभिसंधिरनन्यत्र भेदहेतो रमावतः १३ 
तथाविधामेव मति सत्यसंस्पर्शनाक्षमास्‌ ३६१ 
तथाहि कर्म तावन्नो यावन्माया न पुदुगले <३ 
तथा हि त्रीशिकाशास्त्रविवृतो तेअ्म्यधुर्बु घा: १५० 
तदभावे तदर्थ॑ तदाह्नतं ज्ञानमादुतम्‌ १५१ 
तदभावे तु विज्ञानमोक्षयोर्ज्ञनिनं श्रयेत्‌ ३३९ 
तदेव किलमुक्तोड्सो यन्त्र तिष्ठति केवलम््‌ २३१ 
तद्रच्छक्तिसमूहेन त एव तु विवेष्टयेत्‌ १२३ 
तपोजपादेग्गुड्त: स्वसंस्कारं प्रकल्पयेत्‌ १४ढरे 
तमाराध्य ततस्त॒ष्टाद्वीक्षामादाय शाह्कुरोम् २०३ 
तया जात्त्या तु संबद्ध: स्थित: शक्तिस्वरूपभाक्‌ २०९ 
तस्मात्सांख्यदृशापोदमज्ञानं नेव युज्यते ४१ 
तस्मात्‌ प्राणहरीं दोक्षां नाज्ञात्वा मरणक्षणम्र्‌ २३९ 
तस्मात्स्वभ्यस्तविज्ञानतेवेक गुरुलक्षणस्‌ ३३३ 
तस्माद्वाक्षा भवत्येषु कारणत्वेन सुन्दरि 42 
तस्मान्न गुरुभूयस्त्वे विदद्भुत कदाचन ३४९ 
ताकिकश्रौतबोद्धा्हद्वेष्णवा दोन्नसे विषि ३४६ 
तस्य रोद्ध्रो यदा शक्तिरुदास्ते शिवरह्विमभि: ५० 
तं च कालांशक देव: सर्वज्ञा वोक्ष्य त॑ मलम््‌ ६९, 
तं च त्यजेत्पापर्वृत्ति भवेत्तु ज्ञानतत्परः ३१३ 
तादृक्शक्तिनिपातेद्धो यो द्वायूध्ब॑मिमं नयेत्‌ 

तावन्तंमोगमाधत्ते पय॑न्ते शिवतां न तु २७० 
ता एव शक्तिपातस्य प्रत्येक त्रेधमास्थिता: १३० 
तारतम्यादिभिभेंदे: समय्यादिविचित्रता २९६ 
तारतम्यादियागेन संसिद्धः संस्क्रतोषपि च र्‌र४ 
तिरोभावतप्रकारोथ्यं यत्तादृशि नियोजित: ३११ 
तेन प्राप्तविवेकोत्थज्ञानसंपूर्णमानसः २५० 
तेनासंख्यान्गुरून्कुर्यात्यू रणाय स्वसंविदः ३४२ 


तेनेश: क्षोभयेदेनां क्षोभोस्या: सूतियोग्यता दर 


| ॥| 


तेनेक॑ वस्तु सन्नित्यं नित्यसम्बद्धमात्मभि: 
तेनोक्त मालिनोतन्त्रे विचार्य ज्ञानयोगिते 

ते मन्त्रादित्वमापन्ना कथ॑ कर्मानपेक्षिण: 

ते यथेष्टं फल प्राप्य पदं गच्छन्त्यनामयम्र्‌ 
तेषां भोगोत्कता कस्मादिति चेद्धत्तमुत्तरम् 
तेहि भेदेकवृत्तित्वादभेदे दूरवरजिता: 

दक्षे मते कुले कौले षडर्धे हृदये ततः 
ददात्यस्य च सुश्रोणि प्रातिभं ज्ञानमुत्त मस्‌ 
दर्शनाय पुमर्थकयोग्यतासचिव धियः 

देव एवं तथासो चेतु स्वरूपं चास्य तादुशस्‌ 
देव: स्वतन्त्रश्िचद्रप: प्रकाशात्मा स्वभावतः 
दीक्षाभवत्यसन्दिग्धा तिलाज्याहुतिवरजिता 
दुर्लभत्वमरागित्वं शक्तिपातविधों विभो: 
दूराच्छ ,त्यादिवेधादिबुद्धिक्रीडाविचित्रता 
देवोभिददीक्षितस्तेत सर्भक्ति: शिवशासने 
देहसंबन्धिताप्यस्य शिवताये यतः स्फुटा 
देहान्ते तत्त्वगं भोगं भुक्त्वा पद्चाच्छिवं व्रजेत्‌ 
ढिगुणा संस्क्रियास्त्येषां लिज्भाद्धृत्याथ दोक्षया 
द्विगुणो5स्य स संस्कारो नेत्थं शुद्धे घटे विधि: 
धर्माधमंव्याप्तिविनाशान्तरकाले 
धर्माधर्मात्मके मावि रनेकेर्वेष्टयेत्स्वयम्‌ 

थ्रुवं संशयमापन्त उभयश्रष्टतां ब्रजेत्‌ 

न तु पर्यनुयुक्त्ये सा शिवे तन्महिमोदिता 

न किज्च्चिद्युज्यते तेन हेतुरत्र महेइवरः 

न च नित्यस्य भावस्य हेत्त्वनायत्तजन्मनः 
ननु मा भून्मलस्तहि चित्राकारेषु कमंसु 

न चास्यसमयित्वादिक्रमों नाप्यभिषेचनस्‌ 

न बन्धमोक्षयोर्योगो भेदहेतो रसंभवात्‌ 

नराः पापे: प्रमुच्यन्ते सप्तजन्मकृतेरपि 

न वाच्यं तु कथं नाम कस्मिश्चित्पंस्यसो तथा 
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६८६ श्रीतन्त्रालांक: 


“न मनोबृद्धिहीनस्तु ज्ञानस्याधिगमः प्रिये १९१ 
नवधा शरक्तिपातो<्य॑ शंभुनाथेन वणितः र५प४ 
न वावस्त्वथंका रित्वान्न चित्तत्संवृतितत्वतः ४८ 
न विशच्छुंत तच्च श्रोगमशास्त्रे निरूपितस्‌ श्३२ 
-नशिवेच्छेति तत्कायें शक्तिपाते न तड्वेत्‌ ९५ 
नहि कर्मास्ति तादुक्षं येन ज्ञान प्रवर्त्तते ११ 
'ताणुरस्ति भवेह्यस्मिन्ननादो कोन्वयक्रम: १८ 
नानागुर्वागमस्रोतः प्रतिभामात्रमिश्चितम्‌ ३४३ 
नान्यशास्त्राभियुक्तेषु शिवज्ञानं प्रकाशते ३२३ 
ना बध्यों बन्धनेशक्ति: करण कतृंतां स्पृशत्‌ १७१ 
नास्ति व्यापार इत्येव॑ निरपेक्ष:ः स सर्वतः २५७ 
नियतेमंहिमा नेव फछे साध्ये निवर्त्तते १४८ 
निर्मलब्चा पि तु प्राप्तावच्छित्कर्माथपेक्ष कः २८९ 
नेतत्कमिक: संशुद्धव्यामिश्राका रकमंभि: ७० 
नोज्झतीति दुढं वामाधि७ष्ठितस्तत्पशत्तमः ३१५ 
परभावनदाढर्चात्तु जोवन्मुक्तो निगद्यते १८४ 
परदाक्तिनिपातेन ध्वस्तमाया मल: पुमानु १६७ 
परमेशशक्तिपातव्यक्तस्वात्मी यवी य॑वे मवत: आह्विकान्ते जयरथस्य 

परोपजीविताबुद्धया सर्व इत्थं न भासते १६१ 
पुनरुद्भ तशक्तो च स्वकाय॑ स्थाद्विषाग्निवत्‌ ६० 
पुनरविवेकादुक्त तदुत्तरोत्तरमुच्यतास्‌ १७२ 
पुमर्थस्य क्ृतत्वेन सहकारिवियोगतः ३६ 
पुराणेईपि च तस्येव प्रसादाद भक्तिरिष्यते २८५ 
पंसरच निविशेषत्वे मुक्ताणन्‌ प्रतिकि न ततु ७ 
प्रकाशः परम: शक्तिपातोअवच्छेदर्वाजत: २५५ 
प्रतिभाचन्द्रिकाशान्तध्वान्तश्चाचायंचन्द्रमा: १३३ 
प्रतिभानात्सुहृत्संगाद्‌ गुरौ जिगमिषुभंवेत्‌ २२३ 
प्रतिभिन्‍नेन भावेन स्पृह्यातो लोलिका मलः ११२ 
प्रत्यवायो य आम्तात: स इत्थमिति गृह्यताम्‌ ३५० 


अत्यवायं यतोभ्येति चरेत्तन्नेदृशं क्रमम्‌ ३१९ 
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अवृत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्व मार्गणस्‌ १०९५ 
प्रवृत्तिरेव प्रथममेषां कस्माद्विविच्यताम््‌ २६१ 
श्रषनोत्त रमुखेनेति तदभरनं निरूप्यते १६ड 
प्राकपक्षे प्रलये वृत्ते प्राच्यसुष्टिप्रवर्त्तने २७ 
प्राग्भोगेप्पेक्षतेकर्म चित्रत्वान्तोत्तरे पुनः १२० 
प्राग्वेष्णवा: सोगताइच सिद्धान्तादिविदस्तत। ३४८ 
प्रातिभे तु समायाते ज्ञानमन्यत्तु सेन्द्रियस्‌ १७८ 
प्राप्तिमात्राच्व ते सिद्धसाध्या इति हि गम्यते २५३ 
फलत: प्रतिबन्धस्य वर्जनं॑ कि कृत तयो: ९ 
फलदानाक्षम योगिन्युपायेको पदे शिनि ३४० 
फलाकाइक्षायुतः शिष्यस्तदेकायत्तसिद्धिकः ३१० 
बह्ल्पभोगयोगश्च देहभूमाल्पताक्रम: २४५ 
बीज॑ कालोप्तसंसिक्तं यथा वर्धेत तत्तथा १७६ 
बुद्धिरेवास्मि विकृतिधर्मिकान्यस्तु कोप्यसो ३५ 
बुद्धिवृत््यविशिष्टव्वं पुंस्प्रकाशप्रसादत:ः ३४ 
बुमुक्षुर्यत्र युक्तस्तद्ुभुक्त्वा देहक्षये शिवः २४३ 
भृतेन्द्रियादियोगेन बद्धो5णुः संसरेद्ध्र व १८६ 
भेदयोगवशान्मायापदमध्यवस्थिता २६९ 
भेदे प्रमाणाभावाच्च तदेक॑ निश्चिलात्मसु ४५ 
भोगपर्यायमाहात्म्पात्काले क्व्रापि फल प्र ति ६८ 
भोगव्यवधिता को5पि साधकश्चिरशीघ्रतः २९८ 
भोगो विवेकपय॑न्त इति यत्तत्र कोवधि: ३८ 
अमयत्येव तान्‍्माया ह्ममोक्षे मोक्षलिप्सया ३१७ 
मन्त्रसिद्धिः सवंतत्त्ववशित्तवं कृत्यसंपद: २१५ 
मन्त्रात्मभृतद्रष्यांशदिव्यतत्वादिगोच रा १९८ 
मन्दतोब्राच्छक्ति्रलादू यियासाधस्योपजायते २१८ 
मनोबुद्धो न भिन्‍ने तु कर्स्मिश्चिटका रणान्तरे १९० 
मलस्प पाक: को<यं स्पान्ताशब्चेदित राश्मनास्‌ ५४ 
मलान्मत्रतदोशादिभावमेति सदा शिवात्‌ २७६ 


महिमा चेदयं तो कि नासमञ्जस्थभागिनौ <१ 


। <<८ श्रीतन्त्राछोकः 


मुक्ताणोरपि सोस्त्येव जन्मतः प्रागसो न च 
मायाघरे तु सृज्येतानन्तेशेन प्रचोदनात्‌ 
मायोयशास्त्रनिरतो विनाझं प्रतिपद्यते 
मोक्षज्ञानपर: कुर्याद्‌ गुरु स्वभ्यस्तवेदनम्‌ 
मोक्षप्रदस्तदेवान्यकाले वा तारतम्यतः 
यच्चादर्शनमाख्यात॑ निमित्तं परिणामिनि 

यत्तु प्रातिभबाह्मात्मसंस्का रद्व सुन्दर: 

यथा यथा परापेक्षातानवं प्रातिमे भवेत्‌ 

यदा तु वैंचित्रयवशाज्जानी यात्तस्य तादुशम्र्‌ 
यदा शेवाभिमानेन युक्ता वे परमाणवः 

यस्तु भोगं च मोक्ष च वाड्छेद्विज्ञाममिव च 
यस्तूत्पन्तसमस्ताध्वसिद्धि: स हि सदाशिव: 
यस्तुध्वोध्वंपथप्रेप्सु रधरं गुरुमागमस्‌ 
युगपत्कर्मणां भोगो न च युक्त: क्रमेण हि 
युज्येते तच्च कथितयुक्तिभिनो पपद्यते 

योगो तु प्राप्ततत्तत्त्वसिद्धिरप्युत्तमे पे 
योग्यता शिवतादात्म्ययोगाहं्वमिहोच्यते 
रुद्रशक्तिसमाविष्ट इल्यनेनास्य वर्ष्यते 
रुद्र॒श्क्तिसमाविष्ट: स यियासु: शिवेच्छया 
रुद्धानि प्राप्तकालत्वाद गताभ्यामुपभोग्यताम 
रूपे स्थितो गुरु: सोईपि भोगमोक्षादि भेदभाक्‌ 
रोधे तयोदच जात्यायुरपि न स्यादतः पतेत्‌ 
रोद्ध्रोति चेत्कस्य नृण्णां ज्ञत्वकर्तृत्वयोय॑दि 
रोद्भ्रयाइच शक्ति: कस्तस्य प्रतिबन्धक ईद्वर: 
वक्तब्य॑ तहि कि कम यदा सूते स्वक फलस्‌ 
वाममार्गाभिषिक्तस्तु देशिकः परतस्ववित्‌ 
विकासं तत्त्वमायाति प्रातिभं तदुदाहृतम् 
विकल्पात्तु तनो स्थित्वा देहान्ते शिवतां ब्रजेत्‌ 
विचित्रत्वमतः प्राहुरभिव्यक्तो स्वसंविदः 
विफल स्यात्तु तल्यूर्वकर्म राशो तु का गतिः 


रेण्ढं 
१७५ 
र४ध्र 


है| ६८९५ 


बिरोधे स्वफले चेते कर्मणां समये क्वचित्‌ <्ढ 
बिवेकजं च तद्बुद्धया तत्कथं स्यान्निरीन्द्रियस्‌ १८८ 
बिवेकः सर्वभावानां शुद्धभावान्महाशयः १९५२ 
बिवेको5तीन्द्रियस्त्वेष यदायाति विवेचनस्‌ १७७ 
बेराग्यं भोगवेरस्यं धरम: को5पि विवेकिता ९८ 
वेष्णवादेस्तथा शोव॑ ज्ञानमाह॒त्य सन्‍्मतिः ३१४ 
वेष्णबादो हि या भक्तिर्नासों केवलतः शिवात्‌ र८्८ 
व्यवधानचिरक्षिप्रभेदाद्ये रुपव णिते : २९३ 
ब्याचक्षाणेन मातज़े वरणिता निरपेक्षया रष्ड 
ब्रजेन्मायानपेक्षस्वमत एवोपपादयेत्‌ ११६ 
दक्ति: पतन्ती सापेक्षा न क्वापीति सुविस्तरात्‌ रथ५ 
दक्तिहीनं गुरु प्राप्य मोक्षज्ञाने कथं श्रयेत्‌ ३३६ 
शतष्ो5पि ह्वाद-ताप-शुन्यां संचिन्वते दशास्‌ ७३ 
दक्तिपातवशादेव तां तां सिद्धि मुपाश्रिता: रप्र 
शापानुग्रहकार्येषु तथाभ्यासेन छाक्तता श्र 
शास्त्रात्संक्रमणात्साम्यचर्यासंद्ंनाज्च रो: २२८ 
छिवज्ञानं केवलं च शिवतापत्तिदायकम्ु २७९ 
शिवल्वं क्रशो गच्छेतु समयी यो निरूप्यते २९७ 
छ्िवशक्तिनिपातस्य को*वकाझस्तु तावता «९, 
देववेमलसिद्धान्ता आहँता: कारकाइच ये ३०५ 
शेबी संबध्यते शक्ति: शान्ता मुक्तिफलप्रदा २०० 
श्रीमता कल्लटेनेत्थं गुरुणा तु न्‍्यरूप्यत ३४५ 
श्रीमन्निशाकुले्प्युक्तं मिथ्याभावितचेतत्त: १२६ 
श्रीमन्तिशाटने चाह्मगुरुशास्त्रवशाल्त्रिघा १९७ 
श्रीमानुत्पलदेवद्चाप्यस्माक परमो गुरु २९० 


श्रीत०--४४ 


६९० श्रीतन्त्राछोक: 


श्रीमान्‌ विद्यागुरुष्चाह प्रमाणस्तुतिदर्शने 
श्रीसव॑वीरश्रीब्रह्मयामलादो च॒ तत्तथा 
श्रौतं चिन्तामयं दृधात्ममावनामयमेव च 
स इत्यन्तो ग्रन्थ एष द्वितीयविषयस्फुटः 

स च स्वाच्छन्द मात्रेण तारतम्यप्र काशकः 


सत्य॑ साञच्छादनास्मा तु द्वान्ता त्वेषा स्वरूपदुक्‌ 


सफलीकुरुते यत्तदृध्व॑स्थो गुरुरुत्तम: 
समय्यादक्रमाल्लब्धाभिषेको हि गुरुम॑तः 
समस्तव्यवह्दारेषु पराचीनितचेतन: 
समाविद्ञदय॑ सुयंकान्तो$र्कणेव चोदित: 
सर्व॑सहस्ततो5ध :स्थऊध्व॑स्थो5<घिकृतो गुरुः 
सर्वे तुल्या: कथ॑ चित्रां श्रिता: कमंपरम्पराम्र्‌ 
स छिष्ट: कमंकतुत्वाच्छिष्योइन्य: कमंभावत: 
स सिद्धिभाग्भवेन्नित्यं स योगी स च दोक्षितः 
स स्वयं कल्पिताका रविकल्पात्मककमंभि: 
संतोधोल्कषंबाहुल्यात्कमोल्क्ृष्टान्विभावयेत्‌ 
सा जडा कार्यताद्रष्यात्काय॑ चास्यां सदेव हि 
साभ्येति कमंमलयोरतो&नादिव्यवस्थितिः 
सामान्येन विद्ोषेर्वा प्राच्ये स्यादेकजन्मतः 
सिद्धिजालं हि कथित परप्रत्ययकारणप्र 
साभोगमोक्षस्वातन्त्यमहालक्ष्मी रिहाक्षया 
सोव्यक्तं तच्च सत्त्वादि नानारू्पमचेतनम् 
स्थित्वा मन्त्रादि संगुद्य त्यजेल्सोउस्प तिरोभवः 
स्फटिकोपछगो रेणुः कि तस्थ कुरुतां प्रिये 
स्फट्मेतच्च शास्त्रेषु तेषु तेषु निरूप्यते 


ड। 


स्वच्छन्दशास्त्रे तेनोक्त वादितां तु छातत्रयम््‌ 
स्वच्छन्दशास्त्रे संक्षेपादुक्तं च श्रीमहेशिता 
स्वच्छायादर्शवत्‌ पष्येद्‌ बहिरिन्तगंत॑ शिवम्र्‌ 
स्वतारतम्ययोगात्स्यादेषां व्यस्तसमस्तता 
स्वमण्डलजिगीषु: सन्सेवमानो विनश्ण्ति 
स्वमुक्तिमात्रे कस्यापि यावद्विश्वविमोचने 

स्वयं भोक्ता स्वयं ज्ञाता स्वयं चेवोपलक्षयेत्‌ 
स्वयमेकाक्षरा चेव यथोष्मा क्रष्णवस्म॑नः 
स्वयमेव यतो वेत्ति बन्धमोक्षतयात्मताम््‌ 
स्वातन्त्रयमहिमेवायं देवस्य यदसौ पुनः 
स्वातन्त्रयात्तु तिरोभावबन्धो भोगेहस्थ भोक्‍तृ ताम्‌ 
स्वात्मनो वेत्ति शिवतां देहान्ते तु शिवों भवेत्‌ 
स्वाधिकारक्षये तेस्तैमेंरवोभूषते हठातु 
संनिधानातिरिक्तं च न क्िश्वित्कुदते मल: 
हुतेर्वा मन्त्रसामर्थ्यात्‌ पाशच्छेदप्रयोगत: 

हेतुः कर्मेश्वरेच्छा वा कर्म तावन्‍्त तादुशम्र 


हि 
दरशसमाह्िकम्‌ 
मातुकाक़रमेणाद्यपंक्तय: 


अकलो द्वी परिज्ञेयो सम्यक्‌ स्वप्नसुषुप्तयो: 
अत्रेव सृष्टिविलयस्थित्यनुग्रहसंहृती: 
अथेषामेव तत्त्वानां धरादीनामनुक्रमातु 
अधराधरतत्त्वेषु स्थिता पूव॑स्थितियंतः 
अध्वा समस्तएवायं षड्विधोः्प्यतिविस्तृतः 
अन्यथा स्थितिरेवेषां न भवेत्यूबंहानित: 
अनेनेव विधानेन पुंस्तत्वात्तत्कलान्तकम््‌ 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथंदृष्टि: प्रसिद्धधति 
भर्थातिशयपक्षे च सर्वसर्वज्ञता भवेत्‌ 
इच्छानिवुत्ते: स्वस्थत्वादभिन्नं चेति पञ्मघा 
इत्यनेन कलादयेन धरान्तेन समन्विताः 
एक एवास्य धर्मोसो सर्वाक्षेपेण वर्चते 
एवं जलादिमूलान्तं तत्त्वव्रातमिदं महत्‌ 
एवं ढ्वयं द्वयं यावन्यूनीभवति भेदग््‌ 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि 
कामशोकमभयोन्मादचो रस्वप्नाडुपप्लुता: 
केवल पारिमित्येन क्षिवाभेदमसंस्पृद्न्‌ 
क्षणद्वयं तुटिशेया 
ग्राह्मग्राहकसंवित्ति: सामान्या सर्वदेहिनाम्‌ 
चतुर्थे हृद्गतं ध्यायेद्‌ द्वादशाज्भुलूमायतम् 
चतुर्घा रूपसंस्थ॑ तु ज्ञातब्यं योगचिन्तके 
चतुविधं तु पिण्डस्थमबुद्धं बुद्धमेव च 
चतुविद्वत्यमी प्रोक्ता: प्रत्येक दशपद्चधा 
दा ज्ञेयशून्यतया 


| 


ज्ञेयस्य च परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मक: शिव३ 
तं तं घटादिमर्थमेकदेशव्यवस्थिता: 

ततो भेदो हि बाह्यता 

तत्र स्वरूप भूमेयंस्पृथक्जड मवस्थितस्त्‌ 

तत्र स्वरूपे ग्राह्मत्व॑ं सकलो ग्राहकों मतः 
तत्राविश्य च त इत्थं स्वातन्श्यात्तुय॑मीदृशस्‌ 
तत्रेव धरणीताम्नि भिन्‍ताभासिनि या पुृथक्र्‌ 
तदीद्या: शक्तिशंभू च पद्चावस्था प्रकीत्तिता: 
तद्भोगोन्मुखतासक्ति: प्रछयाकलगामिनी 
तद्देव स्मरेददेहं कि तु व्यापारवर्जितम्‌ 
तद्न्मायापि विज्ञेया नवधा ज्ञानकेवलाः 
तावन्मात्रमलावस्था शक्तिव ज्ञानकेवलो 
तुटिः सपादाजुलियुक्‌ प्रायः 

तुटिपाते सर्वज्ञतादय: 

तुणात्पर्णाच्च पाषाणार्काष्ठात्कुड्य रस्थलाज्जलातु 
तेनाशुद्धेव विद्यास्य सामान्य॑ करणं पुरा 
त्रायते तद्विपक्षाच्च मन्त्रशक्तिरसों मता 
त्रिके स्वं शक्तिशक्तोच्छाशिवरमेदं विछक्ष येत्‌ 
त्रिधा मन्‍्त्रेशरेशाताः: शित्र: साक्षान्त भिद्यते 
त्रिपदार्थकरी सत्ता 

त्रिषु चतुथ तेलवदासेच्यस्‌ 

द्विसंज्ञं स्वप्तमिच्छन्ति पदस्थ॑ व्याप्तिरित्यपि 
न वे युगपदाकारद्वितयं प्रतिभासते 


“न सावस्था न या शिवः 
निजगतभेदद्वितयोनिरास उक्त: क्रमेणेंह 
निष्कर्मा हि स्थिते मूलपले5प्यज्ञाननामनि 
+«+००० »%०*| 'पदस्थं तु चतुविधस्‌ 

परावस्था हि भासनस्‌ 

पिण्डडस्यः संता भद्रो जाग्रन्ताम मतं द्व यम 
पुथिब्येवेदं ब्रह्म 


१८रे, 


श्ष्ड श्रोतन्त्रालोक: 


प्रकाशो,नाम यध्चायं सर्वत्रेव प्रकाशते 
प्रचयो रूपातीतं सम्यक्तूय॑मुदाहतम्र 
प्रत्यक्षतां परोक्षेअप प्रत्यक्षो5पि परोक्षताम््‌ 
प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषघ: किनिबन्धन: 
प्रमाणान्यपि वस्तूनां जीवितं यानि तन्वते 
प्रल्याकलसंज्ञौ यस्तस्य कार्ममलस्थितेः 
प्रेयमाणास्तु वाच्यांशभूमि शक्‍त्या निवेशिता: 
बध्तात्यात्मानमात्मना 
बाह्यान्तरेन्द्रियक्ृता नानावस्थानुयायिनी 
बोधादिल्क्षणेक्येषपि येषामन्योन्यमिन्नता 
भावनाबलल्‍ूतः स्पष्टं भयादाविवभासते 
भेद: प्रकथितो लेशादनन्तो विस्तरादयम्र्‌ 
भेदा हि न स्वरूपं भिन्‍दन्त्यपि तु भेदसंकलनासु 
मेदो हि प्रतियोगिनमधिकृत्य परत्र भेदसंकलनां,विदध्यात्‌ 
भोगाय नालमित्येवं न्यूनत्वं तत्र भेदग््‌ 
मनोन्मनमनन्तं च सर्वार्थ सततोदितम््‌ 
मनोमात्रपथेःथ्प्यक्षविषयत्वेन विश्रमात्‌ 
मन्त्रमहेश्वरेशाना: शक्तीशावपि पूर्व॑वत्‌ 
मन्त्रा: सप्तविधास्तद्वत्पश्चघा मन्त्रनायका: 
महान्त ते तथान्त:स्थभावनापाकसीष्ठवातु 
महाप्रचयमिच्छन्ति तुर्यातीतं विचक्षाण: 
मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमों5श:क्षण: स्मृतः 
यः पुनगु रुणेवादो क्ृतावेशविधिक्रम: 
यत्तत्र नहि विश्वान्तं तन्‍नभः कुसुमायते 
यदा तु ग्राहकावेशवस्मृतेेजंडता स्फुटम्‌ 
यथेव भावों भाति तथार्थक्रिया 
या प्रेस्यति माहेशी छाक्तिः सा बोधभूमिगा 
यावन्न वेदका एते तावद्ेद्या: कथं प्रिये 
ये पुनः कमंसंस्का रहान्ये प्रारब्धभावना: 
रुद्रवल्प्रल्याकल: 


१०६, 


ह। ६९०५ 


रूपस्थं तु महाग्याष्ति: सुषुप्तस्यापि तदूद्यस्‌ र्‌ण्ड ॥| 
लयाकलस्य मानांदः स एवं परम स्फुट: १२६ ॥| 
विदिष्टकायंसम्पत्त्ये प्राक्तत्रोदेति सा हठात्‌ द् || 
विशिष्टसुखदुःखादिसाधनावेदने सति र्र९ ॥ 
विश्वात्मके हि विद्वस्मिन्‌ या संविदवलोकयेत्‌ ६ | 
बेद्यं वेदकतामाप्तं वेदक: संविदाह्मताम््‌ २०९ 
वक्तिमच्छक्तिभेदेन घरातत्त्वं विभिद्यते ८ 

दक्तिषंभू परिज्ञेयो तुर्यातोते वरानने २३८ ॥| 
शिव: साक्षान्त भिद्यते १४७ । 
शिवद्चेति परिज्ञेया: पञ्चेव वररवाणिनि २३८ 

दिवस्य नाददक्त्यन्तधै॑रासंक्षो भसं मवाः १३३ | 
शिवादिसकलात्मान्ता: शक्तिमन्तः प्रकोत्तिताः ९ । 
शुद्धेर्ष्वनि शिवःकर्तता प्रोक्तोः्नन्तो5सिते प्रभुः १छड४ड 

सकलस्य प्रमाणांशों योहसो विद्याकलात्मक: १२५ 

स चेतनष्चितायोगात्‌ ४९ 

सत्त्वं लघु प्रकाशकम््‌ (सां का १३) रर१ 

स पुनः शाम्भवेच्छात: शिवाभेदं परामृश्षन्‌ १११ 
सर्वाक्षगोचरल्वेन या तु बाह्यतरा स्थिरा । ई. प्र.) रर५ ॥ 
सब्यापारं स्मरेहे हं ९१ । 
सव्यापाराधिपत्वेन तद्धीनप्रेरकत्वत: डरे 

स सिसुक्षुजंगल्सृष्टेरादावेव निजेच्छया ११२ 

सेह मन्त्रमहेशानशक्तिस्तश््वाधि कारिणी १३९ 

#०१००९० सोषुप्तं प्रलयोपमम््‌ २२७ 

स्वदेहं हेमसंकाशं तुर्याश्र॑ं वजञलाड्छितस्‌ ब्र 

स्वप्नो विकल्प: १८९ ! 
स्वरूपं तत्र शक्तिवच सकलद्चेति तल्त्रयम्‌ २३८ | 
स्वामिनदचात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम््‌ २३२५ 
स्वापरामशंमात्रं यदपराधः कियानसो १६८ 


क्र 


एकादशमसाह्निकम्‌ 

सातृकाक्षमेणाचपंक्तयः पृष्ठसंस्या 
अथ चेत्सविकल्पा तह्ठिकल्पा: शब्दयोनयः ३१२ 
अथवा योजयेल्कष्चिदेनां वद्यादिकर्मसु श्र 
अधुनेव किड्न्चदेवेदमेव सर्वात्मनेव जानाति र्प्४ 
अयमेव भेदो भेदहेतुर्वा भावानां योउ्यं विरुद्ध धर्माष्यास: कारणभेदो वा. रेडरे 
अजिते सति भोक्तष्यो भोगों दुःखसुल्वात्मकः ३२६ 
अष्टात्रिशदमी तत्त्वास्तथाध्वायं वरानने २६६ 
अष्टाददोव तत्त्वानि र्‌८४ 
आकाइस्तु भवेदोशः स्वयं देवो महेष्वर:ः २५६ 
आद्यं घारिकया व्याप्तं तत्रेक॑ तत्त्वमिष्यते २५७ 
आधप्यायिन्या द्वितोयं च तत्र तत्त्वानि लक्षयेत्‌ २९७ 
इल्येवं षड्विधोप्यध्वा समासात्‌ परिकीत्तितः २९७ 
ईदवरो बहिरुन्मेष: २७० 
उदितादित्यवर्णामां (नां) समस्ताक्षरपद्धतिम्‌ ३२२ 
ऊध्व॑ नादं॑ विजानीयात्‌ षट्चक्राणि तदुष्व॑तः २६६ 
कालाग्निभुवनाद्ावद्वो रभद्रपुरोत्तमस्‌ २९७ 
कृस्वा5ल्त्मस्थं ततो योनौ गर्भाधान॑ विचिन्तयेतु ३३३ 
गर्भेषु गर्भनिष्पत्ति -भेरवेणाहुतित्रयस्‌ ३३१ 
गुप्तवोर्या महादेवि ! विधिनापि प्रयोजिता: ३२४ 
चतुष्क॑ च ततो देवि द्विरन्त्र' जन्म एव च २६६ 
जननादिविहीनां तु येन येनाध्वना गुरु: ३३० 
जानाति बस्‍्सराद्योगी यदि चिन्मयतां गतः ३२१ 
ज्ञानं न जायते किज्चिदुपष्टम्भनर्वाजितस्‌ ३०४ 
तत्र ताबत्समापन्ना मातृभाव॑ विभिद्यते ३१४ 
तत्त्वाध्वानं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञास्यसि सुत्रते २६६ 


हू ६९७ 


तस्वेः षट्त्रिश्वतार्धेन तदर्घेनाथ पड्चभिः र्टप 
*** तदृध्व॑ शक्तिकुण्डली २७१ 
तृतीये सप्त वर्णा: स्युः पदमन्त्रद्वयं दयस्‌ २९७ 
तैस्तेरालिज़िता: सन्‍तः सवंकामफलप्रदा: ३१५ 
दृष्ट्वा संस्कारविरहं मनुजानां समन्‍्ततः ३२४ 
न चापि सकलादुध्ब॑म॒ज्भूषट्क॑ विचक्षण: रे३े४ 
न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ ३४८ 
““* नवतत्त्वीं प्रचक्ष्महे र८३े 
नाथ वेद्यक्षये केन न दृष्यो$स्येकको भवान्‌ २६१ 
नाभिचक्रोपविष्टां तु चन्द्रकोटिसमप्रभाम्‌ ३२० 
निबिडजडिमबन्धाद्‌ बन्धुरत्वं प्रयात॑ २८१ 
निष्कले पदमेकाणं त््य्णकाणंमथत्रयस्त्‌ ३३४ 
पदानि पञ्वमन्त्राइच षट्पञ्चाशत्पुराणि च २९७ 
पार्थिवं प्राक्ृतं चेव मायीय॑ शाक्तमेव च २४७ 
पुरुषो नियतिब्चेव कालो माया तथेव र८४ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशभेव च २५५ 
प्रकृति: पुरुषश्चेव नियति: काल एव च २८३ 
प्रतिक्षणं विश्वमिदं स्वसंविदि विलापयन्‌ र्‌८७ 
प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेष: कि निबन्धन: २७५ 
प्रवत्तन्ते इचिरेणेव क्षो भमकल्वेन देहिन: २७९ 
प्राक्कर्मवासनाशेषफल-भो ग्यत्व-हेतवे ३२७ 
भिन्‍नदेहा विसुज्यन्ते गर्भे वागीशियोनिषु ३२७ 
भूयो5पि समुदायेन वर्णमेदडच कीस्य॑ते ३२० 
मायान्‍्तमार्गंसंशुद्धों दोक्षाकर्माणि सर्वतः ३३३ 
या सा छ्षक्तिज॑गद्धातु: कथिता समवायिनी ३१४ 
ये च मायोयवर्णेयु वीरय॑त्वेन निरूपिताः ३२३ 
रन्ध्र' तु अष्टमं देवि अर्धेन्दु: कुण्डलो प्रिये २६६ 
लय; परमया प्रीत्या सुखदु:खात्मकेः्प्यल्म््‌ श्र< 
बर्णत्रयं मन्त्रमेक॑ पदमेक॑ च लक्षयेत्‌ २९७ 


वर्णस्तारकसंकादो रारब्धममितद्युति ३२१ 


ः श्रीतन्त्रालोक: 


विज्ञानाकलपर्यन्तमात्मतत्त्वमुदाहतम्‌ 
विद्यादिसकलान्ते च तद्वदेव परस्परम््‌ 
विद्येष्वर-समानत्वसिद्धि रन्‍्याइ्च सिद्धयः 

विमशं एवं देवस्य थुद्धे ज्ञानक्रिये यतः 
विइलेषशच हृदा होम्यो निष्कृति: शिरसा पुनः 
विव्लेषो निष्कृतिभंगा-द्वोगाभावे स हि स्मृतः 
विषया भुवनाकारा ये केचि:्गोग्यरूपिणः 
व्यवहारा: प्रतायन्ते तिरबचामपि तदज्ात्‌ 

शक्ति भित्त्वा ततो देवि ! त्वक॒शेषे ब्यापिनी भवेत्‌ 


दब्द: स्पर्शइ्च रूपं च रसो गन्धशच पड््चमः 
दब्दे वाचकशक्तिश्व नित्येवाग्नाविवोष्णता 
शिवतत्त्वं परं शान्तं कला तत्रनावकाशदा 

““ शान्त्यतीता स्वभुवन्तेव 

शुद्धतत्वाग्रसंस्थं तच्चेतन्‍्यं कनकप्रभम्त 
श्रोपूर्व॑श्ास्त्रे पुनरष्टादशाधिक शात॑ कथितम्र्‌ 
षटत्रिशत्तत्वभेदेन न्यासो5यं समुदाह्ृतः 

“* घड्विधो<ध्वा प्रकीत्तितः 

स तया संप्रबुद्धः सन्‍्योनि विक्षोभ्य शक्तिभिः 
सद्यः क्षितिजल वामो5घोरस्तेजो नरो मस्त्‌ 
सद्यस्तु पृथिवी ज्ञेया वामों ह्यापः प्रकीत्तितः 
संत्रभे रवी भावः सामान्ये5प्यथ गोच रे 
सर्वेषामेव मन्त्राणामतो वीय॑ प्रगोपितम््‌ 
सार्णेनाउण्डत्रयं ब्याप्तं त्रिशुलेन चतुर्थकम्‌ 
स्वकोयेनेव वक्त्रेण निर्गच्छत्‌ प्रविचिन्तयेत्‌ 
स्वप्ते मासात्समाधिस्थः षड्भिमसियंथेच्छया 
स्वभावमवभासस्य विमर्श विदुः 
स्वातन्श्यान्मुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्वयात्मन: 


२८१ 
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२५०, २७५ 


ड़ 


द्ादशमाह्िकम्‌ 
मातृकाक्रमेणाद्यपंक्तयः 


अज्ञानाच्छडूते मूढस्तत: सृष्टिश्च॒ संहृति: 
अविधिज्ञो विधानज्ञों जायते यजनं प्रति 
अस्य विश्वस्य सर्वस्य पर्यन्तेषु समनन्‍्ततः 
अहमेव परो हंस: 
कुम्भमण्डलवह्विस्थव्चाध्वात्मस्थ: शिशोइच यः 
ग्लानिविलुण्ठिका देहे तस्थाइ्चाज्ञानत: सुतिः 
चिदभेदभावनावशनिरस्तशद्धू[कलबुदु्ललित: 
न ह्यवच्छेदितां क्वापि स्वप्नेईपि विषहामहे 
नित्योदितापरा शरक्तियंद्यप्येषा तथापि च 
पेयापेयं स्मुता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम् 
प्रदेशो5पि ब्रह्मणः साव॑ डप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यक्च 
मन्त्रशदुएउप्त्मशदूया च तत्त्वशद्धा परास्मृता 
यद्र॒व्यं लोकविद्विष्टम्‌ 
यावस्न परमेश्ञानों विज्ञात: सर्वंग: शिवः 
गेड्ल्ये केचिद्व्नता भद्दे तेडज्भुमाव॑ व्रजन्त्यतः 
विकल्पाज्जायते शक्कर सा शद्धा बन्धरूपिणो 
वीरब्रतं चामिनन्देद्थायोगं तथाम्यसेत्‌ 
शड्भूजूत्यों भवेत्सदा 
संविद्द्वारेण तत्सुष्टे शून्ये घियि मछ्त्सु च 
सत्र समताह्यत्र ब्रते देवि विधोयते 
स्व॑भूतान्तरस्थायो यस्मादेक: शिवः प्रिये 
सर्वाशदश्शनि सर्वालक्ष्मोकालानल तथा 
सर्वे पच्चात्मकं देवि न तेन रहित क्वचित्‌ 
स्पुथ्यास्पृष्षयों स्मृतो वायुष्छद्रमाकाशमुच्यते 
स्वपरस्थेषु भूतेषु जगत्यस्मित्‌ समानधीः 
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त्रयोदशमाह्िकम्‌ 
| पृष्ठसंश्या 
अकके चेन्मधु विन्देत किमथ॑ पव॑तं ब्रजेत्‌ ५४९ 
अचेतनमनेकाह्म सव॑ काय॑ यथा घट: इ्टड 
भज्ञानमात्र तु मल ज्ञान शुद्धं स्वभावतः डथ्ड 
अज्ञो जन्तुरनीशो5यमात्मन: सुखदु:खयो: ६०३ 
अणिमादिविभेदेन भोगजालसमावृतम्‌ ५४५९५ 
अत: सांख्यदुशा सिद्धः प्रधानाधो न संसरेत्‌ ६०६ 
अथ वेदाश्रित: शेव॑ पुनरेव समीहते ३१८ 
अधरोत्तरगे्वाक्ये। प्रभुशक्त्युपवृंहितः ५३१ 
अनाद्यना दिसम्बन्धो मल"***** ४३० 
अनित्ये ह्मस्मिज्छिवों हमोक: शिव: सर्वगत: प्रभुः ५२५ 
अनिर्देदय: शिवो होवं कथित: परमेश्वर: ५२३ 
अभिलाषो मलोछत्र तु ४८१ 
अभिषेक समासाद्य यो भवेत्स तु कल्पितः ५०५ 
अभिषिक्तो भवेदेवं न बाह्यकलश्ाम्बुभि: ५१० 
अवस्थात्रितयेः्प्यस्मिस्तिरोभावनशीलया ५५८ 
भाकाशे नीलिमा यद्वन्मलमेवं चिदात्मन: ४९४ 
आदो किश्व करिष्मामि द्वाभ्यामादरशासनात्‌ ३१९ 
आरब्धकाय॑ देहे$स्मिन्‌ यत्पुनः कर्म तत्कथम्‌ ५८० 
आस्थया श्रद्धया भक्त्या संस्मरन्‌ परमेष्ठिनस्‌ भाष्यकारक्ृत अन्तिम. ६६२ 
इति ते सव॑माख्यातं यथाभेदद् य॑ं प्रिये ५४३ 
इति सप्ताधिकामेनां त्रिशत॑ यः सदा बुध: ५२० 
इदं सारमिह ज्ञेयं परिपूर्णचिदात्मनः ४८८ 
इन्द्रियत्व॑ मनोबुद्धधोर्वासनात: सुरेइ्वारि ५४६ 


ईढ्वरेच्छा स्वतन्त्रा च क्वचिदेव तथेव किम्त्‌ डड८ 


है| ७०१ 


उत्तरोत्तर वेद्चिष्ट्यमेतेषां समुदाह॒तस्‌ श्ड्ड 
द्वावेव मोक्षदो प्रोक्तो ज्ञानी योगी च शांकरे द्डर 
उपायो देवदेवेशि विवेकस्तत्र वे पर: ५२४ 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमित्यपरिदोषस्‌ ४१५ 
कर्त्तय॑बोधे कार्म तु रेण्४ड 
कर्तृत्वे करणत्वे च शक्तितत्त्वं व्वयोदितम््‌ ५२९५ 
कर्म तल्‍लोकरूढं हि यद्भोगमवरं ददत्‌ ६०० 
कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं सालद्धुरं मनोहरम्‌ ५६६ 
करिचित्तवोशेच्छया सम्यगनाइवस्तेन चेतसा ड९० 
कार्य॑ चेदुपलभ्येत कि कारणपरीक्षया ४७२ 
कार्ये विशेषमाधित्सुविशिष्टं कारण स्पृशेत्‌ ४८७ 
कन्तते बन्धजालं तु कृत्यन्ते बन्धसंचया: ५५१ 
कंवल्याथ प्रवृत्तेश्च ४१८ 
क्रमेणस्व॑भोगाप्तसंस्का राथंपरम्परास्‌ ५५९ 
क्रोडाकर्माष्यथोक्तानि स॑तस्त्रोदितानि तु ५३७ 
क्रियाकमंबिरोधे5पि प्रायश्चित्तं परस्परस्‌ घ्रे४ 
क्षणादत्याति विद्यते पुराणि नगनन्दिनि ५३८ 
गर्भीकृतानन्तभाविविभागा सा परा निशा ३८५ 
गुर्वन्तररते मूढे आगमान्तर सेवके ३४८ 
जयवद्ध॑न: सुर्खाद्ध वर्धयतात्पूण॑चन्द्रविशदगतिः ३७९ 
ज्ञान च त्रिविधं प्रोक्त तत्राद्यं श्रुतमिष्यते ६४० 
ज्ञानाग्नि: सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुतेडर्जन कै 
ततः पीपूषकलं कलाकमलमण्डितस्‌ दम 
हल तत्क्षणाद्वा शिव ब्रजेत्‌ ५७२ 
तत्त्यजेद्बुद्धिमास्थाय प्रदीप॑ तु यथा दिवा ५रे६ 
तत्पातावेशतो जन्तुर्मुच्यते तु भवाणंवात्‌ ५४रे 
तत्रापि कार्ममेवेक मुख्य संसारकारणस्र ४७६ 
तत्रास्य नाणुगे तावदपेक्ष्ये मलकमंणी ५९३ 
तत्रेत्प्रथमं चिह्न रुद्रे भक्ति: सुनिश्चछा ४५४, ४८६९, ५६६ 


तत्त्वंत्रिविधमाख्यातं नरशक्तिक्षिवात्मकम ५२५, 
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22 तह्संपर्की तु पञ्चमः 

तदा मायापुंविवेकः सर्वकर्मक्षयाद भवेत्‌ 
तथाविधो$४पि भोगांशावच्छेदेनोपलक्षित: 
तदागमवशात्साध्य॑ गुरुवक्त्रान्महाधिपे 
तद्धमंधर्मिणों शक्तिस्त्वयाख्याता महेष्वर 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेततावदिव लिज़म्‌ 
तस्य यो$कल्पितो भागः स तु श्रेष्ठतमः स्मुतः 
तस्यापि भेदा उल्कृष्टमध्यमन्दाद्युपायतः 

तेन निवृत्तप्रसवामथ॑वद्यात्सप्तख्पविनिवृत्तम्‌ 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचैेतन प्रसवर्धाम 
त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानमात्मा शास्त्र गुरोर्मखस्‌ 
ददात्यस्थ च॒ सुश्रोणि प्राति्भ॑ ज्ञानमुत्तमम््‌ 
दीक्षया पूर्व॑मेबोक्त: पुदूगलस्य भवाण्णवात्‌ 
दीक्षयोन्मोच्य देवेशि अध्वबन्धात्सुदारुणात्‌ 
दीक्षासिच्छित्तपादस्य भावनाभावितस्थ च 
दृष्टा मपेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरतै का 
दृष्ट्वा शिष्य॑ जराग्रस्त व्याधिभिः परिपीडितम्‌ 
देव: स्वतन्त्रव्चिद्रप: प्रकाशात्मा स्वभावतः 
देध॑ किमेतदुद्विष्टं मोहनाय ममाधुना 
धर्माद्धामिणि यो मेद: समवायेन चेकता 
धीपुंविवेके विज्ञाते प्रधानपुरुषान्तरे 

न कुर्यादधिकारं तु आचार्य मह॒ति स्थिते 

न मलो मलिनःकब्चिद्विद्यते वस्तुतः प्रिये 
निन्‍्थमानमहामन्त्रविद्याचर्यादिकोपजम्‌ 
निर्मित्तमभिलाषाखूयं नेमित्ति कमतः परम्‌ 
निरोन्द्रियत्वं तु कथं प्रोच्यते तस्य दद्धूर 
परभावात्तु तत्सूक्ष्मं शक्तितत्वं निगद्यते 
परमेश्वर शक्तिपात व्यक्त स्वात्मोवीय वेभवतः 
परदाक्तिनिपातेन ध्वस्तमायामलः पुमान्‌ 
पुरुषस्य दर्शनार्थ: केवल्याथंस्तथा प्रधानस्य 


४६२, 
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प्रकृतेमंहाँस्ततो5हड्डूग रस्तस्माद्‌ गणश्व षोडशकः ४१२ 
भ्रतिपत्तिविरोधइच विचित्तत्त्वं प्रपद्यते ३१९ 
प्रमविष्णुः प्रकाशाचिरेवमे तड़् वेत्स्फुट्म्‌ ५३३ 
प्रमाणमत्र देवेश प्रातिभं वाथ दीक्षणस्‌ ५२६ 
प्राकाम्यमेतत्सुश्नोणि प्रातिभस्य विधीयते ५४० 
प्रातिभे तु समायाते ज्ञानमन्यत्तु सेन्द्रियम्‌ प्३६ 
प्रातिमेन महेशान मुच्यते यदि पुदुगलः ५्‌प० 
प्रादुर्भतविवेकस्थ लक्षण यत्प्रवत्तं ते ५२७ 
ब्राप्तोत्यकल्पितोदा रमभिषेक॑ महामतिः ५०८ 
प्रारब्धदेहभेदे तु भुडक्तेइप्तावणिमादि कम्‌ ५८६ 
फलाय कर्म विहितं क्षणिक॑ चिरभाविने ३९१ 
बुद्धितत्त्वं महादेवि ! प्रधानाशयगोच रस्‌ ५४९ 
भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोउभिधी यते ५६७ 
भूतशद्भा तथा दिव्यकमंशदूत परा मता ५५३ 
भोगोत्सुकता यदा प्रधानभूता तदा ५८५ 
मल-मायाविचारेण क्लिह्यन्ते स्वल्पबुद्धयः डथड 
मध्यमध्याच्छिवतोत्सुको5पि-- ५८३ 
मन्दस्वभ्पस्तमेदेन तत्र स्वभ्यस्तमुत्तमम््‌ ६४१ 
मल: करमंनिमित्तं तु नैमित्तिकमतः परसु ४३१ 
मलशक्तयो भिन्‍ता प्रत्यात्मानं च तदुगुणावरिका: ४२६ 
मलाद्विविक्तमात्मानं पवयँस्‍्तु शिवतां ब्रजेतु ६०७ 
मलोछ्ज्ञानं पशुत्वं च तिरस्का र॒रसस्तमः ४२५ 
महाथ॑ भेरवोक्त वे ज्ञानविज्ञातभाण्डकम्‌ ६२८ 
मुमुक्षोन॑विशेषाय ने:श्रेयसपथं प्रति ४८७ 
यः पुनर्यत्र तत्रेव संस्थितो5षपि यथा तथा द्ड५ 
यत: शिवोड्भूवाः सर्वे शिवधामफलश्रदाः २३ 
यत्तत्र नहि विश्वान्तं तन्‍तभः कुसुमायते डर 
यतो योगं समासाद्य योगो योगफलं लभेत्‌ ६४१ 
यतोच्स्य ज्ञानमप्यस्ति पूर्वो योगफलोज्क्षितः द््डड 


यथाग्तिर्भस्मना 5छन्नस्तदपास्थेन्धनेधितः परे३े 
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यथादरँगतां छायां पद्यति स्वां तथा श्रिये ! 
यथानादिध्रवृत्तो5यं घोरः संसारसाग रः 
यथोप्तं कालतो बीज तत्सुसिक्तमथक्रमात्‌ 
यदा जानन्ति नो तत्त्वं छद्यद॒गृह्लृन्ति कौलिकसु 
यदा देवि महन्स्थूलो गुणत्रयसमन्वितः 
यदास्योन्‍्मीलिनी दाक्ति: शिवरामेण रब््जिता 
यदि संपत््यभावः स्थान्मनसैव प्रकल्पयेत्‌ 
यस्तु तद्गप-भागात्मभावनातः पर विना 
यस्त्वकल्पितरूपो<5पि संवाददुढ़ताकृते 
यस्मिन्‍्काले तु गुरुणा निविकल्पं प्रकाशितस्‌ 
मेन निःसंदाया सिद्धिर्मृक्तिरन्ते भवत्यणो:ः 

गेन येनाभ्युपायेन गुरुमाराष्य भक्तितः 

यो यथा क्रमयोगेन कस्मिश्चिच्छास्त्रवस्तुनि 
राज्यमिव मन्त्रिपरवद्मेश्वय क्वोपयुज्यते तादुक्‌ 
र॒द्रशक्तिसमाविष्ट: स यियासु: शिवेच्छया 
रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्र नित्य॑ प्रतिष्ठित: 
लोकर्धामणमा रोप्य मते भुवनभरत्तरि 

वह्ने रूष्मेव विज्ञेया 

वाममार्गाभिषिक्तो5पि देशिक: परतत्त्ववित्‌ 
वामा संसारवमना स्वरूपावरणात्मिका 
विकल्पक्षीणचित्तस्तु परमाह्ेतभावितः 
विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिव॑ ब्रजेत्‌ 
विकल्पाज्जायते छद्कु सा शद्भ बन्धरूपिणी 
विकल्पायासयुक्तस्य न हि स्याच्छे यसी गतिः 
बविक्रोणन्त्यात्मभोगार्थ पशुनामीदुक्षाल्मनास्‌ 
बिना सरेंण बन्धों हि पुरुषस्य न युज्यते 
विभोर्ज्ञनक्रियामात्रसा रस्याणुगणस्यथ च 
विवेकयुक्त्या तच्छेदः शिवतत्त्वप्रकाशक: 
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सिद्धसाध्य: 
ह्न्त्‌ 
हृदुगतम 
हेयो पादेयतत्त्वज्ञ: 
होत्रीदीक्षा 
हासा 
हंसः 
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अकरणिका क्रिया न संभवति २६८ 
धक्के चेन्मधु विन्देत किमथ॑ पव॑त॑ ब्रजेतु १८६,५४९ 
अग्ति: कारणं धूमशच कार्य ३४४ 
अज्ञविषया दीक्षा ५५० 
भज्ञानाउ्छड्कते मूढः ३७४ 
अज्ञानाहइन्धनस्‌ डद्ड 
अपूर्वमिदमभिधानस्‌ २५१ 
अनुसंधानवान गुरु: ३२५ 
अपराधः कियानसो १६८ 
अपर्यनुयोज्यों हि भावानां स्वभाव: ३३ 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टि: प्रसिद्धयति ८५ 
अवधाने यततां सुबुद्धिः १५७ 
अवयवविभागजनक कम क्रिया ४३ 
अविच्छिस्तस्वात्मसंबित्प्रथा सिद्धि: ६०१ 
अवेद्यधर्मका: भावा: ३९ 
असो यत्त्रं तिष्ठति केवलस्‌ का 
अस्थानवेधुरी द्ड 
आवेशों हि तन्मयीमावः १२७ 
इच्छा प्रधान तुर्यम्‌ १४४ 
इति चेत्‌ दत्तमुत्त रस ५०७ 
इति नास्ति विमतिः ५१९ 
इति सर्व सुस्थम्‌ २७५ 
इत्यल॑ पिष्टपेषणेन २६५ 
ईशा: आकाश: २५६ 


ईष्वरो बहिसरुन्मेष: २७० 
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उपचारे निमित्तेन केनापि किल भूयते डर 
करणं शक्तिरुच्यते १४ 
कलना हि विकल्पनस्‌ ३०५ | 
कलातीत: परः शिवः २४७ 
का कथा ? १०८ 
का वार्त्ता 2०३ 
कारणानुरूप्येण कार्योत्पत्ति: श्३्ष 
कालोप्तसंसिकतं बीज ५३२ 
किमिदमपूर्व परिभाष्यते ? ११५ 
कियद्वा लिख्यतास्‌ ५११ । 
को नाम नाम्ति विवादं विद्वानु विदध्यात्‌ ५०७ 
क्रियाशक्तिप्रधाना जागरा श्डढड । 
गुरावभिलाषों यियासा ५९० 
गुरुत: शास्त्रतः स्वतः त्रिधाविद्याध्वाप्यते ५२२ 
चतुदचक्रम्‌ शिवतत्त्वस्‌ २७४ 
चार: पद्त्रिशाजुल: श्ड५ 
चिच्छक्तिप्रधानं तुर्यातीतस्‌ १४४ 
चित्रो हि भोगः केल विकल्प्यते श्श्ड 
जडे5पि चितिरस्त्येव १०८ 
ज्ञानं च प्रमातुरेवातिशयो न प्रमेयस्य १९, 
ज्ञानं न जायते किव्विदुपष्टम्भनर्वाजितम््‌ झ्ण्४ड 
ज्ञानं नाम क्रिया सा च फलानुमेया २० 
ज्ञानमथ प्रकाशयति झट 
ज्ञानस्याथंग्रहणात्मकत्वे४पि ज्ञातृसमवेतत्वस्ु २७ 
ज्ञानस्थार्थ प्रकाशोरूपस्‌ श्र 
ज्ञानेनार्थस्य न किचित्करियते डरे 
ज्ञेयस्थ च परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मक: शिव: ५१ 
तत्को नाम नाम्नि विवादं विद्वान्‌ विदध्यातु ५९७ 
ततोध्प्यस्थ महत्त्वयोगः २१९ 


लत्र कि वाग्विकत्थने : १५३ 
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तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते 

तुटिपाते: सर्वज्ञतादय: 

ते मोहाद्‌ विमति श्विताः 

तेलबदासेच्यम््‌ 

दीक्षया मोक्ष: 

धरादिमूलान्त॑ प्रक्रिया प्राणगामिनी 
नरदाक्तिशिवाह्मकमेव विश्वम््‌ 

न वे युगपदाका रद्वितय॑ प्रतिभासते 

न संविदमनारूढं वस्तु वस्तुतां लभते 

न सावस्था न या शिवः 

नहि घटाभाव एवं पटस्य रूपं भवितुमहंति 

न हि चिदेव चिदावारिका भवेद्‌ 

न हि ज्ञानार्थयोरेकरूपत्वमेकाधिकरणल्व॑ वा ग्राह्यग्राहुकात्मत या 
नयो: स्वरूपभेदात्‌ 

न हि धम्य॑न्तरगतेन धर्मेण धम्य॑न्तरं तद्बत्तया सुवचस्‌ 
न हि निनिमित्तमुपरचरणं न्याय्यम््‌ 

न हि नीलछज्ञाने नोलस्य कदिचिद्विशेषः 

नहि नीलतया वेदनं मुक्त्वा नीलो नाम कश्चित्‌ 

न हि भेदवादिनामिवास्माक भिन्‍न॑ विद्वस्‌ 

नहि मतोबुद्धि वा विहाय ज्ञानस्याधिगमः 

न हि मेयस्वमपहाय मानत्वं नाम किचिड्जवेतु 

न हि यदेव विदवोत्तोण॑ तदेव विश्वमयस््‌ 

न हि यो यज्जन्यः स तस्य प्रकाको भवति 

न हि विषयग्रहणकाले तज्ज्ञानस्य प्रहणमस्ति 

न हि संविदमनारूढं वस्तु वस्तुत्व॑ लभते 

न हि स्थविरभावेन बालो5पि स्थविर इति अनुपचरित॑ युज्यते वक्‍तुस्‌ 
नहि स्वात्मनि वेद्यमवेद्यं वा 

न ह्ग्न्युपचारान्माणवको5ग्निरेव भवेत्‌ 

नाज्रेषु स्वेषु माति 

नावधिः क्वचित्‌ 
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निशितः चक्रकप्रम: 

नेव वस्त्वर्था हि विडम्बकाः 

परप्रकाशत्वं नाम मेयस्वस्‌ 

परप्रकाशात्मा स्वतन्त्र: शिवः 

परस्यां हि संविदि सवंभावनिभंरत्वात्‌ सब॑मस्ति 
परावस्था हि भासनस्‌ 

पारमेक्वरः दाक्तिपरिस्पन्द: 

पुनरुक्तो तु कि फलस्‌ 

पूर्णूपायाश्थित एवात्र सवंकतृत्वस्‌ 

पुथिवो ब्रह्म 

प्रकटतार्थंगतेति कौमारिला: 

प्रकाश: विमशंजीवितः 

प्रकाशावेशमन्तरेण हि प्रकाश्यं नाम न किव्न्चन प्रकादते 
प्रद्देध: किनिबन्धन: 

प्रमातृमेयतन्मानप्रमारूपस्‌ 

प्रवादुकानां प्रवाद: 

प्रसज्यप्रतिषेधावलम्बनम्‌ 

प्रसादो निमंलोभाव: 

प्रेयंप्रेरको मयाभिप्रायपरमार्थ: ण्यथ॑: 

फलं च॒ प्रकटतारूयं विषयधर्म: 

फल प्रकटताथ॑स्य 

बढ़ो5णुः 

बोधमात्रमेव परतत्त्वम्‌ 

भानं हि प्रकाश: 

भावनादि हि भव्यमानादिनिष्ठम्‌ 

भेदा हि मन स्वरूपं भिन्‍्दति अपि तु भेदसंकलनाम्‌ 
भेदो हि प्रतियोगिनमधिकृत्य परत्र भेदसंकलनां विदध्यात्‌ 
भेदो हि प्रतियोग्यपेक्ष: 
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भोगवेरस्यं वेराग्यम्‌ 

भोगों विवेक परय॑न्तः 

मन्त्रा वर्णात्मकाः सर्वे 

महासंहारः 

मृलक्षतिकारो5यं दुरतिक्रमइचक्रकबचपातः 
मोक्षो ज्ञानात्‌ 

म्लिष्टप्रायमालूनविद्ी ण॑ म्‌ 

यतो माया सुसूक्षिमका 

यत्र नीलसुखादिर्जडो5पिचेतनस्तत्र प्रबुभुत्सो प्रमातरि का वार्ता 
यादक्ो यक्षस्तादुशों बलिरप्यस्य 

योगो पुक्ति: 

रज्जुभुजगा विबुद्धिः 

राज्ञया नियुक्तवधकवत्‌ 

वक्तुं नेव पार्यते 

वामो ह्यापः 

वायुस्तत्पुरुषः 

विकल्पमूला शद्डा 

विकास: तदौत्सुक्पेत प्रसरणस्‌ 

विकल्प: शब्दमूलक्च शब्द: संकेतजीवितः 
विघुर्णनं तदोस्मुख्येनोचछलनात्मक॑ स्पन्दनम््‌ 
विपक्षतों रक्षितम्‌ 

विरुद्धधर्माध्यासस्तावद्‌ भेद हेतु: 
विषयस्य प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वं वा धर्म: 
वेद्यता भावधमं: 

वेद्यता भावस्य निज वपुः 

बेद्त्वं भावधम॑ एवेति 

वेद्यस्य संविदि विश्रान्तिर्नाम वेद्यता 
यत्तत्र नहि विश्रान्तं तत्नभः कुसुमायते 
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वस्तुतों हि शक्ति तद्तोः परस्परमवियोग एव ११ 
वेद्यता नाम भावस्थैव निज वपुः १७ 
व्यधिकरगयोभिस्नकक्ष्यस्वेन विशेषणविशेष्य भावायोग: १९ 
व्याप्ति: विशिष्टाप्ति: २६९ 
शरक्तिहि न शक्तिमतो भिन्‍ना २०६ 
शक्त्यन्तमेव यावदावरणम्र्‌ २५६ 
शब्द यंसगंयोग्यार्थ प्रतीति: कल्पना ३०३ 
शब्देरेव शब्दान्‌ व्याचष्टे ३११ 
धरदीव छालिस्तम्बानां पाकः डरे१ 
शिवभक्तिरेव दक्तिपातः ४८६ 
दिव: साक्षान्त्र भिश्वते २,८,१०२,१४७ 
शिवस्तावत्‌ नित्यश्चिदात्मा परप्रमाता १४० 
शिवावेशे द्वितुटिः परिगीयतते १५९ 
शिवो न भिद्यते स्वेकप्रकादघनचिन्मयः ३ 
श्रद्धानादें भक्तिनाश: ३४ 
सकलसंकल्पनाकलद्भुकवलोका राभिद्योतनम्र्‌ र्‌४८ 
सकुद्वि भातो5यमात्मा श्र 
स चेतनदिचिता योगात्‌ ४१ 
सचस्तु पृथिवी २५६ 
समयो नामेच्छामात्रनिबन्धनो संकेतः २४६ 
सर्व॑ चेतच्चेत्यमानमचेत्यमानं वा १२८ 
सव्व॑ सर्वात्मक श्र्३ 
सर्व: शब्द: सर्वार्थप्रतिपादनश्षक्ति युक्त: ३०८ 
संज्ञायां तु न नो भरः ५९६ 
संवित्प्रमातुगतेति प्राभाकराः ५२ 
संवित्तिश्च प्रमातृधर्मोषपि नाथंसम्बन्धं जहदाति हि 


संविददच संवेद्य एव विषयः ७९ 
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संविदेवेदं संस 

संवेदनगतं वेच्यम्त 

सामान्यस्य विशेषाबिनाभाबिश्वस्‌ 
सोधुप्ते निखिलवेद्यविरूय: 

स्थिरं स्वात्मविश्रान्थ्या निर्ब्यापारं शक्तिमद्रपम्‌ 
स्मृतिवेचितश्र्यदर्शनम्‌ 
स्वकण्ठेनोक्त म्‌ 

स्वप्रकाशो द्यसो प्रभुः 

स्वप्रकाद : शिवः 
स्वभावमवभासस्य बिमशं बिदुः 
हेतुहेतुमद्भावपरिकल्पनम्‌ 


६०० 
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९१ 
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अनभिरुद्ध: 
अभिनवगुप्तः 
अस्मदगुरब: 
माक्षपादा: 
आचाये: 
आदिगुरु: 
भाहंता: 
उत्पललदेव: 
कपिलादि: 
कणभोजनशिष्या: 
कल्याण: 
कल्लट:ः 
कारुकाः 
कोमारिला: 


निर्हेतुककाय॑नियमवादिन: 


नेयायिका: 
पुरारुगुः 
प्रक्रियाप्रतिपादका: 
प्राभाकराः 
बौद्धादयः 
अवभूतिः 
विद्यागुरुः 
वेयाकरणाः 
वेशेषिकाः 
शद्धभधरः 


ग्रवः ग्रस्थकाराश्च 
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शंभुनाथः 

शाबराः 

घशातातपः 
शूल्यदृष्टयवलम्बिन (( 
श्रुतायुधः 

श्रीकण्ठः 
श्रीकण्ठनाथ: 

श्री प्रस्यभिज्ञाका रादय: 
श्रीमाज्छम्भुः 

श्री शम्भुः 
सर्वदड्धाशनिः 
सांख्या: 

सुमतिनाथः 
सोमानन्द:ः 
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